। । 7८८2 9 (06 ऋरक्षरचा 
58०0 /2 67-36" 297-3/:]% «८.३० 5-3 +ल्जी थे हे 0, 
॥ ज ४< $ ं री ५ 


के ओीभ्रीगोरांगमहाप्रभुजेयति # 

श्रीमाध्वगोड़ेश्वरग्रन्थमाला-रे८ 
| ५ 
हु क ते नै 
आब्रक्षसूत्रगावन्द्भाष्यम्‌ ५ 
५ ] 
हिन्दीमाषानुकादसहितम ५ 
' श्रीवरदेवविद्याभूषणमहोदयविरचितम्र॒ ! 
॥ अशर्थंसहायक :-- के 
५. हि] चत॒!सम्प्रदाय के अन्तगंत माध्वगौड़े शवर॒सम्प्रदाय [ खालसा ] के ओमहन्त तथा («| 

। मालसर स्थान संत्यनारायणजी मन्दिर के श्रीमहन्त हे 

34५ माननीय श्री श्री रासविद्ारीदासजी महाराज | ५ 


] सन्तसेवी, बम्बई पंचेमुंखीहनुमानजी स्थान के श्रीमहन्त, उदारहदय, 
श्रीनरसिंददास जी महाराज । 


४ पीरेलाल हाहकाक्कु असवादक तथा 
| ] & बुकसलर ६ रह महंदिव प्रकाशक: 
ः ._ # रेन्दापत # कृष्णदास, 
न] | | : कुसुमसरोवरवाल्ले । 


मूल्य $9)००. 


मुंद॒कः- रमनलॉंल बंसंल, 


दर 


&- 
7 


_ हिल श्री क्रीगरुपरम्परः हिट 


(१) भीओकृष्णचैतन्यमहाप्रभु जो 


(२) श्रील्ञोकनाथगे।स्वामी जी (२) गोस्वामिवक्र श्वरपण्डित जी 


| ७. स हल पु 
(३) भीनरोत्तमठाकुरमहाशयजी (३) गोस्वामिगोपालगुरु जी 


(५) ऑगंगानारायशाचकब्ती जी (४) गोस्वामिध्यानचन्द्र जी 
(५) भ्रीहरिगोविन्दठाकुर जी (४) गोस्वामि बलभद्र जी 
(६) भ्रीनन्दलालठाकुर जी (६) श्रीरघुनाथदासजी महाराज 
(७) ओऔवृन्दाबनचन्द्रठाकुर जी 
(८) श्रीयुगलकिशोरठाकुर जी 


(६) श्रीरासविहारीठाकुर जी 


(७) श्रीनित्यानन्ददासजी महाराज 

(८) ऑक्षपदारजी गुदड़बाबा (बम्बई) 
(६) श्रीजमुनादासजी महाराज 

(१०) श्रीमहामायाठाकुराणी जी (१०) भीगंगादासजी महाराज 
(११) अ्रीवनमालाठाकुराणी ञ्ञी (११) ओलहिएगिली महाराज 
(१२) ओऔदवेद्यनाथठाकुरजी ' 


। 
(१३) श्रीगोविन्ददासजी महाराज 


बाण जा 
| ।. 
(१) श्रीविदह्दारीदा सजी (२) महन्त औनर 


। महाराज दासजी पश्चर 
(१४) भीभक्तिचरणदासजी महाराज चारसम्प्रदाय देखुसानजी 
। स्थान ( बम्बेर 
(१५) औीमाधवदासजी (परमद'सजी) (नासिक) 
4 
(१) ओगोपालदासजी (२) शरीकेशवदासजी विद्यमान 
माध्वगोड़ेश्वर महाराज महन्तदीनवन्धुदासजी 


चारसम्प्रदाय(खालसा) के श्रीरासबिहारीदासजी 
श्रीमदृन्‍्त माध्बगौडेश्वर चारसम्प्रदाय 
(मालसर)  (खालसा) के वत्तमान आऔमहन्त 
(स्वस्थान-मालसर) 


._ यद्द पुस्तक तथा श्रकाशित अन्य पुस्तकें मिलने का पता-- 
१-श्रीरामनिबास खेतान की दूकान वामनशालग्रामजी मन्दिर के नीचे ( लोई बाज्ञार ) वृन्दावन | 
हर 0 0) 


अनुपस्थिति में-इस मन्दिर के भीतर | 
“मातीराम गुप्ता, भगवानभजनाश्रम, बल्लीगंज, वृन्द्राबन | 


*7राधश्थामगुप्ता, चुकसेलर, पुरानाहहर, वृन्दावन | ४-मुयारीलाल बुकसेलर असकु'डाघाट, मथुरा 


कै. 


नारा ता पता कक कक 


#क कंतज्ञतापकांश हट ४ 
भज-निताइ गौर राधेश्याम | जप-हसेकृष्ण हरेराम ॥ 

(१) भाष्यकार के द्वारा विरचित“सूक्माटीका”के साथ तथा 
मल्लालगोस्वरामि सिद्धान्तवाचस्पति मद्दोदय के द्वारा विरचित गोविन्दगाष्य- 
विजृति नामक बंगानुवाद के सॉथ वंगाद्र में इस ग्रन्थ के पूर्वप्रकाशक व... 
सम्पादक श्रीकृष्णगोपालभक्तमदाशय । ॥5ह२ 

( २ ) इस भांष्य के गोविन्दभाष्य विवृतिनामक वंग्रानुबादकारी, 000. 
नित्यधाम निवासी उक्त श्रीश्यामत्लातगोस्वामिसिद्धान्त वाचस्पतिमहोदव | 
श्राप ने अ्थक परिश्रम के द्वारा इस भाष्य का अनुवाद क़र वेध्णुवजगत्‌ .... 
का मद्दान्‌ उपकार किया । इन्हीं के ही वचनामृतरूप अनुवाद की सहाँ. | 
यता से हम इस भाष्यं का हिन्दी अनुवाद करने में समर्थ हुए। ४ 

(३) इस ग्रन्थ के प्रकाशन कार्य्य में अ्य॑स्रद्धायक-चतु:सम्प्दाग(छातरसा) 
के अन्तर्गत माध्यगौड़ेश्वरसम्पदाय के औमहन्त तथा मालसर स्थान के औी. 
महन्त उदारचरित रासकविदारीदांसजी महाराज । आपने अपनी त्या 
वृत्ति से गुजरातप्रान्त में महाप्रभु गौरांगदेव के प्रेम का नवीन पाठ पढ़ा कक... 
हजारों को गौरमक्त बनाया । जो वर्त्तेमान साधुप्रणाज के मनोनीत नेता 
हैं जिन का जीवन आदर्शरमय तथा अनुकरणीय है । ४0 

(४) श्रर्थंसहायक-पम्बई पंचमुख्ीहनुभानंजी स्थान के श्रीमहन्त 
नरसिंदददासजी महाराज । श्राप की वैष्णवसेवा आदरणीया है।....। 

(४) परमहँसजी मद्दाराज के शिष्य,वालासिनोरस्टेट के भअ्रत्तगंत/क्ोठी:: 
ग्राम के निवासी, सम्भ्रति ब्बई में रहने वाले, मालसर स्थान के टृष्ट प्रेम, 
प्रतीक श्रीमान्‌ विष्णुप्रसाद दल्वपतरामजिवेदी [विष्णुमैया ]आप की ड्र्दिक। 
सौदाइंता तथा चैष्टा से हम इस भाष्यरत्न के प्रकाशन में समर्थ हुए: 

(६) पं० श्रीनारागरणदेंव कौ शिकजी गौघाट; मथुरा । आप ने अनुवाद 
संशोधन कार्य्य में सहायता देकर चिरवाधित किया । ४ 

परमाराध्य, नित्पपामंप्राह|//भीरामदांसजी ” इस नाम से ग्रस्िद्ध, 
बाबाजिमदाराज के स्म॑रणाये यह अन्य समर्पित है । है 


2 ऑफर 3 ओक! ०००००, ६<२६९८०**०- “न0सकटड 22 2६करटुला६4ा6 
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किाड 


चर 
गोडीययन्यगोरब+- 

[कप ८ ओ, 
ब्रजभाषा में प्रकाशित प्राचीन पुस्तके- 
हा, "हक केआाओर कर 
१--गदाधरभट्टजी की वाणी 
| र--सूरदासमदनमोहनजी की वाणी 
३--माधुरीबाणी ( माधुरीजी कृता ) 

_ ४--बल्लभरसिंकजी की वाणी 
५ गीतगोविन्दपद ( भ्रीरामरायजी कृत ) 

६ गीतगोविन्द ( रसजानिवेष्णबदासजीकृत ) 
७-हरिलीला ( ब्रह्मगोपालजीकृता ) 

| ८--श्रीचेतन्यचरितांमृत ( श्रीसुवलश्यामजीकृत ) 

. ६ - वेष्णववन्दना [भक्तनाम|वली ] ( बृन्दावनदासजीकृता ) 
१०-बिलापकुसुमाव्जलि ( बृन्दाबनदासजीकृता ) 
११-प्रेममक्तिचन्द्रिका ( वृन्दावनदासजीकृता ) 
१२-प्रियादासजी की ग्रन्थावली 
१३-गोराज्नभूषणमरजावली ( गौरगनदासजीकृता ) 
१४-राधारम णरससागर ( मनोहरजीकृत ) 
१५-श्रीरामहरिप्रन्थावली ( श्रीरामहरिजीकृता ) 
१६-भाषाभागवत [दशम, एकादश, द्वादश]  ( श्रीरसजानिवेष्णवदासजीकृत ) 

हू 0.4 

सानुवाद ससरक्ृृतभाषा मं- 
१--अच्चा विधि: ( संग्रहित ) 
२--प्रेमसम्पुट: ( श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीजीकृत ) 
३--भक्तिरसतरज्षिणी ( श्रीनारायणभट्टजीकृता ) 
४--गोबद्ध नशतक ( ओऔीविष्णुस्वामी संप्रदायाचाय्ये ओकेशवाचास्थेकृत ) 
५--चतन्यचन्द्रामत और सद्भीतमाथव ( श्रीप्रवोधानन्दसरस्वतीजीकृत ) 
६-नित्यक्रियापद्धति ( संग्रहित ) 
७- त्रज़भक्तिविल्ञास ( श्रीनारायणभट्टजीकृत ) 
उ८--निकुब्जरहस्यस्तव ( श्रीमद्रूपगोस्वामिकृत ) 
६--महाप्रभुपनन्थावली ( भ्रीमन्महाप्रभुसुखपद्मविनिर्गता ) 
१०-स्मरणमज्जलस्तोत्र ( श्रीमद्रूपगोस्वामिजीकृत ) 
कप सा ( श्रीहरिरामव्यासजीकृत ) 
१२-श्रीगोविन्द भाष्यं ( श्रीपादवलदेवजीकृत ) 
१३-प्रन्थरत्नप८चकम्‌ ( सब्वित ) 


जद लक अल 


श्रीक्षीगौरांगविधुजेयति.._ 
है अकक्‍तराणिका | 
॥) अथादि संसार में 0० गा! प्रति 
॥) इस ॥दि संसार में अनादि काल से दुःख का परिहार तथा खुख हर 
॥>) में आती हे | अथोत्‌ सब कोई यह चाहता है कि खुख की प्राप्ति हो तथा दुःख का ३) 
ह मुनियों ने अपनी बुद्धि वैचित्री के अनुसार लोकों के उपकारार्थ अनेकानेक शास्त्रों 
) का प्रचार किया है। हमारे देश में दशेनशास्त् का बहुल श्रचार है। यथार्थ, 
|) नाम से कहा जाता है। अध्यात्मतत्त्ववेत्ता आय्य-मनीषिगण ने समाधिवल से अथवा 
|) तत्वों का प्रकाश किया हे वे सब तत्त्व सब्वित होकर दर्शन नाम से अभिद्वित है | जगत्‌ 
कि के उपाय निरूपण के लिये साधारणतः समस्त दशन आलोच्य विषय है। सांख्यं,पातझल, 
>) तथा बेदान्त ये पडूदशन प्रसिद्ध हैं । और भी चाब्बाक, बौद्ध, आह त, नकुलीशपाशुपत, रौब, पर 
| रसेश्वर, पांणिनि तथा प्रत्यभिज्ञादि दशनशास्त्र प्रचलित हैं | माधबाचार्य्य प्रणीत “सबंदर ; 
का संक्षेप विचार किया गया है। . [6४ ४ 400 १६, 
हि (१) चाव्वोकदशेन--यद नास्तिक दशन है, इस के रचयिता चाव्बोक हैं| इन 
2) है। कामिनीसम्भोग, भोगविलास, उत्तम बसन-परिधानादि के द्वारा खुख ! 
|) प्रमाण है। भूमि, जल, आग्न तथा पवन इन भूतचतुष्टय के संघात से शरीर चेतन श्र 
) 8] प्रसिद्ध लाभ करता है | इन के मत में वेद पौरुषेय तथा किसी प्रतारक व्यक्ति के द्वारा 
|“) (२ ) बोद्धदशेन--माध्यमिक, योगाचार, सोत्रान्तिक तथा वैभाषिक भेद से 


माता आओ बुढ के शिष्य हुए।वे सब अपनी २ बुद्धि प्रतिभा से इन मतों की सृष्टि की | इन. 
५ हैं। माध्यमिक के मत में कुछ नहीं, समस्त शून्य है। स्वप्नदृष्ट वस्तु जिस प्रकार दब: । 
रती है, उसी प्रकार जाप्रत्‌ काल में दृश्यमानबस्तु की सत्ता स्वप्नावस्था में तथा स्वप्नाबस्थां की स 
उपलब्धि नहीं है। योगाचार के मत में वाह्मवस्तु मात्र ही अलीक है। एकमात्र ज्ञगिकविज्ञात रूप 


हे । प्रवृत्तिविज्ञान तथा आलयविज्ञान भेद से विज्ञान दो प्रकार है। जाप्रत्‌ तथा स्व स्वप्नांवस्था 


श्) प्रवृद्धिविज्ञान और सुषुप्तिकाल में जो ज्ञान वह आलयविज्ञान हे । सोत्रान्तिक के मत मरे रे ब 
) अनुमान सिद्ध हे। वेभाषिकमंत में--वाह्यवस्तु समूह. अ्रत्यक्ष सिद्ध हैं | बौद्ध के 
१) जगत क्षणभंगुर है| इनके मत में प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण रूप माना जाता है। बे 
कमण्डल, मुण्डन, चीर, पूल्वान्हभोजन, संघ तथा रक्ताम्वरादि धम्मोज्ञ है।... 
;क (३ ) आह तद्शेन--( जैन ) इन के मत में आत्मा चिएस्थायी तथा जीब का 
२॥) सव्वैज्ञ, राग पादि शून्य, आह त ही परमेश्वर हे। सम्यक्‌ दशेन, सम्यके ज्ञान तथा 
बिना मूल्य “रत्नत्रय” हैँ | जिन देंवके द्वारा कहे हुए तत्त्वों में विपरीत ज्ञान वथा संशयादि 
| है तत्त्वों का संत्तेप अथवा विस्तारित भाव से जो ज्ञान उस को स 
॥>) 3 सम्यक्चारित्र कद्दा जाता है। अद्दिसा, झस्तेय, सूनत, अह्यचर्य्ये 
|>) स्थावर जंगमात्मक प्राणिमात्र का अविनाश अह्दिसा, दत्ताविरिक्त 


सून्रत, काम-क्रोधादिकी का परिष! 
। रलत्रय की साधना से 


कर ] 


२ अवतरणिका 


अवतरणिका 


नित्य-अनित्य भेद से शब्द दो प्रकार है। वर्शौत्मक शब्द अनित्य तथा एकमात्र स्फोटा रि 
पर वरणोत्मक शब्द समष्टि के द्वारा वाक्यार्थ प्रहण नहीं होता है.।' बणंसमूह उच्चारितः 
ध्वंस है| जाते हैं। अतएब स्फोटबाद का स्वीकार परम आवश्यक होता है। यह स्फोट 
(१ ) सांख्यदशन--इस के रचयिता महर्षि कपिल जी हैं | इन के मत ४५ ल्ल प्रकृति, 
परचतम्मात्र, ग्यारह इन्द्रियाँ, पलचमहाभूत तथा पुरुष ये पच्चीसतत्त्व हैं। प्रकृति के परिशाम्र| 
लत्ति है । मूलप्रक्ृति सत्तय-रज-स्तमों गुणात्मिका, सक्रिय, नित्य, अचेतन, परिणोमी है। पुरुष 
तीत, चेतन, साक्षी तथा शरीर भेद से नाना प्रकार हैं। प्रकृति का विपरिणाम्र से महत्तत्त्वादि ४० 
भूत पय्येन्‍्त की सृष्टि होती है। अंध-पंगु न्‍्योय से अर्थात्‌ जिस/ प्रकार अन्पे के कन्मे पर 
काय्यक्षम होता है, परन्तु यह कार्य्यं सम्पादन दोनों का परस्पर साहाय्य से है, ठीक उसी अकार अक्ृति पुरुष: 
सापेक्ष्य तथा पुरुष प्रकृति के सापेज्षय से कार्य्येक्षम होता है। इन के म्रत में अत्यक्ष, अलुमान तथा शब्द ये तीन 
प्रमाण हैं। समस्त काय्ये सत्‌ अथोंत्‌ उत्पत्ति के पहले निज निज कारण में सूक्ष्मभांव से तियुक्त रहते हैं। उन... 
का आविभोव तथा तिरोभाव; उत्पत्ति:तथा नाश -शब्दबाच्य होता है | त्रिविध दुःख की अत्यन्त निवृत्ति परम: 
पुरुषाथ अथवा मोक्ष है । प्रकृति-पुरुष के विवेक से बद मोक्ष दोता है 4. ८ 5 
(२ ) पातडजलदशन--यह भगवान्‌ पतझ्जलि के द्वारा विरचित, योगंदशत नाम से ब्रिख्यात - है| पंद्ार्थ 
निर्णयांश में सांख्यदर्शन के साथ एक मंत होने के कारण इस की सांख्यप्रवचन भी कहां जोता है| पच्न्वविशति 
तत्त्व से उपरान्त पुरुष से अतिरिक्त परमेश्वर का अस्तित्व स्वीकृत होने के कारण यह स्वेश्वर सांख्यरूप-भी मानो 
जाता है। इस दशशन में चार अध्याय हैं । इन में योग, समाधि, योगोपाय,इंश्वरस्वरूप अमाण/उपासना, दुःख़ तथा: 
उस के निराकरण का उपाय, तस्तवज्ञान, यम:नियमादि अष्टांगं, सिद्धिपल्चक ये सब” दिखलाये है-अक० ४० 
क्लेशादि से रहित हैं। बे स्बेच्छा से जगत्‌ नि्म्माण के लिये शरीरधारण कर संसार के श्रवत्तक और अन्त ४४४. 
होते दें तथा अनुप्राहक योग के द्वारा उन को जाना जाता है। क्षिप्त, मूढ़, विज्षिप्त, निरुंद्ध ह कह एकाप्र 
से चित्त की पाँच अबस्था हैं। चित्त की अवस्था विशेष चित्तवृत्ति है। वह भी प्रम्ताण, ((मिथ्याज्ञान); 
बिकल्प, निद्रा तथा स्मृति भेद से पाँच प्रकार है। जित्तबृत्ति के निरोध को ही योग कहो जाता है इन के म्रत 


अधम तथा पुदूगल ये पाँच तत्त्व हैं। ये सब अस्तिकाय-शब्दवाच्य हैं | तीसरे के मत में-जीव, अजीव,आखब, 
वन्ध, संवर, निजेर तथा मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । अन्य के मत में पुण्ययुक्त जीव तथा पापयुक्त अजीव इन दोनों ' 
तत्त्व का.समावेश कर नो तत्त्व माने जाते हैं | ये सब सप्तभंगीनय की अवतारणा करते हैं। श्वेताम्बर तथा 
दिगम्बर भेद से जेन दो प्रकार है । 


स्वीकार करते हैं । इन के मत में प्रधान धम्म साधन चर्य्याविधि है | वह ब्रत और द्वार भेद से दो प्रकार हे | 


तत्त्ज्ञान से मुक्ति होती है। कार्य्यंसमूह नित्य तथा परमेश्वर स्वतम्त्र कर्ता हैं | दक॒शक्ति तथा क्रियाशक्तिरूप 


दृकशक्ति तथा क्रियाशक्ति के आच्छादक स्वाभाविक अशुचि रूप मल, धर्म अधर्म रूप कर्म्म है | जिस से सक्ि ९ श्वर 
वा प्रलवादि द्वोते हैं वह माया, पुरुष तिरोधायक शक्ति रोध है | समाप्तकलुष तथा असमाप्तकलुष भेद से 
नाकल जीव दो प्रकार है। प्रलयाकल जीव भी पक्बपाशद्वय तथा अपक्वपाशद्बय भेद से दो प्रकार है | प्रथम व ] | 
मुक्तिपद श्राप्ति होती है। दूसरा पुय्यष्टक देहधारी, कम्मौनुसार तिय्यंग्‌ मनुष्यादि देह का धारण करता 
सकल जीव भी दो प्रकार हे | पक्वकलुष तथा अपक्रवकलुष । पहिला तो महादेव के द्वारा महेखरत्व, दूस 
सारकूप की श्राप्ति करता है। 


208 में प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आग. ये तीन प्रमाण हैं । ग्रम, नियम, आसन, प्राणायाम, अत्याहर, ध्यान) वारणः 
(९ ) प्रत्यभिज्ञादशन - इन के मत में महेश्वर ही जगदीश्वर जगत्‌कारण हैं थे स्वइच्छा से स्थावर-जन्न- तथा समाधि ये आठ योग के अज्ञ हैं | अणिमादि अश्सिद्धियाँ हैं । प्रकृति-पुरुष का संयोग >संसार। के क्रारण' 
मात्मक जगत्‌ का निम्मौण कर उन उन रूप से अवस्थान करते हैं । इसलिये जगत इंश्वरात्मक है । परमेश्वर होता है, वह अविद्या से उत्पन हे तथा विवेक ख्याति से अबिय्या का नाश होता है॥ / + «४.० ७ का की 
आनन्दस्वरूप, ज्ञाता तथा ज्ञानरूप हैं। अतएवं घट पदादि बिषयक ज्ञान भी इंश्वर स्वरूप है । परमात्मा के सा (३ ) बेशेषिकद्शेन--इस के रचयित्प महर्षि कशाद हैं | इस मंत में विशेष करके एक स्वतस्त्र पाये को 
जीवात्मा का अभेद ज्ञान अल्यभिज्ञा है उस से मुक्ति,होती दै। परमात्मा स्वत: प्रकाशी हे । गुरुवाक्य अ्रवणादि' स्वीकार किया गया है, इसलिये इस को वेशेषिक दशन कहा जाता है। वह विशेष पदार्थ नित्य है। आकाश- 
शा # ९४ का 'सवज्ञत्वादि ईश्वर धम्म मुम में है? इस भ्रकार ज्ञानोदय होने पर पूर्णभाव का आबि परमाणु आदिक नित्य द्रव्यों में एक एक विशेष पदार्थ है। नहीं तो परमाणु समूह की परस्पर 
व होता है । 


सेडारडिक न निश्चित नहीं होती । अत्यन्त दुःखनिवृत्ति का नाम मुक्ति है | आत्मसाक्षात्कारं तत्त्वज्ञोन के बिना हलक ; 
(५) स्सेश्वरदशन--इन के मत में जीवात्मा तथा परमात्मा अभेद है। महादेव जी परमेश्वर म 


जाते हैं। देहस्यैय्य सम्पादक एकमात्र पारद्‌ रस के साहाय्य से योगाभ्यास के बल से मुक्ति साधन निष्पन्न है 
है। पारद्रस महादेव जी का स्वरूप (!वीजात्मंक ) तथा अश्नक पाव्व॑तीस्ब्ररूप ( रजः ) है। समस्त रसों से ओष्न 
होने के कारण पारद को रसेश्वर कहा जाता है। इसी-से चतुबेग लाभ होता है । इस का ही गुणगण वर्णन 
के कारण यह शास्त्र रसेश्बरदर्शन से प्रसिद्ध द्दे। का ४ 
(८) पाणिनिदशेन--पाणिलिकृत व्याकरण शास्त्र मूलप्रस्थ है । इस के अध्ययन से संस्कृतभाषा में' 
सत्ति होती है तथा शास्त्रों! में अधिकार होता है। अत्ंव यह शास्त्र मुक्ति का द्वार स्वरूप है।इन के मत 


। भाव 


« (४) न्यायदशन--सहषि गौतम बिता है॥ इस का 


व तथा अभाव । दँब्य, गुण, कमे, जाति; विशेष, 


५ अवतरणिका 


तस्वज्ञान से आत्मतस्वज्ञोन होता है। उस से वस्तु का स्वरूप उपलब्ध तथा आत्मा का शरीरादि से प्रथकूत्ब 


> विद्यारूप भूषण: मे प्रदोय! ख्याति। निन्‍ये तेन थोः मामुदारः 
प्रतीयमान होता है । शरीरादि में आत्मत्व बुद्धिरूप मिथ्याक्लान का अभाव से तथा राग-द्वे षादि डत्थित धम्प हि मसामुदार: ४ 


श्रीगोंविन्दं: स्वप्ननिर्दिष्टभाष्यों राधावन्धुवेन्धुरांग:ःस जीयात॥। +- 


५ रे कि 2० अल 2 
अधम्मोदि प्रवृत्ति का अभाव से जन्म-म्त्यु ध्वंसरूप मुक्ति होती है | न्याय बेशेषिक दोनों शास्त्र परमाणुवादी हैं| श्रीवलदेवविद्याभूषण जी श्रीमाध्वगौड़ेश्वर सम्प्रदाय में उस. समय अद्वितीय परिडत 
(४ ) मीमांसादशन--इसके रचयिता महर्षि जैमिनि ज़ी हैं। इस में द्वादश अध्याय है तथा बह्‌ सहख | विशेषतः भक्तिशास्त्र में उन की असाधारण व्युतत्ति थीं। उन की विद्वत्ता का प्ररिचय/ इस 
अधिकरण में विभक्त है। प्रत्येक अधिकरण में पाँच अड्ग हैं | विषय, संशय, पृवपक्त, उत्तरपक्त तथा निणय हे । यह भाष्य भाध्वभाष्य तथा अन्यान्यभाष्य से श्राउ्जल हैं और अमदभागवत्र-क्ा 


प्रत्येक अधिकरण में एक एक विरोध का समाधान किया गया है| इन के मत में वेद अपोरुषेय तथा स्वतः 
माणित है | देवतागण शरीरी अथवा सचेतन नहीं होते हैं । मन्त्र ही उन का स्वरूप है । वे सब मन्त्रमय हैं 
मन्त्र के अतिरिक्त उन का कोई सत्त्व नहीं है | बेंद का तालय्ये निर्णय, श्रुति समूह की अस्पष्टता तथा विरोष् 
भजञ्जन, श्रुति-स्मृति की विप्रतिपत्ति समाधान इस शास्त्र का विशेषत्व है | इस में कम्म को प्र!धान्य दिया गया है 

(६ ) बेदान्तदशन--समस्त दशनशास्त्र का शिरोमणि स्वरूप. भगवदवतार महर्षि कृष्णद्वपायनवेदव्या' 


_ औमन्मद्मप्रभु के पाषेद गोस्वामिओं के मत के अनुमोदित किया गया है फलत: अीमहाप्रभु का 
भाष्य सुसिद्ध दे इस में तके, युक्ति, सिद्धान्त समूह का अंदूभुतभाव से सन्निवेश/ किया 
मूलसिद्धान्त “अचिन्त्यभेदामेद” है । | हक] 

... गोविन्दरभाष्य के रचयिता श्रीबलदेवविद्याभूषण जी का जन्म अशदशशताब्दी के शेष भाग में 

में बालेश्वर के अन्तवत्ति रेमुणा के निकट किस ग्राम पर सम्भ्रान्त वंश/ में हुआथा। आप बार 


के द्वारा त्रह्मनिणेयार्थ सत्ररूप से विरचित है | इस में समस्त शास्त्रों की मीमांसा की गई, इसलिये इस का नाम $ विद्या उपाज्जेन में नियुक्त होकर व्याकरण अलझ्कार आदिक पढ़ लिया पश्चात्‌ + 

उत्तर-मीमांसा भी है| इसमें सूत्रों का संक्षेप से नित्रद्ध देख कर करुणामय बेदव्यास जी ने स्वयं ही “ओम: कर पारज्ञत हो गये । अनेक दिवस वेद-वेदान्त का अध्ययन - कर बढ़े द्ाशनिक 
द्वागवत महापुराण” नामक इस के अपौरुषेय भाष्य की रचना की ऐसा गरुड़पुराण तथा अन्यत्र भी उल्लेख है: , बलदेव जी ने अल्पकाल में ही दाक्षिणात्य-आप्योवंत्तः ऑदिक'/देशों मेंल्वस्डितों 
“अर्थे3यं त्रद्मस॒त्राणां भारताथविनिणेय: । गायत्री भाष्यरूपोसों वेदार्थ-परिब्र हित: | ओीपादजीवगेस्वामिचरन दिग्विजयी उपाधि ले ली । पण्डित श्रीरवादामोदरदास जी से षट्सन्दमादि| 


९ 2 5 2 3 मं 5 अ्रीराधांदा मोदरुद थ 8 
ने तत्त्वसन्दर्भ की टीका में कहा-“त्रह्मसत्राणामर्थ: तेषामक्रत्रिमभाष्यभूत इत्यर्थ:। यह भागवतरूप भाष्यग्रन्ध » गोस्वामि शास्त्रों में भी प्रचुर व्युत्पत्तिबान हो गये ॥ दास जी ही उन के 
शवेदव्यांस जीं की समाधिलब्ध वस्तु हे | महाभारत, इतिहास, अष्टादशपुराण,ब्रह्मसृत्र आदिक रचना के उपरान्त नन्‍्द परिवार में पःचम अधस्तन शिष्य थे | अऔबलदेब जी पुरुषोत्तम ्तेत्र से नवद्वीपदर्शन 
अतृप्त हृदय होकर परम भागवत देवषिं श्रीनारद जी के उपदेशानुसार उन्होंने समाधियोग में उस भाष्य' + वृन्दावन में पहुँचे, व्ाँ देवालय श्यामसुन्दर जी में उन का अवस्थान रहा। तात्कालीन गौड़ीय 


का लाभ कर स्व साधारण के ज्ञात के लिये जगत्‌ में प्रचार कर संतृप्ति लांभ की, ऐसा उस भाध्यप्रन्थ में क , परम अध्यक्ष रहे । औविश्वनाथचक्रवर्त्ति जी उस।समय वृद्ध रहे तथा' में 

है| कॉलक्रम से अनेकानेक परिडत आचाय्येगण धराधाम में जन्मग्रहण कर निज निज्ञ सम्प्रदाय के अनुरोध रे जयपुर में एक महान्‌ विवाद खड़ा हो गया | जयपुर के राजा गौड़ीयसम्परदाय केअनुग 
निज निज बुद्धि विवेचना के अनुसार उन सूत्रों की भाष्य रचना कर गये प्रचलित भाष्यों में से श्रीरामानुज, पहले श्रीगोविन्द की पूजा दोती थी । अन्य सम्प्रदाय के कुछ/सन्त-महन्त/जयपुर के महाराज 
आमाध्व, श्रीविष्णुस्वामी तथा श्रीनिम्वादित्य इन चार वेध्णवसम्प्रदाय में चार भाष्य तथा श्रोशंकराचार्ये . ओकृष्ण पूजा के पहले नारायणपूजा की व्यवस्था देने लगे। दूसरा:विवादः्यह! थापकि ; 
द्वारा एक भाष्य सुप्रसिद्ध हे । बह्यसत्र का श्रीमद्भागवतरूप अक्ृत्रिमभाष्य रहते हुए तादश भाध्यान्तर कां प्र ._ गौड़ीय सेवंकगणों को असम्प्रदायी कह कर कुछ पंडित सन्त-महन्तों ने सेवाच्युतकिया/ 

जन न देख कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचेतन्यमहाप्रभु ने कोई भाष्य का प्रणयन के लिये किसी को प्रेरणा नहीं के कानोंमें पड़ा । ब्जके गौड़ीय बैष्णबों में भारी आन्दोलन होने लगा । तीसरा विवाद यह 
उन्होंने ओमन्माध्वमुनि के द्वारा रचित भाष्य को ही अपेक्षाकृत श्रीभागवत का अनुमोदित देख उसे अपने .. परिडतों ने महाराज को परामश देकर भीराधिकाः विग्रह/को *गोबिन्दः जी सेह 

प्रदाय का भाष्य करके एक प्रकार स्वीकार किया। फलतः आरूप-सनातन-श्रीजीवादि गोस्वामिगण नूतन भोष्य किन्तु राधाविप्रह को प्रथक मन्दिर में रखवाय कर सेवा कराने लगे ॥ पण्डितो/की- 

रचना में प्रवृत्त नहीं हुए। माध्वभाष्य के जिन ज्ञिन अंश में आपाततः श्रीमद्भागवत का विरोध प्रतीय हो गई थी कि गोविन्द के बाम भाग में ओजी की पूजा अवेदिक हे। अस्तु यह सं 

द्वोता है, उन उन स्थलों में महाप्रभु ने सरल अर्थ आविष्कार कर सामञ्जस्य कर दिया | वे सब सिद्धान्त प्रथा ।वर्त्ती जी ने सुना, वे परिद्दास करते हुए कहने लगे। गोविन्द/ जी की ऐसी/इच्छा ।है 

कार में नहीं थे । परन्तु श्रीवलदेवविद्याभूषण की उन सब सिद्धान्तों को लेकर स्व॒तन्त् भाष्यरूप से प्रकाश बे है। इन्दावन के बैध्णबगण गोविन्द जी के मन्दिर में गोड़ियों की >मय्योंदा रखने 

की इच्छा थी। जयपुर में विचार के उपरान्त जब परिडत समाज ने उनसे उस प्रकार सिद्धान्त पोषक भाष्य देखने 2 उन्होंने चंक्रवर्तती जी को अनुरोध किया ॥ चक्रवर्ती जी अति बृद्ध होने के: हलक 3. 

को माँगा, तब वे परिडत समाज को अवकास देकर, कुछ चिन्तित होकर शयन कर रहे थे, स्वप्नयोग में भोगो: अस्वीकार करने लगे । आप ने बलदेव जी को शक्ति देकर जयपुर के लिये भेजा । संग 

विन्द जी ने दशन देकर भाष्यरचना करने की आज्ञा दी। वे दीनता के कारण अपने को इस विषय में अयोर | शिष्य परिडत कृष्णदेवंसातवेभोम सहाय के लिये रहे । बलदेब जी के हाथ 


सन कर जब उदासीन भाव दिखाने लगे, तब ओऔगोबिन्द जी ने पुनव्बोर दर्शन देकर आदेश किया “बलवेब में कोपीन-विवोस मात्र था जयपुर में पहुँच कर उन ने राजा से मिलने के 
मेरी आज्ञा दै। तुम केवल निमित्तमात्र हो । मैं ही मेश भाष्य को स्वयं लिखूँगा। इसलिये इस भाष्य का नाम बन वेश देख कर राजा ने तो पहले उन का पारिडत्य'कां अविश्वांस/किया। 
गोविन्दभाष्य होगा और इस की रचना के कारण तुम विद्याभूषण नाम से प्रसिद्ध होगे” । इस भाष्य के पर साक्षात्‌ भी हुआ। महती सभा हुईं । बढ़े चढ़े राजा-महाराज म्यस्थ 
शिष्ट में प्रन्थकार ने कहा-- | | डेली को बिचार के द्वारा परास्‍्त बा की मूर् 

' 'बेध्एबगण स्वच्छन्दंता के साथ : 


कृः अबतरणिका 


आधार से विचार करते हैं। उस भाष्य को दिखाइये। बल्देव जी ने भाष्य दिखाने का अवसर माँगा। वे 
चिन्तित होकर गोविन्द जी के चग अफत करने लगे। निद्रायोग में श्रीगोविन्द जी दो बार आकर भाष्य- 
रचना में उन्हें प्रवत्तित कर अन्तर्द्धित हुए । वदाँ ही आप ने गोविन्द॒भाष्य की रचना की | कि 

विद्याभूषण के द्वारा विरचित ग्रन्थावली-( १ ) गोविन्दभाष्य, ( प्रस्तुत प्रन्थ ) (२) सिद्ठान्दिएल व साध 
पीठक, ( ३ ) वेदान्तस्यमन्तक, ( ४ ) प्रमेयरत्नावली, ( ४ ) सिद्धान्तदपंण, ( ६ ) साहित्यकॉमुदी,( ७ ) छन्द: 
कौस्तुभ, ( ८) काव्यकोस्तुभ, ( ६ ) ऐश्वस्यकादम्बिनी | / 

टीका वा भाष्य अन्थ--( १ ) पद्सन्द्भ की टीका, ( २ ) लघुभागवताम्रत की टीका, ( ३ ) श्यामानन्द-., 
शतक की टीका, ( ४ ) नाटकचन्द्रिका की टीका, ( ४ ) समग्रभागवत की टीका, ( ६ ) गोपालतापनी की टीका, 
(७) स्तबमाला की टीका, ( 5) गीता-भाष्य |. ६ करों के चंदा लोग! वोकन के ॥ 

(१ ) गोविन्दभाष्य--इस में ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल आर क्ध्म ये ऑल तत्व सवीकत किये गये रद ! 
(क) ईश्वर-स्वतन्त्र,सर्वकर्ता,सबव्वज्ञ,मुक्तिद (ता,विज्ञानस्वरूप, विभुचेतन्य, निल्ज्ञानादिगुण विशिष्ट अस्मद्थर 
बाच्य हैं | वे स्वरूपशक्तिमान हैं तथा प्रकृति आदिक में अनुप्रवेश ओर नियमनादि के द्वारा जगत रचना करते 
हैं। जीव का भोग और मुक्ति का विधानकरत्तां हैं। ईश्वर एक और वहुभाव में अभिन्न होने पर भी गुण-गुणी 
तथा देह-देंही भाव से ज्ञानि का प्रतीति गोचर होते हैं ५2८८ 

वे अव्यक्त होने पर भी भक्तिप्राह्म हैं ओर एकरस होने पर भी चिद्रानन्द्र स्वरूप का प्रदान करते हैं. । अड्डा 
एकमात्र ज्ञान गम्य, अक्ञय-अनन्त सुख स्वरूप, नित्यज्ञानादि गुणविशिष्ट है। त्रह्म की शक्ति स्वाभाविक है । 
शक्ति तीन हैं सम्बित्‌ , सन्विनी तथा ल्हादिनी । ब्रह्म निगु ण होने पर भी शंकराचार्य्य के मत की भाँति गुण 
दीन नहीं हे । परन्तु प्राकृत सक्तत-एज:-तम त्रय रहित, स्वरूपानुबन्धि अप्राकृत गुणगण विशिष्ट दे ॥ 5 

(ख ) जीव-यह अणुचेतन्य हे ईश्वर के द्वारा नियम्य है। ईश्वर की तरह यह भी नित्यज्ञानादि गुण व 
अस्मदर्थवाच्य है । जीवात्मा नाना अवस्था सम्पन्न बहुत है । ईश्वर वैमुख्य से जीब का बन्धन द्वोता है। तू 
स्वरूपांवरण और तद्‌गुणावरण रूप दो प्रकार बन्धन मोचन पूर्वक ईश्वर साम्मुख्य ही स्वरूप साक्षात्कार 
जीब ईश्वर की शक्ति है । भोगविषय में मुक्तजीब का त्रह्म के साथ समानता रहने पर भी स्वरूप तथा सा ; 
में नित्य प्रथकता है । ४ 

(ग ) सतक्त्व-रज्ः ओर तमोगुण की समाना अवस्था प्रकृति है | वह तमो-मायादि शब्दों के द्वारा ब् 
जाती है तथा ईश के ईक्षण से उद्बुद्ध द्वेकर विचित्र जगत्‌ उत्तादन करने में सामर्थ्यवती होती है। ५ 
नित्य, ईश्वर की आश्रिता तथा वश्या हे । बह त्रह्म की शक्ति दै। सांख्य की तरह स्वतन्त्रता नहीं है । 

( घ ) काल-भूत, भविष्यत्‌ , वत्तेमान, युगपत्‌ , चिर, ज्िप्र प्रश्न॒ति शब्दों के द्वारा व्यवहार का व 
क्षणादि पराद्धान्‍त, चक्र की भाँति परिवत्तेनशील, प्रलय-सर्गादि निमित्तरूप, जड़ द्रव्यविशेष है । 

( ड ) जड़, अरृष्टादि शब्दों के द्वारा व्यपदेश्य, अनादि तथा विनश्वर, अनित्य अथात्‌ विनाशशील, ईश 
की शक्ति कम्म है। | 
... (१) खब के हेतु, विभुचैतन्य-आनन्‍्दादि गुणविशिष्ट नित्यलक्षभ्यादिशाली, श्रीकृष्ण परतम वस्तु ईर 
€, (२) वे निखिल निगम वेद्य हैं,( ३ ) जीव सत्य, ( ४) ब्रह्म और विश्व में भेद सत्य, ( ५ ) जीव बम 
चेतन्य, सत्य, नित्य तथा श्रीकृष्ण के दास, (६ ) जीव का साथन, ( ७ ) श्रीकृष्णचरण प्राप्ति ही मोक्ष 
पराभक्ति ही साधन, (६) प्रत्यक्ष-अनुमान और शब्द ये तीन प्रमाण,इस प्रकार नो प्रमेय स्वीकार किया. 


ये नव प्रमेय श्रीमध्वाचास्ये के द्वारा स्वीकृत किये गये हैं । श्रीमाधवेन्द्रपुरीपाद के शिष्य भीमाधवढ़ास ज़ी 
शिष्ष्य औहरिरामव्यास जी ने भी मध्व का नव प्रमेय का उत्तोलन (उद्धू त) करते हु 


६ 


४ 


क कारण अनन्त-आनन्‍्दशाली नहीं हो सकता है । भोगविषय मात्र में जीव का जहा के साथ सास्य 


| उपासना से मोक्ष की सम्भावन। होने पर भी महत्‌ उपासना अवश्य कर्चव्य 


शब्द का अवाच्य नहीं दै। “ओपनियद पुरुष परच्छामिः” इस श्रुतिप्रमाण -बल। से जिज्लास्य 72224 सा 
|. दत्व सुस्थिर है ।“यतो वाज्नो निवत्तेन्ते?!इस श्रुत्रि का समाधान देबदत्त काशी से निवत्त हुआ # «०३०० ४०४- 
, पूरक पश्चात्‌ निबृत्त हुआ” इस प्रयोग की तरह्‌ ही है । वाक्य समूह जिस को- नहीं आ्राप्त होकर 
| है, इस का समाधान-किड्चत्‌ ज्ञांव होकर अथोंतू सवांश से नहीं जान कर निबृत्त्ेता है 


पोत्तम श्रीकृष्ण शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय हे | 


शब्द ये तीनों प्रमाण हैं. 2 शरोलन 5३; 
अनुमान कहीं २ व्यसिचार को 


में गलता पर विश्निन्न सम्प्रदाय | 
| इस में आठअध्याय (पाद) हैं.। अथमपाद 
में विष्णु का परतमत्व, चतुब मे उन 


अबतेरणिका 


>> २०3 +२५७०-७७०२+-- 5० बल < 


है चना की | जो कि हाल में प्रकाशित हुआ है। भीवल्नदेव ने भी उन्हीं नौ अ्रमेय का आधार लेकर भ्रस्नेयरत्वावज़ी: े 


निर्म्मा ण किया है । श्रीमध्वमत की भ्रतिध्वनि ही प्रमेयरतनावली है । वलदेव के मत में ब्रह्म ही जगत का। 
रण तथा उपादान कारण है | वह अविचिन्त्यशक्ति बल से जगदूरूप से परिणत होने पर भी स्व 
रहता है । मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म से प्रथक्‌ रहता है तथा त्रह्म समान आनन्द लाभ करता है| बह 


बरूपगत तथा सामथ्यंगत पार्थक्य सवंदा अवश्य रहता है । वह मुक्ति भगवान के अनुमह से: ९५५५ 
मत में भक्ति ही मुख्य साथन है। वह भक्ति सर्वनिरपेत्त, एक मात्र पुरुषाथप्रापिका तथा ल्हादिनी-ओर, 
म्वित्‌ शक्ति साररूप दे । रुचिपूर्वां तथा त्रिविपूत्यां रूप से भक्ति दो प्रकार की है। गुरुकृपा के.साथ भग्रवत्‌ 
है। पहले साधुसंग और सेबा, उन, 
निज स्वरूपज्ञान, परमेश्वर स्वरूपज्ञान तथा दोनों का सम्वन्धज्ञान, उस के पश्चात्‌ ब्रृह्म भिन्न वस्तु में बेतष्स्य 
पूव्वेक भगवद्धक्ति, उस के द्वारा भ्रेष्रूप से अर्थात्‌ शान्त-दास्स-सख्य-बात्सल्य तथा मधुर भावोचित, किसी एक, 
प्रियतारूप से बरण, उस से भगवत्‌ साक्षात्कार होता है । पा" प्र०] ५४0 
इस म्रन्थ में अनुवन्ध चतुष्टय का नि किया गया हे। ( १.) अधिकारी, (-२.) स्वस्थ, ( ३ ) विषय, 
(४) प्रयोजन, ये अनुवन्ध चतुष्टय हैं । (क) निष्कामी,निम्मेलचित्त;सत्मसंसलुच्च्र भ्रद्मलु/शम्रदमादिज्वान्‌- अधि: 
कारी है। शिक्षादि पडंग के साथ समग्रवेद का अध्ययन कर आपातत: सब- का अथे जान कर तत्वबित्‌ आचार्यये, "] 
प्रसंग से अनित्य जगत से भिन्न नित्यत्रह्म की अवगति के लिग्रे अद्यसूत्र में प्रक्‍त्तेमान होवें। शंकर: के मत: में. 
नित्यानित्य वस्तु विवेकादि सावन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्ति ब्ह्मजिज्ञासा के अधिकारी है| बल्लवेब/ के स़ में यह, 
असंगत है। क्यों कि तत्वज्ञ सतृव्यक्ति प्रसंग के पहले यह साधनसम्पत्तिः दुल्भ रहती है। सत्मखंग के द्वास श्राप्त। 
विद्य व्यक्ति फिर तीन श्रकार का है । निष्ठा के साथ कम्मआचरणक़ारी सिनिष्ट?', ज्ोकसंप्रद की इच्छा रखता, 
हुआ कम्म करने वाला “परिनिष्ठित,”केवल ध्यानावलम्बी निरपेक्ष” है | इस के मत में सत्रसंगकारी का ग्रप्नानत 
है। (ख) शास्त्र स्वयं वाचक और ज्ं इस का वाच्य-यह सम्बन्ध है। शंकरमत में “बाच्य-ब्राचक भावशयद्याप. 
अंगीकृत है तो भी उन के मत में वह अन्य प्रकार है । शंकराच्ाय्य ने जद्य का दो अकार स्त्रीकर कर सरख सो- 
पाधिक त्रह्म को वाच्य तथा निगु ण॒.निरुपाधि जरह्म को ज्ञेय अथवा लक्ष्य करके कहा है| बलदेगजी के म॒त में; 


( ग ) विषय-निरबद्य, विशुद्ध अनन्त गुणगण सम्पन्न, अचिन्त्य; 00 ०7 च््चिः 
भगाए] का 


( घ ) अशेब दोब बि्नाश पूर्वक 


(२) सिद्धान्तरत्त अथवा भ 


रे अवतरणिका 


० ८ प्रन्थ 
सप्तम में केबल अनुभूतिमत का खण्डन, हक में परम २० कं विकार सन काजल 
भाष्यपीठक होने का कारण स्वयं ग्रन्थकार ने उपसंहार में कह के सिपकलसक वंगंक सुमरपटलीरिओ 
रे।शलप 3० कंडरकल्कलअनक हज ५“ कक गोविन्द्भाष्य का अर्थ सहजगम्य हद 
बाएं है। इस में अध्यायों का नाम क्रम से पाह्चजन्य, कोमोदकी, सुदर्शन, ताक्षे, कक हि अमकाए डिक 
और पद्मक है | वह ग्रन्थ सादुरोर व वंगाज्षर कर काशी चौखम्व्रा, पुस्तकंसीरीज से ओदामोद 

होंद्य देवाक्षर में प्रकाशित हो गया है । के 
है मर मैदान प्रन्थ आकार में छोटा होने पर भी निजगुण गरिमा से व्यापकरूप हद | इस से 
गोविन्दभाष्य में सहज व्युत्यत्ति हो जाती है | गोविन्दुभाष्य का रहस्य जिज्ञासा करने वालों के लिये यह ग्रन्थ 
पंरम॑ उपादेय है। इस में छो किरण अयात्‌ अध्याय हैं. । प्रथम किरण में प्रत्यक्ष-अनुमान-शाब्द-अथोपत्ति-अनु- 
पलब्धि-सम्भव और ऐतिहा इन आठों प्रमाण का उल्लेख कर उन में से प्रत्यक्ष-अनुमान तथा शब्द प्रमाणों को 
स्वीकार किया गया ओर अन्य सब का निराकरण कर प्रत्यक्ष-अनुमान का भी व्यभिचारत्व बतलाया गया हे ।। 
इस में शब्द प्रमाण ही मुख्यरूप से माना गया है । द्वितीय में-ईश्वर-जीव-प्रकृति-काल-कर्म्म ये पाँच प्रकार प्रमेय 
का निरूपण है। ठतीय में-जीव अणुचेतन्य, नित्यज्ञानविशिष्ट, ( अस्मदथ ) देहादिविलक्षण, पड़भाव विकार' 
रहित, भगवद्दास, श्रीगुरुचरण आश्रय से हरिमक्ति के द्वारा कृताथत्व, ईश्वर तथा जीव का भेद नित्यसिद्ध 
इत्यादि विषयक विचार है| चतुर्थ में-प्रकृति तत्त्व का विचार है| पलचम में कालतत्व का तथा पष्ष में कम्मे 
का निरूपण है । कर्म अनादिसिद्ध है । शुभ-अशुभ रूप से उस का दो भेद है। काम्य-नित्य-नेमित्तिक भेद से 
फिर वह तीन प्रकार है। ज्ञान का उदय में सब्वित-प्रारव्य दोनों का विनाश और बिश्लेष होता है। वह ज्ञान, 
परोक्ष-अपरोक्ष रूप से दो प्रकार दे । शास्त्रज्ञान परोक्त तथा भक्ति अपरोक्त है | यह ग्रन्थ श्रीश्यामलालगोंस्वामि - 
महोदय के द्वारा वंगाक्षर में सानुवाद तथा वृन्दाबन से सानुवाद देवाक्षर में प्रकाशित हो गया है । 

(४ ) प्रमेयरलावली--यहू एक प्रकरण ग्रन्थ है इस में श्रीमध्वाचाय्ये जी को गौड़ीयबेष्णव सम्प्रदाय का 
मूलाचाय्ये रूप से संस्थापना पूर्वक उन के नो प्रमेय का स्वीकार तथा विचार किया गया है । प्रथम प्रमेय में- 
श्रीकृष्ण ही पारतम्य, सवहदेतु, विभुचेतन्य, सब्बेज्ञ, प्रभु, सुहृत, ज्ञानद, मोक्षद माधुय्येपू्ण तथा पराशक्तिलक्ष्मी 
जी से सेवित- हैं इस विषय का विचार है | द्वितीय में उन का अखिलशास्त्रवेद्यत्व का विनिण य किया गया है ।* 
ह॒तीय में विश्व सत्य हे,किन्तु वह नश्वर रूप है,असत्य वक्ति बैराग्य उत्पादन के लिये दै इत्यादि विषय का सुन्दर 
विचार है। सृष्टिके पहले जो असदुक्ति है वह रात्रि में बन में लीन पत्ती की तरह जानना चाहिये । चतुर्थ में ईश्वर 
जीव का भेद काल्पनिक नहीं है तास्विक है, इस का निर्णय है। परि चछेदवाद तथा प्रतिविम्बवाद का निराकरण 
भी किया गया है । पठचम में जीव भगवान्‌ का नित्यदास है, ब्रह्मादि देवतागण भगवान की आराधना करते हैं 
इत्यादि विषय का विचार है | षष्ठ में जीव का तारतस्य बतलाया गया है। सप्रम में श्रीकृष्णचरण प्राप्ति हीं 
मोक्ष हे तथा भगवान्‌ की उपासना से नित्यसुख है, अष्ट्रम में निष्काम भक्ति का याजन, अ्रवण-कीत्तेनादि 
नवथा भक्ति की आवश्यकता, तापादि पछ्च संस्कार, वैधी-रागानुगा भक्ति परम अ्रेयरूपा इत्यादि बातों का बि- 
चार है। नवम में प्रत्यकष-अनुमान-शब्द तीन प्रकार प्रमाण माह, प्रत्यक्ष “अनुमान का कहीं कहीं व्यभिचार दीख 
जने के कारण शक्द प्रमाण के खवे श्रेष्ठत्व” इस का बिचार हे। इस प्रमेय रत्नावली की कृष्णदेवर्साब भौम- 
वदान्तवागीश कृत कान्तिमाला नामक टीका है। यह ग्रन्थ मूल-टीका-वंगानुवाद के साथ वंगाक्षर में गोंकुलचंद्र- 
गोस्वामी के द्वारा; गौड़ीय मिशन के द्वारा और हिन्दी अनुवाद-टीका के साथ देवाक्षर में श्रीगौरकृष्णंगोस्वामी, 
भी इल्दावन के द्वारा, अक्षयकुमारशस्त्री साित्यपरिषद्‌ कलिकत्ता के द्वारा, शरचूचन्द्रवसु, इलाहाबाद के ढवारा 


अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित हुआ है ॥ 7 ५6. ४ 
(४ ) सिद्धान्तदपंण--यहंभी एक प्रकरण प्रन्थ है | इस में सात प्रभा 
अपौरुषेयत्व श्रतिपादन के द्वारा सांख्य-बौद्धादिकों का मत निरासन/ किया. 
के द्वारा श्रकटित इतिदास-पुराणादि की भी अपौरुष्ेयता की स्थापना की गई 
भागवत के विरोधी अन्यान्य पुराण तथा: तार्किकों की कुयुक्ति का निराब 
प्रसाणचूडामणि रूप से स्थापित किया गया; है-। इसके टीकांकार ओनन्दमिश्र हैं | यह 
अनुवाद के साथ वंगाक्षर में तथा भीहरिदासदास; नवद्वीपवासी के द्वारा 
में प्रकाशित हुआ है । | नर्छर #फए] 6 
। (६ ) साहित्यंकीमुदी--यह ग्रन्थ अलड्ार शास्त्र विशेष-है | इस में ग्यारह 
काव्यप्रयोजन, उस, का स्वरूप, उत्तमादि काव्यभेद का विचार है] द्वितीय 
विभेद, ढृतीय में-अथेव्यब्जकतादि, चतुर्थ में-ध्वनिभेद-रसस्व॒रूप-रस 
रसाभासादि-लक्ष्य व्यज्ञय- का ऋ्रमविभाग, प्रद्नम में-गुणीमूतव्यज्ञय भेद, षष्ठ 
दोपनिरूपण, अष्टम में गुणविचार,नवम. में शब्दालझार, दशम में अथोलझार, ए 
अलुक्त कुछ शब्दाथोलझार का निणेय हे । भरतमुनि के नाठ्यशास्त्र की 
है। इस में उदाहरण समूह !गोस्व्रामिम्रस्थों की श्लोकावली से|उद्ध,त है। 
निर्णय किया गया है | यह पहले बम्बई में काव्यम्राला से सटीक्‌- मुद्रित 
नन्दिनी हे । न्‍ "| | का # लिन कह 
( ७ ) छन्द्रकौस्तुभ--यह अन्य छन्दरः शास्त्र बिषयक-है तथा:बलदेव॑ जी के 
के द्वार. विरचित है | इस-के भाष्यकार बलदेब जी हैं ॥ छन्दोमझ़री केआधार पर-यह 
सप्तमप्रभा में रोलादि पन्द्रह छल्दों का, अष्टम में. बंणेग्रस्तारांदि; नवम में त 
नो प्रभा हैं । प्रथम में संज्ञानिवद्ध, द्वितीय में समबृत्तमेद; ठतीय:में 5 
पञ्चम में वक्त निरूपण, घष्ठ में मात्रावत्त पर आया तथा वैतालीय। 
रोलादि पनद्रह छन्द;, अष्टम में-वर्ण॑अस्तार, नबम में मात्राप्रस्तार का समावेश 
अनुकूल, इन्दिरा, कज्ञगीत, कलितशभृक्ष, - काल्तिडम्बर; कुसुमाली, कोरक, गु 
सुग्धसो रभ, संपुल्लक, हारिदरिण आदिक छन्‍्दों का लक्षण दिया है | औयुक्त' 
के साथ देवाज्षर में प्रकाशित हुआ है। | : हि आम ६ 
(८ ) काव्यकौस्तुभ-न्यह भी अलंकार ग्रन्थ है।इस में नो प्रभा हैं. 
विचार किया गया हे | विषादन, प्रमाण आदिक करतिपय नवीन 
समूह प्राय कर के पूबाचांस्ये हे: 
चीन लिपी मुझे मिली थी। भरीयुक्त हरिदासदास महोदय 
हुआ है। आप ने इस की प्राप्ति करने 
के (६ ) ऐश्वय्ये पाया गदर कांदम्बिनी--इस 
भूति, ( २) पादबि३ ढक 
का जन्मोत्सव, ( ६) औक्ृष्ण की क्रम 
यह चक्रवर्ती महोदय के द्वारा 
हारा वंगाक्षर में ग्रकाशित है)” 


: 80028 हिल 


प्टाहतवाढ? हे । इन के मत में चित्‌ ( जीव ) अचित्‌ ( जड़ 
प्रसिद्ध हैं। अनन्त जीवात्मा चित्‌, जड़ जगत्‌ अचित,निखिल 
शिष्ट जगत्मभु वासुदेव ईश्बर हैं। अनन्त जीव-जगत्‌ उन का 
संब विषयों की आलोचना के द्वारा स्थापना कीं, वे सब संक्षेपतः ये 
(१) स्थूल-सूक्षम-चेतन अचेतन विशिष्ट ब्रह्म का एकत्व,(२) कत 
सगुण तथा विभुस्वादि सविशेषभाव;(४)निंगु ण-निर्विशेषवादका खण्डन ( 
सेबकत्व,(६)जीव का अविद्या से बन्वन्न तथा विद्या से मोक्ष,(७)भक्ति का मोक्तसाधनत्व; 
अ्रष्ठत्व,(६)सोक्षदशा में ब्रह्मभाव प्राप्ति का न्तिरासन, (१०)मायाबादखण्डन,(११) ज 
सत्यता स्थापन,(१२)जीव तथा जगत्‌ का त्रह्मशरीररूप से निरूपण | इनके मत 
( मत्स्यादिअवतार ), व्यूह ( बासुदेव-संकर्षण-प्रद्युम्न अनिरुद्ध ), | सूक्म ( 
इन पाँच प्रकार से आत्म प्रकट करते हैं | बे सब विरज, विम्रृत्यु,विशोक, 
षड़गुण विशिष्ट हैं। इन के मत में उपासना पाँच प्रकार हेनाअभिगमन, 
देंबतागृह गमन-पथमाजन-अनुलेपनादि अमिगमन है । पूजोपकरणादि 
अर्थ बोध के साथ मन्‍्त्रजाप, स्तोत्रपाठादि स्वाध्याय, ध्यान-घारणार 
मिलता है। श्रीवैकुर्ठ उन का परम धाम है। श्रीरामानुज ने अद् 
पाव-चरात्र ( वेष्णब उपांसना ) मत का उद्धार किया | शंकराचाय्य के 
चलन था । महाभारत में पद्चरात्रागम तथा साच्वतमत 


वकशकक लक कक पर 


निफनन्क 


में से गीन्द्र बहादुर के द्वारा अन्य टीकाओं के साथ वंगाक्षर 

.. अलआारजरल हे खाल पक हरिवासदास शी के द्वारा छपी है। वे अन्य स्कन्‍थों की 
से ५-३ है। से में है। "्सीवांमाध्य” गौड़ीयमिशन से वंगाक्षर में मुद्रित हुआ हे। इंशावास्यादि द्वादश! 
बी की पक इन के द्वारा लिखी गई है। परन्तु अभी तक उन का अदल्वॉन ना न तक अ के । 
आष्य-टीका एवं श्रोगोविन्द्भाष्य पाशिनी औफिस इलाहाबाद में अप ज़ी अलुवा दर सहित प्रकाशित हु । 
वेदान्तसिद्धान्त में श्रीशंकराचास्ये तथा अद्व तवाद । शीला 
अ्रीआचार्य्ये शंकर ने निज अद्ने तवाद की दृढ़ता के लिये शारीरिकभाष्य की रचना की । की “4 मे 
मात्र ब्रह्म ही सत्य और सब मिथ्या हैं जीव ही ज्रह्म है तथा जगत मिथ्या हद (सप (रक *- ० 4. 4 
हंले सत्य रूप से प्रतीयमान हो कर पश्चात्‌ वावित हा जाता है उसे मिथ्या कहते हैं । उन के मत् । 


अर्थात सजातीय-विजातीय-स्वगत भेद से रहित है । ब्रह्म में गुण विशेव को आरोपित करने पर वह ससीम हो 


उठता है अतएव त्रह्म असीम-निगु ण हे | व्यावहारिक में मायिक उपाधि विशिष्ट ब्रह्म ई हा है जो | 
जगत्‌ की सृष्टि-पालन तथा ध्व॑ंसके कत्ता हे । पारमाथिक दृष्टि में ब्रह्म मायागन्धहीन,स्रष्टादिगुण ४ ४ है 
निर्विशेष, निरठ-जन,निष्क्रिय है। स्ृष्ट जगत की भांति ईश्वर भी मिथ्या मायामात्र हे्‌। ब्रह्म का वरू! कक 
सत्‌ चित्‌ तथा आनन्दस्व॒रूप ओर जगत्कत्त त्वादि तटस्थ लक्षण है। शंकरा चाय्ये के मतमें जीव श्वा जगत्‌ विवत्तें 
हैं परिणाम नहीं हैं। रख्जु में सर्प की भांति ब्रह्म में जीव तथा जगत्‌ का श्रम रूप विवत्त होता है। यह मिथ्या 
मायामय है। सत्‌-असत्‌ से रहित, अनिवर्चनीय, सनातली, भावरूपी , त्रिगुणत्मक तथा ज्ञानविरोधी माया हे। 
इस लिये जगत्‌ भी सत्‌-असत्‌ से विलज्ञषण अनिवर्चनीय है । पारमार्थिक दृष्टि में जीव तथा त्रह्म अभिन्न हें 
परन्तु व्यवहार में जीव ब्रह्म से भिन्न हे । जीव का कत्तृ व, भाक्त॒त्व, अरुत्व,असंख्यत्वादि मायायपाधि से हांता 
है। जिस प्रकार निर्मेल स्फटिकपात्र जवापुष्प की रक्तिमा से प्रतिविम्बित हो कर रक्तबर्ण हो जाता है ठीक उसी 


प्रकार निर्मल ब्रह्म ज्ञातृत्व-भोक्तत्वादि जड़मय वृत्ति से प्रतिबिम्बित होकर उस प्रकार होता है । इस प्रकार मत 


जज 


अनुभाष्य, अणुभाष्यादि भाष्य में श्रुति-स्मृति-पुराण-पव्चरात्रांदि प्रमाण के | 
किया है। यह सेद पाँच प्रकार का है। जीव, इंश्वर भेद, जड़ ईश्वर भेद, 
में तस्‍्व द्विविध है स्व॒तन्त्र तथा अस्वतन्त्र 


को प्रतिविम्ववाद कहते हैं। पारमार्थिकदृष्टि से जीव तथा जगत ब्रह्म के साथ अभिन्न हैं । जिस प्रकार एक घ 
काश दूसरे घटाकाश अथवा वाहिर व्यापी मठाकाश से अभिन्न होने पर भी घटरूप उपाधि के द्वारा भेद को 
होता है ठीक उसी प्रकार एक जीवात्मा अपरजीवात्मा से तथा परमात्मा ईश्वर से अभिन्न दोने पर भी मायारूप 
उपाधि के द्वारा भेद प्राप्न होता है। उपाधि नाश से दोनों का अभिन्न सुस्थिर है | शंकराचास्ये जी जगत को 
का विवर्त्त स्वीकार करते हैं| दुग्ध के विकार दथि सत्य है श्रमात्मक नहीं है अतएब त्रह्म का विकार तथा 
का सत्यल आ जाता है इस भय से वे परिणामवाद को नहीं मानते हैं | वोद्धादिकों के प्रवल पराक्रम प्राप्त म डर 
का निरासन तथा बैदिकमत की स्थापना के लिये श्रीशंकराचाय्ये जी का धराधाम में अवतार हुआ था | इंन के 
मत में निर्विशेष ज्ञान ही परम उपाय है । 


श्रीरामानुज तथा विशिष्टादतवाद 
श्रीरामानुजस्वामि जी से श्रीसम्प्रदाय का समधिक प्रसार प्रतिपत्ति लाभ किया है। इन के पहले वोधायन,द्रमिड्‌, 
टंकु गुहृदेव, शठकदमन, नाथमुनि, यामुनाचाय्ये आदिक प्राचीन मनस्वीगण ने विशिष्टाहतवाद का समर्थन 
किया । श्रीरामानुजचरण ने उसको सुदृढ़ किया । श्रीशंकराचार्य्य जी के विरोध में जो सब आचास्येगण खड़े हुए 
उन सब में भ्रीरामानुज का सर्व्वोच्च स्थान है। विशिष्टाद्रौत सिद्धान्त का अर्थ-चेतन-अचेतन विभाग विशिष्ट 


है । प्रतिबिम्वांश 
श और मत्स्यादि अबवतारगण 
विशिष्ट,प्रयोज्यकत्तो' 
कारण हैं.। प्रपचूच 
प्रथक्‌ हैं। मध्बमत में 
के महान प्रतिद्नन्दी रहे 
मत का निराकरण कर 


ब्रह्म का अभेद अथौत्‌ एकत्व निरूपक सिद्धान्त। अथवा ब्रह्म दो प्रकार का है. एक तो स्थूल चेतन-अचेतन वि- नस $ 83. हा. 
शिष्ट अपर सूक्ष्म चेतन-अचेतन विशिष्ट । इन दोनों प्रकार के ब्रह्म का अद्वौत्‌ अथोत्‌ एकत्व निवन्धन (विशि थे गदाताइसा ४ 


अवतेरणिका 


] ह  मक न्दस्वरूप नित्य है। परन्तु वह नित्यता' | भाष्यरूप से सब््बित करे गोविन्दभाष्य को रचना 
रोषित चिल्कण, सूक्ष्म, परिच्छिन्न, चित्रवान तथा आन: 3 लि !न्‍ & के कह 
कक शक पे 'शल्वादि आलोचित होने पर जीव तथा त्ह्म का अमेद कल्पत होता. दायी बेदान्ती कहते हैं-तक का अग्रतिष्ठान के हेतु मेद तथा अभेद में 
(>: अमल यम ला विरोहितानन्द होने पर भी शुद्ध जीव तथा त्रह्म वस्तु से भिन्न आई दाग भेद साधन करना असम्भत्न हो उठता दे, ठीक उसी अकार अभि 
है।। ज्ह् (चित्‌ तथा पूरा प्रकटानन्द हू। 5 भगवदरूप तथा भगवान्‌ से अनन्य है । स्थूल-स॒दंम अचित्‌ पदार्थ, ..। दुष्कर द्ोता है । इस प्रकार भेदाभेंद उभ्य साथन करते हुए इन उमय 


होकर एक ही पदाथ है। जगत्‌ सत्य, स्‍ में भी ब्रह्म से अभिन्न नित्य सत्यरूप से रहती दे।अगुभाष्य में. लव्धि का 20५ का स्वीकार करते हैं। परमतत्व 

गढ़ स्वृतसम मी 82 कल सर्वकर्त्ता, त्रह्मगत नैछ ण्य दोष परिहार, ब्रह्म से जगत्‌ का अनः | अविन्‍्त्यभेदाभेदंवाद, सुसिद्धान्त होता है। भ्रीजीवचरण ने सवसम्बादिनी में 
जहा का सत्वंधसमस न कला ठत्ब- परिमाणत्व-भोक्तुख-अ'शत्ब, जीव ब्रह्म का अमेंदत्व, जगत्सत्य,. , .. अपरे तु तकाप्रतिष्ठानात्‌ मेदेडप्यमेदेपि निममय्योददोषसन्ततिदशेनेन मिन्नतया 
न्यत्व, जीवस्वरूप,जीव का नित्यत्य जाई युब्यमो को स्वीकार किया गया है । इन के सम्प्रदाय केआदि. आई न तद्ददभिन्नतया चिन्तथ्रितुमशक्र्यत्वादभेदमपि साधयन्तो 
सब आशोचित हुए है| हम के. यह सम्यदा । है। ओवल्लभाचार्ग्य जी नेइस मतः आ उचिस्यमेदाभेदावेव | अचिन््यशक्तिययववादिति। 5 


> है 
आचाय्ये विष्णुस्वामी हैं तथा श्रीरुद्र जी से यह सम्प्रदाय प्रवत्तमान हटा 


को अकाटय शास्त्र युक्तियों के द्वारा सुदरद किया । सिि हे सर सजा चर व 
श्रीनिम्वार्क तथा स्वाभाविक ताई तवाद । े (४ सिखा लाम करती है। ठीक हंसी मकर खिलेकर जी असल जग 
सुदशनावतार श्रीनिम्बाकी चाय्ये ने ओडुलीमि प्रणीत बेदास्तसत्रबृत्ति का अवलम्वन कर वेद्ान्तपारिजात-। है | भी गुणादि अ'श में भिन्‍न है। इसलिये मुक्ति में हक 02005:45% ४ अकके कस 
सौरभ नामक ग्रन्थ का प्रणायन किया । श्रीनिवासाचाय्य कृत “वेदान्तकौस्तुम” इस सम्प्रदाय की भाष्य हे । श्री हु कारण अभिन्‍न तथा किसी अंश में परिडिडन्न हंप से ऋतिक 
केशवकाश्मीरिप्रणीत “करस्तुभप्रभावृत्ति” तथा माववकव विर्राचत “परपक्षगिरिवन्ञ महापाएिडत्यपूरण ग्रन्थ हे ॥; 9 यथा समुद्रस्य प्रदेशादे कस्मादे व शक किट एकस्मिन्नेव देशे मन 
इन के मत में भगवान वासुदेव पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण ब्रह्म हैं। तत्व चितू-अचित्‌-जह्म भद से तीन प्रकार है। गाम्भीय्य-रल्नाकरत्वादि गुणाभावद्‌ भिन्‍्नाश्व केवल तस्मिल्लया' 


जिस प्रकार समुद्र के एक प्रदेश से उत्थित तरज्जावली एक भ्रदेश में लय 


मा 


चित-अचित जह्य से भिन्न होने पर भी अभिन्न हैं। जीव-अचिदूवर्ग से भिन्न, ज्ञानस्वरूप, ज्ञावल-कत्तवाकि, आई श्राप्ता इत्युच्यते तथा स्वकारणो त्रह्मारो 'तेजआदिस्थानीये मुक्तयां 
धर्म्मविशिष्ट, अर, प्रति शरीर से मिन्‍न, भगवान्‌ के अधीन, मोज्ञाह चित्‌ पदार्थ हैं। आवचित्‌ पदाथ प्राकृत- | । त्वपरिच्छिन्नखुखघनत्रह्मतापराप्तिस्तेषां स्वभावेनेव परिच्छिन्नत्वात | 
अप्राकृत-कालभेद स॑ तीन प्रकार का है | गुणत्रय के आश्रयभूत द्रव्य प्राकृत है,वह नित्य तथा पारिणामाद्‌ विकारी है शिचद्‌ भागे परिच्छिन्नस्वेन लीनतयावस्थानाद भिन्न॑त्वत्न | ( 

है। अप्राकृत अचित्‌ पदार्थ त्रिगुणा प्रकृति तथा काल से अत्यन्त भिन्न तथा अचेतन है | वह सब प्रकृति मण्डल , .! “बेष्णवाचार््यो' के मत में तत्व”'नांम से जो प्रसिद्ध है उस की 

से मिन्नदेशवर्त्ती, नित्यविभूति शाली, परव्योम, परमपद ब्रह्मलोकादि हे । प्राकृत-अप्राकृत भिन्न कालपदार्थ नित्य , क्योंकि जीव, जगत्‌ आदिंक अनेक तत्त्व हैं । उन सब को 

बिमु है। उन के मत में त्रह्म केवल चेतन, अजड़, अस्थूल, नित्यशुद्ध, कारण, सर्व शक्तिमान, समग्रसत्ताविशेष, पर अद्यतस्व की हानि नहीं होती है ” ऐसां सिद्धान्त कर / 800 घ 06०8 
ध्येय, ज्ञेय, प्राप्तव्य, सृष्टि-स्थिति-प्रलय के कर्त्ता, सवव्यापी, पृ, स्वाधीन है । जीव तथा जगत-कार्य्य, शक्ति कक हें। परतत्त्व को निविशेष वा निःशक्तिक कहने पर स्बशक्तिमान्‌ परजहा 
विशिष्ट, छुद्र से छुद्र अंश है। जीव ध्याता, ज्ञाता, प्रापक, सप्टयादिशक्ति रहित, अणु तथा शासित है। सशक्तिक परतत्त्व ही पंरब्रह्म है यह सिंद्धान्त है| ओचेतन्यचरिताम्त 


दोनों में कारण तथा कार्य्य, शक्ति'शक्तिमान, अंशी-अ शादिक भेद वास्तविक, स्वाभाविक तथा नित्य है । जग 
अचेतन, जड़, स्थूल, अशुद्ध है । त्रह्म तथा जीव-जगत्‌ सें जिस प्रकार स्वाभाविक भेद्‌ सत्य हे ठींक उसी प्रका' 
स्वाभाविक अभेद ही समान भाव से सत्य है | काय्ये कारण से जिस प्रकार गुणतः तथा काय्येतः भिन्न है 
परन्तु स्वरूप से अभिन्न हे, ठीक उसी प्रकार कारण भी काय्ये के अतिरिक्त रूप से काय्ये से मिन्‍न परन्तु काय्य- ५ 
लीन तथा काय्येस्वरूप में काय्ये से अभिन्न है। न्‍ 
श्रीगीडीयसम्प्रदाय तथा अचिन्त्यभेदाभेदवाद । 

इस प्रकार भारतवर्ष के विभिन्‍न सम्प्रदाय के आचाय्येंगगा ने त्रद्मासत्न का भाष्य प्रणयनके द्वारा निज २ सम्प्रदाय 
की दाशेनिकमित्ति को सुदृढ़ किया। श्रीमन्‌ महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव ने पुरातन नूतन,एकत्व-बहुत्व,अनुकूल-प्रतिकूल 
में एक अचिन्त्य,अत्यद्मुत सामझस्प विधान कर समस्त वेदान्ततत्त्व की सुमीमांसा के द्वारा अचिन्त्यभेदाभेद 
सिद्धान्त का स्थापन किया । यद्यपि प्रेमावतार प्रभु ने इस मत को लेकर स्वतन्त्र किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की, 
क्योंकि प्रेमदानाथ उनका अवताए था तो भी श्रीजीवादिक गोस्वामियोंने उन प्रभुका उपदेशको अपने ग्रन्थोंमें बहुल 
रूप से सज्मिवेश किया। उन के परवत्ति काल में श्रीपादवलदेवविद्याभूषण जी ने उन सब सिद्धान्त को स्वतन्त्र 


! ] 
मानिले 


स्वसाधनानुरूप हिं फलं संब्बंत्र सिद्धयति। अतः स्वरूपज्ञानेन / 
+ 4 अपने मत में-भेदत्रय का नाश इस प्रकार होता हे॥ जो परमात्मा 
इन का ऐक्य से सजातीयमेद, सदा वेजात्य प्राप्त जीवों का तत्वतः आ 
जातीय भेद हत होता है। ब्रह्म देह-देही भेदादिभाव से रहित है, अंतः 
। परमास्मा परत्रह्म स एव परमेश्वर: । इत्येबमेब्रामेक्येन सजातीयमिदा हता ॥ 
सदा बैजाध्यमांप्तानां जीवानामपि तत्त्वतः ।अ शत्वेनाप्यभिन्नत्वाडि 
अस्मिन्‌ हि भेदामेदास्ये सिद्धान्तेडस्मत्‌ खुसम्मते ॥युक्तयावतारिते, 
्रह्म जिस प्रकार चिह्स्तु हैं जीवात्मा ठीक उसी भ्रकार चिद्वस्तु; सजातीय है। 
परतत्व का सापेक्ष्य है | परर्त्त्व स्वयंसिद्ध है | अतएव जीव के साथ जहा का; स 
$ खुतरां ब्रह्म सजातीयभेद्रहित खुसिद्ध है। जड़त्रह्माएड जहा की: अचित्‌ शक्ति से 
* ब्रह्मार्ड के साथ चित्स्वरूप|बह्म का विजातीय भेद आ पड़ता है। किन्तु जद्याएड भी 
होने के कारण स्वयंसिद्ध वस्तु नहीं है। अतएव अद्यां- विज़ातीयभेद शुन्य खुसिद्ध है। 
वस्तु का देंह-देही भेद नहीं दे। बे समस्त ही नित्य/ सत्य; पूरणोनरत्दमय हैं। उन 
अतएव अ्य स्वगतभेदरहित है। श्रीज़ीवगोस्वामिचरण। ने सब-सम्त्रादिनी में क 
“तस्ख॒रूप-वस्वन्तराणां च तच्छक्तिहपत्वान्न तेः सजातीयो5पि भेदः 
जातीयो भेदः । अव्यक्तस्यापि तच्छक्तिरूपत्वात्‌।” 'विदेत्नस्वगतभद 
बस्त्वन्तराप्रवेशेनैव स प्रतिषेध्यतइतिस्थितम'?। इस कार भेदत्रय 
है। ओजीव ने तत्त्वसन्दर्भ में कहा है | /अद्वयत्वद्चास्य: स्व 
संहययत्वात्‌” | भगवान्‌ की शक्ति अचिस्तय है।ओचेतन्यनच्रितास्रतः 
विषय में कहा है-- | छिप 
अविचिन्त्य-शक्तियुक्त शीभग़ंबान | इच्छाय-जगद्र पे पाय 
तथापि अचिन्त्यशक्त्ये हुय अधिकारी ॥ श्राकृत चिन्तामणि: वाहे 
नानारल्नराशि हय चिन्तामणि हैते | तथापिःह मणि रहे। स्वरूपे 
प्राकंतवस्तुते यदि अचिन्त्य शक्ति हय | ईश्वरेर: अचिस्त्य, शक्ति: 
* जिस प्रकार अग्निराशि अग्निकण दोनों स्वरूपतः एक ही बच्तु हैं, 


स्वरूपतः चेतन हैं।। परन्तु परमेश्वर विभ्रुचेतन्य तथाहजीव अखुचेतन्य हैं। चेतनांश 


अजचिन्त्य है| । अथोत्‌ जीवबुद्धि में अगम्य है । श्रीजीवचरण भगवत्सन्दर्भ में अचिन्त्यशब्द का अर्थ इस ; 
प्रकार कहते हैं। “ठुघेटघटकत्व॑ हाचिन्ल्यत्वम” अथ्ात्‌ जो दुघंट विषय का साथक है बह (अचिन्त्य शब्दवाच्य | 
है।गौड़ीय-आचाय्यंगण अचिन्यभेदामेद सिद्धान्त में “कस्तूरी तथा हर की गन्व” “सम्नि तथा उस कु 
दाहिकाशक्ति” “समुद्र तथा उस की तरंगावली” प्रश्नति दृष्टान्त का उदाहरण देते हैं। उस शक्तिशक्तिमान्‌ 
भ्ेदाभेद सिद्धान्त अचिस्यरूप से सुस्थिर होता है।... हे 
.. ओसनातनगास्वामिचरण ने बृहद्भागवरतारुत अन्थ में ऐसा निरय किया है-जीव का सच्चिदानन्द 
स्वरूप के साक्षत्‌ अनुभव से जो सुख होता है, वह सुख स्वल्प हैं क्योंकि लि स्वरूप ही अरुचेतन्य हे ॥ 
शुद्ध आत्मतत्व जो वस्तु है, वह ब्रह्म कर के कद्दा जाता है। वह निगु ण, निर्विकार, निश्चेष्ट होने के क| 
करुणादि गुणों के प्राकव्थ करने में असमर्थ हे। भगवान्‌ परात्मा, परतरह्म, परमेश्वर, घन-सच्चिदानन्दविः प्रह 
महिमा के सागर हैं । उन में अचिन्त्यशक्ति योग के कारण सगुण-अगुणादि विरोधधम्म का सन्निवेश होता हे । 
ब्रह्म भगवान्‌ की विभूति है | दोनों में यह भेद प्रसिद्ध है । भगवान्‌ निविड आननदस्वरूप होने के कारण उत् 
का श्रीचरणकमल भी तदूरूप है, वह केवल भक्ति के द्वारा अनुभूत होता है ।, भगवान्‌ शकरापिण्ड को भाँति 
तथा ब्रह्म केवल सुख रूप है । त्रद्मसुख से भगवत्‌ सुख अनन्त गुणहे | यथा-- 
जीवस्वरूपभ्तस्य सच्चिदानन्दवस्तुनः । साज्ञादनुभवेनापि स्थात्ताहक्‌ सुखमल्पकम ॥ 
शुद्धात्मतत्त्व॑ यद्॒स्तु तदेव ब्रह्म कथ्यते । निर्गु एं तच्च निःसज्ग/ निव्विकारं निरीहितम्‌॥ 
भगवांस्तु परत्रह्म परात्मा परमेश्वर: । सुसान्द्रसच्चिदानन्दाविग्नदहा महिमाणव: ॥ 
सगुणत्वागुणत्वादिविरोधा: प्रविशन्ति तम्‌ | महाविभूतित्र्ास्य प्रसिद्धेत्थं तयोमिंदा ॥ 
अतः सान्द्रसुखं तस्य श्रीमलादाम्बुजद्यम्‌ । भक्तवानुभवता सान्द्रं सुर्ख सम्पद्मत ध्रुवम्‌ ॥ शा 
सुखरूप॑ सुखाधारः श्कंरापिण्डबन्मतम्‌। श्रीकृष्णचरणद्न्दं सुख त्रह्म तु केवलम्‌ ॥ शत 
कोई कोई कहते हैं कि जीव का स्वरूप जो है बह यदि परब्द्य है ता वह सच्चिदानन्द्घन भगवान्‌ भी है| 
तो भी जीवतत्त्व भगवान्‌ के अंश है, ऐसा पराशरादिक कहते हैं । जिस प्रकार घनतेज:मंडल विशिष्ट सूथ्य क 
तेजोजाल अंश हे, ठीक उसी प्रकार जीव भगवान्‌ का अंश है । अतः रवि की किरणा, अग्नि का विस्फुलिग 
समुद्र की तरंग की भाँति जीव त्रह्म से नित्यसिद्ध भेद प्राप्त है । अनादिसिद्ध, चिद्‌विलासस्वरूप, महायो 
नामक शक्ति के द्वारा जीवों का ब्रह्म से नित्यभेद हे। अतः इस शक्ति विशेषक्ृत भेद से जीव परत्रह्म से सच्चि 
दानन्द॒त्वादि त्र्मसाथम्म्य से अभिन्न हाने पर भी अशादि के द्वारा भिन्न है। वह भेद मुक्ति हो जाने पर 
अवश्य ठहरता है। यथा- 


जीवस्वरूप॑ यद्॒स्तु पर त्रह्म तदेव चेत्‌ | तदेव सन्चिदानन्द्घन श्रीभगवांश्च तत्‌ ॥ भी विभुत्व-अरुत्व-विचार में भेद है। चिन्मग्रधर्माश में जीव 
तथापि जीवतत्त्वानि तस्यांशा एवं सम्मता: | घनतेजसमूहस्य तेजो जाल यथा रवे: ॥ धर्म्मी होने के कारण विभुचेतन्यस्वरूप भग 
नित्यसिद्धास्ततो जीवा भिन्ना एवं यथा रवे: । अं शो विस्फुलिज्ञाश्च बन्हेभंज्ञाश्च वारिधे: | न्व्यशक्ति बल से 
अनादिसिद्धया शक्तया चिढ्निलासस्वरूपया । म्रह्ययोगाख्यया तस्य सदा ते भेदितास्ततः ॥ परञरह्म स्वयं अविकृत 
अतस्तस्मादभिन्नास्ते भिन्ना अपि सतां मता:। मुक्तो सत्यामपि प्रायो भेदस्तिष्ठेदतों हि सः ॥ उपादानरूपराक्तिद्व्य 
.._सच्चिदानन्दस्वरूप जीवों का अनादि, अविद्या, कृष्ण की माया के द्वारा निजस्वरूप-ज्ञान विस्मृति रूप अमः शक्तिपरिणामवाद झविष्तभ तो 
दाता है। बह श्रम मुक्तिकाल में निज स्वरूपज्ञान से माया के दूर होने पर अपसारित होता है. तथा घनानन्द- श्रीकृष्ण की स्वाभाविक 
स्वहप त्रह्मांश का अनुभव होता है। इस लिये स्वरूप ज्ञान साध्य मोक्षावस्था में अल्प फल माना जाता है । ये क्रम से अन्तर गा) तदस्था, 
सच्चिदानन्दरूपाणां जीवानां कृष्णमायया | अनाद्यविद्यया तस्‍्त्वविस्म॒ृत्या संसतिश्रेमः ॥ की बृत्ति है। जिसे त्रिपाद बिभूति 
सुक्तो स्वतत्त्नज्ञानेन मायापगमतो हि सः । निवत्तेते घनानन्दत्नह्मांशानुभवो भवेत्त ॥ । शक्ति जड़रूपा तथा अन्तरंगा की झायारूप 


अर | । 
१६ म अवतरणिक णिक है ह ..>++_--+- बी 


शक्तयंश अनन्तकोटि जीव है | वह तटस्थाश ४< हि 
अथच तीरभूमि का अन्तर्गत भी नहीं है, ठीक उसी प्रक। 
है। जीव सूख्येरूप भगवान्‌ का विभिन्नांश टन ल०- हे थक 
जीवशक्तिविशिष्ट भगवान्‌ का अश विभिन्नांश हैं । चतुब्यू ह, 
तारादि ये सब स्वांश हैं। श्रीचेतन्यचरिताम्त में कहा है-- हि 
ध् चिच्छ्ुक्ति स्वरूपशक्ति अन्तरंगा नाम | ताहार वभत्र अनन्त बैकुण्ठादि धाम ॥ 
;ध मायाशक्ति बहिरंगा जगत कारण। ताहार वैभव कक अनन्त सा क ँ । 
जीवशक्ति तटस्थाख्य नाहि जार अन्त | मुख्य तिन शक्ति, तार विभेद अन 


(ख ) अद्बय ज्ञान तत्त्व क्रष्ण स्वयं भगवान | स्वरूप शक्तिरूपे तार हय अवस्थान ॥ 


ते 
स्वांश विभिन्नांश रूपे हुआ विस्तार। अनन्त बैकुण्ठ, ब्रह्माण्ड करेन विहार ॥ 
् जीव-ताँर शक्तिते गणन ॥ 


५ थी च्च्‌ है, अवतारगण ! विभिन्नांश व 
जीव का खत ओर है ८ &- हे ! बह जीव तटस्था शक्तिरूप, है+क शक ' विशिष्ट ह्दे। 
जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर “नित्यदास” | कृष्णर तटस्थाशक्ति 'भेंदाभेद्रकाश ॥ डे हि! 
जीव निजप्रभु श्रीकृष्ण को भूल कर अनादिकाल से वहिम्मु ख होकर माया के हारा संसार के हक 
रूप भोग उठाता है। साधु-शास्त्र की कृपा से यदि वह ऋष्ण के उन्मुख होता है तब माया चूट जाती है ऑए 
जीव निजदास्यता स्वरूप में आकर उन प्रभु का श्राप्त करता है। तत्रेव श्रीचेतन्यचरितासृत-- | 
कृष्ण भुलि सेंड जीव-अनादि वहिम्मु ख | अतएव माया तार देय ससार दुःख ॥ 
साधु-शास्त्र कृपाय यदि कृष्णान्तुख हय । सेइ जीव निस्तरे माया ताहारे छाडय॥ कि 
अ्रीभगवान्‌ में एक विरोधभज्धिका अचिन्त्यशक्ति नित्य विराजमाना रहती है। जिस से उन में विरोध धर्म 
का युगपत्‌ समावेश होता है । श्रीरूपगोस्वामिचरण ने लघुमागवताम्रत में कहा है-- री! 
“बविरोधभज्चिकाशक्तियुक्तस्य सब्चिदात्मन:। वत्तन्ते युगपद्धमाः परस्परविरोधिन: । ५ ॥ 
“अतोडचिन्त्यात्मशक्ति तां मध्येकृत्यात्र दुघट: । कोउन्वर्थ: स्याद्विरुद्धी उपि तथंवास्या ह्यचिन्त्यता || * 
सा च नानाविरुद्धानां कार्य्यो णामाश्रयान्मता । श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ईति च ब्रह्मसूत्रकृूत ॥” |! 
इस विषय में श्रीमध्वाचास्येचरण की सम्मति भी स्पष्ट देखने में आती हे । उन्होंने अचिन्त्यभेदाभेद क 
इन्नीत करते हुए निज भाष्य में त्रद्मतर्क के श्लाकों के। प्रमाण॒रूप से उद्ध,त किया हे । 
यथा--अवयब्यवयवाजां गुणानां गुणिनतस्तथा । शक्तिशक्तिमताश्चेव क्रियायास्तद्वतस्तथा ॥ 
स्वरूपांशांशिनोश्चैव नित्यामेदों जनादने | जीवस्वरूपेषु तथा तथ्रैव प्रकृतावपि ॥ 
चिद्रूपायामतो5नंशा अगुणा अक्रिया इति | हीना अवयबेश्चेति कथ्यन्ते तु व्वभेदतः ॥ 
प्रथगगुणाद्यभावाच्च नित्यत्वादुभयोरपि । विष्णारचिन्त्यशक्तेश् सर्वे सम्भवति घ्रुवम्‌ ॥ 
क्रियादेरपि नित्यत्व॑ व्यक्त्यव्यक्तिविशेषणम | भावाभावविशेषेण व्यवह्ारश्व तारशः ॥ 
विशेषस्य विशिष्टस्याप्यभेदस्तददेव तु । सबब चायिन्त्यशक्तित्वाद्‌ युज्यते परमेश्वरे ॥ 
तच्छक्त्येब तु जीवेषु चिद्रूपप्रकृतावपि। भेदाभेदों तदन्यत्र हम भयोरपि दशेनातू ॥ 
काय्यकारणयोश्वापि निमित्त कारणं बिना ॥ कि 
अतण्व “अच्न्तभेदाभेदबाद” दी हम सब का शरण है।जिस से समस्त विरोध अविरोध मत का | 


सामछस्य होता हे । ' 
जाओ मं 3 0 आल --करष्णदास । 


हे ५» ञ.( हक ८ रे 
क्ति है । तट जिस प्रकार विचार से नदी के अन्त्गंत नहीं होता है, 
जीब स्वरूपशक्ति नहीं है, अथच मायाशक्ति भी नहीं 


स्थानीय दै। स्वरूपशक्तिविशिष्ट भगवान स्वांश तथा 
व्योमस्थ सकल अवतार, पुरुषावतार, लीला' 


[ श्र०१।पा०१ 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


2 ...न>लॉतलग०लसबन«ननअगकणांॉगननननन-तलकस्‍ालक्‍सम नमन न-न« ७ 2मातत-_० ्ँ ३ विष्णो € पा 
वृत्तिरित्यापाततो5थी दुम्मेतिमि: प्रतीयन्ते | तानिमान्‌ पूर्वफ्षान्‌ बिधाय परस्य विष्णोरिह स्वातन्त्रयसव कट हि 

वेज्यपुमर्थत्वादिधर्मकविज्ञा नस्वरूपत्वं निरूप्यते | तथाहि, ईश्वर-जीव-प्रकृति-काल-करमोशि पव्त्वतत्त्वानि अ.यन्ते। 
तेषु विभुचेतन्यमीश्वरो5ुचैतन्यन्त जीवः | नित्यज्ञानादिगुणकत्वमस्मद ्थत्वब्चोभयत्र । ज्ञानस्यापि आइल मु प्र 

शस्य स्वप्रकाशकल्ववदविरुद्धम्‌ । तत्रेश्वरः स्वतंत्र: स्वरूपशक्तिमान्‌ प्रवेशनियमनाम्यां जगढ़िदधत्‌ त्ेत्रज्ञभोगापबर ] 
बितनोति । एकोडपि वहुभाबेनाभिन्नोउपि शुणगुणिभावत च बिद्व॒लतीतेर्विंषयो5व्यक्तो5पि भक्तिब्यंग | 
एकरस: प्रयच्छति चित्सुखं स्वरूपम | जीवात्मानस्व्वनेकावस्था बहवः । परेशवंमुख्यात्त पा कक लकिन्रम जि. तत्‌ ४४ 
स्वरूपतदूगुशावरणरूपद्विविधवन्धबिनिवृत्तिस्तत्स्वरूपादि साज्षात्कृति: । प्रकृति: सस्वादिगुणसाम्यावस्थ त . 
शब्दवाच्या तदीक्षणावाप्तसामध्यों विचित्रजगब्जननी । कालस्तु भूतमविष्यह्तेमानयुगप्चिरसिमारि लत ६ 
हेतुः क्षणादिपराद्धान्‍्तश्चक्रवत्‌ परित्तेमानः प्रलयसगनिमित्तभूतो जडद्रव्यविशेष: । ईश्वरादयश' नित्या 
'नित्यो नित्यानां चेतन: चेतनानामिति'गौरनायन्तवतीति|सदेव सौम्येद्मप्र आसीत'इति श्रुते।जीवादयस्तु तद्वश्याश्च 
'स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिज्ञं: कालकारों गुणी सर्वविद्यः । प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगु णेशः संसास्मोक्षस्थितिवन्धहेतु: 
इति श्वेताश्वतरवचनात | कर्म च जडमदृष्टादिशब्दव्यपदेश्यमनादि विनाशि च॑ भवति | चतुरमेषां त्रद्मशक्तित्वादेक 


ल्‍ पा 
कुछ परिडताभिमानी अज्ञव्यक्ति बेद के वास्तविक अर्थ को जानने में असमर्थ होकर आपाततः इस | 
७ ७ 35 ९ ५ + 

प्रकार अर्थ किया करते हैं.। यथा-ब्रेदों में कर्म ही समस्त पुरुषाथ का कारण है, श्रीविष्णु कर्म्म का अंग रूप हैं, 
स्वगौदिक कर्मफल नित्य हैं, जीव तथा प्रकृति स्वयं कतो हैं, त्रह्म परिच्छिन्न प्राप्त होकर किम्बा प्रतिबिम्बित हो 


पे 


अथवा अन्त होकर जीव हो जाता है, जीव को “में चिन्मात्र ब्रह्म हूँ” इस प्रकार ज्ञान हो जाने पर उसका संसार 
नाश वा मोक्त होता दै इत्यादि । इस त्रह्मसृत्र बेदान्तदशन में इन मतों को प्र॒बंपक्ष करते हुए परमपुरुष विष्णु ही - 
स्व॒तन्त्र, सर्वकत्तो, सवेज्ञ, मुक्तिदाता, विज्ञानस्वरूप ये सब निरूपित किये जायेंगे । है है 
सिद्धान्त--ईश्बर, जीव, प्रकृति, काल, कम्म ये पाँच प्रकार के तत्व शास्त्र में सुनने में आते हैं.। उनमें 
से विमुचैतन्य ईश्वर तथा अगुचैतन्य जीव हैं। दोनों नित्यज्ञानादि गुण विशिष्ट तथा अस्मदूराब्द वा 
प्रकाश के स्वप्रकाश की तरह. ज्ञान के ज्ञाठृत्व में कोई विरोध नहीं है । उनमें ईश्वर स्वतन्त्र, स्वरूप शक्तित् 
हैं। बे प्रकृत्यादि में अरुरूप से प्रवेश तथा उनका नियमन के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि करते हैं तथा जीव के भोग-' 
अपवर्ग के दाता भी हैं। आप एक होकर भी विभिन्‍नभाव से तथा अभिन्‍न होकर भी गुण-गुणी ओर 
देही भाव से ज्ञानियों के प्रतीति विषय होते हैं । / 
बे व्यापक होकर भी प्रेम कज्वल युक्त भत्तिनेत्रों से प्रहणीय हैं । अखण्ड एकरस होकर भी स्वरूपर 
भूत चितसुख अथोत ज्ञानानन्द को प्रदान करते हैं। जीवात्मा बहु तथा अनेक अवस्था में युक्त है | ईश्वर- 
बैमुल्य के कारण जीव का बन्धन और सामुख्य से स्वरूपावरणकारी तथा गुणों का आवरणकारी उन दोनों प्रकार 
के बन्धन के नाश हो जाने पर स्वरूपसाक्षात्कार होता है । प्रकृति, सत्व-रज-तमोगुण की समान अवस्था है । वह 
प्रकृति तमो-मायादि शब्द के द्वारा कद्दी जाती है और वह ईश्वर के ईक्षण से सामथ्येवती होकर विचित्र जगत्‌ कौ 
सृष्टि करती दै। भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान, युगपत्‌ , चिर-त्िप्र प्रश्नति व्यवहार का कारण स्वरूप तथा क्षण से | 
पराद्ध प्यन्त उपाथि युक्त, चक्र की भाँति परिवत्तेनशील, प्रलय और सृष्टि के निमित्तरूप, जड द्रव्य विशेष ही. 
काल हे । ईश्वर-जीव-प्रकृति-काल ये चाएं पदार्थ नित्य हैं.। हर 
भनित्यों का नित्य चेतनों का चेतन” “गौरनादन्तवती” “सृष्टि के पहले ही सत था” इत्यादि बेदवाक्य 
से यह सव जाना जाता है। जीव-प्रकृति-काल ये ईश्वर के आधीन हैं। “बे ईश्वर विश्व के कर्ता तथा बेत्ता हैं." 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


शक्तिमदत्योत्यद्री तवाक्ये5पि संगतिरितीमे5थौश्चतुलेक्षस्यामस्यां यथास्थलं ग्रकाश्यन्ते 
थौत्मके औभागवते विन्रियते ।भक्तियोगेन मनसि सम्यक ग्रशिहितेडमले | अपश्यतप 
यया संमोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्‌। परोउपि मनुतेउनय तत्कृतं 'चामिप्रयते ॥ 
योगमधोक्षजे । लोकस्याजानतों व्यासश्वक्रों सात्वतसंहिताम्र! इति ॥ “द्रब्यं कम च काल 
च । यदनुप्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेज्ञया' इति चेबमादिभिः ।:अस्य सूत्राध्यत्व॑ च स्मयते 
त्राणामिति । तत्र प्रथमे लक्षणे सर्वेधां बेदानां ब्रद्मणि समन्वयः । द्वितोये सवेशास्त्राविरोध: | । 
धनानि । चतुर्थ तु तदाप्ति: फलमिति - यत्रनिष्कामथर्मनिर्मलचित्त:- सत्रसंग्रलुब्ध: . अढालु 
अधिकारी । संबन्धो वाच््यवाचकभाव: । बिषयो निरवद्यो विशुद्धानन्तगुणगणो5चिन्त 
पुरुषोत्तम: । प्रयोजनन्वशेषदोषबिनाशपुर:सरस्तत्साज्ञात्कार ... इल्युपरि. स्पष्ट भावि । यस्यां 
पूरब पक्त-सिद्धांत-संगति भेदात्‌ पवूच न्यायांगानि भवन्ति । न्यायो5घिकरणम्‌ , विषयो वि 
शास्त्रादिविषयतया बहुविधा5पि न बितायते, विषयाबगतौ स्वयमेव विद्योतनात्‌ । इत्येब॑ 


णो॑चिन्त्यात् 
>> डि 


ओर जीवात्मा का कारण, सर्बेज्ष, काल का भी कत्तो हैं-। बे-सुन्दर गुणों से युक्त, निखिलकला: में -छुड 

तथा जीव के स्वामी, सत्त्वादि गुणों का.- नियामक; संसार के बन्वनस्थिति तथाउ ; 
इत्यादि श्वेताश्वतरउपनिषद्‌ में कथन है.। कमे-अद्ृष्टादि शब्द से. व्यवहारमपराप्त, ०. 
पदोर्थ है। जीवादि चारों पदार्थ जय की शक्ति के कारण जद्यही-शक्तिमान्‌ अद्वितीय बस्त 6है। । ला शथ 
अथोत अद्वैतबाक्य की संगति हो जाती है। यह सब चतुरुध्यायी रूप वेदान्तसूत्र . में 'यथा 
विस्तार होगा | श्रीमदूभागवतशास्त्र ही अदासूत्र का अप्राकृतभाष्य रूप है तथा उस में अद्यसूत्र क 
है। उसमें ऐसा कथन है--“श्रीव्यासजी ने भक्तियोग के द्वास समाधि अवस्था में निम्मल म 


अीमद्भागवत बह्यसूत्र का भाष्य रूप है--यह गरुडपुराण में वर्णित 
अर्थ निर्णयकारी, गायत्रीभाष्य स्वरूप, 528 युक्त, पुराणों: में 
न्वय, द्वितीय अध्याय में अन्य 
में ब्रह्मप्राप्ति ही फलरूप 
लुब्ध, अद्धाशील, शम-दमादि सम्प 
है । यह वाच्य वाचक सम्बन्ध है।' 
सच्चिदानन्दमय, परजद् पुरुगेत्तम 


भगवत्‌ साक्षात्कार परम प्रयोजन करो विषय-संशय-पूबपक्त “संशय 
अथोत विचार के अंग हैं | न्वाय शब्द का अथ की ज विंः 
में परस्पर विरोधी नाना प्रकार के अर्थ विचार संशय दै। प्रतिकूल अथ 


ऋण | वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ अ्र० पा ० १ 


से >रनमननरनमपलॉन-ल»लमललअलमसलमनक्ाअनललातपअअभकज सम ७७७७० 


] ं त्वेव विजिज्ञासितव्य' इति । आत्मा 
प्रवर्तते। 'यो वै भूमा तत सुख नान्‍्यत्सुखमस्ति, भूमेव सुख, भूमा विजिड् ढक | आर्मा: 
शो  सावा ओ्रोतव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो मैत्रेयीति! च अयते | निदिध्यासितः जिज्ञासितव्य: । इति 
भवति संशय:, अधीतबेदस्य पु सो धर्मज्ञस्य ब्रह्मजिज्ञासा युक्ता नयुक्ता वेति ९ अपामसोममस्ता अभूम, अक्षस्य 


पद बै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृत॑ भवतीत्यादिषु धमरमृतत्त्वाक्षय्यसुखत्वभश्रवणान्न युक्त ति पू्वेस्सिन्‌ पत्ते प्राप्त भगवान्‌ 
बादरायणो व्यास: प्रारिप्सितस्य शास्त्रस्यादिमं सूत्रमिदमबतारयति । 
श्रथातों अद्चजिज्ञासा ॥ ९ ॥। 
अथातः शाजापतर्ं्नहदुपयोमबए | अधेनरा अल आ लक 
नाधीतबेदस्यापाततो5धिगततदर्थेस्या देभिश्च विम्ृष्टसत्त्वस्य नह ५ 
काम्यकर्माशि परिमितानित्यफलानि, त्रह्मस्वरूप॑ तु ज्ञानलभ्यमक्षयानन्तचित्सुखं नित्यज्ञानादिगुणक नित्यसुखह्देतु है, 
रिति प्रत्ययात्काम्यकर्मप्रहाणपुरः सरा चतुलेक्षण्या जिज्ञासा युक्ते त्यर्थ: । नन्‍्वधीताढ दादेव 3 हक स्याद- / 5 
ध्ययनस्याथोवबोवनपर्यन्तत्वात्‌ । ततस्तत्महाणे तदुपासने च धीः प्रवतेते, किमनया चतुलक्षण्येति चेदुच्यते। | 
आपाततः प्रतीतादर्थौद्वास्तवादपि संशयविपर््ययाभ्यां धीर्विश्न शते । सोपपत्तिकया तया नु अधीतया तावतिवत्य ज| 
#७७0॥08/#-2##-9/077/9070/70/ 7 7ल कक 
अर्थ का उपस्थित सिद्धान्त है। ५र्वोत्तर दोनों अर्थ का अविरोध संगति है| संगति बह प्रकार है. । विस्टारभय से 
उस का वर्णन नहीं किया जाता है। स्थान-स्थान पर उसका वर्णन होगा । अब ब्रह्म जिज्ञासा रूप अधिकरण का 
प्रास्म्भ किया जाता है। शास्त्र में कहा गया “जो बिपुल सुख रूप है वह वास्तविक सुख स्वरूप है वह श्रीहारि हैं, 
उनसे अतिरिक्त और कोई सुख नहीं दे भूमा पुरुष ही सुख स्वरूप हैं वे जिज्ञास्य हैं”“हे मेत्रेयि ! आत्मा ही अथोत्‌ 
परमेश्वर ही देखने का विषय है, सुनने का विषय तथा मनन करने के योग्य और निधिध्यासन का विषय हैं? 
यहाँ निधिध्यासन जिज्ञासा है। अथात्‌ वह त्रह्म जिज्ञासा के विषय है । यहाँ संशय यह होता है कि वेद को पढ़ने 
वाला तथा धर्म को जानने वाले पुरुष की त्रह्म-जिज्ञासा उचित है किम्बा नहीं है । जब “सोमपान से अमर होता 
है” “चातुम्मौस्ययाजी अक्षय सुकृतशाली होता है” इत्यादि श्रुतिवचनों से धर्म्मों के द्वारा अमृतत्व तथा नाश 
रहित सुख की प्राप्ति सुनने में आती दे अतएव ब्रह्म जिज्ञासा आवश्यक नहीं है इस प्रकार पृवेपक्ष प्राप्त होने पेर 
भगवान्‌ व्यास जी शास्त्र के पहले इस सूत्र का अवतारण करते हैं ॥ ६ 
यहाँ ४ के अत शब्द क्रम से अनंतर तथा द्वेतुभाव में हैं। अनंतर इस कारण से त्रह्मजिज्ञासा 
उचित है यह अक्ञस्योजता है। जिसने विधि पूतरेक वेद का अध्ययन किया है, तथा जिसने आपाततः वेद का अथे 
जान लिया हे, जिसका चित्त आश्रम विदित कर्म्मों से तथा अम्निहोत्रादिक से विशुद्ध दो गया है तथा जिसने 
तत्ववित-प्रसंग प्राप्त होकर “पुत्रादि काम्यफल समूह परिमित अनित्य फल दायक हैं. तथा ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के 
द्वाय लब्य-अक्षय अनंत चित्‌ सुख रूप, नित्यज्ञानदि गुण विशिष्ट, तथा नित्यसुख का कारण हैं” ऐसा जान 
>अममध्यट कट 55 कम 75 का परित्याग कर चतुलेक्षण बहसूत्र से ब्रह्मजिज्ञासा उचित है। अच्छा ? 
परित्याग में तथा कक है?क 2 में जा «आन 0 मेज आा तब ओह अत गाबायु 
#< “ज मुसस- 6:६० के बु प्रबर्तित होती है । तब ब्रहासूत्र 'अक आवश्यकता क्‍या हे ? यदि ऐसे 
बस्तु में बुद्धि का प्रवेश नहीं हो ०4 रन के किले पर, कक किक हो उस से वास्तविक 
परमार बस्तु में बुद्धि की दृढ़ता हो जा । बोध के साथ अध्ययन के द्वारा संशय-विपय्येय नाश हो जाने पर 
उद्ध की हृढता ही जाती है इसलिये अध्ययन आवश्यक रहता हे। इस का तालय्ये यह है-- 


। परमार्थे तरिमिन्नसौ स्थिरीभवतीत्यावश्यक॑ तदध्ययनम्‌ । अयमर्थः, आम्रमकमोणि 
 भ्रवन्ति । “तमेत॑ बेदानुव चनेन जाह्मणा विविदिषन्ति यज्ञन दानेन तपसानशनेन” 
* ज॒पादीनि च “सत्येन लभ्यस्तपसा हा प्‌ आत्मा सम्यक शानेन त्रह्मचर्यश नित्यमिति” मर 
_ संसिध्येद्आह्मणो नात्र संशय: | कुय्ौदन्यन्नवा कुय्योन्मित्रौ ब्राह्मण उच्यत” इत्यादिस्मृतश्च 
। ज्ञानहेतु:, नारदादीनां सनरकुमारादिप्रसंगेन ब्रह्मजिज्ञासादशनात , “तदूविद्धि ग्रणिपातेन 
. क्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तक्त्वद््शिन” इति स्मृतिभ्यश्च | काम्यकर्मो श्यनित्यफलानि 
एवमेवॉमुत्र पुण्यचितो लोक: क्ञीयत” इति छानदोग्यश्र॒तेः | ब्रह्मैव तु 
ब्राह्मणों निर्वेदमायास्नास्व्यकृतः कृतेन | तद्विज्ञानाथ स॑ प्रगच्छेत्समित्पारि 
श्रुते: । अक्षयानन्तसुखं च “सत्य ज्ञानमनन्तं बढ,” आतन्दो बे ति व्यजानादिति? 
गुण॒कें च “परास्य शक्तिविविधेव श्र्यतें स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” “संबस्य शरण 
डाख्यम्‌” इत्यादि श्वेताश्वतरवचनात्‌ । नित्यखुखद॒त्व॑ च “तं पीठस्थं ये तु यजन्ति धीरास्तेषा 
। . पाम्‌? इति गोपालोपनिवदद॒क्तेः । काम्यकमणां देयता तु ठतीये बच्त्यते | तथा च 
तद्थोनापाततो5विगम्य तस्त्ववित्मसब्जे न... नित्यानित्यविबेकतो5नित्यविठ॒ण्णो 
प्रवत्तेत इति । न चात्र कर्मसंपत्त्यानन्तय शक््यं॑ वकतु, तद्गतामापि सत्संगविरहियां 


सा युक्तेत्यक्षस्योजना । विधि: 
प्रसंगस्याथ ततप्रसंगानन्‍्तरमतः 


आश्रम करम्मेसमृह चित्तशोधक होने के कारण ज्ञान के अंग रूप हैं। बृहदारस्यकशति 
ब्रह्मचारिगण बेदानुवचन के द्वारा, गृहिगण दान तथा यज्ञ के द्वारा, वनवासिगण तप 
करते हैं” इत्यादि । मस्ट्डकश्नुति में भी कहा हे “सत्य-तपस्या-जपादिक ज्ञानांग 
मात्मा सम्यक्‌ ज्ञान तथा तपस्या से आ्राप्त होते हैं? । मनु जी ने भी कहा-- मन्त्र जप | 
जाता है” । तत्ववितृप्रसंग भी ज्ञान का कारण होता है। नाझ्वादि मुनि-अषिगण ने 
ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है । शास्त्र में कहा--ज्ञानी तत्वविदूगण उस ज्ञान ६8७... | 
मादि के द्वारा, प्रश्न के द्वारा, सेवा के द्वारा उस त्रह्म को जानो ” इत्यादि । काम्यकर्म सम 
बाले होते हैं। छान्दोग्यश्वति में कह्दा दे । “इस ड्रथिवी' में कम्मोर्नित फल जिस ग्रकार | 
ठीक उसी प्रकार परलोक में स्वगोदि पुस्थफल क्षयशील होता दै। केवल एकमात्र ज्ञान से 
है ।”मण्डूकश्ुति में-“कर्म-उपराजैनकारी लोगों की परीक्षा के द्वारा उनके कम्में 
निकट, जाकर उपार्जित ज्ञान के द्वारा ब्रह्म प्राप्ति करें ।” अनित्य कम्म के द्वारा 
सकती दै। तैत्तिरीयश्नति में कह ह--“नह्म अक्षय अनन्त सुख स्वरूप हे, अनन्त 
रूप ब्रह्म है” इत्यादि । ब्रह्म के नित्यज्ञानादिक गुण समूह श्वेताश्वतर में कहे 
ज्ञान-बल-क्रिया आदिक विविध पराशक्ति सुनने में आती हैं” “वे सब 
परन्तु भाव से ग्रहणीय भी हैं? | गोपालतापिनी में नित्यखुखद गुण 
उन परख्रह्म श्रीकृष्ण का यांजन करते 'ही नित्यसुख मिलता है. 

में काम्यकर्म्मों की हेयता कही शिक्षादि षड़ंग 

अध्ययन कर आपातत«उस का अथ 

उस से भिन्न तथा नित्य ब्रह्म को 


न ० ५] ५ । है ; ' 
॥ वेदान्तदर्शनभ्‌ ॥ (५०९१० ४05 ॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ - 


तच्छून्यानामपि सत्यादिपृतानां छत्ससड्डिनां दर्शनाच्च ।नच नित्यानित्यविवेकादि है >थक- 252 अुक- " 
शक्यं वक्‍तुम|प्राक तस्या दौलेभ्यातसतप्रसज्ञशिज्ञापरभाव्यतवाच्च। दि वापतज्ञाना खलु 73 लकी 
छादिभेदात त्रिधा भवन्ति | निछया कमोश्याचरन्त सनिष्ठा: | लोकसंजिघृक्या तान्याचरन्त 6 कु गपखक 
मुतिष्ठन्तो निरपेज्ञाश्च । सर्वे हाते त्रह्मवेिद्यवव स्वभावानुसारि परं त्रह्म गच्छन्तीत्युपयु परि व ३4) 
«लन्‍्वोंकारश्वाथ शब्दश्च द्वाबेतो तरह्मणः पुरा | कण्ठं भित्वा विनिजातो तेन माड्नलिकावुभो”, इति स्मृ गे अल 
वाथशब्दार्थ:, शास्त्रारम्भे दि शिष्टा विष्ननाशाय तदाचरन्तीति चेन्नेवम्‌ ,ईश्वरस्य विध्नाशंकाविरहात्‌ । डक. ( 
तु, “कष्णद्र पायन॑ व्यासं विद्धि नारायण प्रभुमिति” स्मतेः । तथापि मड्जलात्मकत्वात्तस्मात्‌ कम्बुस्वनादिवतू 
तत्‌संभबेदिति तेनेव लोकी5पि संग्रहीत: । तस्मात्तादशस्य पु सस्तदनन्तर तज्जिज्ञासा युक्तेति | अबिन्दुमस्तः 
योउडू: सूत्रतों बृत्तितों अपि सः । द्विविन्दुमस्तकस्त्वेष बोध्योडविकरणाशित: ॥ १॥ 
नजु पूर्वत्र भूमशब्देन च जोवमभ्यपेत्य त्रह्मशब्देनापि तमेवाह । प्राक्‌ प्राणप्रक्रियया पतिजायादिप्रीति 
संसचनया च तस्येव प्रत्ययत्वात्‌ वृहः्जातिजीवकमलासनशब्दराशिष्विति त्ह्मशब्दस्य च॒तत्र रूढेरित्येतां भ्रा््ति 
अपनेतमारम्भ: । तैत्तिरीयके, “भ्रगुर्वें बारुशिवरुणं पितरमुपससार अधघीहि भो भगवो ब्रह्म” इत्युपक्रम्य पठन्ते | 


6 ० मी नल मा 3 पपपमनल मन नल ! 


वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
संशय:, जिज्ञास्य॑ ब्रह्म जीव: सर्वेश्वरों वेति ? “विज्ञान त्रह्म 
हित्वा सर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुते” इति तत्रैव जीवेपि ब्रह्मत्वध्येयत्वादिः 
 वाच्च जीव: स्यादिति प्राप्ते जिज्ञास्यस्य ब्ह्मणो लक्षणमाह :-+ 
डा जन्माचस्य यतः !। २ ॥॥ 
: जन्मादीति | तदुगुणसंविज्ञानबहुब्रीहिणा जन्मस्थितिभज्जादि बोध्यते 
विरिवच्यादिस्थावरानन्तकत भोक्ठयुक्तस्य नानाविधकर्मफलायतनस्यजीवातः 
यस्मातरात्‌ वा अविचिन्त्यशक्तिकात्‌ स्वयं-कर््तादिरूपादुपादानखूपाच्च 
मित्यथ: । भूमात्मशब्दौ व्याप्तिगुणयोंगेन भगवति मुख्यवृत्ती भमाधिकरणों 
निर्णष्यमाणत्वात्‌ अह्मशब्दस्तु निःसीमातिशयगुणयोगात्‌ तत्रेव बरतते। “अथः कस्मादुच्यते 
गुणा” इति औतनिबंचनात्‌ अतोडय॑ तत्रैव मुख्यः | ततोंउन्यत्र तु तद्गुशारायोगात्‌ 
स्वाशितवात्सल्यनीरधिस्तापत्रयविप्लुष्यमा णर्जीबैनिश्रेयसाय  जिज्ञात्यः 
जिज्ञासाकमंभूत: । न चात्र गुणाध्यासो बकतु' युक्तः बस्तुतों अहत्वप्रसंगात्‌) 
परोक्षापरोक्षरूप द्विविधं, विज्ञाय अज्ञां कुर्बीतेति श्रुतेः । तत्र परमेव आपके, पूत्न तु तत्र 


दिक करने वालों का भी सत्संग के रहित होने का करण ब्रह्मजिज्ञासा नहीं देखने में आती हे ओर केम्म से 
रहित अथच सत-आचरण के द्वारा सत्संग के बल से ब्रह्मजिज्ञासा देखने में आती है । अद् सवादीगण कहते हें 


नित्यानित्यवस्तु का विवेक, इद-अमत्र फलभोग से विराग, शम-दमादि गुणसम्पन्न और ममुक्षत्य इन सावन अ पढ़ने लगे। “जिससे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिसके ढ्वांग जात 3 

चतुष्टय के अनन्तर त्ह्मजिज्ञासा उचित है,सो भी नहीं कह सकते हैं । क्योंकि तत्वज्ञ सत्मसंग के पहिले उक्त चार | समय समस्त जगत्‌ जिसमें प्रवेश करता हे, वह जह्य हे उसकी जिज्ञासा करो करे "कर 
प्रकार साधन का सम्भव नहीं दै किन्तु साधुसंग और बेदाध्ययन शिक्षा के पीछे साधनसम्पति का लाभ होता हैं। कक जीव किम्वा सर्वेश्वर दे ! “विज्ञान जहा अथोत जीव रूप ब्रह्म के अवगत होने 
सत्ममंग प्राप्त जीव आचार्य्य के भावानुसार सनिष्ठादि भेद से तीन प्रकार का है | निष्ठा के साथ कम्म करने और सर्वेश्वरत्व लाभ करता है, तब उस को प्रमादग्रस्त नहीं होना पड़ता हो ।” यहाँ जीव 
वाला सनिष्ठ, लोकसंग्रह की इच्छा से कर्म्म करन वाला परिनिष्ठित, ध्यानमात्र अवलम्बनकारी निरपेक्ष है।यह सुनने में आता है और उससे भूतजगत्मभ्नाति की उत्पत्ति आदिक की 


हो इस प्रकार संशय समूह के निराकरण के लिये जिज्ञास्यत्रह्म का लक्षण निद्देश करते हैं। 
जिससे जन्मादिक होता है वह त्रह्म है| यहाँ तद्‌गुशसम्विज्ञान व 

दिक जानना | यह चोदह' भुवनात्मक, अह्या से लेकर स्तम्भ पय्यन्त, अनन्त कठ 
प्रकार के कम्म फल का आधार, जीव के विचार से भी परे, अंतिं विचित्र र॑ 
नाशादिक जिस अचिन्त शक्तिशाली, स्वयं कत्तो सोच 

.. होता है वह ब्रह्मवेस्तु ही जिज्ञास्य है । व्यापकंघम्म गुण के कार। 
वानाआ यों है यह सब-बात भूमाधिकरण तथा वाक्यान्बयाविकरण में 
अदिशय गुणयोग के हेतु भगवान्‌ में मुख्य है। “किस लिये अहम (४० 
कारण” यह श्रुति के वचन से अह्मशाब्द भगवान्‌ में मुख्य है । अन्य स्थल 


सब त्रह्मविद्या के बल से स्वस्वभावानसार परख्रद्म को प्राप्त होते हैं| यह विषय आगे विस्तार से वन होगा 
अच्छा ? “ओऑंकार ओर अथशब्द दोनों एहिले त्रह्मा जी के कण्ठ को भेद कर निकलने के कारण दोनों मांगलिक 
शब्द हैं। अतः अथ शब्द मंगलबाची है । शास्त्र के आरम्भ में शिष्टगण विध्न नाश के लिये व्यवहार करते 
हैं” यह भी ठीक नहीं है -साक्ञात्‌ नाएयण कृथ्॒द्व पायन ओव्यास में विष्न की शंका कहाँ है । स्म्रति में कृष्ण- / 
दे पायन व्यास को “नारायण जानना” इस प्रकार कहा हो । तो भी अथात्‌ अनभिप्रेत होने से भी अनन्तर अथ 
में व्यवद्गत मांगलिक अथ शब्द, शंग्ब ध्वनि की भाँति मंगल की सूचना कर लोकसंग्रह रूप उपदेश को प्रदान + 
करता है । इसलिये निष्काम कम्मादि के द्वारा विशुद्र चित्त पुरुष का सत्संग के अनन्तर मंगलमय ब्रह्मजिज्ञासा- 7 
उचित है. । सूत्र और वृत्ति से विन्दु मस्तक में जे अंक नहीं हे सो अविकरण से आश्रित होकर ढ्रिविन्दु युक्त / 
होता है।। १ ।| ( इति जिज्ञासाधिकरणम ) मा 
हि अच्छा, पदिले भूमाशब्द से तथा आत्माशब्द से जिस प्रकार जीव को समुमा जाता है, 
कक ञ्सी शब्द 
कप है. के और 30: कर पदिले जो भरविलाधाए ऑधि संचक का हैं कफ पा हे रक्त 
स्थान पर जोब हो समझा जाता है । त्रह्मराव्द से वृहत जाति जीव केमलासन आंर बंद जात उनमें ग 
से कान का समझे ? इस प्रकार आशंका होने पर उसझे 'न्तराकर शा के लिये क्र हे है “४ लकी 5 
वारुश द्षगुज़ी ने अपने पिता बरुण जी के पास जाकर कहा | पिता | मम ४ २४२ किलर के 
मुझ त्रह्म उपदेश कीजिये” तब वरुण जी 


के वात्सल्य सागररूप वह 
हैं। यहाँ भगवान्‌ में गुणों 
है । जिज्ञासा शब्द का अथ 


| 
ये पा०१ ४५ 
॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। [ श्र० १।पा०१ | 
" ७८... ७ 'बितरत्वप्र ५ रे ते" टू था 
चेत्यादिक तु जीवस्वरूपज्ञानमिहोपयोगीतीहैव वच्ष्यते च,इह त्रह्मणो जीवेतरत्वप्रातिपादनात तयोरद् ल्‍्मादिहेतु: पुरुषोत्तमो 5विचिन्त्यत्वाद दान्तेनेब बोध्यो न 
विज्ञानं ब्रह्म तु ध शप (सम का. कलम कुल जेट २३५ 
नाभिमतं” नेतरोनुपपत्त मेंदव्यपदेशाच्च मुक्तोपरृप्यव्यपदेशादाकाशो3र्थान्तरत्वादि व्यपदेशादभैदमात्रसाम्यलि-! बोध्यो 
ज्ञाच्चेति सूत्रे मोक्तेजपि तयोद्वेतनिरूपणाच्च ॥ २॥ ५ ५2 2 आप ८ 
“उपक्रमोपसंहय रावभ्यासों 35पूबता फलम्‌ | अथंवादोपपत्ती च लिज्ञ' तालय्यनिणय । इति यानि हक 
तासय्यनिर्णेट्रणि षड्विवानि लिज्लानि स्मृतानि तान्यपि द्वोत एवं विलोक्यन्ते | तथादि श्वेताश्वतरा:, दा सुपर्णेत्यु-, 
पक्रम:, अन्यमीशमित्युपसंहार:, तयोरन्यो3नश्नन्‍्नन्येस्यमीशमिति अभ्यास: । ईः्वस्संवन्धिभेदस्य शास्त्र बिना, 
अप्राप्तरपूर्वता, बीतशोक इत्यादि फलं, अस्य महिमानमेतीत्यथवाद:; अन्योउनएनन्नित्युपत्ति चेल्येवमन्यत्राप्ये- 
तानि मृग्याणि | नन फलवल्यज्ञातेडर्थे शास्त्रतात्ययात्‌ तादशमद्ठ त॑ तस्य गोचर:, वेकल्याजज्ञातत्वाच्च इंत॑ न. प््यप 
तदूगोचर:, किंतु अनूद्यमानमेव तदिति चेन्मेवम्‌ । 'ध्रथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टं स्ततस्तनामृतत्वमेती 


6 तकेरिति बबरतुमारम्भ:॥ 
बाक्लिष्टकारिणे । नमो वेदान्तवेद्याय -गुरवे बदिलोफिसे? इति' गोपालतापन्यां, ५ : 
भीति ” वृहदारण्यके पठ्यते च। इह संशय: । उपास्यो हरिरनुसानेनोपनिषदा वा वेद्य इति॥ 
त्या चाभ्युपगमादनुमानेन स वेद्य इति ग्राप्ते :+- ! ४ 
शास्त्रयों नित्वात्‌ ३ ॥ “7 204 
ईक्षतर्नत्यतो नेत्याकृष्यमू | मुमुंक्चेमिरसों नानुमेयः, कुतः, शास्त्रेति | शास्त्रमुपनिषद्‌ * 
उपनिषद्बोध्यत्वश्रवणादित्यर्थ: | अन्यथौपनिषद्समाल्याविरोध: | मन्तव्य इति श्रुत्या तु 
: | पूवोपराविरोधेन कोडरथो5त्रॉमिमतों भवेत्‌ । इत्याग्मूंहन॑ तकेः शुष्कतक तु वजयेत्‌ !! 
। मल ती- मादि-शुष्कतर्कहेयत्व॑ तु वक्यते, तकाप्रतिष्ठानादिति । तस्मांत्‌ बैदान्तात विदित्वासों ध्येय इति 
त्यादिना श्वेताश्वतरेस्तत्र फलस्योक्ते: | विरुद्रधमम्मांवच्थिन्नप्रतियोगिकतया लोके तस्थाज्ञातत्वाच्च । अद्ग्॑त पट प्रमाणमिति सूत्रयति । श्र॒तेस्तुशब्दमूलत्वादिति | इत्थ॑ च हरेरात्ममूत्तित्वमनभूतेरनुभवितृत्व॑ र 
त्वफलमस्वीकारादज्ञातं च शशःशज्ञवदसत्वात्‌ | यानि च तद॒द्न तवोधकानि वाक्यानि क्वचिद्री ह्यन्ते तानि तन्मात्रा- नशालित्व॑ ज्गत्कद्‌ निर्विकारत्व॑ चेत्यादि-अर यमाण्रूपतया तस्योपासन सिध्यति । रख 
यत्तवृत्तिकत्वतद्याप्यत्वादिभि: शास्त्रकृतेव संगमयिष्यन्ते ।” शास्त्रदृष्टया तृपदेशों बामदेववरित्युपरिष्टात | अथ क्यगणः प्रयोगयोग्य: सिद्धार्थबोधंकत्बेन प्रयोजनशुन्यत्वातू, सप्तद्वीपावसुस्परेत्यादिं वाक्यबत ) ला 
पसाध्याथबोधकानि वाक्यानि प्रयोजनबच्त्वात्‌ ्रयोगयोग्यानि-दृष्टानि + “अर्थलिप्सुर पं गच्छेत' 
पिबेत्‌” इति लोके, “स्वगेकामो यजेत”, “खुरां न पिबेदिति बेदेः च । न हि. प्रयोजनसनुद्दश्य 


डर 


छाए छाल, आवरानथानानानानात््<ू 24७७७ लत बकक- ञज 
हैं। “ब्रह्म से जीव अन्य है” इस प्रकार प्रतिपादन होने के कारण दोनों का अद्रौत अभिमत नहीं हो | “जेतरो- 
3नुपपत्त :” “मेदव्यपदेशात्‌” “मुक्तोपसृष्यं व्यपदेशात्‌” “आकाशो अथौन्‍्तरत्वात्‌” इत्यादि सूत्रों की व्यास्या में 
जीव और अह्म का द्वौतत्व तथा केवल शब्द मात्र से वेद्यस्व प्रश्नति व्यक्त हुआ है | अतः मोक्ष अवस्था में भी 
दोनों का भेद निरूपित हुआ है ॥२॥ 
शास्त्र का तालय्य जानने के लिये छः प्रकार के कारण होते हैं। वे उपक्रम, / 
इपसंहार, अभ्यास, अपूबताफल, अर्थवाद, उपपत्ति हैं । द्वौत में भी उक्त छः प्रकार के तालय्य देखने में आते 
हैं। श्वेताश्वतर श्रति में कहा है “परमेश्वर और जीव दोनों पक्ती एक स्थान पर समान भाव से देहरूप एक 
में आश्रय लेकर रहते हैं.। उनमें से जीवरूप पत्ती नाना प्रकार सुख दुःख रूप कर्म्म फल का भोग करता 
अपर ईश्वर रूप पक्षी फल भोगी न होकर निर्लिप्त भाव से रहता है । देहरूप वृक्ष में जीव निमग्न होकर 
के द्वारा मोहित हो जाने के कारण अशेष दुःख, शोक को भोग 


ह्याधीनवृत्ति तथा उसमें ब्रह्म की व्यापकता के कारंण हो सकता है | “शॉस््रदृष्टपो तूपदेशों 
दे सूत्र वल से यह जाना जाता हैं। अब जगत्‌ के जन्मादिकों के कारण, अचिन्त्य 0९02० ह 


सेव्य रूप ओर अपने को सेवक रूप मानता है, तब भगवान्‌ की मदिमा-स मूह को अबगत कर बीतशोक हो “इक्ततेने? सूत्र से न का आकषषण है। हरि सुमुक्तगण के द्वारा अलुभेय 
है । यहाँ परमेश्वर ओर जीव रूप दोनों पत्ती यह उपक्रम है, अपर ईश्वररूप पक्ती उपसंहार हो, उसमें सें एबं या ही उनको जांना जाता है। शास्त्र अर्थात्‌ उपनिषद्‌ जिसके बोध का 


फल भोगी अपर फल भोगी नहीं है यह अभ्यास हे, शास्त्रमात्रवेद् अर 
शोक यह फल है, उनकी महिमा को जानता है यह अर्थवाद है, 


श्वेताश्व॒तर में द्वौत ज्ञान का फल कहे जाये में विशेष वर्णित हो 


का कारण और जीव से विरोधीधम्मे वाले ब्रह्म का विशिष्टरूप, लोकों के ज्ञान में न प्राप्त होने का कारण प्लक2200/: 
अड्त त्रद्म ही शास्त्र का विषय हैँ ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वास्तविक अद्वतज्ञान, शंशक-श्वज्भः की _ हैं कोई कहते हैं कि 
अलीक | भिथ्या ) होने के कारण अज्ञात, और 


उसमें फल के स्वीकार नहीं होने के कारण निष्फल है | ग तरदद सिद्धार्थ का बोध 


ततः अबू त बोध करार वाली जो ४५ श्रतियाँ हैं थाः हर य होने (:2.08 
_5 त याध कराने वाली जो श्र॒तियाँ हैं उनका समाथान “विश्व ब्रह्म का अधीन और व्याप्य है” इत्य बॉक्य समूह प्रयोजनीय होने के कारण 


॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 


संभवति। तच्च प्रवृत्तिनिवृत्तिसाध्येष्टाप्तिपरिहारात्मकमवगतं | ब्रह्म खलु परिनिष्पन्नं वस्तु । तद्बोधकस्य सत्य 
ज्ञानमन्तमित्यादिवाक्यस्य तच्चून्यत्वान्न तद्योग्यल्वम्‌ | यदि करिचत त॑ प्रयुयुक्त भवेत्‌ तह प्रयोजनवद्गाक्यकवा- 


क्यतया त॑ प्रयुउजानस्तस्यापि तद्वत््व त्रयात | तस्मात्‌ क्रतुदेवताकठ्‌ प्रतिपादनेन तद्बोन्‌ तद्वाक्यगणस्तद्रोग्यो 
भवतीति | आह चेव॑ जैमिनि: | 'आम्नायस्य क्रियार्थव्वादानर्थक्यमतदथोनां तस्मादनित्यत्वमुच्यते 8५ अक 
क्रियर्थेन समाम्नायोंर्थस्य तन्निमित्तत्वादिति' | मैवं श्रमितव्यं । प्रवृत्तिनिव्वत्तिबोधकताबिरहेअपि 2७-88 
ब्रह्मास्तित्ववोधनेनेव तस्य तद्वत््वात्‌ निधिसत्ताववोधकवाक्यवत्‌ | यथा ल्वद्गहे निधिरस्तीत्याप्तवाक्यात्‌ तत्माप्त्ये 


कल क्षण: पुमर्थस्तथाउत्षयानन्दचिद्रूपं निरवद्यसबेसुहृदात्मभर्द मदंशि ब्रह्मास्तीति  तत्सत्त्वप्रत्ययादेव स इति 


[ श्र०१।पा० १ 


न तदृत््वविरह: । पुत्रस्ते जातो नाय॑ सर्पो रख्जुरेवेत्यादियु स्वरूपपरेष्वपि वाक्येपु दर्षभयनिवृत्तिरूपफलवत्त्व दृष्टं | | 


कि च स्फुटमस्थ तदवत्त्व॑ परिदृश्यते 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां सो5ए्नुते स्ोन्कामान्‌! 
इत्यादिषु । न चोक्तरीत्या क्रियापरता तस्य शक्या वक्‍्तु' प्रकरणभेदात्‌ भ्रत्युत कम्मंतत्फलविगानात्‌ श्रुतहान्यश्र॒त- 


कल्पनप्रसंगाच्च | न च निखिलजगदुद॒यादिकारणे नित्यचिद्वपुष्यनन्तकल्याणगुणरत्नाकरे श्रीनिवासे ब्रह्मणि. 


व्युसन्नं शास्त्रमन्यपरं शक्यं कतु म्‌ । प्रमाणत्वेन स्वविषयावगतिपय्येवसायित्वात्‌। न चाम्नायस्येत्यादिन्यायेत 


है 
थी 


जिसकी मन्दाग्नि है वह जलपान न करे इत्यादि लौकिकविपय में, “स्व की कामना से यज्ञ करें” “सुरापान न « 
करें” इत्यादि बेदवाक्य में प्रवृत्ति और निबृत्ति रूप साधनीय विषय कहे जाने के कारण उन सबझे प्रयोग की” | 
योग्यता स्वीकार करनी होती है, बिना प्रयोजन वाक्य का प्रयोग असम्भव है। यह प्रयोजन प्रब्नत्ति साध्य इष्ट- 
वस्तु का लाभ ओर निवृत्ति साध्य अनिष्टवस्तु का परिहार हे । ब्रह्म सिद्धवस्तु है। अतएव ब्रह्मबोधक *सत्य 
ज्ञान आनन्द स्वरूप ब्रह्म” इत्यादि वाक्‍्यों की प्रयोजनाभाव के कारण अश्रयोगयोग्यता नहीं है ऐसा बोलना 
चाहिए | तब किसी २ स्थान में इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग देखने में आया है, उसको केवल प्रयोजन विशिष्द/ 
ओर अन्य वेदान्तवाक्य के साथ एकवाक््यतारूप प्रयोजनवाला स्वीकार करना होगा । इसलिये यज्ञ, यज्ञ के | 
अंग रूप विष्णु प्रश्नति देवतागण और यजमानादिक के प्रतिपादन के द्वारा प्रयोजन विशिष्ट वेदान्तवाक्य 
समूह के साथ समस्त वेदान्तवाक्य की प्रयोगयोग्यता देखने में आती है । महात्मा जेमिनी ने भी इस प्रकार 
हे । बेद के कम्मेपरत्व होने के कारण जो अक्रियापर वेदवाक्य हैं उनकी निष्फलता और अनित्यता आ जाती है 
किन्तु क्रियापर वाक्व के साथ एक वाक्यरूप विशेष सम्बन्ध रहने के कारण उनका साफल्य ओर नित्यत्व 
ऐसा जानना चाहिए । इस प्रकार सिद्धान्त श्रान्त है | क्योंकि प्रवृत्ति-निव्तत्ति का बोध न रहने पर भी परम 
पुरुपाथ रूप त्रह्म के अस्तित्व ज्ञान से “धन है” उस अस्तित्व बोधक वाक्य की तरह समस्त वाक्य का साफल्य- 
बोध करना होगा । “तुमारे घर में धन है” इस प्रकार बोलने पर जैसा उसकी प्राप्ति रूप पुरुषार्थ देखने में आता | 
है, ठीक उस प्रकार “अक्षय-आनन्द चित्‌ स्वरूप, निर्दोष, समस्त बन्धु, आत्मप्रद, अंशरूप मेरे अंशी ब्द्म है! 
इस वाक्य का कथन से प्रयोजन विशिष्ट बोध द्वोता है। “तुमारे पुत्र हुआ” “यह सप नहीं है रूजु हे” इत्यादि 
स्वरुप पर वाक्य में जब हर्ष ओर भयनिवृत्ति रूप फल देखने में आता है तब सुव्यक्त फलरूप वेदा 
को निष्फल बोलना नितान्त असंगत हैं | “सत्य-ज्ञान-अनन्त स्वरूप कूटस्थ ब्रह्म को जो जानता है वह सबेकाम 
अत बह्मानन्द का लाभ करता है।” इत्यादि वेदवाक्य से उसकी साफल्यता स्पष्ट ही कही गई है । फल्तः 
उक्त रीति से बह समस्त वाक्य की क्रियापरता नहीं बोली जा सकती है । क्योंकि ज्ञान प्रथक्‌ प्रकरण ओर कम्से | 
डा ाआहसा ५ अधिकत: वेदान्त शास्त्र में कम्मे और उसका फल निन्दित दोता है । इसमें वेदान्तवाक्य की. 
 वक्ति है वह नष्ट हो जाती है और करम्सपरता आ जाती है । और भी समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति के 


कम्मपरत्वं तस्य समर्थितमिति बांच्य तस्य अद्यनिष्ठत्वात्‌ । तस्माः 


स्वाथोन्‌ त्यक्त्वव तत्परत्व॑ लेन समर्थित न त्वन्यत्‌ । तस्मात्त जहपरमेव तदिति/ 
। अथ पृव्वाथंदाबयोय ज्ह्मणः सर्ववेदवेच्यत्वमुच्यते: | “योड्सो- सर्वेदेगीयत' 
सर्वे बेदा यसदमामनन्ति! इति'कठवल्यांच पठ्यते तंत्र संशयः | सर्व्यवेदबेयत्व' 
आयेण कम्मंविधानदशनात्‌ “अयुक्त' तस्य॑ तत्‌-॥ ज्क 
कम्मोणि साज्ञानि सेतिकत्तैव्यानि बिद्घतो 
' बिष्णुपरतया न शक्या नेतुमिति प्राप्ते :--४ 


तुशब्दः शज्झच्छेदार्थ: । 
न्बयत्व॑ सुबिचारितत्व॑ | सुविमृष्टेरुपक्रमोपसंहारादिभि: त्फ 
: | इतरथा कथं यो5सावित्यादिश्रुतिबाक्योपपत्ति: भगवान्‌ पुर्डरीकाक्षः।“ 
दिमाचष्टे किमेनूंथ विकल्पयेत्‌ शो ४3470 


_ क्वारण, नित्यज्ञान रूप, अनन्त कल्याण गुणों के सागर, लक्ष्मीनिवास वजह में 


विषयक कल्पना नहीं की जा सकती हे | कारण-जो प्रमाण जिस विषयक है बह उस विषय 


पूर्व कथित वेद के “कियार्थकत्वादि”:वाक़्य-से जैमिनि ने ःउसकी +क्रियाप्ररताः ही सवी 
क्योंकि जेमित्ति स्वयं ब्ह्मनिष्ठ थे । सुतरां उन. ने: कम्सप्रकरण स्थित किसी:किसी वा 
कर: ब्रद्मपरत्व॑ का ही.समर्थन किया: हैं। इसलिये कम्मंप्रकरंणीय बाक्यसमूह:को 


| समन्त्रयत्व का अर खुल्दर रूप से 
बेद का ताट्य्ये बद्म में'ही 
की संगति किस प्रकार हो 

हू केवल मुझको विषय कर 

विधिबाक्य से जो व्यक्त होता हे तथा द 
जो कहा जाता है| उसको: 

३ ओर मुझ को ही| देवतारूप 3७४2 मे 

हैं इसलिये में हूँ सब स्वरूप ॥! 


कार िमि् कर्क 
९ ७ 9 
॥ वेदान्तद शनिय्‌ ॥ ्ा ।पा्‌०* 


अकनपारसष्टरपपत 
चकजमिाजाा | 


रूपरोन ज्ञानकाण्डे साज्ञात्‌,कर्म्मकास्डे तु ज्ञानाज्नभूतकम्मप्रतिपादनेन परम्पस्येति 
पतमेतं बेदानुव चने विविदिषन्तीत्यादिश्वणात । ब्रप्टिप॒त्र- 

मन्यन्ते, “तन्ववोपनिषदं पुरुष प्रच्छामि” “तमेतं वंदानुवचनन ब्राह्मणा विविर्दे “कस आज 
स्वगोद्फिलंककर्म्मविधायिता दा +>क. बा ' तेषां रुच्युतपादनायैंव । वृष्टपादिफलदष्टया तेष्वभिजातरुचेस्तदथा न्‌ व चारयतो 
हे | च्‌ स्यादिति सिद्ध सर्वेषां तेषां ब्रह्मपरत्वम | कामितस्येब 
ँ व भवेत्‌ । तमेतमित्यादेरिति 


ब्रह्मणि प्रवत्तेन्ते | तत्र स्वरूपगुणनिरूपरे 


लित्यानित्यवस्तुविवेकिनों तरह्मातृष्णा जगद्ग ृष्णं च॒ स्थादिति _ 
बृष्टयादे: फलत्वेन प्रतीतेरकामितो उसौ न स्यात्‌ । किंच ज्ञानोदयाथों बुद्धिशुद्धिरे 


बन च्चन बं तु चित्तशुद्धिरेबेत्यन्यत्‌ प्रा्वत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्माज्भूतदेवताच्चनं खलु ब्रह्माच्चनमेव तत्फलं तु >अलः पक 2 अमल: के 
अथोक्तवद्यमाणसमन्वयोपपत्तये ब्रह्मणो ववाच्यत्व॑ निरस्यते |: यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसा 


सह? इति तैततिरीयके ।यहाचानम्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेब ब्रह्म तदू विद्धि नेद॑ यदिदमुपासत'इति केनोपनिषादि 

जे पठ्यते । तत्र संशय:, अशब्दं शब्दवाच्यं वा ब्रह्म ति ? श्रतिस्वासस्थादशब्द तत्‌ , अन्यथा स्वप्न आशताहनात। 
० कक थ्छ थे '+ 

ध्यतो 5प्राप्य निवत्तैन्ते वाचश्च मनसा सह्द | अद्द' चान्य इसमे देंवास्तस्म भगवत नमः ” इति स्मतेश्चेत्येव॑ 


आते निएकत, भरे ईक्ञतेनाशब्दम्‌ ॥ ५ ॥ 
नास्ति शब्दों बाचकों यस्मिन्‌ तदशब्द॑ | ईहशं ब्रह्म न भवति ॥ किन्तु शंब्दवाच्यमेव_तत्‌ | छुत:; 


: । तन्वौपनिषद... पुरुष प्रच्छामीति .. प्रष्टव्यस्य.... पुरुषस्य ओपनिषदसमास्यादशनादित्यथे: . भावे 
नननलब । सर्व बेदा यसदमामनन्तीत्यादिवाक्येभ्यश्च । अशब्द तु कात्न्येनाशब्दितत्वात्‌ । दृष्टोडपि मेरु: 


नया फज नि ए लत 7एडए ट7 :7777 "77: पलक :7777773)77फै":क्ह्ल्दः__ 
निरूपण के द्वारा साक्षांतभाव से प्रबृत्त और कर्म्मंकारड में ज्ञान के अगरूप कम्मे के प्रतिपादन के द्वारा पर- 


म्परा सम्बन्ध से प्रवृत्त दोते हैं.। “उन उपनिषद्‌ पुरुष की जिज्ञासा करता हूँ” । “बेद-समूह उस का ही विषय 
बोल्ञता है? इत्यादि वेदबाक्य समूह ही उसका प्रमाण हैं । ब्ृष्टि, पुत्र, स्व॒गोदि फलसमूह देने वाले कम्मेसमूह 
को प्रकाश करना जीब की रुचि उत्पन्न करने के लिये हे । वृष्टि प्रश्नति फल को देख कर वेद में रुचि उसनन्‍्न 
होती है। पीछे वेदाये विचार करने पर जिससे नित्यानित्य वस्तु का विवेक होता है, उससे संसार में विराग और 
ब्रह्म में तपरता होती है। यह शास्त्र का उद्देश्य है। अत: बेद की ब्रह्मपरता ही सिद्ध हुई है । कारिरी प्रभ्नति 
यहासंकल वृष्टपादि फलपरक द्वोने पर भी ज्ञानांगभूत चित्तशुद्धिफल में अश्रद्ध य नहीं है क्‍योंकि वे सब काम- 
बानुसार फल देते हैं। अतः ज्ञान उत्पन्न के लिये अनुष्ठित होने से बे सब चित्तशुद्धि रूप फल को देते हैं। 
इम्द्रादि देवतागण जय की शक्ति तथा कर्म्मांगभूत रूप से अर्चिचत ह्वोते हैं । सुतरां ब्रद्मशक्तिरूप इन्द्रादि देवतां- 
गण की अच्चना से त्रह्म की अच्चंना और उससे चित्तशुद्धिरूप फल उत्पन्न होता है।॥ ४ ॥ 

55 अब बक्षमाण समन्वय के निमित्त ब्रह्म का अवाच्यत्व निगस करते- हैं. । तैत्तिरीयकउपनिषद्‌ में 
कहा हे “ब्रह्म वाणी ओर मन का अंगोचर हे” | केनोपनिषद्‌ में भी “त्रह्म वाणी से प्रकाश्य नहीं है, परन्तु अहम 
वाक्य का प्रकाशक दे |?! यहाँ संशय होता है कि अद्य शब्दवाच्य है किम्बा नहीं है। अति के अनुसार शब्दवाच्य 


_ नहीं हे क्योंकि शब्द के द्वारा प्रकार्य है, ऐसा कदने से स्वप्र॒काश की हानि होती है । स्मृति में भी कहां है-- 


28 डक “लटक भगवान्‌ को नमस्कार हे |? इस प्रकार पूबेपक्ष प्राप्त द्ोने पर उसके निरोकरणं 


+ जपनिषद्वेथ पुरुष की जिज्ञासा करता हूँ? यहाँ पर जिज्ञास्य पुरुष का उपनिषद्‌ 
का कारण ओरे अढ्य को ही प्रकाश करता हे” इस प्रकार की उक्ति के कारण जद 


)] 


75 ७७७७७७॥७७७॥७७॥॥७७॥७७७७७७७७३छहह | ड कक 


बह अशब्द है । ऐसा ब् नहीं हैं किन्तु शब्दवाच्य है । किस कारण से ? हा 


का हे 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌-॥ 


कार्त्स्यनादरीनाइडब्ट: कश्यते । अन्यथा यतः इति, अ्प्नाप्येति, अनश्युदितमिति;तदेव अहोति- चइ व्याकुप्यातू-क 
स्वात्मना वेदेन ज्ञापनं खलु स्वग्रकांशतंग्रा--न- विरुद्धघते ।:तल्य -स्वात्मक्ल तु उपरि बच्ष्यते] त 
शब्दवाच्य॑ ब्रह्म ॥ ५ ॥ शः । हैक 28 24365 आालधाक 5 
«__ स्यादेतत। वाच्यल्वेनेज्षितः पुरुष: सगुणो5स्तु तत्र ग्रहीतशक्तयों बेढाः शुद्ध पे *बाच्यत्क्षणेकाः ध्यलक्षर 
पर्य्य॑वस्थेयुरिति चेत्‌ तत्राह। " कक 


च ० - को: 


गौणश्चेन्नास्मशब्दात्‌ ॥- ६६७॥- :5# कक अल ड 2 5 


वाच्यस्वेन दृष्टोउसो संत्वोपाधिको न भवेत्‌ । कुतः आत्मशब्दात्‌। “आत्मेबेदमप्र>आासीत 

इति वाजसनेयके । “आत्मा बा इदमेक एवाप्र आसीत्‌ नान्‍्यत्‌--क्रिचन मिवतू-स इंक्षत 

तरेयके च सृष्टेः पूर्वस्य पुरुषस्य आत्मशब्देनाभिधानान्‌। तस्य-शब्दस्य पूर्ण अ्रद्मणि 

“वबदन्ति तत्‌ तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञञानमद्यम्‌ | ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति 

परे ब्रह्मणि शब्यते । मैत्रेय भगवच्छब्द: संबंकारणकाररें? 7 
नद्यवाच्य: शब्दितु शक्यः ॥ ६॥ न हक 

तन्नि.्ठस्य मोचोपदेशात्‌॥ छत * 

चतुषु नेत्यनुकत्तेते । तैत्तिरीयके | “असट्ठा इृदमप्र आसीत्ततों बै सदजायत तदात्माने 

कुरुतेत्यारभ्य यदा ह्मवेष एतस्मिन्नदृश्येउनात्म्येडनिरुक्त उनिलयने5भयं प्रतिष्ठा बिन्दुते5यसोउसय 


का शब्दवाच्यत्व प्रमाणित होता है। खुमेरुपबंत दृष्ट होने पर भी सब प्रकार से न दिखाई देने के कारण 
प्रकार अदृश्य रूप कद्दा जाता है उसी प्रकार बेंदसमूह, सकलभाव से अह्मनिरूपण न किये जाने के का 
अवाच्यत्व रूप से कहता दे। नहीं तो “जिससे”, “न पाकर”, “सबभाव से नहीं 
ब्रह्म दे” यह वाक्यसमूह्‌ कुपित होंगे । वेद ब्रह्म का स्वरूप है। अतः उसके द्वार - 
प्रकाशकता की हानि नहीं होती हे । बेद ब्रह्म का आत्मस्वरूप है यह सब बात आगे 
शब्दबाच्यत्व सिद्ध हुआ है ॥ ५॥ 9 7 करत 

अच्छा रहने दीजिये । जो वेदवाच्य है सो सगुण है| उस गृहीतशक्ति बेद समूह, शुद्ध परिषूण / 
में वाच्य सम्बन्ध युक्त लक्षणाशक्ति के द्वारा पय्येबसित हो इसके उत्तर में कहते हैं;-- 

ब्रह्म वेद का बाच्य होने पर भी सगुण नहीं है.| क्योंकि बेद उतकों आत्म शब्द से 
यथा “सृष्टि के पदिले . पुरुषरूप आत्मा ही था” यह वांजसनेयक में और “सृष्टि के यहिले. 
था प्रकाशमान और कुछ नहीं था उसने लोकसृष्टि के लिये प्रकृति को देखा” यह तैत्तिरीयक मे दे जे रेखा ' ४ +* ०५ कर हक 
सुतरां सृष्टि के पहिले सृष्टिकर्त्ता पुरुष को आत्मशब्द से ही अमिद्दित किया गया है। रा द्‌ 
में मुख्यवृत्ति है यह बात “जन्माद्यस्य” सूत्र में कही गई है। “ज्ञानीगण अद्बय ्ञन्रतत्व 
आर भगवान शब्द से कहते हैं। हे मैत्रेय | परम ऐश्वय्यशाली, समस्त कारण का कारण, 
भगवत्‌ शब्द से कहे जाते हैं।” इत्यादि भागवत्‌ प्रश्नति स्मृतिसम्‌ह पूरा ओर शुद्ध 
से स्वीकार करते हैं। अवाच्यवस्तू कभी शब्द द्वारा व्यक्त नहीं होती है॥ ६ ॥॥ 

यदि ब्रह्म सगुण होता तो तन्निष्ठ का मोक्षोपदेश नहीं किया जाता 4 
से युक्त , स्थूल यह बिश्व पहिले नहीं था । अथांत्‌ सूक्ष्मरूप से जद्य में वि्नीन 
ब्रह्म से स्थूल विश्व उत्पन्न हुआ | प्रकाशस्बरुप तह ने स्वयं आत्मा को स्थृल 


बन ऐैम ॥ ८ । [्‌ श्ग्र८ 
१ ॥ वेदांन्तदर्शनम्‌ । [ श्र 


निभमीअअ>>*0०७७७७ हे द् दे 
भवति- यदा हावैप एतस्मिन्लृदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भय॑ भवति” इति प्रपंचातीते वेदवाच्ये विश्वकर्त्तार 
तस्मिन्‌: 'परजह्मणि परिनिष्ठितस्य बिमुक्तिकथनान्‍न स गौण: | तस्‍्य गौणत्वे तद्भक्तस्य मुक्ति न त्रयात । निगु ण्‌ः 


परमात्मा तस्यानबवृत्त्या 


मो्ः स्मस्यते | “हरिहि निरु णः साज्षात्पुरुपः प्रकृतें: परः | ससवंच्युप््ष्टा त॑ 
अंजन्निगु णो भवेत्‌” ॥ इति॥ ७॥ 
स्‍ हेयत्वतचनाच्च ॥| ८ ॥ सम 

यथसौ जगत्कततों गौणः स्यात्‌ तहिं साधनोपदेशिषु बेदान्तवाक्येषु, स्त्रीपु सादेरिव हयल दगाल 
जैवमस्ति | कि गुणहानाय मुमुच्भिरुपास्य: स कीस्‍्येते ? तड्लिन्नस्थ तु॒गौणस्य तदुच्यते “अन्या बाचो 


] 


बिमुञ्चथेति” | कठ त्वब्चेदं शुद्धनिष्ठमतः सत्यत्वादिरिब मुमुच्ष॒ध्येयस्व॑ बोध्य॑ तथा च निगुर्ण एव वाच्य इति॥८॥ 
स्वाप्ययात्‌ ॥ ६ ॥ 

बाजसनेयके | “पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्ण मुद्ुच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते” । | पूर्ो 
स्वस्मिन्‍्नेब पूर्णास्येव स्वस्याप्ययाभिधानात्‌ न पूर्णमशब्दम्‌ । यदिदद गोणं स्यात्तहि, परस्मिन्‍्नपीयान्न तु स्वस्मिननेव । 
न च पूर्णशब्दितं स्यात्‌ | वाक्‍्याथ तु अदो मूलरूपम्‌ । इंदं प्रकाशरूपम्‌ । उभ्र्य वृशम । रासादिषु कम्मसु 
मूलरूपात्‌ पूर्णोद॒दुच्यते प्रादुभेवति । - तस्यूरत्तीं. पूरणेस्य प्रकाशरूपमादायक्य॑ नीत्वा 
अवशिष्यत इतिं। निग॒ शस्य हरेरैबम्विध्य स्म॒ृतिराह “स देवों बहुधा भूल्वा निगु णः पुरुषोत्तम:। एकीभूय पुनः 
शेते निर्दोषो हरिरादिकृदिति” || ६ ॥ 


रन न सं सदन्‍न#-नन्‍नगफएनगफगरफभूगौीाञजञ७६विनंननानीाीणणयणा। 


जब बह जीब द्रष्टा, भोक्ता, स्वभाव से वचन के अगोचर, स्वप्रकारारूप पर्रह्म में ऐकान्तिकी भक्ति करता है 
तब उसकी विमुक्ति होती है और जब उससे बहिम्मु ख होता है ता उसका बन्धन होता है” इस तैक्तिरीयक श्रुति 
से प्रपन्‍्चातीत, वेदवाच्य, विश्व के कर्ता, परत्रह्म में भक्तिमान्‌ जीव की मुक्ति द्वोती हे इस प्रकार कह जाने के 
कारण त्रह्म का सगुणत्व परादत होता है। ब्रह्म का गुणयाग होने पर उसके मर्क्तों को मोक्षोपदेश नहीं होता । 
निंगु ण परमात्मा ही मुक्ति का कारण है । श्रीभागवत में कहा है “साज्ञात्‌ हरि ही प्रकृति से पर, निगु ण 
साक्तिरुप, सर्बेद्रष्टा है. । जीव भी उनका भजन करने से निगुण हांता है ॥ ७ ॥ 
यदि जगतकरत्ता वह ब्रह्म गीण होता तब साथन उपदेश देने वाले बेदान्त वाक्य समूह, स्त्री- 
पुरुष की भाँति उसका द्ेयत्व वणन करते किन्तु ऐसा नहीं है। मुमुछुव्यक्तिगण गुणह्ानि के लिये ब्रह्म को 
उपास्य करके कभी भी कीक्तेन नहीं करते ? बे सब जीव का ही हेयत्व निर्देश करते हैं। ब्रह्म से अतिरिक्त 
बिषयों का त्याग करने का उपदेश पाया जाता है । सृष्टि कत्त त्व भी शुद्ध ब्रह्मनिष्ठ है । शुद्ध ब्रह्म का ही 
सत्यत्वादि की भाँति मुमुक्तध्येयत्व जानना चाहिए। अतएव निगुण ब्रह्म ही वेदवाच्य है ।। ८ ॥ 
दि बाजसनेयक में कद्द दे-यह मूल रूप ब्रह्म परिपूर्ण हे यह प्रकाश रूप ब्रह्म परिप्ण है। पूरे से दी 
पूरो प्रकाश होता है । पूणे से पुणे लेने पर पूर्ण ही अवशिष्ट रहता है। पूर्णबस्तु का अमिधान अपने में 
007 73007: 00000 
बाक्य का अथ कहते हैं। अदो अथोत्‌ ्ह > और गा अपर बात पुछहाबढ अभिद्दित नहीं द्वोती। 
कायओ मे परियेश मल हे ये हक ने इंद अथत्‌ प्रकाशरूप है, उभय पूर्ण दे रास, मदिविविवाद्दादि 
पूर्ण प्रकाश रूप एकता के कारण अविलीन पक में आया हे। इस प्रकार पूणेबस्तु में पूरंबस्तु के 
कै 2 पर सदा कड प8 ।" !ण मूलबस्तु ही पूण का अवशेष जानना । स्मृति में निमु ण 


9 - हो 


डर गोविन्दमाष्यम्‌ ।। 


अथ स्कुटमेव निगुणेस्य वाच्यत्व मह-- 


ता आर श्ृंतत्वाब्च ॥ ११॥ य 

-काठकादिषु “एक : सबभूतेघु तेषु गूढ़:- सर्वव्यावी सर्बभूतान्तरात्मा सआ धर्माध्य 3 कट, सर्वभूताधिवास: > 

सारी चेत: केवलो निर शरवेति”॥ नि शल्य युतत्वाचच बाच्य पर रू. नाना अर वर लक 
निग॒ णस्यावगति: न त्वमिधया प्रवृत्तिनिमित्ताभावाद्‌ इति जल्पन्ति तदसत्‌। सबंशब्दाबाच्ये लक्षणायोगात्‌ | 
निगु णत्वादेरप्यदश्यत्वादेरिव तन्निमित्तत्वात्‌ । ननु निगु णो5पि गुणवानिति बिरुद्धमू । मैबम्‌ । रहस्योतब- 
बोधात्‌ | तथादि, निगु णादय: शब्धा नैंगु स्यादिना निमित्त न तत्र प्रवर्तेरन्‌ । सर्वज्ञादयस्तु साबबइ्यत्वादिना। ते 
भाकृते: सत्तवादिभिः गुणर्विहीनः स्वरूपानुवन्धिमि: तैस्तैस्तु विशिष्टोसाबिति न काअप बिचिकित्सा। स्मर॒न्ति 


हरि का ही पूर्णत्व कहा है। यथा-निग ण, पुरुषोत्तम आदिकत्तो, निर्दोव हरि क 
आत्मा में एकरूप से अवस्थिति करते हैं। ६ ॥ हब का शक /छ अत 

ब्रह्म सगुण, निग॒ ण भेद--से दो प्रकार का है | उनमें से प्रथम सत्वोपाधि,-सेज्ष, स्वशक्तिमान्‌, 
और जगत के कारण रूप है। निगुण जह्य सत्तानुभतिमात्र, पूर्णा और विशुद्ध है । ध्यूककस ब्रह्म में बेद की 
शक्ति और निगु ण बद्म में वेदवाक्य समूहका तालय्ये है इस प्रकार मत का खस्डन “चर पक 

गतिशब्द का अथ्थ अबगति है | विज्ञानघन, सर्वज्ञ,सवंशक्तिमान्‌ ,पूर्ण, विशुद्ध, जगत्कारण परमात्मा 
उपासित होकर मुक्ति को देता है इस प्रकार अबगति का अर्थ जानना चाहिए | वह समस्तबेद में सामान्यता से 
एक रूप है। एक मात्र ब्रह्म समस्त वेद में उक्त प्रकार से कहा जाता है | गीता में भी भगवान्‌ ने इस प्रकार 
कद्दा है “हे धनमञ्जय ! इस दृश्यमान विश्व-संसार में में ही अष्ठवस्तु होता हूँ। मैरे से ओर...ओष्ठ ...बस्तु 
कुछ नहीं है ॥ १० ॥ - 

अब स्पष्टरूप से निगु रण ब्रह्म का वाच्यत्व कहते हैं। काठकादि में-“एकमसात्र ब्रह्म सबंभूतों में गृढ़ 
भाव में रहता है तथा सर्बव्यापी और समस्त भूतों का अन्तरात्मा है| बह सबके लिये कम्म फल देने वाला दे । . 
बह सबका आश्रय तथा सब के पाप-पुर्य को देखने वाला है । बद्द सबको चेतन करता दे । बह केबल शुद्ध 
निगुण है” । श्रुति में निगु ण का कथन होने के कारण जद्य वाच्य है। अबाच्य बस्तु कभी श्रुति का- विषय नहीं 
दो सकता है। “लक्षणाशक्ति से द्वी निगु रत त्द्म का ज्ञान द्वोता है, प्रवृत्ति निवृत्ति के अभाव के कारण अभिधा- 
शक्ति से नहीं द्वोता है” इस प्रकार जो कहते हैं वे आन्त हैं । जो जह्य सबे शब्द का अवाच्य .दै उसमें लकरणा- 
शक्ति का प्रवेश फिर नहीं दो सकता है। अदश्यस्वादि धम्मे के द्वारा बेदवाज्य समूह जिसअकार अब्ा में प्रवृत्त 
दोता है ठीक उसी प्रकार नियु ण॒त्बादि धर्म्मे के द्वारा बेदवास्‍्य समूह उसमें प्रवृत्त- होता दे। बस्तुतः जब तक 
निगु ण शब्द का तालर्य्य नहीं बोध होता है सब तक निगु ण सगुण का विरोध रहता दे । अच्छी ? हम निगु ण 


५ कक अ्र० १।पा ० 


॥वेदास्तदर्शनंस्‌ ॥। ॥ गोविन्दमाष्यम ।। 
सन न द् 7-7 ७७छ७७७७७७७छ४७छबछााछाछाानणन ८४ छा आााांभाा 9 कक कक कलम 
१५ ” इत्यादिभिः-। तस्मात्यू/ 526 677: 7:57 
हर शो न सन्तीरी यत्रे च॑ प्राकृता गुणाः”। समस्तकल्याणंगुंणात्मको5सो रस 4 । क्र 
; बेल अनामादिशब्दास्तु गुणाअ्रसिद्धिकात्नयोगोचंरत्बोदित सद्गसंनीयाः 5 तंदप् 7 पर आनन्दमयो उम्यासात्‌ 47१२ ॥ “अस्त ६६६ 
विशुद्धो हारबेंदवाच्यः | सकुटार्थ जूते स एवं प्रष्टव्य: । तैंस्तस्थ र अहम ब्र सः-।२ कुंतःअध्यासाव्‌-॥ >्रतिष्ठान्तेनानन्दम॒य -निरूपये, /असन्‍नेव-सम्भवति> अंसहेः 


। कार्स्नेनागोचरता त्वानन्त्यात्‌ | यस्तु तेषा स्कुटा 
डे  - अप श ह तेऊपि तस्यारव्याः । अन्त्ये तु तदारम्मवैफल्यापत्तिरिति ॥ ११॥ 
हे शद्दां वाचकर्ता यास्ति यत्रानन्द्मयादयः | विभुमानन्दविज्ञानं त॑ शुद्ध अद्दधीमाहि ।। 
के यस्य संमन्वयस्योपपादनाय वाच्यल त्रह्मण समर्थितं॑ तमिदानीं दशंयत्यानन्दमय कया ः 
द्यायपूर्ति | तत्रास्मिन्‌ प्रथमे पादे प्रायेशान्यत्र प्रसिद्धाना शब्दानों ब्रह्मणि समन्वय: प्रदश्यते ।-तैत्ति 
“ब्रह्मविदानोति परं” इत्युपक्रम्य “सवा एप पुरुषो5ननरसमय: ” इत्यादिनान्‍नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयान: 
क्रमेणाम्नायेदममिधीयते । “तस्माद्वा एतस्माहिज्ञानमयादन्यो5न्तरात्मानन्दमयस्तनप पूरा: स वा एप पुरुषविध 
एवं तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः, तस्य प्रियमेब शिरः, मोदो दक्षिणः पत्त प्रमोद उत्तर: 
आत्मा, बम पुच्छ' प्रतिष्ठेति” ॥ तत्र संशयः | किमयमानन्दमयो जीव. उत परजद्म गंध वि 
देहसम्बन्धप्रतीतेजीब इति प्राप्ते-- न 


गति बेद चेदू अस्ति जद्योति:चेदू-बेद सन्तमेन:ततोःविदुरिति” तंत्रेवः ब्रद्मशब्दस्याभ्यस्तत्वात्‌] अबिशेषपुन 

श्रुंतिरभ्यास: | न चाभ्यासः पुच्छब्रह्मणीति बाच्यम्‌ । “अन्ना: प्रजा: -प्रजायन्त” -इत्यादीनां भुषासपडितातो 
चतुर्णा श्लोकानामन्नमयादिपुच्छिपुरुषचतुष्टयपरल्बेनास्यापि तथाभूतस्याप्यानन्दमयस्योत्तरोत्तरोद्य 
भेदेन तत्तननाममेदात्‌ तदयोगात्‌। विशेषततु ठतीयेब्रच्यते- प्रियशिरस्त्वाथप्राप्तेरित्यादिता । यस्वाहुरत्नमयाण 
सुखप्रबादनिपातान्नानन्द्मयस्य मुल्यत्व॒मितिः ।-:नैब दोषः | तस्य सब्ब्रोस्तरत्वात्‌ । अज्ञानां ज्प्तिसौलभ्याय 
तथोपदेशप्रइत्त:: परमोपकर्ता दि बेद:. पेरमेवात्मान.-विजिज्ञावयिषुररु्तीदरोनन्यायेनापररोपदेशेडपि 
नन्बेताबता परत्र तस्य तार न. 2 फ बरमुल्यत््िति | किह्चोत्तरत्र -जद्माजिज्ञासु: 
विश्वोसस्‍्त्यादिददेतुमूत बस्तु अहम श्युपदिश्य पुन सं बुर्द्ध्॑रथमज्ञप्राएमनोविज्ञानानि 

ब्रह्म स्युपदर््योपरराम । मदु केय॑ विद्या भगवम्तिष्टल्यमिदधी 


घिफा फफिरर रत कप न मर | हा बार मे आम बह वस्तु परतद्म है| किस कारण से ? अभ्यास से | “शुद्ध जीव ही अन्नमयादि 
की प्रतिष्ठा अथोत्‌ आश्रयभूत है? इस प्रकार उपदेश के डरा उन सब का भी अन्त॒वर्दी आनन्दमय 
निर्देश करते हैं। और कद्दते हैं “जो आनन्दमय ज्ह्म का अस्तित्व अनुभव करता है उसका ही अस्तित्व सिद्ध 
होता हैं और जो नहीं करता है उसका अपना अस्तित्व ही अंसिद्ध है । यहाँ ब्रह्म की आनन्दमंय पुरुष रूप से 
बार बार उक्ति के कारण दलील लक शब्द:से जद्दाको जानना चादिएं। पुर्छ अद्य में अभ्यास / कहा * जाता है इस 


समूह: 
घम्मस प्रबृत्त होते हैं। इसलिये निगु ण शब्दके द्वारा प्राकृगगुणोंसे रहित और स्वरूपानुबन्धि अप्रा- 
विशिष्ट ब्रह्म है, ऐसा ग्रतिपादन करने पर कोई विचार नहीं उठ सकता है | स्मृति में भी कहा हे 


सत्वादिक प्राकृतगुण इंश्वर में नहीं हैं वे अप्राकृत गुणगण विशिष्ट हैं । इसलिये पूर्ण, विशुद्ध, हरि वेदबाच्य प्रकार नहीं कह ः जग्मांदि पुरुष चतुष्ट्य को अवधि स्वरूप: जीवांत्मा को इश्क २ नाम से 
हैं। अनाम, अरूपादि, निगु ण शब्दों का प्रयोग गुणों की अप्रसिद्धि के कारण किम्बा सवाश में गोचर न है निर्देश करने के-पीछे उक्त वार कोष के भी अन्तरतम-आतनन्दंसय अद्य-का |: में उल्लेख: करना 
दोने के कारण द्वोता है । ब्रह्म की जो अप्रसिद्धि वह प्राकृत वैलक्षण्य के कारण है, तथा सवांश से जो ऋअगो ; प्रक्रमंभंग दोष के आने के कारणं अवधिरूपमें अ्ंद्ःका बारबार- कहना: असम्मव 
5 बह अनन्त होने का कारण होता है । जो गुणों का स्फुटा्थ कहते हैं उनसे प्रश्न किया जाता | लुतीय अध्याय में विशेष करके वर्णित होंगे डुःखमय॑ कोष समूह ८८“ 
है का बोध है किम्जा नहीं है। यदि बोध है ऐसा कहोंगे तो बे सब उनकी आसख्या हैं, यदि: ही उल्लेख होने पर भी उसके मुख्यत्व को हानिःनहीं दोती/हे-। क्योंकि:बहःजक समस्त ९ 
225 ब्द्य विचार का आरम्भ नहीं करेगा । क्योंकि आर्म्म का बैफल्य होता 4 अज्ञजनों के बोध के लिये तथा उत्तरोत्तर उत्कृष्ट और अस्तबर्ती:रूप:से/जनाने के लियेः 2 लटक 
; आतनन्दमय पर्वत एक स्थान में उपदेश किया गग्या है।। परम उपकारी बेदशाल्त्रःअरुत्यतीदरोन ; 


जहाँ आनन्दमयादि शंब्द वाचकता की प्राप्त होते हैं, कॉय्य समूह से अस्प्रष्ट हैं, 


परमात्मा रूप शीगोविन्द को 


9&2002/0.०3. 


जिस व्यक्ति'ने कभी अरुन्‍्धतीःतारा-नहीं:देखा है बुद्धिमान विकाह-- प सप्तर्षि मण्छल 


2 बशिष्ठ और उसके पास छुद्र अरुन्धतीःको दिखातेःहैं। पहिले 
बाच्यत्व संसथन हुआ है उसको आनन्द्मयादि शब्द के द्वारा अध्याय उत्कृष्ट और अन्तब््ती ग्राणमय; मनोमय॑;, विज्ञानमय;>अवरेरष में >सबोः 
त्े प्रसिद्ध शब्दों का ब्रह्म में समन्वय दिखाते हैं। - करते हैं। अतंएव अन्नमयादिःप्रकरण में ओनन्द्मय का उल्लेख-होने 


प्रस्शिष में दिखाया:गया दे कि पिताज्बरुखने ज 
को पदिले जट्य रूप्र से उपदेश:देकर पीछेःपुत्र 


आप होता है” इत्यादि उपक्रम करके “वह पुरुष अन्नरसमय” इत्यादि ओर ब्रह्म जानना चादिएं) अधिक 


ही अन्नमय, प्रामय, मनोमय; विज्ञानमय शब्द समूह से अमिद्दित हआ को विश्व की रृष्टिःप्रश्नति कारणभत-बस्तु ल 
से मिशन अतः परियूणे है | बह पुरुष आनन्दरूपी है। उसका समस्त शरीर है कराने: के लिये थक अन्तर अन्नमयादि 35 पसतद्धा रूप में नि शारकियों 
पुरुष का प्रियरूप नारायण शिर, मोदरूप प्रद्युम्न दक्षिणपत्त, प्रमोदरूप | पुरुष ही जंद्य है?--इस प्रकार सिंद्धान्तःकदद/कर हुए और कहत्मी/ ब्याह किक १ 
आज अधोत, मश्शरीर, अरद्धारूप संकर्षण पुच्चदेश हैं । यहाँ यह. भंगेवश्षिज्वामयी दे । और उपसंदार में भी:कहा दै--जों (सन न समन पर है मर सके अं 
परबढ्माः है । “यद आत्मा शरीर है” इस प्रकार देहसम्बन्ध-प्रतीति परचात्‌ उत्कृष्ट गति लाभ पूव्बक पूर्ण काम दोकर चौदह सुबन 2 डे मिक्स अंश, ; 


ल्केपत्त' के निराकरण के लिये द्वादशसूत्र की अवतारणां करते हैं कम आलन्‍्दमग्र पुरुष के साथ/विहारः कर्ता दे। औः भागवत में का 


एतमन्नमयमास्मान उपसंक्रस्येत्याद्ुक्‍्ता “एतमानन न्द्मयमात्मान उपसंक्रम्य शिधोकमसस कामास्नी 8># नल 

नुसंचरन्नेतत्‌ साम गायन्नास्ते” इत्युक्तमतः पर ब्रह्म वानन्दमयः । 3न्नमयोडत्र चरमो35न्नमया: 
दिषु यः सदसतः परं त्वमथ यरेष्ववशेयम्रत” मिति स्मृतेश्व । शारीरत्व॑ तु॒तस्मिन्नापे 354 अअआभमण “सी 
पृथिबी शरीरमित्यादिश्व॒ती तस्यापि तदुक्त: | अतः शारीरकमिद शास्त्रम्‌ । यक्ष्वानन्दमय इ पु 
व्याचष्टे, तन्मन्दम्‌। शब्दस्वासस्य भ जाई शिकानुगतिहानाच्च ॥ १२॥ 
बिकारे मयट स्मतेर्जीवाशझा कस्यचित्ययादतस्तां निराकत्त, माह | 

ह विकारशद्दान्नेति चेन्न प्राचुर्य्यात्‌ ॥ १३ ॥ हे 

न ह्ानन्दविकारत्वादानन्दमयः | कुतः । प्राचुग्योदानन्दस्य तत्मकृतवचने मयडिति प्राचुप्येड्थ मयढ- 
बिधानात्‌ । न च विकारे मयडस्तु | द्वप चश्छन्द्सीति नियमात्‌ बहुस्वराद्धिकाराथकस्य तस्याप्राप्ते:। न च दुःखाप्यय- 
सदूभावः, “एप सर्बभूतान्तरात्मापदतपाप्मा दिव्यों देव एको नारायणः” इति सुबालशुते:, “पर: पराणां 
सकल्ञा न यत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेश” इति स्मृतेश्च । तस्मात्मकृत्यथंप्रभूतत्वमेवात्र प्राचुय्यम | प्रचुरप्रकाशो 
रबिरिति स्वरूपे च युज्यते प्रचुर्शब्द: । तस्मादानन्दमयो न जीबः॥ १३॥ 

तद्ेतुब्यपदेशाब्च ॥ १४ ॥ 

“को हा षान्यात्‌ कः प्राश्यात्‌ यथ्येष आकाश आनन्दो न स्यातू | एप एवानन्दयतीति  जीवस्या- 


का अन्तव्त्ती होकर भी उससे असंस्पृष्ट और स्थूल-सृक्तम काय्यंकारण से भिन्न है। वह जीव के अनुम्रह के 
लिये प्रधान महदादि परिमाणरूप समष्टि व्यष्टि जीव शरीर में प्रवेश और अन्नमयादि रूप से अभिद्दित होता 
है। बस्तुतः बह अन्नमय नहीं है किन्तु आनन्दमय है। “परमात्मा का शरीर है” इसमें कोई विरोध नहीं आता 
है। “जिसका प्रथिवी शरीर है” इत्यादि श्रुति में कद्ा है। इसलिये इस शास्त्र को भी शारीरिक शास्त्र कहते हैं। 
केबल अद्ेतवादि-गण आनन्दमय स्थल में जो ब्रह्म पुच्छ व्याख्या करते हैं बह असंगत है। कारण पत्त और 
साध्य दोनों की एक ही बिभक्ति देखने में आती है। यहाँ उसका अभाव है , अतः शब्दस्वारस्य का भंग होता 
है तथा बादरायण ओर वरुण प्रश्ृति गुरुमत का अनादर द्योता है॥। १२ ॥ 

विकार अथे में मयट प्रत्यय होता है। यहाँ आनन्दमय शब्द में मयट्‌ प्रत्यय के द्वारा आनन्द का 
बिकार जीव को समुझ्ला जाता है। इस प्रकार किसी की शंका करने पर उसका निराकरण करते हैं-- 


॥ गोविन्दमाध्यब ॥ शट 


नन्दस्य द्वेतुरानन्दमय इति व्यपदेशाच्च जीवादानन्दयिता भिद्ते | इत्यानन्दशब्देनानन्दमयो हरश्यः ॥ १७॥ 
मान्जवर्णिकमेव च गीयते ॥ १४ ॥। 

सत्यं ज्ञानमिति मन्‍्त्रवर्णोक्त अह्यौव यस्मादानन्द्मय इति गीयतेउतो नासो जीव : 
मरद्मविदाप्नोति परमित्युपासकस्य जीवस्य प्राप्यज्ह्मोपक्रम्य .तदेव सल्यमित्यादिमन्त्रेण विशेषता तसवैषेा 
नन्दमयशब्देन प्रहणमुचितम्‌ | तस्माद्य एतस्मादित्यादिभिरुत्तरोक्तरवाक्यैस्तस्यैबोपक्रान्तस्य प्रपण्चनात्‌ | ततश्च 
प्राप्यं अह्म प्राप्तजीबादन्यदेबेति नानन्दमयस्य जीवत्वम्‌ || १५ ॥ 

ननु मान्त्रवर्णिकं अियकि< आ-प५ जलकर अल स्यात्तदा तस्यैवानन्दमयत्वसमर्थनेन जीवाशंकापनय: स्पान्न 
निम्मु क्तत्य. मन्त्रवर्शेन परामशोत्तस्तादनतिरिक्तो जीबादानन्दमय इति 'चेत्तत्राह | 
नेतरो उनुपपत्ते: ?। १६ ॥। 

इतरो मुक्तावस्थोउपि जीवो न मान्त्रवर्शिक:। कुतः | अनुपपत्त: “सोडुते सर्वान्‌ 
प्रद्मणा विपश्चितेति” सद्रभोगश्रवणासिद्धे: | विविध पश्यति चितयस्यासौ तेन बविपश्चिता | सरल 
पश्यशब्दस्य पशभाव: । बिविधभोगचतुरेण तेन सह्द संयुक्त: सबोन्‌ कामानश्नुते भुक्ते | अश भोजने 
शत्यस्मात्‌ आप्रत्ययपरस्मेपदयोव्येत्ययेन श्लुप्रत्ययास्मनेपदयोर्बिधानम्‌ । व्यत्ययो बहुलमिति छन्दसि तथा स्थृतेः। 


होता तो कौन प्राणचेष्टा व अपनी चेष्टा करता है। “परमात्मा हरि ही आनन्द का हेतु हैं वे जब को आनन्द 
प्रदान करते हैं” इत्यादि भर ति में आनन्ददाता परमात्मा को स्पष्ट ही जीव से भिन्नभाव में नि्ेश करने का 
कारण आलन्द शब्द से आलनन्दमय जहा को ही समुम्पता है॥ १७ ॥ 

मन्त्रवण में उक्त सत्य ज्ञान प्रश्न॒ति जद्य दी है। जिससे बह “आनन्दमय है” ऐसा गाया जाता है। 
अतः आनन्दमय जीव नहीं है| इसका यह भाव है कि “अह्ाबित्‌ उस जद्य को प्राप्त होता है” इत्यादि वाक्य में 
उपासक जीब की आय्य वस्तु ब्रह्म को उपक्रम करके “वह सत्यस्वरूप और ज्ञान स्वरुप दैं? -इत्यादि मन्त्र से 
विशेष करके उसका निर्देश करते हैं। इसलिये ब्रह्म को दी आनन्दमय शब्द से प्रहण करना  सबंथा उचित है। 
फिर “तस्माद्‌ वा एतस्मात्‌” इत्यादि उत्तरोत्तर वाक्य में वह उपक्रान्त बडा ही अ्रपओिचित होता है इस प्रकार 
मन्त्रबर्णोक्त प्राप्य-अह्य दी आनन्दमय स्वरूप में अभिद्दित होने के कारण बह आप्त जीव से पृथक है। अतः 
आनन्दमय जीब नहीं है | १५ ॥ 

अचूछ-मान्त्रबर्णिक जह्य यदि जीव से भिन्न हे तब उसके आनन्दमयत्व समर्थन के द्वारा जीब की 
आशंका दूर होती है। ऐसा नहीं कद्द सकते हो, कारण मन्त्रबर्ण के द्वारा माया:और मायाकाय्य से बिनिमु-क्त 
व कर कटा न मम भिन्न नहीं है इस कार आशंका 
निराकरण करने के लिये कहते हैं-- कपल्स 'बिनियु न्ज्ट 

मुक्ताबस्था में स्थित जीब भी मान्त्रवर्णिक जह्य नहीं है। कारण अविद्या, अविय्या काय्ये से बिनियु क 
मुक्त जीब की आनन्दमयत्व और-मान्त्रबर्णिकत्व ( ज़द्टा )की रांका होने -पर -भी जब श्रुति में: लिखा दैकि 
“ज्ञीब उस विविध भोग में चतुर अर्व के साथ संयुक्त द्वों ( मिलकर ) समस्त अभिलषित विषय भोग करता है 
उसकी स्व॒तन्त्र-ओोग- करने की शक्ति नहीं है”-तब बद्ध जीब-की:आनन्दमयत्वादि की दरइ सुक्त-जीब की भी 
आनन्‍्दमयत्वादि की -संगति नहीं दोती दे । “ब्य के साथ मिलकर” इस प्रकार के -बचन से शरद: क आवाल्य 


वैन्ति मां भक्ता: सतर्त्रियः 


मिमतम । “वशे कुब्वे 


(लक सदभाबोक्त्या भोगे भर्गबतों प्राधान्यम । भक्तस्य तु प्राधान्यमन 
सत्पति यथैत्यादि तद्ाक्यात्‌ || १६॥ 
प्ेदव्यपदेशात्‌ | १७ ॥ 
८ “रसो बै स रसं हा वायं॑ लब्ध्वान ीति' 
लम्यस्य लब्धुर्जवान्मुक्तावस्थाद वि भेदोवतेश्च मान्त्रव शिकी5सावन्य एवं । 
रो न॑ मुक्तस्य ब्ह्माभेद: । त्रह्माप्ययस्य ब्रह्मभूयानन्तरभावित्वात्‌ । किन्तु ब्रह्मसरंश 
पैक साम्यमुपैतीति” श्रुते: | “इद ज्ञानमुपाभित्य मम साथम्यमागताः” इत्यादि 


हर अन्य ३७०, 
कर बाव यथा तमैवेव साम्ये इत्यनुशासनात्‌ ॥ १७॥ हि 5 
हा नन्दहेतोः प्रथाने सच्बात्‌ तदेवानन्दमर्य स्थादिति चेत तत्राह। 


ननु सच्त्वस्यानन्द 
कामाच्च नानुमानापेन्चा ॥ १८ || 


“ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्नोति” इत्यादिष्वपि 
; सन्नित्येवार्थ' | “निरव्जनः परम 


भवत्यपेज्ञा जंडस्य सझ्डल्गसम्भवात्‌ | ६८.॥ बल अजडक ६7 ऊटीआ 28 सका 
- (८ ! “7: 5छठ/अर्मिज्नस्य- च:तद्योग॑ शास्ति ॥ १६॥४ ८४८ ६ 

अर्पिज्ञोनन्दमरय पुसि प्रतिझितस्थास्य जीवेस्यामययोर्ग कृतान्तरस्य तु संययोर्ग: शासित श्रतिः यदां 

चैवा शिष्टिः प्रधानपत्ते संभवेत्‌ | तत्र- प्रकृतिवियुक्तस्यामयममभ्युपपम्यवे,-न-तु--तत्संसृष्ठस्य 


बच 


शा; दब) एव साम्य अथ में आते हैं! यह अनुशासन है ॥:१७॥ 
४3० अच्छी, सत्वगुण का आनन्द रूप होने: से बह्प्रधान में हे ःआतंः प्रधान ही आनन्दमय द्वोता है तो कहते 


४0 


(६ कुक) होने से:उसको बन्ध॑नादिक होते हैं।। जड़रूपा' 


नदी मवतीति” तस्ैब मान्त्रवर्णिकस्यानन्दमयस्य रसप्राप्ते: तस्य है 


स्मृतेश्च। सादश्ये5प्येवशब्दी5स्ति | ; 


४ “सोडकामयत वहुस्यां प्रजायेय” इति संकल्यादेव विश्वसर्ग॑श्रुतेनी नुसानस्य प्रधानस्यास्मिन्नानन्दमयत्राक्ये क्‍ 


५2232& ७७७२५ 


2053 वस्मादानस्कमयो दुरिसिब न जीबो नापि प्रकृतिरिति ॥ १६ ॥ 
न्ढे 5 नकल पक वन निटाएए एप  पहमनत 777 7्॑;">ै “भा भफमिभपैहझ 77 5] 
के; है। भक्त का प्राधान्यत्व अभिमत नहीं है। भागवत में कद्टा है “सती स्त्री जिस प्रकार अपने स्वामी को वश में 
कर लेती है ठीक उसी प्रकार भक्तगण मुझको अपने आयत्त कर लेते हैं॥ १६॥ अं 
; 5 «०४० ब्रह्म और जीव दोनों परस्पर भिन्न करके व्यपदिष्ट होते हैं। मान्त्रवर्शिक आनन्दमय ज्द्यरूप हरि बें-. 
ते «बह रस हीःहैं।बह रस को लाभ करःआनन्दित होता है” इत्यादि श्रतिवावय से #€गारावि रसस्वरूप होते 
न है। ज्वातक जीव उक्त-रस को पाकर नित्य आलन्दसय होता है । यहाँ रसस्व्ररूप प्राप्त अहम से लाभकारी मुक्ता- | 
बंख्थ जीव का भी भेद कहां गयाः हे। “ब्रह्म होकर जद्म को पाता:है” यहाँ भी मुक्तजीव का जद्दा- के साथ अभेद 
नहीं कहां गया यहाँ अहम साहर॑य का ही उल्लेख हे-।:अ्ह्मं होंनेःके बाद:अंडा प्राप्ति ऐसा कहने का कारण से जाननों 


चाहिए श्रुति में भी कद्दा है जीब निरव्जन दोने पर परमसाम्य को प्राप्त द्वोता है । स्मृति में भी कहाँ है कि इस 
प्रकार देत्व ज्ञान का आश्रय करने से मेरीःसांम्यता को लाभ करताःहें। साहश्य में:एव शब्द भी है | “बाब,यथा, 


हैं--“मैं बहु अथोत्‌ विशाल अद्याएडरूप से प्रादुर्भत होऊ'गा” इस प्रकार का-संकल्पः जह्य का ही होत्सकतो 
हैं । किन्तु जड़ प्रकृति का कभी: नहीं-हो सकता हे। केबल अनुमान से निभेरं करके कभी इस प्रकार 
उचित नहीं दे।। बंस्तुत: जहा: के उक्त संकल्प से अनम्तकोटि अंद्माए्ड रष्ट होते हैं। ऐसा श्रुति में स्पष्ट. 


आम बह नरमण दफा मेंस करने पर; अभय थोगः आ्राप्त:करतां है : 


ग छान्दोग्ये | “अथ य एषोडन्तरादित्यों हिरण्यमय: पुरुंषो दृश्यते हिरस्यश्मश्रुहिरस्यक्रेश पु 
सव॑ एवं सुबर्णोस्तस्य यथा कप्थासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम स एप सर्वेभ्य: पाप्मध्य जदित उददेति 
ह वै सर्वेभ्य: पाप्मभ्यो य एवं वेद तस्य ऋकसामः चः गेरुणों  तस्तादुद्रीयस्तस्मास्‍्वेवोद्रालैतस्य हि गाथा सं 
एव ये चामुष्मात्‌ पराज््वो लोकास्तेषां:चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदेवतमथाध्यात्मम्‌॥ अंथ-य एपोउन्तरक्षिणि पुरुषों 
दृश्यते संव ऋक्‌ तत्साम तदुक्थं तदूयजुस्तदूजछा तस्यैतस्य तदेव रूप॑ यदमुष्यरूपम । याबमुप्य गेंष्णो तो गेष्णी 
यन्नाम तन्नाम” इति अ.ते ॥ तत्र संशयः, किमयं पुस्यक्ानातिशयबशात्‌ श्राप्तोत्कर्षो जीबः कश्चित्‌ सूर्येअक्षिणि 
वोपदिश्यते उत तदन्यः परमास्मेति । तत्र - देहित्वांदिप्रतीतेरुपचितपुण्यो-जीव  एबाय॑ ज्ञानशक्तत्याधिक्यं 
पुण्यातिरायाइत एवं लोककामेशिउृत्वादिफला पं णादुपास्यत्व॑ चेत्येव॑ प्राप्तो ॥ 
अन्तस्तद्वम्भोपदेशात्‌ ॥ २० ॥ 2 
तयोरन्तव्त्ती परमात्मैब न जीव:-। कुत:- |. वदित्यादे: | इह- प्रकरणे5प्रहतप्राप्मत्वादीन्रां तद्वम्माणां 
निगदात्‌ । अपहृतपाप्मत्वमपहतकम्संत्व॑ कम्मवश्यतागन्धराहित्यमिति याबत्‌ ।न-चेतत्‌ कम्मवश्ये जीवे संभवेत्‌ । 
न चोलपत्तिकं लोककामेशित्त्वादि । नापि फलदाठृत्वं तत्र मुख्यम्‌ | न चोपास्यताया: पारवश्यम्‌ । यत्तू, देहसंबन्धात्‌, 


£  छडउककी, 


घटाना असम्भव है । क्‍योंकि जीव जवतक प्रकृतिसंसर्ग परिहरकर आत्मनिष्ठ नहीं होताहै तबतक इसका अमय 
योग. अत्यन्त असम्भव है । इसलिये बे आनन्दमय हरि ही हैं न प्रकृति है और न जीव -है।. छान्दोन्य में है 
हिरिए्यमय अथोत-ज्योतिम्मेय पुरुष आदित्यमण्डलके भीतर वियाजता हे । उसके केश और श्मअ दोनों हिरएयमय 
हैं फलतः नखशिख समस्त अ'गं सुबंण अथांत्‌ ज्योतिम्मंय हैं ।.उसके नेत्रयुगल- प्रफुल्ल- कमल के सदंश है।. 
समस्त दोषों से अस्प्रष्ट होने. के कारण उदिति उसका नाम, है जो उसके नाम: को जानता डे बह भी उसकी भाँति 
निर्दोष होता है | वह पुरुष आदित्य मण्डल के उपरिवर्ती लोक समूह का एकमात्र ईश्वर दे और उन लोकों के 
देवताओं को यथा कामना देने वाला है. यह कथन अधिदेवत है । अब अध्यात्म कहते हैं| ०... 
फिर जो पुरुष नेत्रमएडल मध्य देश में अधिकार कर संबेदा विसजित हैबह-ऋक दै/बह साम है, वह 
उकथ है, वह यजुः है, बह-अद्या:है। आदित्यमस्डल में विराजमान पुरुष का जिस प्रकार रूप; कान्ति! और आकार. 
प्रकार है.उस पुरुष का समस्तःठीक उसी. प्रकार है।-उसकी-जैसी-पव्बेशि:दहै इसकी भी बेसी पव्वेणि है। उसका 


जो नाम- है. इसका -भी बही नाम है-।| इत्यादि । नजक इ७ ऑफर 
: यहाँ संशय-.होता है-कि यह्‌-पुस्य-और ज्ञान के: अतिशय-के -बश उत्कषग्राप्त कोई: जीव -है-किस्बा 
जीब से अन्य-परमात्मा है । यहाँ:देहित्वादि प्रतीति से-उपचित पुस्यशाली-जीव हाफ ब आह शेर पर > 


धअपहत-पाप्मत्व प्रश्टुति अद्यधम्म कहा गया-दै--।:अपहतपाप्मत्व का-अर्थ :अपदतकस्मत् 
। देवताओं 


॥ वेद्ान्तदर्शनम्‌ ॥ 
जीवो5साबिस्युक्त लन्न पुरुषसूक्तादिषु' 'वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌” इत्यादिना 
भूतदिव्यरूपअवणात््‌ ०्वी 
; सा ः भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥। २१ ॥। दि 
४ (५५९ 
ह आदित्यादिवेहाभिमानिनो जीवादन्यों5न्तयोमी परमात्मेत्यवश्यमज्लीकाय्यम्‌ । “य आ छन्ना 


दिना तस्यात्म- 


भबितुमह ति श्रुतिसामान्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्रेव की । चर लोकल का गतिरिति आकाश इति होबाच । सवोणि ह वा इमानि. 
भूतान्याकाशादेव ' आकाश प्रत्यस्तं यान्त्याकाशः परायणमिति । इद्द सन्दिद्यते | आकाशशब्दबोध्यं 
वियदूजह्य बेति ? तत्राकाशशब्दस्य बियति रूढत्वादाकाशाद्मयुरिति तस्यापि भ्तहवेतुत्वभ्रवणाच्च वियदिति प्राप्ती ॥ 
आकाशस्तल्लिन्वात्‌ ॥ २२ ।। 

जअद्यौव स न वियत्‌ | कुतः तल्लिज्ञात्‌ | सवभ्‌ 


बलिष्ठत्वादिति | २२॥ 


इत्यादि पुरुषसूक्त प्रश्नति में ब्रह्म का अप्राकृत देह कहा गया हू || २० ॥ 
आदित्याभिमानी जीव से अन्तर्यामी परमात्मा भिन्न है उसे अवश्य मानना होगा। “जो आदित्य 
मध्य में रहकर भी उसका अन्तयोमी है, जिसको आदित्य भी नहीं जानता है, आदित्य जिसका शरीर है, जो 


बिंहानात्मा से लेकर अन्तय्योमी परमात्मा का भेद निर्देश के कारण ओर आदित्य का अन्तवेर्त्ती परमात्मा 
इत्यादि खुतिवाक्य के साथ समानताःके कारंण इस प्रकरण में परमेश्वर को ही उपदेश करते हैं।। २१॥ 

जय में सुनो जाता है कि शालावत जाह्वण जैवलि राजा को पूछता दे-“इस पृथिवी और अन्य 
हैं? उत्तर में राजा कहते हैं आकाश ही सबका उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है” 


र्शं >> कक खुननें में आती हे। अतः आकाशरशब्द 
सच है। ऋरण समस 


[ आअ०१।पा ०१ 2 य 


इन्तरों यमादित्यो न बेद यस्यादित्यः शरीर य आदित्यमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्रत” इति चृहदारस्यके आई 


णन्रह्मलिड्ञादित्यथ: | एतदुक्त' भवति। ब 


संबाशीत्येसकुचित 22322: के बमवगतम्‌। न च तदियलत्षे सम्मबेत्व॒स्य स्व॒हेतुत्वा--.._ 
भाबात । आकाशादेवेत्येबकारेण हेल्वन्तरंच । एतदपि न तसक्षे। शदादेघटादिहेतोन शवात । अह्यप्ते तु. 
सक्लतिमत्‌ तस्यैब सबंशक्तिमतः-सबेस्वरूपत्वात्‌ । यद्यप्याकाशशब्दस्तत्र ओऔतरूढितो अद्यारि प्रयुज्यते-_ 


पंरमात्मा को आदित्य की भाँति ज्योतिर्म्मय, अज्ञानान्थकार नाशक, अप्राकृत दिव्य शरीरधारी जानना हूँ ।” 


आदित्य का अन्तर्वत्ती और प्रवर्तक है बह अन्तयोमी परमात्मा हैबह अस्त दे” इत्यादि वृहदारण्यकश्नति में ह 


तॉयय्य भूताकरश हैं किम्बा परमात्मा हे | ओआकाशशब्द भूताकाश *- ये अं 


॥ ग्रोबिन्दमाष्यम्‌॥। 


“कतमा सा देबतेति । आण इति-: होबाच - -सब्रोणि ह- वा -इमानि: अतानि आणमेवाभिसंबिशन्ति 
प्राणम भ्युज्जिहते” इति तत्रैव अ ये । तत्र प्राणो मुखान्तव्बर्त्ती रुढत्वादूभवाभ्यु- 
दयाभिसंवेशयो: प्राणद्देतुकत्वप्रसिद्ध रच बायुरेबेति प्राप्तो । ग्छजफजाए फल । 
...... . अ्रतणव प्राण: ॥॥ २३-॥ . 
5 सर्वेश्वर एव न का की सबंभूतोसत्तिप्रलयहेत॒त्वरूपादूजद्वालिज्ञादेव- ॥ २३ ॥ - 
तत्रेब श्र यते | “अथ यदतः-पः बविश्वत्त: पृष्ठेषु सब्बंत अर इक सलहओ कैप हद बाव - 
तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिरिति” | तत्र संशयः । मय अल क तेज: कि बा लक 
पूव्बे मसन्निधानादादित्यादितेजस्तद्ति-प्राप्तौ-- 
ज्योतिश्चरणा भिषानात्‌ ॥ २४ ॥ " है 
ज्योतिरत्र ब्रह्म व-प्राह्म | कुतः। चरणेति | “ताबानस्य महिमा तठो नाइक : पादो5स्य- सब - 
भूतानि त्रिपादस्याम्ृतं दिवि” इति पूबंत्र शुसंबन्धिनः सबभूतपादत्वोक्त:] इंदमत्र पन+ 2 जा २० यूबे - हि -पादो स्येति- 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्म प्रकृतं तदेवेह यदिति यच्छब्देनानुवत्तितमित्यसन्निप्रिभज्ञादुअयत्र बिर 25 
तेजस्वी दरिरिव ज्योतिनेत्वादित्यादिणिति ॥ २४ ॥ बे न गम 
ब्रह्मणो5सन्निधिमाशडुथ निरस्यति । ५ " 


उद्री प्रकरण में चाक्रायंश नामक ऋषि प्रस्तोता से कहते हैं “हे प्रस्तोत ! जो देवता साम्रभक्ति वि. 
शेष रूप प्रस्ताब प्राप्त हुए हैं उनको न जानकर यंदि तुम मेरे पास प्रस्ताव करो तब तुमारा जायेगा” 
इस प्रकार सुनकर प्रस्तोता भीत होकर पूडता है “वह देवता कोन है” ? चाक्रायण जी छदते है हैक 
हे । प्राण से दी समस्त भूतों की उत्पत्ति तथा प्राण में समस्त, मूर्तों का-ज्य द्ोता है ।: पक दान से व »े ; 
अन्तवर्त्ती वायु किम्वा सर्बेश्वर हैं इस प्रकार सन्देंह होने से प्राण शब्द बायु ह4४ 2 बस आयुछे..**“] 
ही अग्नि प्रभृति भूतों की उत्पत्ति और प्राण में ही प्रलय होने के कारण प्राण श्र से वाबु दे ३ है अधय 


पक्त प्राप्त साहप्का के ९4 
यह प्राण सर्वेश्वर है किन्तु वायु विकार नहीं है। कारण सबंभूतों की उ््त्ति ओर बयत्यान के. 
कारण एकमात्र सर्वेश्वर हैं॥ २३ ॥ 
वहाँ सुनने में:आता: है “जो विश्व के अन्तर्गत समस्त जीवों के उपरिभाग में स्थित है, जो निलिकलोकि 
सिित पुरुषों से भी ऋेष्ड, ओर, निलिश संखर गे स्शाप् हैं कर मल अल हे खा से 
है” इस अर तिवाक्य मे संशय होता है कि यहाँ ज्योति: शब्द से प्रांत तेज: पदाये हैं जहर 
प्रकरण में ब्रह्म का असश्रिधान अथात्‌ अन उपस्थिति के वश आदित्य-अन्तब्त्ती 
दोताः है उसके उत्तर में कद्दते हैं न्‍ 
यहाँ ज्योतिः शब्द से ब्रह्म को दही बोध कराता हैं। कारंण “यह 


अथोत्‌ नित्यविभूति विद्यमान है” इत्यादि भु॒ति में पक जब ज्योति: पद # 
जो समस्तःभ॒तों के अंशी हैं वे-अप्राकृत धाम में रहते हें। अप्राहृत घामस्थ और) 
हैं, आदित्यादि नहीं है॥। रछ-ा 7 7, 


न अति चेन्न तथा चेतों उपणनिंगदात्तयाहि दर्शनंग ॥ २५।। 

लेलु “गायत्री वा ईद सबे ये किशन हल सर दि 
दैब्योख्याय ५ चतु' ८पदा घषडविधा गायत्र तदतद॒ चाभ्युक्तम्‌ 
तो अत ऋवमकमोच्नतुप्पद द्याभिदष्यात्‌ । तस्मांद्गायत््याख्यस्य अवसर मो नहर 
प्रकृंतमिति चेन्न | कुतः | तथेति । तथा गायत्र्यात्मनावतीण ब्रह्मणि चेतो5पण॒स्य ध्यानस्य छल 
दिव्यर्थ: | तथा सति हि गायत्री वा इंईँ संवेमिति दशेनं संगंतिमत्‌ स्यादन्यथा पीड्यतेतिः गायश्न्या 
दर्शितं भवेति ॥ २५ ॥ 
युक्तिमाहई-- मूतादिपादब्यपदेशोपपत्तेश्चैवम ।। २६ ॥ 
एवं ब्रह्मौब॒गायत्रीति मन्तव्यम्‌ | कुतः | भूतादीति भूतादीनि निर्दिश्याद । सैषा चतुष्पादिति । तस्या ब्रह्मत्वाभावे 
तत्पादत्वव्यपदेशासिंद्ध रिव्यर्थः | तस्मादस्ति पूवोस्मिन्‌ बांक्ये प्रकृतं श्रह्म तदेवेह: यदित्यनुवत्तेमानादूद्युसंबन्धेन 
प्रत्यभिज्ञानाच्च परामूृष्टमिति || २६ ॥ ः 
उम्रयत्र युसंबन्धभ्रवशाविशेषमाक्तिप्य समादधाति ॥ 

उपदेशमेदान्नेति चेन्‍नोमयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥॥ २७ ॥ 

नजु त्रिपादस्याम्रतन्द्वीति सप्तम्या दौराधारत्वेनोपदिष्टा | इद पुनः परो दिब इति पब्न्चम्या मयो- 

दात्वेन, इत्येबमुपदेशभेदान्न तस्येह प्रत्यभिज्ञेति चेन्‍्न | कुतः | उभयेति । उभयस्मिन्नपि सप्रम्यन्ते चोपदेशे सा 


न विरुध्यते | यथा लोके वृत्तोम्रस्थो5पि शुक उभयथोपदिश्यमानो दृश्यते वृक्षात्रे शुको वृक्षाम्रात्‌ परत: शुक्क 


स चोपदेशमेदे5प्यवैंक्यान्न विरुध्यते तद्वत्‌ ॥ २७॥ 


अच्छा “गायत्री ही स्वेस्वरूप दे भूत, वाणी, प्रथिवी, शरीर, हृदय तथा प्राण यह सब गायत्री की 
बिभूति है” ऐसा अ्र,ति में कहां हे। गायत्री मन्त्र मात्र हे। अतः उसका सवस्वरूपत्ब प्रश्नृति अर नापुरक मात्र 
है वास्तविकत्व नहीं है| संसार त्रह्म की ही बिभूति दे यह भी नहीं बोला ।जुस्च: प्रंकारं का 
छे/कहते हैं ॥ २५ ॥ 

वाक्य से. भूतादि समस्त वस्तु को 
$२गायत्रीरूप, स्वधामस्थ ब्रह्म को ही निद्दे श 

ब-ज़हीं है)॥5२६॥-८ ; 
अथोत अप्राकृत धाम सम्बन्धत्व के सुनने-में कोई विशेष हे किम्बा नहीं 
उसका समाधान कस्तेल्हें। :>- 7 
कि अप्राकृत धाम-में सप्तम्यन्त प्रयोग कर स्वगे को आधारः 


“त्रिपादस्याझत॑-दिवि” यहाँ 


से: अरे प्ठ “है इस- प्रंकार प८चम्यन्त प्रयोग कर मय्योदा: 


॥ भेद से: कोई दोष नहीं होता है| कारण ब्रह्म स्व्गेस्थः होंकर 


७७2 .॥७)५ ५23८ ७५ ७००५७७४५५९०७७८२७-६९३७४॥६०४॥ 


गो एक बस्तु को ही नि 'श करते हैं. ऐसा नहीं कद्दा जाः सकता: 
से-कोई-दोष नहीं है जैसा कि “वृत्षाप्रस्थोंपि शुक” उभय प्रकार से- 


 अथोत्‌ वृक्ष का अग्र भाग के पर देश में शुक है? इति॥२५( 


॥ गोविन्दमाष्यम्‌ ॥ का 


ह.770-777777777--- 32322: 5 नननन्‍क्स्‍कल-ल-ः2र>-न-नलकजकन जज ९ +जरराफक रर+र जज कफ जज जक लक, 


ष्प कल लक 
कौषीतकित्राह्मणे “प्रतहनो देवोदासिरिन्द्रस्य प्रिंयं 5. ््द््कि 
ख्यायिका अर यते । तत्र प्रत्देनेन हिततमं बरं प्रष्ट ३८७७४८४ पु गम युद्धे न पौद्धेवेण. चेस्युपकन्येनद्रपरहईना- 
“श्राणोउस्सि भ्रज्ञात्मा त॑ मामायुरसृतमुपासस्वेति”” । इह संशयः | किम ; 
इह्‌ संशय: | किमयमिन्द्र: जीबः 
किम्वा परमात्मेति । तत्रेन्द्रशब्दस्य जीवविशेषे प्रसिद्ध स्तदेकार्थस्य : आणशब्दनिर्दिष्टो जीव: 
प्रष्ट: स्वोपासनं हिततममाहेति प्राप्ते | आ्रणशब्दस्य तत्रेब -बुत्त श्वायं जीव एच तेन 


ह +ड प्राणस्तथानुगमात्‌ ॥ २८ ॥ 4 

तन्निर्दिष्ट: व न जीब: । कुतः । तथेति । ५; प्राण एबं प्रक्षश्मानलो- 

5जरोउमृत” शल्य दिशलता काले बलुगमाह ा ॥ २८ ॥ हम गड मई $ ० 2अ 
५ नलु नोक्त युज्यते बक्तृस्व॒रूपनिरूपणात्‌। मामेव विजानीहि प्राणो5स्मीति वक्ता खत इसे के 
“त्रिशीषोण स्वाट्रमहनमरन्‍्मुखानपीन शालाबुकेम्य प्रायच्छमि''्यादिना विज्ञावजीबमाविल्य 
देशात्‌ | उपक्रमानुरोधेनानन्दादेरप्यपसंहारगतस्य जीवपरतया नेयत्वाच्च | 
सितुमुपद्श्यते बाचं धेनुमुपासीतेतिवत्‌ । बलाधिष्टातृत्वाआच तस्य तथोपदेश:। 
तस्माज्जीबो 5यमित्याक्तिप्य परिहरति । ७७ हे 
न वक्‍्तुरात्मोपदेशादितिचेदध्यात्मसम्बन्धमूमा हस्मिन्‌ ॥। २६ ॥ हि 
अध्यात्मसम्बन्ध: परमात्मैकान्तधमेसम्वन्धस्तस्य भूमा बहुत्वमस्मिन्‌ प्रकरणे दृश्यतेड्त: 
परमात्मैव स बोध्यः । वथाहि द्विततमं बर्र किल मोज्ञाप्ल्युपायः | तत्कम्मत्व॑ मामुपासस्वेति 8४4४५ प्रतीयते । 
“एप एवं साधु कम्मे कारयति” इत्यादिना संबंकमंकारयितृत्वम्‌ । “तद्यथा रबस्यारेषु नेमिरपिंत नाभावरा अत 


दे बललमिति दि बबन्ति। 


स्र्ल्च््थ 


कोषीतकित्राह्मण में इन्द्र और दिवोदासी के पुत्र प्रतह्वन राजा की एक आख्यायिका हैं।अतहंन राज! 
युद्धसौष्ठव तथा पुरुषाकार दिखाने के लिये इन्द्रलोक में गये । इन्द्र ने प्रतद॑न के ऊपर प्रसन्न" होकर -उतकों बर 
माँगने के लिये कहा । प्रतद न ने कद्दा जीब का जो प्रियतम है उसका ज्पदेश दीजिये | उसके उत्तर में->न्द्र कहते 
हैं “में प्रज्ञात्मा प्राणस्वरूप और अमृतस्वरूप हूँ” “अतः मेरी उपासना करो” । यहाँ संशय है कि इस किक र् 
के द्वारा निर्दिष्ट इन्द्र पस्मात्मा किम्वा जीव विशेष .है.। इन्द्रशनवदू जीव .विशेष में प्रसिद्ध हे ओर जीव 
प्राएशब्द की वहाँ ही बृति है । प्रतर न के द्वारा जिज्ञास्य प्राप्त जीब उपास्य है;इस प्रकार श्राप्त होने पर कहते हैं| 

प्राणशब्द से निर्दिष्ट इन्द्र परमात्मा ही है जीव विशेष नहीं हैं। कारण श्रज्ञात्म, आनन्द, अमृत, 
इत्यादि विशेषणों के द्वारा परमात्मा को.ही नि श करता है॥ र८ ॥ 
अच्छा यहाँ वक्ता स्वयं इन्द्र के द्वारा प्राणशब्द से अपने को निर्देश करने का कारण जद्या को न समुख्ाकर जीवका 
हो बोध कराताहै। अवाक अमना जह्मका वस्तुत्व सम्भव नहींदे । इसलिये “मैंने त्रिशीष विश्वरूपका संहार किया” 
“कैंने वेदान्त बहिम्मुख योगिगण को आरण्यकुक्कुर के मुख में फेंका हैं” इत्यादि अतिवाक्‍्य से इन्द्ू दा रूप 
जीब विशेष का बोध होता है| “बाचं घेनु' उपासीत” इत्यादि अति में जिस प्रकार वाक्य का घेनुत्व न होने से 
भी उसमें उसका अ रोप होता दै उसी प्रकार उपांसना के लिये निगु शा जह्य में सगुण कल्पना कर बचरूप प्राण का 
अधिष्ठात्‌देवता इन्द्र को ही जीब कदद करके उपदेश करते हैं। इस प्रकार आक्षेप कर उसका पदिहार करते हैं। 

इस प्रकरण में अध्यात्म-सम्बन्ध विशेषभाव से बणेन किया बुक इसलिये प्राण शब्द से वत्ता 
रूप जीब का उपदेश नहीं कर इन्द्र परमात्मा के ही ज्यास्यर्प ले निर्देश करते हैं। कल्यासतम काप्ये मोह का 
जपाय है। जिसकी उपासना से मोक्ष होता है वह कभी प्राकृत प्राण व जब नहीं हों सकता है ।“वे साधु कर्म 


(न॒ एवं चेंद्रक्तुरात्मोपदेश: कर्थ सद्गबच्छेत तत्राह ॥ 
न ह बॉलिए्आ तृपदेशों वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 


यो ँ 
तु शब्दः सन्देहहानों । विज्ञातजीवभाबेनापीन्द्रे ण मामेब बिजानीहि मामुपासस्वेत्युपास्यत्रह्मरूपत ता थ्यं 


३. 


(जि: झुतः से शास्र्ृश्यौंच सम्भवंति नेतरथा । शर्ते सा यदूषृत्तियेदायत्ता त॑ ताद्, शा - 
बाचो न यक््पि न श्रोत्राशि न मनांसीत्याचज॒ते प्राण इत्येबाचचते मराणो झा बैतानि नि सकि अर 

म्यश्रुतिः | प्राणायत्तबृत्तिकत्वादिन्द्रियाणि प्राणरूपतया के पे विद जा 

बिजानीहीत्य द्युपदेशो ड्म  ब्रह्मायत्त | । पर 

3252 कम : अरतियेदे अह' मनुरभवं सृस्येश्चेत्यत्राहमिति” स्ववृत्तिदेतु मे 
तदेकार्थेन मन्‍्वादीन्‌ बामदेवों व्यंपदिशति तथेन्द्रोअपि स्वमिति | श् ह> आराम ताद्र प्यम 

«बोड्यं तबागतो देव ! समीप देवतागणः। सत्यमेव जगत्म्न यतः सठ भवान” इं +>#० १ ४ 
ततोडसि सब्ब” इति च। लोकेडपि स्थॉनमत्यैक्यादक्य वदन्ति | गावः सायमेकतां या 


शलिल "7 इति च। ३०॥ ु 


व््न्कूपनट र छा है > # होगा किन्तु 
ब हैं? अति में परमात्मा ही निखिलकम्मे का प्रवत्त क है । “वाक्य का तानना न के गंगा 
के रे ला 2 उपक्रम करके “जिस प्रकार नेमि रथचक्र में अर्पित होता है रथ का शी आशिंत 
बिशेष में अर्पित होता है” उसी प्रकार भूत ओर विषय समूह जीव के आश्रित हैं ओर जीव शाआ हे ० 
है” इत्यादि उपसंहार में भी अ तिमाता आश्रयभूत परमात्मा को निददेश करती दे । न +००+ की - 
प्रज्ञाममा, आनन्द, अजर, अमृत, लोकाधिपति और सर्वेश्बर'? इत्यादि श्रुति में प्राण शब्द से परमात् 
कहे हुए हैं। अतएब उक्त धम्मेसमूह परमोस्मा का ही है और का नहीं है। २६ ॥ थीम 
अच्छा, इस प्रकार व्याख्या करने से बक्ता का आत्मोपदेश किस प्रकार सम्भव 52 कल्आ हे 
कहते हैं । “तु” शब्द सम्देहनाश में जानना। विज्ञात जीब रूप इन्द्र जह्य रूप में अपने को जो केश &०-स- 
कि मेरी ही उपासना करो उसे शास्त्रदृष्टि से जानना चाहिये। जो बृंत्ति जिसकी आयत्त है, शास्त्र व्थक हे 
में उपदेश करता दे । इन्द्रियसमूह प्राणायत्तवृत्ति के कारण जिस प्रकार छान्दोम्यादिश्वति में 5 ह्दी कं 
हुए हैं उस प्रकार जीव की अद्यायत्तवृत्ति के कारण यहाँ इन्द्र अपने को उपास्यत्व का उपदेश करते हैं। दृष्टा 
यया-बृददंदारंश्यकअ ति में कददा है-“वामदेव ऋषि बोलते हैं:-- “मैं मनु हुआ था, मैं सूस्ये हुआ था” यहां हे 
$ मेरी आयत्तबृत्ति के हेतुरूप ब्रद्म जानना । उस ब्रह्म सम्बन्ध से मनु प्रश्नति का निर्देश करते हुये अप 
। उसी प्रकार यहाँ इन्द्र भी अपने ऊपर लेकर कहते हैं.। स्मृति में भी कहा दे “ जो जिसका 
सक् है। दे भगवन्‌! जो समस्त देवता आपके समीप आये हैं वे सब सत्य ही जगत्‌- 
अगर हैं। गीतामें भी कहा है। “आप सः्बे व्यापक हैं?। “आपसे भिन्न और कुछ 
आप पे लन्ड पक हैं. तब आप ही सब हैं। मनुष्य में भी इस प्रकार दृष्टान्त का अभाव नहीं 
और हर मति' कब 3० | 


की एकता से ऐक्यव्यबहार देखने सें आता है। सायंकाल में गो-समूह, ओर 
, एकतासूत्र में बद्ध होते हैं।। ३० ॥ 


डर गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ ही 


2७७७४ ७७४७७७७७७#७&#&#ऋछ७७७७290/2 2 नकल न कफ 
नन्वस्तु ब्रह्म कान्तधम्म॑सम्बन्धभूमा मा तथाप्येतद्वाक्यं ब्रह्मपरमिति “न बा विजिज्ञां 
सीत वक्तारं विद्यात्‌ ।” त्रिशीषोरण त्वाष्ट्रमहंनमित्यादिजीबलिज्ात्‌ | वफे 28८८९ ०2३१५४८ ०० 
युरथ खलु प्राण एव भ्रज्ञात्मा इदं शरीर परिगृश्योत्यापयतीति” मुख्यप्राशलिज्ञाचच । एवं “यो बै प्राणः सा प्रज्ञा 
या प्रज्ञा स प्राण: । सह हां तावस्मिन्‌ शरीरे बसतः | सहोत्कमत” इत्यपि जीवायक्ती न बाधक॑। प्रवृत्तिनिबृत्ति- 
साहित्येन इये रेक्योपचारात्‌ । तस्मात्‌ त्रयमुपास्यमिति तदेतन्निराकतुमाह। ५ 
जीवमुख्यप्रा एलिज्ञान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्यादाश्रितस्वादिह तथोगात्‌ ॥ ३१॥ 
ु जीवग्राणयोर्लिज्वात, तावध्युपास्याविति यदुक्त तन्न, कुतः, तथा सति उपासात्रैविध्यात्‌। न चैकस्मिन्‌ 
वाक्ये तदज्ञीकतु शक्यं वाक्यभेदप्रसज्ञात्‌। अयमाशयः । कि जीवादिलिज्ञत्‌ त्रद्मधमौणां जीवादिपरत्बं, किया - 
त्रयाणां स्वात5यं, आहोस्वित्‌ जीवादिलिज्नानां ब्रह्मपरत्वमिति । तत्राशः प्रागेब निरस्तः 23233: द्वितीयस्तूपासा 
विध्यप्रसज्न न दूवितः । तृतीये युक्तिमाहाश्रितत्वादिति । अन्यंत्रापि जीवजाणदिशब्दानां अद्यारयत्वग्रयणादिहा 
382405%4 तद्थत्वमाअ्रयितु 


तथा । ननु तत्र लिड्असत्त्वात्‌ तदर्थत्वमाश्रितमिति चेदिहापि द्विततमोपांसनकर्मत्वादिलिज्योगात्‌ | 
युक्तमित्याह । इह तद्योगादिति । ननु सहवासोस्कान्त्योज्रेक्पक्षे कर्थ सक्नंतिरिति चेन्न नशक्त्येदिददे सह 


अच्छा, अध्यात्म-सम्बन्ध बहुलरूप से उपदेश होने पर भी उक्त वाक्य-समूह अद्य परक है- इस प्रकार नहीं बोला 
जा सकता है। “वाक्य को जानना नहीं होगा वक्ता को जानना होगा” “मैंने त्रिशीष विश्वरूप ब्राह्मण कों संहार 
किया है” इत्यादि स्थल में स्पष्ट ही जीव निर्देश होता है। और “जब तक यह शरीर में प्राण हैःतब तक जीवन 
है, प्रज्ञानात्मा प्राण ही इस शरीर में आश्रय कर उसको कर्म्म में प्रवृत्त कराता है” हत्यादि स्थल में प्राण मुख्य हैं” 
ऐसा कहा गया है । विशेष करके “श्राण ही प्रज्ञा”? “श््ञा ही प्राण,” “प्राण शरीर में बास करता है” “प्राण हीं 
शरीर से निकलता है” इत्यादि स्थल में प्रांण की जीवादि जक्ति बावक नहीं है। “खुतरां जीव/आण, और जबा 
यह तीनों ही उपास्यत्व करके कह्दे जाते हैं” इस प्रकार बोलने पर उक्त शंका का निरासन करते हैं ।-- +  * 
पूर्बोक्त श्रुति-समूह जीव और प्रांण का निर्देश कर दोनों को उपास्यत्व रूप से बोध कराता है-इंस 
प्रकार नहीं कद्द सकते हो । कारण उपास्यवस्तु त्रिविध होने के कारण उपासनावस्तु भी प्राणघर्म्म-प्रज्ञापस्मे 
और तद्ाधम्भ के अनुसार तीन प्रकार की हो जांती है ।+एकंबाक्य में त्रिविव उपासना का निर्देश नहीं हो सकता 
है। वाच्यभेद होने पर वाक्यमेद अवश्य होना चाहिये। अंब पूछा जाता हैं कि क्या इंसका यह आशय दे कि 
जीवादिक्षिंग के कारण ब्रद्वर्म्म जीवादि परंक दै किम्बा तीनों हीं स्वतन्त्र हैं किम्बा जीवांदिलिंग-समूह जद्परक 
है? । प्रथमपक्ष प्राशाधिकरण में पंदिले निरस्त हुआ दे | द्विंतीयपक्ष भी “उपासना त्रिबिंध” के डरा दूषित हों 
गया है । अब ठतीयपक्ष में युक्ति कहते हैं। जीवादिलिंग-समूह अह्म पर है। कारण सत्र वे हे ही कर 
निर्देश होते हैं । जिस प्रकार लिंग सत्व के कारण जीवांदिलिंग-समूह जहा पर रूप से निर्देश होते ३०० ८- ३ 
भी उसी प्रकार उपासना-कम्भेत्वादि लिंग योग के कारण उसका अद्षपस्व हीं हरवता है रे 
उत्कान्ति धर्म्मे किस प्रकार अह्म पर हो सकता है इस प्रकारं आशंका नहीं ४०० ममह “ प्राणादिशन्द किस 
शक्ति और ज्ञानशक्ति का शर्ते में संद्वावस्थान और सद्दोत्कमण् ये दोनों संगत हैं। ५क अ्रतिपादन में भी 
प्रकार धम्म पर हो सकते हैं, इस प्रकार की आराका भी नहीं हों सकती हैं। अकक मटर में क्रियाशक्ति और 
धर्म्मी की उपस्थिति है जिससे दोनों एक रूप हैं। “मैं आंण हूँ में बर्ञत्मां हूँ. पर पड” प्रकार बचन 
ज्ञानशक्ति रूप दोनों शक्ति विशिष्ट धर्म्मी के निर्देश करने के पश्चात्‌ फिर को ओक “सह गया हैं। 
से तदीय धम्म' की प्रशंसा की गयी है। अतएंब इस स्वल में इन्द्र, प्राण, और अहम रान्द से जहा कड़ा 


के करे प्राणादिशब्दाभ्यां अनक अस्मंपरस्व: है मैबं धस्मप्रतिप्रादनेडपि यु 
सह चोत्कमणमित्ययंसस्वात/ननु-प्राणादिशब्दाभ्यां धर्मिश्नतिपादनात्‌ कं चारमा 
प्रतिपत्त रुभयोरे करूप्यात्‌ प्रह्लास्मेति शक्तिह्यधम्मंकतया निर्दिष्टस्य पुनधम्मरूपस्य के 

४ ०४ इन्दरपराणपपरादिशब्देरबगन्तव्यमिति। ननन्‍्वनारभ्यमेबैतत्‌ प्राक्‌ प्राणचिन्तया__ 
गंता्यत्वात्‌। मैवम्‌ । पूव्बत्र शब्दसात्रे संशय: इह तु आनन्दादिके कथब्चिदन्यपरतया नीते साधकस्य जहां कान्त- 


.._बस्थानं 


मनोमयादिभिः शब्दे: स्वरूप यस्य कीस्यते । हृदये स्फुरतु भमान्ममासो श्यामसुन्दरः॥ ना 
 अथमे पादे समस्तजगत्कारणभूतं पुरुषोक्षमाख्यं परं--अद्य - जिज्ञास्यमित्युक्त -। तत्रैवान्यत्र प्रतीतानां केषा- 
हिचढ्वाक्यानां ब्रह्मणि समन्वय: प्रदर्शित: । द्वितीयद॒तीययोस्तु अस्पष्टब्रह्मलिज्लकानां केषाब्त्विद्वाक्यानां तस्मिस्नेव 
समन्वय: प्रद्श्यंते । छान्दोग्ये शास्डिल्यविद्यायामिदमामनन्ति। “सब्ब खल्विदं ब्रह्म तज्जलानितिःशान्त-उपासीत | 
अथ खलु क्रतुमयः पुरुष: । यथा कतुरस्मिन्‌ लोके पुरुषो भवाति तथेतः प्रेत्य भवाति | स-ऋतु- कुबींत । मसन्ोमयः 
प्राणशंरीरों भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सब्बंकम्मों सव्बंकामः सव्वंगन्‍्धः सब्बेरसः सब्बमिद्मभ्यात्तो5बा- 


ः सन्बेस्य जद्यात्मत्वोपदेश: । एवं जीबे निश्चिते अन्तिमो अद्याशब्दो5प्येतस्परः स्यादित्येवं प्राप्त । न; 


5 5 अच्छा, पहिले प्राशचिन्ताप्रकरण में जब यह विषय एक बार कहां गया है फिर उसके लिये पृथक 
आरम्भ क्यों हे ! इस प्रकार नहीं कह सकते हो । कांरण, पूबंप्रकरण में केबल शब्दमात्र से ही संशय किया गया 
है किन्तु इस प्रकरण में आनन्दादि शब्द, कुछ अम्यपर रूप में कल्पित होने से, अं कान्तधम्म साधक का 
अभाव और-बाधक जीवादिलिंग के सद्भाव: के कारण अथेगत संशय कहते हैं। फलत: अरथंगत संशय के 
आधिकय के कारण पृथक बिचार किया गया-है। ३१ ॥ 


मनोमयादि शब्दों से जिनका स्वरूप कीसित हुआ है बह ओऔीमान्‌ श्यामसुन्द्र मेरे हृदयमें स्कृर्ति लाभ करें । 
प्रधमपादमें समस्त जगत, के कारणभूत पुरुषोत्तम परज़ह्म जिज्ञास्य हैं यह कहा गया है। उस पादमें अन्य बिप््यमें 
प्रतीत-कुछ बाक्यों का जहा में ही समन्वय दिखलाया गया है । द्वितीयपाद और आगे का द॒तीयपाद में अस्पष्ट 
मद्ालिंग कुछ वाक्यों का उक्त अद्में हो समन्वय दिखाया जाएगा । छान्दोग्यमें शारिडिल्यविदचया प्रकरण में कहा ' ६ 
गया है. कि >परिदृश्यमान समस्त विश्व जम है?कारण,संसार जद्या-से उत्पन्न और जह्य में लय होता है । यह जञझ 
संसार का आशअयभूत दे । अतः - शान्तचित्त.से उसकी उपांसना कत्त व्य है | उपासक पुरुष संकल्पप्रघान हे । 
जिस भाव से भगवान्‌ की उपासना करता है, बह अन्त में उसी प्रकार की गति को प्राप्त द्वोताहै। है 
नियामक, प्काशस्वरूप, सत्यसंकल्प, सबंगठ, विचित्र-विविध लीलाकारी, समस्तभोग से युक्त, 
सेत््यापी, सिद्समस्ताये, याब्बावाक्य से रहित, जद्मादि स्तम्भपय्येन्त निखिल जगत्‌ को 


हि 
खुखास्त्राई में स्थित, वाक्य मन का अगोचर,आत्म आदर से रहित; प्र है 
व्यहाँ: यह दे कि - मनोमयादि गुर्णों से युक्त पुरुष जीव है -किस्बा 
ने के. का एए तथा अमना ओर अप्राण प्रश्नति परमांस्मा ब्के 


मंनोमय, प्राण 
परमात्मा में ही विद्यमान हे जीव॑ 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


'जंगज्जन्मादिहेतुतारूपस्य थ किक ला पर थ के 
खडगबेला पर दालर न ८ 


गुण होने के कारण मनोमयादिगुणयुक्त पुरुष जीव हीं है। “यह समस्त विश्व जह्य 
उपक्रान्त ब्रक्ष का बोध नहीं दो सकता-है कारण, उक्त वाक़्य-उपासना, पर 
कगता है ऐसा जानना चाहिए. शान्ति के -लिये समस्त ही ब्रह्म 
निश्चय द्ोने पर अन्तिम अह्य शब्द भी जीव का बोध 
यह निश्चय परमात्मा है जीव नहीं है। कारण समस्त बे 

कारण रूप ब्रह्म का ही उपदेश किया जाता है| यदचपि उपक्रम वॉक्य में 
स्वविवज्ञा से नहीं है तो-भी मनोमयादि उपदिष्ट वाक्य से जब को ही विशेष 
शब्द से शुद्ध मनोमय का ग्रहण है | ज़द्य के मनोप्राग्मत्व निषेध सूचक बाक्यसमूह: 
मलिन मन में ब्रह्म की स्कूर्त्ति नहीं होंतीःहै-- ऐसाः सममला चाहिए 
होगा” इत्यादि श्रुति के साथ:बिरोध हो सकता है “ब्रद्म वाणी ओर-मन्के 
श्र्‌तियों का समन्वय पावरिड की वाणी, मत्-के अगोचरः। 
तरह करना चाहिए प्राण के नियामक होने के-कारण बम 
शब्द का अर्थ उपासक का प्राणतुल्य:प्रियविग्रह होता-है। और आहृतमन 
ओर प्राण के अधीनता में न रहने के कारण उनको अमना ओर अग्राणः कहत् 
“उनका वायुबिकार रूप आकृत प्राण नहींहै? इत्यादि श्रतिवाक्ये से विरोध 

... कोई कोई वे मनोमय,प्राएःशरीर 
मनोम॒य, अमृतमय, दिर्स्यमय हृदय-जुद्धि ओर 
है “वे प्राण के ही प्राण हैं? इत्यादि-शरुति 
है”' इस प्रकार व्याख्या करते हैं॥ १ ॥ 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ ३ ॥ 
मनोमय: शारीरो न भवति खद्योतकल्‍्पे तर्स्मिस्तेषामसम्भवात्‌ ॥ ३ ॥ 
कम्मंकतृ व्यपद शा च्च ॥ ४ ॥। 
«एतमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मी ”ति श्रुतिरितमिति प्रकृत मनोमय॑ कम्मत्वेन व्यपदिशति, शारीरं 
त्वभिसम्भवितास्मीति कठ ल्वेनेति कत्त्‌ शारीराह्विलक्षणः कम्मभूतों मनोमयः परेश: | अमिसम्भवतिमिलनाथ: 
सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगेत्यादि प्रयोगात्‌ ॥ ४ ॥ 
शब्दविशेषात्‌ ॥ ५ ॥ 
” इति पठ्यन्तेन शब्देन शारीर उपासको निर्दिश्यते मनोमयस्तृपास्यः प्रथ 
भाव्यम्‌ | तथा च शारीरादुपासकादन्यो मनोमय उपास्य इति ॥५॥ 


स्मृतेश्व ॥ ६ .॥॥ 
शेड्जु|न__तिष्ठति -।. आमयन्सब्बभूतानि यन्त्रारूढानि माया: || इति 


“एप में आत्मान्तह्न दये 
मान्तेन | भिन्नविभक्तिकयो: शब्दयोरथंभेदन भा 


“इखरः बेब 
स्मरणाच्च शारीरालरस्य भेद: || ६॥ 
.__.. ननु एप में आत्मान्तह ब्रीहेबो शाच्च जीव एव 


ज् >अभेकौकस्त्वात्‌ तइपपंदेशाब्च नेति चेन्‍न निचाग्यत्वादेवं व्योमवच्च | ७ ॥ 
48 मंयो नेश्बर इति न बाच्य॑ अत्रेव “ज्यायान्प्रथिवी ज्यायानन्तरित्षात” इत्यादिना 
त्‌। करथ तहिं तथुम्म॑ सज्ञ च्छते, तत्राह । निचाय्यत्वादेवमिति । एवं मितत्वेनोक्ति- 


मंनोमयादिक धम्म-समूह जीव का नहीं हो सकता हे वर्योकि खद्योततुल्य जीब में उसका अभाव है।॥। ३ .॥ 
हट 5 «इस लोक से मरने के पीछे मनोमय पुरुष के साथ मिलता है” इस प्रकार श्रुतिवाक्य के कारण 
बन्यपदेरा, और मनोमयपुरुष का कर्म्भ॑त्वव्यपदेश होने से स्पष्ट ही दोनों का भेद प्रतीत होता है । “मैं- 
महानदी के समुद्र में मिलने की तरह उस मनोमयादिक धम्म विशिष्ट पुरुष में मिलने के लिये उत्करिठत हूँ” 
यहाँ जीव 22 झलक - केक परमात्मा ही है॥ ४ ॥ 
आंस्मा मेरे हंदय ” यहाँ उपासक जीव के षष्ठ-थन्त निर्देश के कारण और 
#कनोमय पुरुष उपास्य है” यहाँ प्रथमान्त निर्देश के कारण उपास्य मनोमयपुरुष सें उपासक जीव का भेद ,अवश्य 
ही जानना होगा।॥ ५ ॥ सर 
गीतास्मृतिं में कहा गया हे “हैं अजुन ! ईश्वर समस्त जीवों के ह 


मेँ अण परिमाणत्व उपदेश के शत रदोमक शब्दःसे इरंबर किनओ आल के 
आशंका 23 “लक खरडन के हँ बे 3222 पड 
चलन क दोनों काएए से मनोमय इंश्वर नहीं हैः इस प्रकार नहीं कद सकते हो | कारण; इसी भर 
आकाश से बृहत्‌ करके उपदेश हे। अच्छा तो दोनों कारण किस प्रकार, जल के के । 


निचाय्यत्वात्‌ हृदुपास्थववात्‌ । अयमरत्रनिष्कर्ष:॥ विभोरापि परस्य/ ग्रदगुत्व॑प्रादेशमात्रत्यादि हु रे पक 


॥ गोविन्दआाध्यम्‌ ॥ 


भाक्त क्‍्वचित्तु, मुख्यम्‌ । तत्राय॑.स्मृतिस्थानहन्मानस्य स्मय्येमाणे स्थानानि-तस्सिन्नुपचाणत्‌ .। अन्त्यन्तु 
तादशस्यापि तस्‍य भक्तानुप्राहिणो 5चिन्त्यशक्तियोगिनस्तथा तथाभिव्यक्त: ।- एकमेब स्वरूप॑ भक्त । नानाविध॑ 
स्फुराति । “एको5पि सन्‌ बहुधा यो&बभाति” इति- अबणात्‌। ब्रिभुत्वे रा सत्यप्यगुत्वादिकमचिन्त्यशक्तियोगात्‌ | 
वच्यति चेव॑ वैश्वानराधिकरणे । अणो: प्रादेशमात्रादेश्च विभुत्व॑ तथेब युगपत्‌ सब्बंत्राविभाबात्‌॥ ७ || | 

ननु जीववत्‌ परमात्मनो5पि शरीरान्तब्वेत्तित्वेन -तत्सम्बन्धकृतः सुखदुःखोपभोगस्तेन सह समः 


स्यादिति चेत्तत्राह | 
सम्मोगश्रापिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


इद्द समिति सह्दार्थ बत्तेते सम्मदशब्दक्त्‌। सस्भोग: 
अयमभिप्रायः । न दि देहसम्बन्धमात्र: तदुपभोगहेतुः. कितु कम्मप्रतन्त्यम्रेव 202 +बनह मेत्र । वः 
उमिचाकशीति”” अ्वणात्‌ | “न मां कम्मोणि लिम्पन्ति न मे कम्मरफ़ले स्वृहा” इति 


अत्र कश्चिदोदनोपसे चनशब्दसूचितोउत्ता प्रतीयते । स किमग्निरुत जीवः परो बेति मच कक. संश 
विशेवानिश्चयात्रयाणां प्रश्नोत्तरसस्‍्वाच्च कि तावत्‌ प्राप्त अग्निरत्तति “अग्निरन्नाद” इति अतेः 
जीवो वा भवेत्‌ । अदनस्य कम्मेनिमित्तत्वातू कम्मिणो जीवस्य तत्सम्मबॉति, न तु एबममिप्रेत्य 
श्रुतिरपि तयोरदनानदने दशेयतिं “तयोरन्य: पिप्पल्ममिं? त्यादिना । तस्मात्‌ जीवों आप्री | 


और कहाँ मुख्य रूपमें है। स्मरण के स्थान हृदय के परिमाण के अनुसार 
ओपचारिक मात्र दै। किम्वा मुख्यतः बे विभु होकर भी अक्तों के अलुमहाये' 
अर प्रश्नति उस २ रूप में अभिन्यक्त द्ोते है । एक प्रकार के स्वरूपमें स्थित है अ भक्तों में. वि 
स्कूत' होते हैं। “एक द्वोकर भी बहु प्रकार प्रकाशित द्वोते हैं” यह भुविका बाकयदेदल 0 
वे विभु होकर भी अचिन््येशक्तियोगं से अरुरूप में प्रकाशित द्ोते हैं। यद सब वे 
में कक जम होगा । अणुरूप किस्वाः प्रदेशमात्र- होकर भी एक समय कई 
कारण वे विभुरूप हैं ॥|-७-॥ 
अच्छा, परमात्मा यदि जीव की भाँति शरीर-मध्यवर्ती हैः उसेकी-जीब-की वरह /खुख़ः 
भोग होना चाहिए इस प्रकारं-की आशंका'का उत्थान होने/पर:बिशस, करते हैं 3220-22 के 


परमात्मा भोग नन्‍्करता। हुआ बेल हक 
न कम्मफल:में मेरी आसक्ति हे? । अति में कहा 
भोग रूप ज्ज्न-है । सबका मारने बाला सृत्यु जिसका भोजनोप्रयोगि ३६ ' 
पथ में चलने वाले व्यक्ति ही जानते दें और व्यक्ति नहीं जान सकते है॥ 5॥ 


इ्२ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 
जि जअया7->> >> 2224 दया विवि >>. 2४770 - ह्त 
5 अत्ता चराचरप्रदणात्‌ ॥ ६ ॥ ५ दल 
: चरांचरेत्यादे: | ब्रह्मज्ञत्रोपलज्षितं कृत्सनं जगत्‌ खत्यूप सक्तमन्‍्नादयस्न ग्रह त॑, न 
करत ततय शा परसमालय सम्भवेत्‌ | उपसेचन॑ खलु स्वयमद्यमान सदितरादने निमित्तम्‌ । झुत्यूप- 
सिक्तनिंखिलजगदत्त,त्व॑ नाम संहत त्वमेव | तच्च परमात्मैकान्तमेव प्रसिद्धमू | न चानशअ्न्निति श्र॒त्या तस्‍्य॑ 
न्स्क के < ० [मु 
प्रतिषेधः, स्वाभाविकत्वात | किंतु कर्म्सफलादनस्थैवेति सुष्दूक्त परोक्ते ति ॥ ६ ॥ 
न प्रकरणाच्च ॥ १० ॥ 
«अ्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान” इत्यादिमिह्िं पर एव प्रकृतः । «अत्तासि लोकस्य चराचरस्य” इति 
स्मृतेरपि चैन समुच्चीयते | १० || शरमकिक: 
तम्रैब “ऋतं पिवन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्दौ परमे पराद्धयं । छायातपौ त्रद्मविदों वदान्ति पञ्चाग्नयो 
मे च॑ ब्रिनाचिकेता” इति अ्रुतम । तत्र कम्मंफलभोक्तजीवस्य सह्ितीयत्वममिधीयते । द्वितीयश्च चुद्धिः प्राण 
बॉ परमात्मा वेति विचिकित्सायां बुद्धपादेजबोपकरणत्वाहृतपानरूपः कर्म्सफलभोग: कथर्न्चित सम्भवति, न तु 
परमात्मनः तस्य तन्निषेधात्‌ | तस्मादसों बुद्धि: प्राणों बेति प्रा्ौ-- 


यहाँ यह संशय होता है कि पूर्वोक्त अन्न और भोजनोपयोगि घृतादि शब्द के द्वारा अग्नि अथवा 
जब का बोध कराता दै किंवा परमात्मा का बोध कराता है। श्रुति प्रसिद्धि के कारण वह शब्द या तो अग्नि का 
शोध कराता है किवा कम्मे ही भोग का हेतु होता है, इस नियम से कम्म करने वाले जीव को बताता है । 
कम्म से रहित परमात्मा को नहीं कह सकते हों | इस अभिप्राय में श्रुति भी दोनों से एक का भोगरूप ओर 
अन्य को भोग से प्रथकता दिखा रही है । “जीव कर्मेन्‍फल भोगता है और परमात्मा केवल साक्षीरूप हे ।” 
अतः बह शब्द यहाँ जीव का बोध कराः सकता है। इस प्रकार पूव्बेपक्ष का उत्तर देते हैँ। 
>-:. हक्त अति में जो सकल भक्षयद्रव्य निर्देश किये गये हैं वें सब जीव के नहीं हो सकते हैं। अतः 
शाह कालादि समस्त वस्तु का मोक्ता जगंत्‌ संहारकारी परमात्मा को जाननों चाहिए । वहाँ ब्रह्म विषयक प्रश्नोत्तर 
पीने के कारण बह ही उसका प्रतियादय विषय है। अति में जरह्म का जो भोग-निषेध किया हे वह कम्मे फल- 
उससे जगत्संहारादि स्वाभाविक कम्म का निषेध नहीं है। “परमात्मा यज्ञ और तपस्या का 


ग॒ह्ां गताबात्मानावेब जीवेशरूपों न तु बुद्धिजीवो प्राणजीबी वा | कुतः? तदरशनात्‌ “या हि. स्‍् 
बह टर आकर कुतः ? तदरशनात्‌। पा 
तिर्देवतामयी गुद्दा प्रविश्य तिष्टन्ती या भूतिभिव्येजायत”इति “ं दुं्श गृहमलुप्रविष्ट॑ गुहादित॑ या 20०<+ ०० 
अध्यात्मयोगाविगमेन देव॑ मत्वा धीरो हपशोको जह्म॒तीतिं”च ऋमेण तग्राग हाप्रवेशवी जणणात । हि शब्देन पुराण 
प्रसिद्धिः सूच्यते । पित्रन्ताविति छत्रिन्यायेन प्रयोज्यप्रयोजकभाबेन वा इयोः पाने कठ्‌त्व॑, व 
ज्ञानतारतम्येन संसारित्वासंसारिस्वेन वा-सज्ञमनीयम्‌॥।-११:॥ छायातपाबिति 
विशेषणाब्च 4। २ ॥ > ः 
अस्यां प्रक्रियायां जीवेशाबेब मन्दृत्व॒मन्तव्यत्वादिभावेन-विशेषिती विज्ञायेते । हं दु्देशेत्रिति' दर्शन, 

प्रन्थे मन्दृत्वमन्तव्यत्वाभ्यामेताबेब विशेषितों । इह्मपि बाक्ये आायातपावित्यजञतवविहत्वाभ्यां “विज्ञानसारबिवस्त ; 30220 % अक 
मन: प्रमरहवान्नरः | सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदमि”ति ग्राप्ठुत्यप्राप्यत्वाभ्यां कि 5 

छान्दोग्ये “य एबो5न्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते स एप आस्मेति दोत्राच:। एतदरतमंमयमेतदू बडा, तथद्य- 
प्यस्मिन्‌ सर्पिवोदिक वा सिच्न्वति बत्मंनी एव गच्छति एत॑ सम्पद्माम इत्याचचते णंत्त हि -स्वाजि- वामान्यमि- के 
संयान्ति, इत्यादि अ्रयते । तत्र संशयः । किमय॑ पुरुष: प्रतिबिम्बः किंवा देबतात्मा आहोस्वित्‌ जीव उ्ताहों... 
परमात्मेति | आय्य:स्थात्‌ अच्ष्याधारत्वरृश्यत्वयोस्तत्र सत्वात्‌ । ढ्वितीयो-बा राश्मिमिरेयोजरिमिन्‌ प्रतिष्ठित इति.._ 


और परमात्मा दोनों के शक श्र ः 


उक्त दोनों श्रुति में हृदयगुह्दा में //हि/रत्द 
से पुराण में प्रसिद्धि सूचित होती है। “पिबन्तों? प्रकार: 
छत्रि-समूह जा रहा-है यहाँ छत्र का भी प्रयोज्य प्रयोजक भाव 
फल भोग में परमात्मा का भोग है यहाँ जीवात्मा कम्मफल ओग 
है इस प्रकार का अर्थ बोध होता है । जीवात्मा संसारवासना में 
संसार से मुक्त होने के कारण तेजः स्वरूप है॥ ११ ॥ 

इस प्रक्रिया में जीव ओर ईश्वर यथाक्रम से 
“दुईंशे” इत्यादि विशेषण द्वारा पहिले म्ंथ में कहा गया है | इस स्थान 
और धूप शब्द के हाय कहा जाता है। आगे जो विज्ञान साराथि,मनरूप प्र प्रप्रह:विशिष्टदे ला और 
उन विष्यणु के परम पद को लाभ करता है” इत्यादि कहा है उससे यवाक्रम 


दोनों को बोध कराता है॥ १२ ॥ 2 > मट 
जान्दो-यश्रति में “इस अल के बीच जो युरुष देखा जाता दे व आत्मा कै है 
ओर ब्रह्म है। यदि उसके उद्दे श्य में हवि किम्त्रा जल प्रदान किया जाय वो अंदानकारी-गन्तव्य मास आत्त हो 
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ब्रह्मपद लाभ करता है? इत्यादि लिखाहै। 


। कि वा ठ॒तीयः स्यात्‌ से हि मिल अनत स्थितेससीमा न ह.245९4.8. ॥ १७३) ! 
तेषा च नेयमेन _स्थितेरभावादमृतत्वादे ते नेतरस्तेषामन्यतमः 
हल्की अन्तर उपपत्ते: ॥ १३ ॥। को5प्यक्षिस्थ:, कि स इति। 82 कट गण ला हाफ हक " 
न ४ 2 न्‍ निर्लेपत्वसंपद्धामत्वादीनां धम्माणं तम्रैव सिद्ध: बृहदारण्यके अ्रयते | “यः प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो य॑ न वेद, यस्य प्रथिवी| 
अस्तयन्तरः परमात्मैव | कुतः उपपत्त: | आ्त्मत्वांमृतत्वतनह्म्वनिलेपतर्सपद्ामला: ना बम्मीर तरेष! सिंके ॥९3॥ प्रथिबीमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयोम्यम्ृत” इंति। अत्र 3225 बा 2४ 
स्थानादिव्यपदेशाब्च | ९४ ॥ जीवः परो बेति संशये प्रधानमिति तावप्त ,तदन्तःस्थस्वादेस्तत्र सम्भवात्‌ | कारण दि कार्य रुस्पूर्त 
ध्यश्चक्ुषि तिष्ठन''इत्यादिना चक्ुषि स्थितिनियंमनादिक परमात्मन एबोक इहदारण्यके ॥ १४॥ च भवति । प्रीतिप्रदत्वादात्मसव तत्रोपचरितं व्याप्तियोगाद्मा नित्यवादमत च तदिति। जीवों वा करिचद्‌ 
सुखवि शिष्टाभिषानादेव चं ॥। १५ || है नम," स स्यात्‌ 37% 2४252: 6 नियन्तृत्वादश्त्वादेस्तत्र योगातू । आत्मत्वामंतत्वे र 
; ब्रह्म ख॑ ब्रह्मे त्यपरिच्छिन्नसुखविशिष्ट' यदूत्रह्म प्रक्रान्तं तस्येव पुनरत्राः तस्मात्‌ प्रधानजीवयोरेकतर: स इति प्राप्त- , ः कल । 
निगदाच्च (वि पकातको, ।चलशिक्यमनवियातु मिशन भवेत्‌ | इह विशिष्टथोवत्या ज्ञानांदि- अन्तर्थाम्यपिदेवा दिपु तडस्मंव्यपदेशात्‌ ॥ ह८ 7 
शाला क्रपरब थे व्याख्यातम्‌ ॥ १५॥ ह यो उयमधिदैवादिषु वाक्येषु अन्तयोमी श्रुतः स परेश एवं। कुत:. ४ 
अ्रतोपनिषत्कगत्यभिषानाच्च ।। १६ ॥ किक. स्थवतदवेयलव॒तन्नियन्दृत्वविभुविज्ञानानन्दत्वामतत्वादीना तद्धम्माणामिहोक्त :॥ १८॥ 
उ्पनिषद श्रुतवतोंअिगतरहस्यस्य श्ुत्यन्तरे या देवयानाख्यगतिरुक्त सैवेहालिपुरुषबिद उपको ने च स्मार्तमतद्ध म्मामिलापात्‌ ॥| १६ ॥ 
«अरच्यिषममिसम्भवंति” इंत्यादिनां। तस्माच्च तथा ॥ १६॥ उत्तहेतुभ्यः स्मात प्रधान॑ अन्तयोमीति न वाच्यम्‌। कुतः ? अतदिति। “अर्षो ' रथ बहने मे, 
प्रतिविम्बादीनां त्रयाणां प्रहएणं त्विह न सम्भवतीत्याह । अमतो मन्ता, अविज्ञातो विज्ञाता, नान्‍्यतोडरित द्रष्शा नान्‍्यतोंअस्ति श्रोता/नान्यतोअस्ति मन्ता 
न 2-2 ०-० + पतन फ तनमन नम सनी ना।झ।ख।। 707 तनमन त आत्मान्त्याम्यस्तत इतोःन्यत्‌ स्मात्तेमिति” वाक्यशेषश्॒तानां द्रष्टूत्वादीनां तस्मिज्सम्भवात 
बह अज्ञिस्थित पुरुष सबंसम्पत्ति से निसेवित है” इत्यादि भी सुना जाता है | यहाँ संशय यह हे कि लन्ड नल केक क्‍ँैजपपेपफैपफ 5 ननतततनतन नस >ेकरर 
बह पुरुष प्रतिबिम्ब अथात्‌ छायारूप है किम्पा देवता स्वरूप हे, किम्बा जीवात्मा अथवा परमात्मा हे ? बह प्रतिविम्वादिक पदार्थत्रय का अंज्षिः के मध्य संबंदा अवस्थान के 3 दा और शअः 
अज्तिरूप आधार में रहने के कारण और दशेनयोग्य वस्तु होने के कारण प्रतिबिम्ब हो सकता है । बहू किरणों के प्रभृति धर्म्म के असम्भव होने के कारंण अत्तिस्ये पुरुष प्रतिबिस्वादिक नहीं है, 
ह्वारा चह में ही प्रतिष्ठित है” इत्यादि वृहदारण्यक श्रुति के अनुसार द्वितीय अथौत्‌ सूस्ये देबता हो सकता ह्दे। बृहदारण्यक श्रति में सुनने में आता है। “जो पंथिवी में रहते हुए भी 
“बह चह्ुः के द्वारा वस्तु का रूप देखता है?” इत्यादि श्रुत अनुसार ठृतीय जीवात्मा हो सकता है। इस प्रकार प्रथिवी नहीं जानती है, जिनका शरीर प्रथिवी हैं, जो प्रथिबी का नियामक है बे गा 
के आशंका-स धह के उपस्थित: होने पर उसका निराकरण करते हैं.। अमृत हैं इत्यादि” । यहाँ प्रंथिवी प्रश्ृति का अन्तरस्थ और उनके नियामक की प्रतीति होने के कार 
- ++ >> आत्ति मुध्यस्थ पुरुष परसात्मा:ही है । छायादिक नहीं हे | कारण आत्मत्व, अमृतस्व, बरह्मत्य, _निर्ले- किम्बा जीव है इस प्रकार का संशय होता है | करण की कास्य सें अनुस्यृति (सैंसग) होने के 
पत्व, और सबेसस्पक्षिषेवितत्व प्रेश्नति धम्मे-समृह-त्रह्म का ही-सम्भव हो सकता हे।॥ १३.॥ प्रथिव्यादि के अन्तरस्थ होने की सम्भावना दीखने से और प्रयिव्यादि 
$ 5 + “विशेष करके जो चक्षु:के बीच :अबस्थितःहे?! इत्यादि: बृहदारश्यकंश्र्‌ ति केबल परमात्मा को-ही बोला जा सकता है। प्रीतिप्रदत्व किम्बा व्याप्तियोग के होने के कारण कम 2 
निर्देशकरती है। १४॥- ० 5 ४ ह ञ ः कारण अम्ृतत्व औपचारिक होता है। सबके अन्तर में अवेश शक्ति एवं अन्तेवान 
_._ ऋधिकतः “प्राण ही ब्रह्म? “बेषयिकसुख ही ब्रह?! “आकाश रूप हीः ब्रह्म? इत्यादि श्रुति में अपरिल्छिन्न में भी वह लक्षण दीखता है अतः जीब फो भी ऐसा बोला जां संकता हे। 
सुख विशिष्ट जो ब्रह्म -बतलाया गयादै वह फिर अज्षिस्थ वाक्यमें कहा गया है,अतएव अक्षिस्थ पुरुष परमात्मा है। मुख्य है। खुतरां प्रधान तया जीव से कोई और एक हैं। इस सफर: 
5 + “यहाँ प्राएरूप जद्य को: ही बैषयिक खुखरूप और आकाशरूप ब्रह्म ब॒स्तु-को ही अपरिन्छिन्न सुखस्वरूप सबअन्तरस्थ, सब का अवेदबत्व,। सब 
जॉनना चाहिए। मध्यवर्त्ती अग्निविद्या ब्रह्मवियया का ही अंगमृत है।; यहाँ विशेष उक्ति-के द्वारा-ज्ञानशब्द से | अभिधान के कारणः-अधिदेवादि वॉक्य में जो परमात्मा 
ड़ की व्यावृत्ति और अनन्तशब्द से परिच्छि-नकी व्यांवृत्ति है!। उन उन शब्दों को धम्म पर नःसमुभाकर धर्म्म | 
व्याख्या करना 2९3 कक ॥ १५ ॥ : 55 36 5 वी विन कट 47 72. 
प्रकार “उपनिषद्‌-अबण करने से ज्ञातरहस्य व्यक्ति के सम्बन्ध में शत्यन्तर में देबय्ानगति कही । 
इस स्थल सें अकषिमध्यस्य पुरुष को जानने बाले- की गति कद्दी:गयी है-।. उपकोशल के लिये स्‍ 
किया गया है । अतएव अऋ्िस्थ पुरुष परमात्मा ही:है।॥ १६ ॥| 7 -उत + 5 .। 


त्‌ स॒ हि चहुषा रूप॑ पश्य॑स्तत्र सन्निहितो भवति। ............जषादालाननिनाएम्कमााभानाभ पाइप पह#ूरभाक 


. 


शास्त्रोक्त प्रधान इनसे भिन्न है”'इत्यादि 


हि वैदान्तदर्शनम्‌ . 
इ्द ॥ वेद 


_._ शारीरश्चोभये उपि हि भेदेनेनमधीयते ।। २० ॥ 
जैल्यनुबत्तेतें। उत्तहेतुभ्यः शारीरो योगिजीबो&न्तयोमीति न बाच्यम | कुत: ? हि यस्मात्‌ उभये कारव- 
“ भेदेनाधीयन्ते | “यो विज्ञानमन्तरों यमयति” इति, यः आत्मानमन्तरो यमर्याते” इति 
_ ज नियल्यनियन्ठवभावेन भेद तंयोः पठन्तीत्यथ: | तस्मात्‌ स श्रीहरिरिव | खुबालोपनिषाद तु प्रथिव्यादीना- 
का वराबतालानों ऑरीनारायणोउ्तर्यामीति कटे; पठितमू। “अन्तः शरीरे -निहितो 3 जे हु एको 
नित्यो” “यस्य प्रथिंबी शरीर यः प्रथिवीमन्तरे सब्चरन्‌ य॑ पृथिवी न वेद इत्यादिना ब्रा न्‍ ॥ ् हि 
«“अथ पर यया तदक्षरमविगम्यते यत्‌ तदद्ेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचन्षुःओत्र' तदपाशिपादं नित्य॑ 


इतर प्रकृतिपुरुषो ताभ्यां न बोध्यौं। कुत: विशेषणेति । “य सर्वज्ञ” हत्यादिना अक्तरस्य विशेषः 
द । “दिव्य” इत्यादिना स्मात्तौत्युरुषात्‌ भेदोक्तेरच ।  तस्मादुभयत्रापिं सव्बंकारणमू्तः पुरुषोत्तम 


एव बोध्य इति ॥ २२ ॥ 


रुपोपन्यासाच्॒च ॥ २३.-!॥ 


“यदा पश्यः पश्यते रुक्मबरण कतोरमीशं पुरुष ब्रह्ययोनि॥ तदा विद्वान पुरुयपाये विधूय निरब्जन: परम॑ 
साम्यमुपैति” इत्यक्षरस्य भूतयोनेरूपनिरूपणाचच तथा | इदं खलु परमात्मनों रूप॑, तः तुःअकृतेन- बा जीवस्य॥२३॥ 


विभु' सब्बंगतं सुसूक््म तदव्ययं यद्भूतयोरनिं परिषश्यन्ति धीरा” इति । उत्तरत्र “दिव्यो हमूर्त: पुरुप: सवाह्या- नन्वेव रुपोपन्यासस्तस्वैबेति कुतो ज्ञायते :2ताह-):: 25 उरी अप कल 
* भयन्तरों हज: अप्राणो ह्मना: शुओडकज्षरापरतः पर” इति च | किमत्र वाक्यद्रये प्रकृतिपुरुषी क्रमेण प्रतिपायों प्रकरंणाब्च ॥ २9७ वय३७) 5 हे 3८८40 2 


किंवा परमात्मैवेति सन्देहे द्रप्ट्त्वादिचेतनधम्भाश्रवएणणत योतिशब्दस्थोपादानवाचित्वाच्च प्रधानमेवाक्तरं स्थात्‌ 
परतो5क्षरातस्स्तु पुरुषों भवेत्‌ सब्बंविका प्मूतादक्षरालरत्वस्थ क्षेत्रज्ञेअपि युक्ते:। तस्मात्‌ तावेवात्र वेद्याविति प्राप्त 
अच्श्यत्वादिगुण॒कों धर्मोक्तेः ॥ २१ ॥ 
अरदृश्यत्वादिधम्मां परमात्मेव उभयत्र वेथः। कुतः, धर्म्मोक्ते: -“यः-सर्वज्ञ: स्वंबिद्‌ यस्य ज्ञानम् 
तपः | तस्मादेतत्‌ ब्रह्म नामरूपमन्न च जाथते” ॥ “दिव्यो हामूत्ते: पुरुष” इत्यादिना सब्वेज्ञत्वादितद्धम्मंक- 
थनात्‌ परविद्याविषयत्वाच्च ॥ २१॥ ् 


प्रकरणेति स्पष्टम्‌ ॥ २४ ॥ 


“यस्वेनमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मान॑ वैश्वानसमुपस्ते लक लोकेषु सर्वेषु भूतेयु 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्थ मूंद्धें व सुतेजाश्चछ॒र्विश्वरूप: प्राण: प्रथम्व॒त्मो तय ह था एलस्थाल्ननो वैरवानरल, मु भ तप जज मी अल का 


> अुड 


“ज्” का अनुवत्तन हे । पूर्वोक्त हेतु से योगी जीव भी व्यावृत्त होते हैं । काण्व और माध्यन्दिन श्रुति 
में जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट रूप से ही कहा गया है। उक्त भेद नियम्य ओर नियन्तृत्व भाव से जानना 


>>मन्‍-न्‍-मनन्माओ् 3% जि त हद न 2220 
चाहिए । “जो विज्ञान के अन्तर में है ओर विज्ञान का नियामक है” “जो आत्मा के अन्तर में है जे आत्मा-को -्रकृति और पुरुष का बोध नहीं होता है | क्यों? “जो स्वज्ञ” इत्यादि! 2 का पी षण 
स्टट मभित करता है” इत्यादि कथन श्रुति में है । इसलिये उनको हरि ही जानना चाहिए । सुवालोपनिपद्‌ में प्रथिवी दोने के ऋण भलिजिय शर्फ र्‌ के से पार पर से भेद होने के करण होता है। इसे दो वाकओ 

से आदि लेकर अम्रतान्त पय्येन्त सब के अन्‍्तयोमी नारायण हैं इस प्रकार पाठ है। “अन्तः शरीर में गुहानिद्दित ! ० कक या ; 


में ही सवेकारणभूत पुरुषोत्तम का.बोध होता है ॥ २२ ॥ श हर ५ आरके सर हुण हैं ः ! 

«यदा पश्यः पश्यते रुक्मबर्ण” इत्यादि श्रुति में अक्षर, भूतयोति, पुरुष का ही रूप नर हु पु 
इस प्रकार रूप परमात्मा का ही हो सकता दे प्रकृति किम्बां पुरूष का नहीं है। ते हैं।ए/ ते >कलय कट 
अच्छा ? परमात्मा का ऐसा रूप दे यह किस प्रकार अबगत हो सकता है तब कहते हैं िष्पुणण पुराण में कहा 


.. अज, एक, नित्य, पुरुष हे” ।“वृथिवी जिनका शरीर है, जो प्रथिवी का अन्तयौमी है, प्रथिवी भी जिनको नहीं 
-_ ज्ञानवी है ” इत्यादि कंठजाक्षण के ढ्वारा पठित है ॥ २० ॥ 
मुण्डक में भी: कहते हैं. “पराविदया से द्वी अक्षर पुरुष का अवगत हो जाता है । वह पुरुष ज्ञाने- 
न्िय ओर कम्मेंन्द्रिय का अगोचर, बंशशुत्य, जातिद्ीन, चक्तुःकर्णो से रद्दित, हाथ पाँव से विषर्जित, नित्य: एक 


बे ; स्मृति भी उक्त समस्त श्रुतिवाज््य को विष्णु सम्बन्ध करके व्याख्या करती है| विध् होती हैं 
रस, व्यापक, दु्षेय, आज सू्रम, अव्यय, भूतों का काएण है। धीर व्यक्तिगण उस परमास्मा को देखते हैं।। है कि विदा दो प्रकार की है पपा और अविदया। ऋग्वेदादिमय पराविद-या से दे 2 पति होती है ।जो 
आगे ओर भी कहा है “बह दिव्य, मूत्ति संयोग से रहित, परुषाका, बाहर तथा भीतर में रहने वाला, अज, अव्यक्त, अज॒९, अविन्त्, अज, अव्यय, अनिद्द श्य, अरूप, पाणिपाद से रहित, विभु, सब् मोक्ष १. 2 50 न 
अग्राण, अमना; शुभ्न, प्रकृति ओर जीव से पर है” । इज दोनों वाक्‍्यों में प्रकृति पुरुष को क्रम से संमुमगनता है ट 5 » अज, अं ४२8 322/ अक 72 रे 
हू बह हत श्ब 


कारण रहित है और जो अपने से इतर में व्यापक,इतर कत्त, क अव्याप्य है बह अब कक र पुंहने 
रूप परम धाम है। श्रुतिवाक््य में कद्दे हुए वह सूक्ष्म ब्रह्म ही विष्णु का परम स 
भगवान्‌ शब्द बाच्य है। यह हो परमात्माका स्वरूप है। भगवत्‌ शब्द उस हल न अंशीमब है 
ही पुरुष का तत्व है । इस तत्व के अबगत होने से जीव को पुरुगय लाभ होता है। इससे भिन्न वम 


_किम्बा परमात्माको समुमाटा हे इस प्रकार का सन्देह होने पर प्टृत्वादि चेतन धर्म के न सुनने का कारण तथा 

___ गोनि शब्द के उपादान बाचित्व प्रयोगके कारण अक्षर शब्दसे प्रधान का 
क्षेत्रज्न | ." . ; 

> से ेत्रज्ञ पुरुष पर है इस प्रकार अर्थद्वारा जीव को बोध कराया जावें इ 

5 5 “जो सामान्य भाव से तथा विशेष भाव र 


ही बोध कराया जावे अथवा अ्तर प्रकृति 
स प्रकार का सन्देह का निरास करते हैं-- 


अकाल की कस हग + भात्र से समस्त विषय को जानते वाला है जिसकी तपस्या सपा मा छान्दो य में कहते हैं-ःम सब का आत्मा -व्याउक रूप कौन है ओर कहदगुण 2००8 ८ नरक अल जे हा 


तिमेंचे दि के कहने के है दम डर 
: परमात्मा ही फाविद्या का विषय है॥ २१॥ ते के कदने के कारण अरस्यस्वादि-ःवा वैरवानर ही अद्या दे उसका ध्यान करो, जो व्यक्ति उस आदेश मात्र अभिमानी 


ह एनमचिन्त्यशक्तियोगं-धम्मंमाथव्बेणिका अस्मिन्‌ परमात्मनि आमनन्ति | “अपाणिपादो 5हमचिन्त्य 
शक्ति रिति। “आत्मेश्वरोउतक्यसहस्शक्ति”रिति स्मृतिश्व शब्दात्‌ । न चात्र मिथो मतानां विरोधः। “व्यास- 
चित्तरिथताकाशादविच्छिन्नानि कानिचिंत्‌ | अन्ये व्यवहरन्त्येतदुरीकृत्य गृह्मदिवेत्यादिस्ट्ते: || २३ ॥ 

॥ इति श्रीजहमसूत्र भाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥ 
तृतीयपाद; 
बिश्व॑ विभत्ति निःस्व॑ं यः कारुण्यादेव देवराद | ममासौ परमानन्दों गोबिन्दस्तनुतां रतिम्‌ ॥ 
श्रथ तृतीये पादे विस्पष्टजीवादिलिब्कानां केंषांचिद्वाक्यानां तस्मिन्‌ ब्रद्मणि समन्वयश्चिन्त्यते । 
मण्डूके श्र यते ।“यस्मिन्‌ द्यौ: प्रथिवी चान्तरिक्षमोतं मनःसह प्राणैश्च॒ सब: | तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो 
बिमुब्चथ अमृतस्यैष सेतु”रिति । तत्र संशय: । किमिह शुभ्वाद्यायतन प्रधानं कि वा जीत उत बअह्योति । तत्र 
प्रधानमितिं तावआप्तम | सब्ब॑विकारकारणस््रेन तदायतनत्वोपपत्त: | अम्रतसेतुश्च तदेव वत्सविबृद्धये क्षीरमिव 
, पु बिमुक्तये प्रधान प्रवत्तेते इत्यज्ञीकारात्‌ | आत्मशब्दस्तु प्रीतिप्रदे तस्मिन्नुपचरितः विभुत्वयोगाद्वा । जीवो वा 

स्थात्‌ भोक्ठृत्वेन भोग्यप्रप”चायतनत्वयोगात्‌ मनःप्राणवत्वादेस्तत्र प्रसिद्ध श्चेति प्राप्ती पठाति | 


से जानना चाहिए | उक्त शक्ति औपाधिक नहीं है। परमात्मा के विभु होने पर भी परिच्छिन्न प्रश्नति विरुद्धधम्मे 
का समावेश उसमें है। “सच्चिदानन्दविग्रह एकमात्र ओगोविन्द का” इत्यादि श्रुति में बारम्बार कहा गया है। 
उसमें सब्ब-धम्मे-ज्ञाततत्व होने पर भी: मूत्तेत्व; एकत्व होने पर भी बहुत्व है । आगे विस्तारभाव से 
:बणेन करेंगे।॥ ३२।ै ८55 उपज ६. 7 
5 + आयव्वेणिक श्रुतिगण भी परमात्मा का इस प्रकार अचिन्त्य शक्तियोग बर्णन करता है. । यथा-“मैं 

अपाणिपाद हूँ शीघ्र प्रदण.भी करता हूँ.।” “मेरी, अखिन्त्यशक्ति है” | स्मृति में भी परमात्मा तकेबुद्धि से रहित 
है सा किक है ऐसा कहा गया.। का मतों का परस्पर बिरोध-नहीं है । कारण स्कन्दपुराण: में कहा है-- 
डा मद कुछ व्यबह्य (करता है बह सब साक्तात्‌-नारायण -भ्रीव्यासदेब जी. के -चित्त-आकाशरूप 
आाडडार से संग्रहीत करके ही करता ऐसा जानना चाहिए। सकल बड़ 

ऊर -55«-5॥ इति अीगोविन्दभाष्य का प्रथम अध्याय के द्वितीयपाद का. अनुवाद समाप्त ॥ 
“० 5 जो सर्वेश्चवर अपने स्वभावसिद्ध कारुण्य गुणों से दरिद्र बिश्व का भरण करते हैं बे परमानन्द 
८ मिल कक कम 
इस तृतीयपाद 2 जीवादिलिंगक कुछ वाक्यों का ज़ह्म में समन्ब्रय दिखाते हैं। मण्डूक 
कपल ै।- जिसमे स्व॒गे, प्रथिवरी प्रश्नति चौदहभुवन,..अन्तरि्ष; प्रधानमहदादिकतत्व, मन, 


४>& 


है”) यहाँ संशय यह्‌ होता दे कि स्वगोदिक बस्तु का आंअयरूप वस्तु प्रधान किम्बा 


वबरिकत हैं उस आत्मा को जानना चाहिए और समस्त विषय परित्यज्य हैं. बह दी जु 


; च भ्राद्यायतनं स्वशब्दातू-॥-१ ॥ 
४ ,27 ब्रह्म व किल तदायतनम्‌ । कुत, स्वशब्दात्‌ |. अमृतस्यैष सेतुरिति तदसाधारणसब्दसस्वादित्य्य: 
वव्वेद्ध नाथेत्वात्सेतुरमृतस्य.प्रापक:-। सेतुरिब-सेतुरिति वां। स यथा नद्यादिषु कूलस्योपलम्भकस्तथाय: 
पारभूतस्य मोक्षस्येति तस्येवाय॑ शब्दः । श्रुतिश्वेबमाह । “तमेब विदित्वातिम्रत्युमेति” इत्याद्या ॥ १३॥ ब»चा 
कक हजइग 


इतो5पीत्याह्‌ । 
; मुक्तोपस॒प्यव्यपदेशात्‌ ॥ २ ॥ 25: 

“यदा पश्यः पश्यते रक्‍्सवर्ण” मित्यादौ “निरब्जनः परम॑ साम्यमुपैतीति” मुत्तआप्यत्वनोक्केरल जक्नैब तव॥२॥ 
नानुमानमंतच्छ॒ुब्दात्‌ ॥ ३ ॥॥ कर 


स्मात्त पधानं इद न प्राह्मम्‌। कुतः/ अतच्छब्दात्‌ अचेतनप्रधानवाचकरब्दाभावात्‌ ॥ ३व):०८जकू 
प्राणभ्ृब्च ॥। ४ ॥॥ 5 किस: छा 
नेत्यनुवत्तेते देतुश्च । नाप्यात्मशब्दात्‌ प्राणशद्प्रहणाशात्र सम्भवति | अततीतित्युवततः सबक 
व्यापके ब्रह्मस्येब मुख्यत्वात्‌ । ये: सब्बंबिदित्यादिरुपरितनस्तु तत्रेषः बत्तेते, अतों जीववाचकरशन्दामाबात न 
तस्याप्यत्र प्रहणं योग्यमिति ॥ ४ ॥ “कण छठ नई 
इतो5प्यत्र प्राणभ्रदुप्रहणं नेत्थाह । हिल): 


म्रेदव्यपदेशाब्च ॥ ५ ॥ 38: 

तमेबैक॑ जानयेत्यादिना तस्मात्तस्य भेदोक्तेश्च ॥ ५॥ 

प्रकरणात्‌ ॥-६ ॥। है बडे 22 इक छा 

“कस्मिन्नु विज्ञाते सब्बेमिदं विज्लातं भबती”ति अह्यणः अकृतत्वात्च-तथा) $ 4: हक 


जीव अ्रथवा परमात्मा है। स्व॒गादि प्रकृति का विकार है। अचेतन दुग्घ-जिस प्रकार बत्स बढ़ाने का कई 
उसी प्रकार अचेतन होने से भी पुरूष को मुक्ति देने का कारण प्रधान हीं है। आत्मशन्‍्द प्रीतिषद चिसुल 
से प्रधान में औपचारिक है। और भी वह भोक्तारूप में भोग्यप्रपम्च का आयतनभूत जीब को भी 22.3 32% 
सकता दै। जीब का मन, प्राशादिमत्व प्रसिद्ध हें। इसके उत्तर में कहते है उप लेक अप ह# ५0.2 
ज्रद्ा ही स्वगोदिक का ओयतन रूप है, कारंण वह नदीपार के हेंतुस्वरूपसेतु की तर संसार 
से कह हे। उस प्रकारं का बचन जह में सम्भव हे। श्रुति कहती हे-“उसको हीं जानकर संसार क्खेन हर 
मुक्त होता है ॥ १ ॥ 22:28 सम ड कि 5क % #६ कुल क 2 
यहाँ और भी कहते हैं । “यदा पेरेय पश्यंते रुकमंबर्स” इत्यादि खति के अंतुसार भी मुत्त ६६० “ 
बह्म का बोध होता है॥ रे ॥ तर हरे विप्जकिा जाई स्क्ि। शर्म के आह पे 
स्मृति शास्त्रोक्त प्रधान यहाँ प्रहशीय नही दे। कारण यह दे बांचक शब्द को जहा 
में अभाव प्रधान में बह सब उपस्थित हैं।॥ ३े ॥ लि: 73.32 4 आम: कक 
22 का अलेबलल तथा देतु अर्थ भी है। आत्मशाब्द से प्राणवारी जीव का बोध नहीं करता 
है। “अतति” इस व्युत्पत्तिबल से संबेव्यापक जह्य में दी उस की मुल्य 23७-4::355: है। जैसा कि संवधिंद्‌ शवोदि 
आगे भी कहते हैं। अतः जीवबांचक शब्द के अभाव के कारण जीव बडे ०६ ः 
“यकमात्र ऊतहीं को दी जानना” इत्यादि वाक्य के हारा शह्य से जीव का “मेद कहा गया हे 


- बत्मतिपादयेत्‌ | इतरयां आकस्मिकीं तदुक्तिरस्लिष्टा स्थात्‌ । जीवो 


५ वेद्वान्तदर्शनम्‌ ॥ 


स्थित्यदनाम्यां च॥७॥ हज बज 
सत्वाचयायतन प्रहत्य “दा सु॒प्ण सयुज्ञा सखाया समान इक परे पक शवोतय; पल 
ज्लन्‍्तम्योंईभिचाकशीती ति पठ्यते । तयोदीष्यमानस्यात्रद्वत्वं तदा स्यायदिं चुंग्वाद्यायतनस्य पत्व न 
क्तिस्तु न तथा लोकप्रसिद्धस्य तस्यात्रानुवादात्‌ | 


3. 
तस्मादूज़हां व तदिति ॥ ७ ॥ (ता सब विशिजासितेक 
रे ज्ान्दोम्ये औनारदेन प्रष्ट: श्रीसनत्कुमारस्त प्रति नामादीन्‍्युपदिश्याह | “भूमा खेब विलशासतः 


इति भमान भगवो विजिज्ञास इति । यत्र नान्यटश्यति नान्यच्ज णोति अर आ कं: पर हा ा्याफिय न 
इहसूर मशब्देन बहुत्वसंख्या नाभिधीयते किंतु वपुल् द्ः 
पश्यलन्यच्छ णोत्यन्यद्विजानाति तदल्प”'मिति | इहभूमशब्दंन वहुतवर या नाभि! उन्दिप्रतिपत्तो रे 

2५०8४ द्वैजानाति दल कम अलेपबारिगरति कम जे ॥ अल्पशब्दनिगदितवधरम्मिप्रतिद्वन्द्रिप्रतिपत्त रेब भूमगुण- 
यत्रान्यसश्य द्ल ः ई 


बान्‌ धर्म्मी स इति निर्णीयते | अत्र विचिकित्सा। भूमा प्राण विष्य[र्वेति । तत्र “आणो वा आशाया ६२४५० 
सन्िधानात्युनः प्रश्नोत्तरयोरभावाच्च प्राणो भूमा | श्राणशब्दो हि प्राशसचिवंज जीवमभिधत्त 2 न ॒वायुविकार- 
मात्रम्‌ू | “तरति - शोकमात्मविदि/व्युपक्रमात्‌ आत्मन एवव सब्ब”मित्युपसंहाराच्च । कह इनक भूसा- 
5परि स एवं भवितुमह ति। यत्र नान्यतश्यतीत्यादिकमप्यस्मिन्‌ पक्ते सन्नच्छेत । सुषुप्ती प्राणप्रस्तेषु इन्द्रियेषु तत्र 
का आआ आआ -कन-ाना ये िलन-नतपकनसनतकभीणीणायियाणए "नि िअन-ता ए 55 
“किस के जानने से समस्त जाना जाता है” यहाँ प्रकरणबल से त्रह्म के ज्ञान ही जानना चाहिए।। ४: ॥्‌ ह 
स्थिति और फलभोग के द्वारा ब्रह्म का ही बोध होता दै। स्वगांदि के आश्रयरूप में निर्देश पू-्व क 
“दवा सुपणा” इत्यादि श्रुति पढ़ी आती दे । यहाँ एक पत्ती का कम्मेफल में लोभ और दूसरे का फलभोग:न करता 
हुआ देदीप्यमान रूप से देहान्तर में अवस्थिति का प्रतिपादन किया गया है | यदि पहले स्वगोदिक वस्तु का 
आशयरूप में प्रतिपादित नहीं होता तब उन दोनों में से देदीप्यमान का अन्रह्मत्वरूप से प्रतिपादन होता । नहीं तो 
हठात अद्यत्व प्रतिपादक वचन असंगत हो जायगा। जीवत्व परक वचन असंगत नहीं होता है। कारण वहाँ 
लोकप्रसिद्धि का ही अनुबाद है.। अतएब उससे ब्रह्म ही का बोध होता है| ७ ॥ 
छान्दोम्यश्॒ुति में श्रीनारद के द्वारा पृष्ट होकर भ्रीसनत्कुमार जी नामादि का उपदेश कर कहते हैं. 


«भूमापुरूष ही विजिज्ञासितव्य है। आप भूमापुरुष की ही जिज्ञासा कीजिये । जिस पुरुष को जानने से और . 


कुछ नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैंऔर नहीं जानते हैं: बह-भूमा है । और जहाँ ओर देखते हैं, ओर सुनते हैं, 
वा और जानते हैं; बह अल्प-है। यहाँ भूमाशब्द से बहुत -संल्यारूप नहीं कद्दा गया है, किन्तु विशालभाव से 
व्याप्ति को कहा जाता दै। अल्पशब्द के द्वारा कथित धर्म्मी का प्रतिदनन्द्री अचुर गुणवान्‌ धर्म्मी भूमा दे । यहाँ 
संशय यह होता हे कि यह भूमापुरुष प्राण है, अथबां विष्णु, हैं.। प्राणशब्द के साथ. भूमाशब्द के निकट रहने के 
कारण और उस बचन के पीछे प्रश्नोत्तर के अभाव के कारण, भूमाशब्द से प्राणं का ही बोध कराता है और 


< प्राएशब्द प्राण के साथी जीव का ही बोध कराता है-। 


हाँ प्राण, वायु का विकार नहीं दै। “आस्मबिद्‌ व्यक्ति शोक से मुक्त होता है” इस प्रकार के उपक्रम 


. और “आत्मा से समस्त” इस प्रकार के उपसंहार के कारण मध्यवर्तती भूमा शब्द से प्राण का-ही बोध कराता है। 


के ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं-है” यह वचन भी इस पक्ष में संगत होता हैं। कारण सुषुप्तिकाल में 


रा 


सकल इन्दियों प्राण में आच्छ्न दो जाती हैं.उस समय उनके दशेनादिक व्यापार की बिनिजृत्ति हो जाती दे । “जो 


भूणा बह खुल हे” इस प्रकार का बचन भी वहाँ संगत हो जाता है क्योंकि सुधुप्तिकाल में सुख का अनुभव भी | 


ह 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


दशनादिविनिबृत्तो: ॥ ध्यो वे भूमा तत्‌ खुख”मित्यप्य 222 म जज फजरकललल 
5 20 कि विरुद्धम-। 
एवं जीवात्मनि निर्णीते वाक्यशेब्रोअपि तदनुकूलनमैव नेय कट बट लक 


हि लक: भू्‌मा कम 232%:2%:% ॥ ढ॥। लक 
ष्णुरेवायं भूमा न वो जीव: | कुतः; समिति न्‍ 
पत्वश्रवणात्‌ सव्वेषामुपय्यु पदेशाचच । #्क्ब॒ सन्पलारिडलबइ रात 32<:.< हैः 2452 ६2<-25४ 
प्राएसचिबो जीवस्तस्माद्धिकतया भुमगुणवैशिष्स्धो नामिधानादिति बा । अयमर्थ: । पूर्व नामादिकमुपदिश्य अल 
स वा एप एवं पश्यन्नेव मन्‍्वान एवं विजानन्नतिबादी भवती”ति प्राणविदो अतिवादित्वमुक्स्या है 
अतिवदति यः सत्येनातिबदती”ति भिन्नोपक्रमार्थकेन तुशब्देनांतिब ।दिखददेतु' प्रकृतां एवं तु वा 
ख्यातिवादित्वहेतोर्विष्णो: सत्यशब्देन थगुपक्रमात्‌ 82% अहतां श्राणोपास्ति व्यावस्ये 
५ अर परत बप्कब पक प्राणाद्योन्तरमधिकश्च भुमेति निश्चीयते । ग्राणत्वैब 
हल तह गुर: चुद बेत्‌ । नामादेराग्राणादृद्ध्वेमुपदिष्ट' बागादि 
प्राणादूदूध्बेमुपदिष्टो भमाअपि तथा । सत्यशब्दः खलु परफादणि विश अति, नि नलल कल 
सर्त्य पर धीमदहीत्यादो च। सत्येनेति देती कतीया। सत्येन परजह्णा निमित्त न योअतिबदतीति भावः। 
प्राणस्य नामादाशावसानोपास्यापेज्ञया उत्कष: अतद्विदो अतिवादित्वम्‌ । श्रीविष्णोस्तु तस्मादप्युत्कपोत्तद्विदस्तन्मुख्य- 
मिति प्राणातिवादिन: सत्यातिवादी श्रे यानिति विस्फुटमू। अत एब“सो5ह' भगव:ः सत्येनातिबदानि'इति शिष्यों: 
उभ्यथंयते । गुरुरप्याद । “सत्यन्त्वेव विजिज्ञासितव्य”मिति। न च पुनः प्रश्नोत्तराभावात्‌ प्राणविष्य्मतिवादित्व 
८ ४ 55 05: कपल हक. 
सुनने में आता है | इस तरह जीवात्मा निर्णीत होने से वाक्य की सम तदनुकूल 
है, इस ४2 का इस प्रकार 35७ करते हैं-- २2 ८5 
वेष्गु ही भूमापुरुष हैँ। प्राण का साथी जीब हे नहीं हों सकता है। क्योंकि: >आमापुरुष 
विशाल सुख रूपत्व ओर सव के ऊंपर बिराजमानत्व का-उपरदेंश है । भगवान्‌ से डक पुरुष कंप्ही 
नाम सम्प्रसाद हे। भूमापुरुष संप्रसाद रूप आश के साथी जीव से अधिकगुण विशिष्ट कह्दा गया है'। इसका 
अथ यह है कि पदिले नामादिक उपदेश कर“बह यह पुरुष है-इस प्रकार से दर्शन करता हुआ;इस प्रकार चिन्तन 
करता हुआ, इस प्रकार जानता हुंआ; अतिबादी होता है” इस अकार से प्राणविद्व्याक्ति का अतिवादिलों कहने 
के पीछे जो भूमा पुरुष को प्राण पयन्त पन्द्रद पदार्थों का अतीत करके निर्देश करता दे वह अतिवांदी हैं ।झुतरां 
प्राण से भिन्न अधिकगुणविशिष्ट भूमा निर्दिष्टःहोता हे । प्राण के भूमा मान लेने पर ज्सके ऊपर स्थित भूमा का 
उपदेश असम्भव हो जाता हे | नाम से लेकर प्राणपय्य॑न्त वस्तु के बीच क्रमान्वय से प्रवानरूप में बागांदि 
उपदिष्ट हुए हैं, फिर प्राण से उल्कृष्टरूप में भूमा उपदिष्ट होता है ।-अतएव प्राण से भुमा भिन्न है। सत्यशब्द 
परब्रह्म विष्णु में ही रूढ़ है | नामादि से लेकर प्राण का उत्कृष्ट बेत्ता अतिवादी है विष्णु ग्राण से भौ उत्कृष्ट 
गुणवाले हैं, सुतरां प्राण के अतिवादित्व से सत्यस्वरूप बिष्णु का अतिवादित्व श्रे यान्‌ हे; अतएंब विष्णु मुख्य 
अतिवादी हैं | शिष्य सत्य के अतिबाद की ही:अभ्ययना करता है। गुरु उसके उत्तर में कहते हैं “सत्यःकी ही 
जिज्ञासा करना चादिए। पुनः प्रश्नोत्तर के अभाव के कारण वह अतिवाद प्राण विषयक है--ऐसा नहीं बोला जा 
सकता है, कारण, इस स्थल में उस प्रकार का बोध नहीं होता है। प्राण के आगे ओर अधिक वस्तु की जिज्ञासा 
नहीं है । उसका आशय यह है कि नामादिक अचेतन उपास्य वस्तु को उत्तरोत्तर प्राधान्य रूप से उपदेश करके 
गुरु ने उस उस वस्तु के बेत्ता को अतिवादी नहीं कहा है| किन्तु ग्राएशब्दप्राप्त जीवात्मा के तत्ववेत्ता को अति- 
बादी कहा है। अतएब इस स्थल में उपदेश की पराकाष्ठा हुईं है सुतरां आगे और अश्न नहीं हो सकता दे । . 


.॥ वैदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


बे बाच्यं अनवबोधांत । तथा प्राणादृद्ध्बमंप्च्छतो5यमाशय:, नामाद्याशावसानेष्वचे 


मत भूयसववेनोपदिश्य तसद्विदोअतिवादित्॑ गुरुणा नोक्त' प्राशशब्दितजीवात्मयाथा- | 
ब्बेपृव्वेस्मादु चरोत्तर हद ामिस्यचोपरे दी पुनः प्र्नाभावः । गुरुस्तत्र तामनब्लीकुव्वेस्तदभ्यथि- 


ते तदक्तमित्यत्रैबोपदेशस्य पराकाष्ठा इति। अतः सं्बत्किष्टे भीवि 
यायात्म्यावगमे सत्येव सेति स्वयमेबेष ल्वित्यादिभिरुपदिशति । शिष्यश्च सर्वोत्कृष्टे श्ीविष्णी 
5 लस्मिन्लपिष्ट “सोड़ह भगवः सत्येनातिवदानी ''त्यादिकमभ्य- 


याथास्‍्म्यप्रतिपित्सया भग विषदानों व्यक्त 
न चोपकरमादिदृष्ट आत्मशब्द: प्राणसचिवं जीवमाहेति शक्यं वदितु ,तस्य परस्मिन्नेव मुख्ये व्युसन्नत्वात, 
“आत्मनः- प्राण? - इत्यप्रिमवाक्यविरोधाच्च 


च । एवं सति यत्र नान्‍्यदित्यादिवाक्यसब्भतिद शितापि निरस्ता -। यत्र 
८ ५ 4 
भूमन्यनुभ्यमाने सत्यनुभवितुस्तदाविश्स्यान्यदशनादिक 


निविध्यते । सौपुप्रिक॑ सुख स्वल्यमिति सुपुप्नस्य प्राणिनः- 
-भूसरूपत्बं वदन्‍्नुपह्सास्पदम्‌ । तस्मात्‌ आ्रीविष्णुरेव भूमा | ८ | 
४ धम्मोपपत्तेश्व ।। ६ | 


अस्मिन्‌ अग्नि ये धर्म्मा: पठ्यन्ते ते पर्रद्माणि ओविष्णाबेबोपपश्चन्ते नान्‍्यत्र | “यो वे भूमा तदखत” 
मिति स्वाभाविकमस्तत्वम्‌ | “स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्तरे महिम्नि”इत्यनन्याधारत्वम्‌। स एवाधस्त्वादि- ; 
त्यादिना सब्बाअयत्वमू। आत्सतः प्राण इत्यादिना सव्वंकारणत्व॑ चेत्यादय: || ६ |। कि 
*-बृहदारण्यके पख्यते | “कस्मिन्‌ खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्चेति । स होवाच । एतद्ो तदक्षरं गार्गि कु 
_आ्रह्मणा अमिवदन्ति अस्थूलमनण्वहस्वमदीघमलोहितमस्नेहमच्छाय”मित्यादि । तत्र संशय: | किमच्षरं प्रधान 
कि.वा जीव उत अल्मोति । तत्र त्रिष्वप्यक्षरशब्दप्रयोगादनिणेयः स्यादिति प्राप्त । टट 


ञर 


॥&४४०७:७.७०-३ ५ +:/७३४०--४ 


अधिकतः गुरु उसका अं गीकार न कर उससे प्रधान विष्णु के तत्वज्ञान के उपदेश को पराकाष्ठा करके 
कहते हैं।। शिष्य भी विष्णु के संब से उत्कृष्ट उपदेश प्रहण के अनन्तर उनकी उपासना, उनकी प्राप्ति का उपाये, - 
ओर उनके स्वरूपविषयक याथात्म्यज्ञान के लिये “सो5ह भगब” इत्यादि वाक्य के द्वारा अभ्यर्थना करता है। “ 

>ज्क्रमादि से दष्ट आत्मशब्द प्राण के साथी जीव को द्वी निर्देश करता है-इस प्रकार नहीं बोला जा सकता है। 
क्योंकि उत्त आत्मशब्द: परमात्मा में ही व्युसन्न है। और भी “आत्मा का प्राण” इत्यादि परवर्त्ती वाक्य के साथ 
<बिरोध होता है। अतएव “जहाँ ओर कुछ नहीं है? इत्यादि बाक्यों की संगति दृष्ट होकर भी निरस्त होती है। 
जब-भूमापुरुष का: अनुभव होने पर तदाबिष्टवित्त व्यक्ति का अन्यदशेन निषेध किया जाता है तब” अल्प खुख 
><>अपल्मॉ साक्षीरूप,जीव को भूमारूपत्व बोलने से उपहास्यास्पद देना पड़ता है। अतएब विष्णु ही 
८ है ८ . 
£ बिशेषतः इस भूमापुरुष में जो समस्तधस्म पठित होता है वह सब परजह्ा विष्णु में ही हो सकता 
है अन्यत्र नहीं है। “जो भूमा हे वह अमृत है”? इस स्थल में भूमा का अमृतत्व स्वाभाविक है। “बे भगवान्‌ 
द्दोँ प्रतिष्ठित हैं, अपने महिमा में प्रतिष्ठित हैं? इत्यादि स्थल में उनका सवाश्रयत्व प्रतिपादित होता है | “बे ही / 


_ आत्मा का प्राण” इत्यादि स्थल में उनका सबेकारणत्व प्रतिपादन किया गया है ॥ ६॥ डे 


्ि मन बृहदारण्यक में ऐसा पाठ आता है कि--यह आकाश किस में ओ / 
कल पक र हू ओत ग्रोत भाव में स्थित है, बह बोलता | 
अरे अन्तर कस ओत प्रोत हे, बद्‌ अत्तर ब्रह्म हे, वह अस्थूल, अनर॒ु, अहस्व,अदीघे, अलोहित, 
अफर राब्ह तीनो का ही पके है। यहाँ संशय की कि अक्षरशब्द से प्रधान है, किबा जीब अथबा जहा हैं ? | 
का हो बोध कराता है सुतरां निर्णय नहीं होता है। इस प्रकार की शंका प्राप्त दोने पर कहते हैं। 


है 


॥ ग्ोकिन्द्साध्यम्‌ | 


3६5 ७७७७७७छछछ 


: कि अच्तरमम्बरान्तपृतेः ॥:१० ॥| 
अत्तर ब्रह्म॑ व । कुत: ? अम्बरेति। “एतस्मिन्‌ खलु अचक्षरे गाग्योकाश ओतश्च ओ्रोतरुचे” कं 
तिरचे” त्याकोश- 


पर्येन्तस्य सब्वेस्य धारणात्‌ | १०॥ 
ननु सा प्रधाने5पि स्यात्‌ सव्बंविकारकारणत्वात्‌ | जीवे च भोग्यभूतसव्बाचिहस्त्वाअयत्वादिति चेत्तत्रा 
अस्दतनार कि . सा च भ्रशासनात्‌ ॥ ११॥ 55857 
म्बरान्तशृतिनहाण्येव । कुत: प्रेति | “एतस्य बा अक्षरस्य प्रशासने जावाष्थिवी | 
तिप्ठतः | एतस्य वा अत्तरस्य प्रशासने गार्गि सृथ्याचन्द्रमसौ विधृत्ती तिप्ठत” ४ ४४.4 
अ्तरस्य प्र न्द्र घ्ठ्त प्रशासनस्य 
तत्रेब सम्भवादित्यथः । न चेद॑ स्वप्रशासनाधीन सब्बंधारंणं जड़े प्रधाने वद्धमुक्तेभयावस्थे जीबे च सम्रत्ति ॥११ 
लि ।. अन्यभावब्याबृत्तेश्व ॥ १२ ॥ 5 
तद्ठा एतदक्षर गान्यदृष्ट' द्रष्ट्र अश्वुतं श्रोत्रि/त्यादिन 
उसपर 2 दैना वावयशेषेणास्याक्षरस्थ जह्मान्यत्वव्यावर्त- 
च्च ब्रह्म व॒ तत्‌ । अत्र द्रष्ट्त्वादिना जडात्मकप्रधानभावों व्यावर्त्य 
जीवभावश्चेति ॥ १२॥ 35%: ४७७७७ 
प्रश्नोपनिषदि :/एतद्दौँ सत्यकाम पर चापर च तेनैवायतनेनैकतस्म- 
के ॥। कि कम ब्रह्म योध्यमोझारस्तस्माढिद्वाने 
न्वेती”ति प्रकृत्य यः पुनरेत॑ तरेमात्रेणो मित्यनेनेबाच्तरेण्‌ - पर॑. पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्य्य सम्पन्नो 
पादोदरस्त्वचा बिनिमु जन हेब स पाप्मभिविनिमु क्त: स सामभिरुझीयते जह्लोक॑ स॒एतस्मात्‌ जे 
परालर पुरिशय पुरुष वीक्षते” इति पछ्यते | तत्र संशय: ध्यानेक्षयोबिषय: पुरुषश्रतुम्मु ख: पुरुषोत्तमो बेति 
तत्रकमात्र प्रणवमुपासीनस्य मनुष्यलोक द्विमात्रमुपासीनस्या-्तरीत्ञलोक॑ फल प्रोच्य त्रिमात्रमुपासीनस्य अरक 


हु अन्षरशब्द से बह्म ही है । कारण “एकमात्र अक्षरपुरुष में आकाश ओत भ्रोत रूता- ”शत्यादि- 
में अक्षर का ही आकाश पय्येनन्‍्त समस्त भूतों का आश्रयरूप में निर्देश किया गया है ॥  ह २ आह 
, अच्छा, वह समस्त बिकार के कारणरूप प्रधान किम्बा भोग्यभूत समस्त अचेतन वस्तु के आश्रयरूप 
जीव का बोधे कराता है--ऐसी शझ्ढ् का उत्तर देते हैँ।-- है ३2 
आकाश पर्य्यन्त समस्त वस्तु का आअयत्व ब्रह्म में ही सम्भव होता है। कारण, “गार्गि (इस अक्षर 
की आज्ञा से ही स्वगे और-प्रथिबी ध्वृत होते हैं?” इत्यादि श्रुति में आज्ञा करने वाला जद्य:ही में सकल सम्भव 
है । ओर में नहीं है। जड़ प्रधान का किस्बा वद्ध-मुक्त दोनों प्रकार के जीव का संकल्प मात्र से जगत-घारण 
सम्भव नहीं है ॥ ११ ॥ न 
“हे गार्गि ! यह अक्षर अदृश्य होकर भी देखता है, अश्वुत होकर भी खुनता है, इत्यादि वाक्‍्यरोष से 
अत्तरपुरुष की ज़ह्य से अन्य की व्यावृत्ति होने:से अक्षरपुरुष जह्म ही है यह स्थिर होता है। इस स्थल प्रर 
दरष्ट्त्वादि थम्मे के द्वारा जडात्मक प्रधान का धम्म निरस्त हो जाता है. ओर-सब के अदृश्य उस पुरुष का सबं- 
द्रष्ट्त्वादि के उपदेश के कारण जीब भा भी निरस्त होता है॥ १२॥ न 
अश्नोपनिषद्‌ में पिप्पलाद आचाय्ये कहते हैं “हे सत्यकाम ! ओंकार ही चतुम्मुःख नामक अपरजदा 
तथा श्रीनारायण नामक परअह्य स्वरूप है।इस प्रणव को ्द्यात्मक रूप से ध्यान करने से एकतर-आप्ति होती है? 
इत्यादि उपक्रम करके “जोः जिमात्र, श्रणवाक्तरस्वरूप, सूस्येसध्यस्थ, परस पुरुष का अम्रिध्योत करता है, वह सूर्य 
को ही भ्राप्त होकर साम के द्वारा :अद्यलोकः में: लिया:जाता हे, परमपुरुष का ध्यान करने वाला बह-सर्प -जिस 


के +चः धम्मनिर्देशात्‌ | तदे 
_. थत्‌ तच्छान्तमजरममृतमभय परम्परायणं च” इति अह्यधम्मनिदेशात्‌ | तद 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ कं उन [ अ० १ 


कल८जाटालनटा्लालला्ला्लमल 


च लोकक्रमाच्चतुम्मु खलोक: प्रत्येतव्यस्तद्‌ गतेन वीक्षमाणस्तु स एवेति युक्त श्च 


ईन्नतिकम्मेव्यपदेशात्‌ स; ॥ १३ ॥। 


स पुरुषोत्तम एव ईक्षतिकम्म दर्शनविषयः | कुतः, व्यपदेशात्‌ । “तमोड्लारेशवायतनेनान्वति | | 


व॑ निर्णति त्रह्मलांकशब्दोंडपि निषा- 
दस्थपत्यधिकरणान्यायेन नोकस्य वाचक: ॥ १३॥ 
येन ्रीविष्णुलोकस्य वाचक: सिद्धयति ॥ १: कह जल 
/.. - छ्लान्दोग्ये श्र यते | “अथ यदिदमस्मिन्‌ अह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरो5स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ 
यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्विजिज्ञासितब्यं” इति। तत्र सन्देह: । किमय॑ हृदयपुण्डरीकस्थो कटे हि हार 
३ विष्गुरिति द्व भंताकाशः बामित्वादल्पत्प्रत्ययत्वाच्च जीबो बेति प्राप्त । 
किंवा जीव: उत श्रीविष्णुरिति । तत्र प्रसिद्ध भृताकाशः स्यात । पुरस्वामित्वादल्पलप्रत्ययत्वा 
दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ | 3६ ६-3 है 
श्रीविष्णुरेव दहरः | कुतः ? उत्तरेभ्य: वराक्यशेषगतेभ्यो हँतुभ्य इत्यंथ: । ते च वियदुपमत्वसव्वी- 
धारत्वापहत पाप्मत्वादयो भूताकाशे जीवे च न सम्भवेयु: । श्रुतों त्रह्मपुरमुपासकस्य शरीर तद॒वयवभूत॑ हृदय- 
पुण्डरीक ब्रद्मणो. बेश्म तत्र ध्येयं दहराकाशशब्दं परं॑ ब्रह्म तस्मिन्‍्नन्वेष्रव्यमपहतपाप्मत्वादिगुणजातमिति- 
व्याख्येयम्‌ ॥१४॥ 


इतो5पि दहर: श्रीविष्णुरेवेत्याह | 


प्रकार त्वचा से मुक्त होता हे उस प्रकार पापजन्य स्थूल ओर सूक्ष्म शरीर से विनिम्मु क्त होता है। वह साम के 


द्वारा बक्म लोक में लिया जाता है ओर स्वेजीवाभिमानी चतुम्मु ख ब्रह्मा से भी पर, परव्योमथामस्थित औपति 
७ «० है ५ 65 4: ९ ए्‌ 
को लांभ करता है” इत्यादि पाठ दै। यहाँ संशय होता है कि ध्यान किम्बा दर्शन का विषय चतुम्मु ख त्ह्मा है, 


किम्बा पुरुषोत्तम नारायरा हैं। “जो व्यक्ति एक ही मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह मनुष्यलोक और जो _ 


दों मात्रा प्रणव की उपासना करता है वह अन्‍्तरित्ञलोक को प्राप्त होता हैं” इस प्रकार फल कह कर पीछे “जो 
तीन मात्रा प्रणंब की उपासना करंता हें वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है” ऐसा फल बोलते हैं । सुतरां यह लोक 
चतुम्मु ख लोक करके आपाततः प्रतीयमान है। अतएव उसका विषय बद्मा ही हो सकता दे ऐसा संशय का 
उत्तर देते हैं |-- 

पुरुषोत्तम ही इंक्तणकर्म्म का विषय हैं | कारण, प्रशवध्यायी का ही शान्तत्व, अजरत्व, अमरत्व,अभ- 
यत्व और परत्वादि ब्र्मधम्म का निर्देश किया गया है। इस स्थल में “निषादस्थपति” शब्द की तरह ब्रह्मलोक- 
शब्द से कम्मंधारय समास के द्वारा विष्णुलोक को ही समुभना होगा।॥। १३ ॥ 

छान्दोग्यश्रुति में सुना जाता है--“इस ब्रह्मपुर में हृदयकमल पर जो दहर आकाश हे वह ही ब्रह्म का 


आवासभूत स्थान है। इस स्थान पर जो अवस्थित है वह ही अन्वेषण करने के योग्य है , वह ही जिज्ञास्य विषय 


है” हत्यादि । यहाँ सन्देह हे कि हृदयपुण्डरीकस्थ दहर आकाश शब्द से भूताकाश है, किम्वा जीब अथवा 
विष्णु हैं। आकाशशब्द की प्रसिद्धि के कारण भूताकाश को और पुरस्वामित्व एवं अल्पत्व प्रत्यय के कारण 
जीव को बोध करा सकता है उसके उत्तर में कहते हैं :-- 

__ देहसकाश पद से विष्णु का ही बोध होता है । कारण; वाक्य के शेष में आकाश की उपमा, सर्वाधा- 


रत्कः अपहत पाप्मत्वादि होने के कारण समस्त भूताकाश ओर जीव का निरास करके विष्णु का ही बोध होता ् 


है। अति में ब्रह्मपुरशब्द से उपासक का शरीर ओर पुण्डरीक शब्द से तदवयवभूत हृदय का बोघ- होता है 


कल न्‍ ॥ १४५ ॥ 
“यथा हिरण जपारे सब्चरन्तोअपि न विदुस्तथेमाः सब्बो: अदरहरग च्छन्त्येन 
त्रद्मलोक॑ न विद्न््यनतेन हि प्रत्यूढा” इत्यत्रेनमिति प्रकृतं दहर' निर्दिश्य तत्र अ्जानां हवन गन्तव्र्यस्थ ॒तस्य 
त्रह्मलोकशब्दश्चोक्तस्ताभ्यां दहरः श्रीविष्णुरेवेति निश्चितम्‌। तथाहि “सता सौम्य- तदा सम्पन्नो अबती”ति 
तत्रेबान्यत्र प्राणानां परस्मिन्‌ गमन॑ हृष्टं - तदेव ब्रह्मलोकशब्दस्य शीविष्युपरल्वे लिक्रः गम्रकम्‌ । सत्यलोकपरल्वे 
तु तत्र प्रत्यह' तासां सा न सम्भवेत्‌ ॥ १४५॥ 
पृतेश्च महिम्नो उस्थास्मिन्लुपलब्पे; ॥ १ ६ ॥ 
“दहरोउस्मिन्नन्तराकाश” इति प्रकृत्य वियदुपमांपूव्बंक तत्र स्व 
ह सव्वेसमानत्वमुक्ववात्मशब्द च॒ श्रयुज्यो- 
पदिश्य चा5पहतपाप्मत्वादि तमेवानतिवबृत्तप्रकरणं निर्दिशति | “अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषां लोकानामसम्धे- 
दाग्रेशति । तस्मादस्य विश्वधृतिरूपस्य महिम्नो5स्मिन्‌ दहरे प्राप्तेरय श्रीविध्तुरेब । “एफ सेतुर्विधारण एपां 
लोकानामसम्भेदायेत्यन्यत्राप्येष महिमा तत्रेव दृष्ट: || १६॥ 
प्रसिद्ध श्व ॥ १७॥ 
“क्रो हा वान्यात्‌” इत्यादौ ब्रह्मण्याकाशशब्दस्य ख्यातेश्च || १७॥ 
ननु “स एप सम्प्रसादोउस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पण्यते । छब 


आत्मेति होवाच । एतदमृतमेतदभयमेतदूअह्य” इति दहरवाक्यान्तराले जीवस्य परामशौत्‌ स एब दृहरः 
स्यादिति चेत्‌ तत्राह | 


र््म्तम्म्म्कल्कल्ज््लल्््च्रन्ड््ल्ड्ड्च्डि जजिललल्डिलनकन-न 3 >-नननतसप, 
अपहत पाप्मत्वादि गुण विशिष्ट तादश परमात्मा ही अन्वेषणीय है इत्यादि व्यात्या करनी होगी || १४॥ 
गति और शब्द के द्वारा दहरपद से विष्णु-का ही-बोघ होता है। सुबर्ण श्रश्नति निधि समूह खनि में 
निदित रहने पर भी जिस प्रकार स्ज्ञ-व्यक्ति के अतिरिक्त उपरिभाग में चलने फिरने बाले .साधारण व्यक्ति उस 
को नहीं जानते हैं ठीक उसी ग्रकारः मजुष्यसमूह प्रतिदिन उस ब्रह्मलोक में गमन करने पर भी मायामोहित _रहने 
के कारण ब्रह्मतत्व को अवगत नहीं करते हैं। इस स्थल में “एनं” शब्द के द्वारा प्रकृत दहर का निर्देशकर वहाँ 
लोकों की गति बतलायी गयी है और गन्तव्य दहर से ज्द्मलोक शब्द का उल्लेख है। खुतरां उक्त गति और शब्द 
के द्वारा दहरपद से विष्णु ही बोध का विषय हो रहे हैं। “हे सौम्य! स्वोतकेतो ! सुषुप्तिकाल में जीव समूह जहा 
में लीन होता है” इत्यादि श्रुति में प्राणियों का दहरलोक में जो गमन कहा गया है, उस दहरलोक ब अद्धलोक 
शब्द से विष्णुपद्‌ को ही जानना चाहिए | यहाँ उस- दृहरलोक शब्द से सत्यलोक का बोध नहीं हो सकता हैं 
क्योंकि वहाँ प्रतिदिन जीव का गमन सम्भव नहीं है।। १५॥ 

“उस हृदय स्थित अन्तर आकाश का नाम दहर” इस प्रकार उपक्रम कर फिर आकाश के साथ साह्श्य 
दिखाकर आत्मशब्द के प्रयोग से-डस के अपहत पॉप्मत्वादि धर्म बताकर इस में दहर शब्द का निर्देश होता दे 
“आत्मा इस सकल लोक के धर्म के सेतु की भाँति असांकय्ये से रक्षा करता है” अतएवं इंस दहर में विश्व 
धारण रूप महिमा के दिखलाई देने-पर दहरशब्द से विष्णु को ही जानना चाहिये। अन्य स्थल में भी दहर की 
उक्त महिमा देखने में आती है।॥ १६ ॥ का गो अब थे टोंक कक + व 
“को हा वान्यात्‌” इत्यादि श्रुति में आकाश शब्द की ग्रा नरक पं ही देखी जा, कु 

कध्णा “यह्‌ संप्रसादं जीब इस शरीर से उठकर परज्योति रूप का लाभ कर अपने स्वरूप से अभि: 


॥ वेदान्तंदर्शनम्‌ ।। [ अ०! 


इतस्परामर्शात्‌ स इति चेननासम्भबातू ॥ रैं८ तय 
मध्ये जीवपतमराठुपकमेि स एबेति न शक्य वकतुम | छुतः असम्भवात्‌॥ उपक्रम फस्य अपइक्त हु 

<नुपपत्त रित्यथः | १८ ॥ विसतयु्िशो 

_ क्यादेतत्‌ बा रात “य आत्मा5पहतपाप्मा विजरो - किस अत रे 

संत्यसडल्पः सोउन्बेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्य” इत्यादेजीबपरात्‌ प्रजापतिवाक्यात्‌ तईए व जब 

पठिते जीवेअपि सम्भवेदतः स एवं दृहर इत्याशड्य निराचप्ट । 
उत्तराच्चेदा विर्भावस्‍्वरुपस्तु ॥ १६ || रे उमा मो 
शद्जाच्छेदाय तु शब्दः | नेत्यनुवत्तेते | प्रजापतिवाज्ये । साधनाविर्भावितस्वरूपस्थोपदेशात्‌ न तेनाविभू- अं 
तस्वरूपः शक्यों प्रहीतुमित्यर्थ:। दहरवाक्यार्थ तदष्टकं नित्याविभूतत तथंत प्रतीयात्‌ | _अजापातवाइयोल: तत्साधना- 
विभावितम्‌ | “एवमेबेप सम्प्रसादो उस्माच्डरीरात समुलाये त्यादिना तथव प्रतीतेरित्युभयोमंहदन्तरम । किच_ 
साधनाविभोविततदष्टकेठपि जीवे असम्भाव्याः सेतुल्वजगद्विधा रकत्वादयों गुणाः परेशत्व दहरस्य गमयन्ति ॥१६॥ 
यद्येब॑ तहिं तदन्तराले जीवप्रस्तावः किम तत्राह । 
अन्यार्थश्च परामर्श: ॥ २० ।॥। रु 

तत्र जीवपयमशः पस्मात्मज्ञाना्थ एव । यं प्राप्य जीवस्तद्ष्टकवता स्वरूपेणाभिनिष्पद्मते स एप प्रमात्मेति ॥२०॥ 

ननु दहरो5स्सिश्नित्यल्यत्वश्रवणात्‌ तदन्तराले पठितों जीब एव पूठ्बंत्रापि बोध्य इति चेत्तत्राह । 

3 ---.33.3--«-म--न-नननननममनननननननननननन नमन मनन नननननननननननननननननननन नमन न ननतवन-तईई«-२खे ो॑ैै ऊस्‍क्‍.  ट्ड्क्षत्र 
निष्पन्न होता है। वह ही आत्मा, वह ही अम्रत, वह ही अभयप्रद अहम” इत्यादि दहरवाक्य के मध्य में जीव की 5 
जक्ति दृष्ट होती है-। इसलिए दहरशब्द से जीवों का बोध होता है । इस प्रकार के संशय का उत्तर देते 

बीच में जीव का परामश दिखाई देने से उपक्रम में भी जीव का परामशे है-इस प्रकार नहीं बोला 
जा सकता है। कारण, उपक्रमोक्त अपहतपापमत्वादि अष्ट महागुण जीव में उपस्थित नहीं हो सकते हैं॥ १८7 

5 अच्छा, दृहराविद्या के पश्चात्‌ “जो यह आत्मा अपहतपाप्मा, विजर, विम्ृत्यु, विशोक, विजिघत्स, 
अपिषास, सत्यक्राम, सत्यसंकल्प है वह अन्वेष्टव्य वह विजिज्ञासितव्य, इत्यादि वाक्य-समृह जीब परक प्रजापति * 
का है | खुतरां उक्त आठों गुण दहर वाक्य के बीच में पठित जीव में सम्भव होने के कारण प्रजापतिरूप जीव. 
ही-दहरपद बाध्य है -इस प्रकार की शंका का निरास करते हैं। " 

शंका छेदन के लिये “तु” शब्द है। “न” का अलुवत्त न है। प्रजापतिवाक्य में साधन के द्वारा आबि- 
आंवित स्वरूप के उपदेश-के काएण नित्य आर्विभृत स्वरूप का प्रहण नहीं किया जाता है। दहरवाक्य में कह्दे-- 
हुए उक्त अष्ट गुण नित्य आविभ, त रूप से प्रतीत होते हैं.। किन्तु प्रजापति के वाक्योक्त गुणाष्टक उस प्रकार न. 
होकर साधन पारिपाटी से आविभावित रूप में प्रतीत दोता हे। “एप सम्प्रसादोउस्मात्‌ शरीरात्‌” इत्यादि श्रुति के 
झाय उस अकार प्रतीत होता हे। अतएव दोनों में महत्‌ अन्तर जानना चाहिए। और भी साधन के द्वार आवि- 
मर 8 में सेतुत्व, जगत्‌ बिधारकत्व प्रभ्नति धम्मे असम्भव हैं. अंतएंब दहर शब्द से 
पर्‌रा का. । १६ ॥ 
व की । उस के बीच में जीव-प्रस्ताव के आते का क्या कारण है-इस प्रकार की आशंका का निरो- 
इस स्थल में जीव-परामश परमात्मा ज्ञान के लिये ही समुझना चाहिए जिसको प्राप्त होकर जीब गुणा- 
ध्टकयुक्त स्वरूप में अवस्थान करंता है वह ही परमात्मा है॥ २० | ही कर डक 


हैं ।-- 


द्र् 


॥८२९८५०५)५: 


७०४७७:५५५५९+४७ 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ।॥। 


व््ल्कललत्ल्ल्स्ल्प्प्त्रा लत 3 33७ 39-+ररनककल्‍ससस<+न++ज-सनम अर रमसमउमर-ारजरमाफररररतजर- जज >> कक. स््ड 4 
। कसर 28 2 तदुकतम्‌ ॥ २१ ॥ | 
तत्र यत्‌ समाधान तत्‌ प्रागेबोक्तम। “निचाय्यत्वादेव व्योमबच्च” प्रादेशमात्रत्वं 
हा | |मवच्च”. इत्यनेन बिभोरपि प्रादे इ 
तन्मात्रस्मृतिस्थानमानोपचारात्‌ | स्मृतिभावापेज्ञयांडविचिन्त्यमहिम्नस्तस्य ग्राकस्यादेव 5 
न तथा 
इतश्चेतदेवमित्याह | ० हे 
खिल त5 अनुकृतेस्तस्य च्‌ ॥। २२ ॥| < ड्ट 
नित्याविभततद ष्टस्य-. दृहरस्य साधनाविभाविततदष्टकेन प्रजापतिवाक्योक्तो: जीबेनानु 
ुत ५ ् तुद्‌ ० 
करणात्‌ तस्मादितर: सः। पृव्बमनृतापिहितस्वरूप: पश्चात्‌ ब्र्योपासनया संछिन्नपिधानस्तदुपसम्पस्याबिभा बित- बे 
तदृब्टकविशिष्ट:ः सन्‌ तत्समो भवतीति प्रजापतिनिगदितस्य दहरानुकारः | अ अनुकाय्यानुक्त्रोमिथो>न्यन्तु 


सुसिद्ध “पवनम्नुहरते हनुमान?  इत्यादिषु |. दृश्यते च मुक्तस्य ब्रद्मानकार: : मम साम्यमुपैति” 4 - 
42 >> ; कार: “निरब्जन: 
इति श्रुत्यन्तरे ॥ २२ ॥ 2575 न 


«2५५4 


श्रपि स्मय्यंते ॥ २३ ॥ 35 
/द्द्‌ं ज्ञानमुपाभित्य मम साधम्मेमांगताः । सर्गेंडपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति-च”” इति | मुक्तानां 
भगवत्साधम्मलक्षण:ः स॒स्मय्यते | तस्मात्‌ दहरः श्रीहरिरेव न जीबः || २३ ॥ हे 
कठवल्ल्यां पख्यते । “अंगुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । ईशानो भूतभव्यस्य ततो न बिजिगुप्सत” 
इत्यादि । इद वीक्षा | अंगुष्ठमात्रो जीव: ओविष्युर्बेति ।“प्राणधिपः सब्चरति स्वकस्मंमिरंगुप्ठमात्रों रवितुल्यरूप” 
इत्यादि श्वेताश्वतरबाक्यैकाथोत्‌ जीव इति प्राप्त । “ 


हि अच्छा, “दहरो3स्मिन्निति” इस स्थल में अल्पत्व खुनने के कारण उस दृहर मध्य में >पढित जीव का 
ले की तरह बोध है इस प्रकार शंका का उत्थान करोगे तो समाधान करते हैं ।--- कर 
इसका समाधान पहिले कह चुके हैं। “निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च” इत्यादि सूत्र में स्मरण का स्थान 
हृदय परिमाण के अनुसार और स्मरणकारी का निज भांवानुसारं अविचिन्त्य महिमावाले विभुपुरुष का प्रादेश- 
मात्रत्वादि रूप में आविभोव होता है।| २१ ॥॥ > 
नित्य अ.बिभूंत गुणाष्टक विशिष्ट दहर का प्रजापतिवाक्यः से उक्त साधन के ढारा आविभोषित 
गुणाष्टक जीव के द्वारा अनुकरण के कारण दहर-जीवं से भिन्न है । जीव पहिले माया के द्वारा आवृत स्वरूप 
होकर था। पश्चात्‌ ब्रह्मोपासना के द्वारा संडिन्न आवरण ओर परज्योति सन्निधांन लाभ से: आबिभांवित 
गुणाष्टक विशिष्ट हो जाने से अह्मतुल्य हों गया है। ग्रह :ही प्रजापति: बाक्योक्त जीव-का दहरालुकरण कार्य्य 
है। अनुकरण कास्ये से अनुंकरणं करने वाले का परस्पर मेद सुसिद्ध है। “हलुमान जी पवन का अनुकरण 
करते हैं “इत्यादि स्थल में भेद देखने में आता दै। सुक्तजीव का बरद्मालकरण “निरब्जनः परम साम्यमुफैति” 
इत्यादि श्रुति में देखने में आगरा है॥ २२ ॥> 7 े 
.... “इस ज्ञान काआश्रय कर जो मेरा सावम्ये लाभ करते हैं उन सबका सृध्टिकाल में भी जन्म ग्रहण 
ओर प्रलयकाल में भी विनाश नहीं होता है”, इत्यादि श्रुति से मुक्तयुरुष का भगवत्‌ साधम्यं लक्षित्र होता है। 
अतः भेद स्पष्ट ही रता है।। इसलिये दहरशब्द से हरि को ही जालना चाहिए वह जीव नहीं हे॥ २२॥ 
कठवल्ली में पाठ दै-- “हृदय के बीच अंगुष्ठमात्र जो पुरुष अवस्थान करता है वह भूत-भव्य का 
नियामक ईश्वर है?'“उसकी उपासना से जीव: प्रशंसलीय होता है? इत्यादि || यहाँ सन्वह: है कि अ गुष्ठमात्र पुरुष 


ह् शब्दादेव प्रमितः ॥.२४ ॥। 
ड. ुक्मामित: औविष्णारेव । कुत, शब्दादेब । “इंशानो भूतभव्यस्य 
कल्मांघीनस्य जीवस्य सम्भवेत्‌ ॥ २४ |॥ 
नलु विभोस्तत्परमितत्व कथं तत्राह | 
पे हृथपेचया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ।। २५ ॥। है 
दुशब्दो उबधारणे । अ गुष्ठमात्रे हदि स्मय्यमाणत्वात्‌ विभोरध्यंगुष्ठमात्रत्वम्‌ । हन्मानापेन्षया बटर 
नोपचारात्‌ सम त्त. भावापेक्षया तादशस्यापि तस्याचिन्त्यमहिस्नस्तथा हृदि प्राकट्याद स्युदितं प्राकू न द्‌ फेर 
हन्मानमेदा तावच्त्व॑ तस्याशक्यं सम्पादयितुमिति चेत्तत्राह मनुष्येति । शास्त्रमविशेषेण प्रदृत्तमापर मनु लयान्ना व 
करोति | तेषां सामध्योदिजुपामुपासकत्वसम्भवात्‌ | ततश्च मलुष्यवपुषाभकविध्यात्‌ तडता तदविरुद्धम्‌ । ते 
करितुरगादिहदामंगुष्ठमात्रत्वेअपि न विरोध: । यत्त, जीवस्था:यंगुष्रमात्रतममुत्त, तिल ताबोद हद मिल 
ताबत्बरूपतया बालाप्रशतभागेत्यायुत्तरवाक्येन तस्याग॒त्वविनिश्चयात्‌। तस्मादिह आविष्गुरेवांगुष्ठमात्र इति॥२५॥ 
ब्रह्मणों उक्न.छपरिमितत्वसिद्धये तदाबेदक शास्त्र सनुष्याधिकारमित्युक्तम्‌ । तेन मनुष्याणामेव तदुपास- 
कत्बमिति समर्थितम्‌ | इृदानीं तद्पबादेन पराधिकरणमिदं अवत्तेयते । बहदारस्यके श्र.यते | “तद्‌ यो यो देवानां 
परतयवुध्यत से एंव तदभवत्‌ तथर्धीरणां तथा मनुब्याणामिति” । “तदेबा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्देपासते5म्तत”मिति च। 
मत >>-०---+-+-+-- __:::प+5 
जीब है किम्बा विष्णु हैं।“अ गुष्ठमात्र सूय्येतुल्य ज्योतिम्मय प्राणाधिप पुरुष अपने कम्मोनुसार सब्चरण 
करता दे”हत्यादि श्वे ताश्वतर वचन के साथ ऐक्यप्राप्त तादश पुरुष.जीव ही है इत्यादि शझ्ड/ का समाधान करते हैं। 
अ गुष्ठ परिमाणक पुरुष आीविष्णु ही हैं। कारण “ईशानो भूतभव्यस्य” इत्यादि श्रुति ही उस प्रकार 
कहती है । भूतभव्यनियामकरूप ऐश्वय्ये कभी कम्मोथीन जीव के पक्त में सम्भव नहीं हे. ॥ २४ ॥ 
अबःविभु के अ गुष्ठ- परिसाणत्व का समाधान करते हैं ।-- 
लक “तु” शब्द अवधारंण अथे में है । अंगुष्ठ परिमाणक हृदय में स्मरण होने के कारण विष्णु का अंगु- 
उठ मात्रत्व स्वीकृत होता है | किम्बा स्मरणकत्तों के मन के भावानुसार तादश अचिन्त्य महिम पुरुष-का भक्त 
हृदय में उस प्रकार आविभोवःहोता है-यह सब पेहिले कहा हुआ दे |: देही के भेद से हृदय के -परिमाण-भेद- 
होने के कारण विभु का अ गुष्ठ परिमाणत्व! संगत नहीं होता है--ऐसा नहीं कहसकतेः हो । क्योंकि: शास्त्र- अवि- 
शेष भाव॑ से प्रबृत्त होकर भी विशेष करके मनुष्यों के अधिकार मात्रे से प्रकाश करता हैं । मनुष्य उपासना के 
सामथ्यें के बिना कभी उपासक नहीं'हो सकता है। अतएब मनुष्य शरीर के एक तरह के होने के कारण तादश 
देह में तादश परिमाण के होने में कोई विरोध नहीं होता है।। इससे करि,तुरगादिक के हृदय का अ' गुष्ठ परिमाण 
होने पर भी कोई विरोध नहीं होता है। शास्त्र में जीव का जे अ गुष्ठमात्रत्व कहा गया है बह भी तंत्‌ परिमा- 
ण॒क हृदय में तत्‌ परिमाण भाव से स्थित बता है ऐसा जानना चाहिए । जैसा शरीर तैसा परिमाण है । “जीव 
जहर के अप्रभाग के सौवें भाग के भी सौवाँ भाग स्वरूप अथात्‌ अरुए परिमित है” -इत्यादि श्रुति में अरुपरि- 


»इति श्रुतरे बेत्यथ ॥न चेद्गैश्वय 


मिंत करके प्रकाशित है | अंतएव अ'गुष्ठमात्र पुरुष ओविष्णु ही हैं,और कोई नहीं है ॥ २४५ ॥ छः 
ब्रह्म का अ गुष्ठ परिमितत्व--सिद्धि के लिये तद्धावोधक शास्त्र में मनुष्य-अधिकार दिखाकर मनुष्यों 


ता | 
दि मे शत जा है “जो जे दे है। अंब उसके अपवाद से अन्य अधिकरण आरम्भ करते हैं। बृहदारण्यक- 
अति में शुना जाता है “जो जो देवता तादश ब्रह्म की उपासना करता है बह बह देवता उस ब्रह्म को आरप्त होता है।. 


हो ब्रह्म उप सकत्व समर्थित 


॥ वेदान्तदशनम ॥ [ श्र० १।प ३ 


॥ गोविन्दभाध्यम्‌ ॥। 


इह संशय: । इदं ब्ह्मोपासनं मनुष्येष्विव [ सम्भवेश्नवेति । देहेन्द्रियाभाबेन कि 
भावात्‌ न तेषु तदुपासनसम्भवः। मन्त्रात्मकाः 8398: 7 जे का कल सामथ्यों-_ 
सामथ्यवैराग्यार्थित्वानि च नेत्येबं प्राप्त । ; नन्ति :। तदभावादेव: 

हित ६2% 2255: +संम्भवात्‌ ।। २६॥ मिड मल 

तद्ब्रह्मोपासनं मनुष्याणा देवेषु च स्वीकारय्यमिति भगवान्‌ बादरायणो > 
पस्तत्रार्थवादेतिहासपुराणलोकपरिज्ञातविप्रदशालिनां तेषां सामथ्योदिसम्भवात्‌ | तदुपासने अा। ह&&/३+ ४० 
ययोगात्‌ निजैश्वय्य विषय बैराग्यं च | तदैश्वय्यस्य सावद्यत्वविनश्ररत्वेनानुभूयमानत्वात्‌ । स्वृतित्यप व दस 
द्विजश्रे 9 नरके दुःखपद्धति: । स्वर्गेडपि यातभीतस्य ज्षय्रिष्णोनोस्ति नि ति:? || तत एब ब्रह्मविष्यमर्थिल च । 
तस्य निरवद्यनित्यापरिमितानन्दस्वेन भ्रयमाणत्वात । विद्याप्रहणाय ब्रह्मचय्येमपि देवादीनां अज़तेप मी क कई 
प्राजापत्या: प्रजापत पितरि त्रक्मचय्यमूषुर्दवा मनुष्या असुणा” इति बृहृदारण्यके । इन्द्रस्य चः छान्दोन्ये “एकल 
ह वै वर्षाणि मघवा भ्रजापतो ब्रह्मचय्यमुवास”इति । तस्मात्सामध्योदीनांसस्‍्वादधिकारिणो देवादय इति ॥रक्ष| 

ननु देवादीनां विग्रहवस्वे स्वीक्रियमाणें कम्मेरि! विरोध: प्राप्लुयात्‌ एकस्य परिच्छिन्नस्यबहुयहेघु 
युगपदाहूतस्य साक्निध्यानुपपत्त रिति चेत्तत्राह 


विरोधः कम्मंणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेई शेनात्‌.॥ २७ ॥॥ 
तत्स्वीकारे5पि न तत्र विरोध: । कुतः ? अनेकेति । शक्तिमतां सौभय्योदीनां कायव्यूहपराप्रिदशनादिस्यथ:॥२,॥ 


ऋषिगण और मनुष्यगण के सम्बन्ध में भी इंस प्रकार नियम है। देवतागण-ज्योतिम्मयपदा्थ सूय्योदिक वस्तु 


के भी प्रकाशक, जीवनदाता, अबिनाशी त्रह्म की उपासना करते हैं? इत्यादि] स्ड हे 
यहाँ संशय है कि मनुष्य की भाँति देवताओं की अयमाण जद्याउपासना सम्भव हे किस्वा नहीं है। 
इन्द्रिय-समूह के अभाव के कारण उपासना सामथ्य का अभाव है इसलिये देवतागण की जद्योपासना असम्भव 
है। इन्द्रादि देवतासमूह मन्त्रात्मक हैं-सुतरां उनके देह, इन्द्रियादिक नहीं हैं । देह,इन्द्रियादिक के - अभाव ढ्ोते 
पर सामथ्य, बैराग्य, व अर्थित्व प्रशति का अभाव होता हैं इस प्रकार की आशेंका-का निसकरण करते हैं।--- 
मनुष्यों के उपरिभाग में स्थित देवताओं के भी जह्मउपासना है इस बात को भगवात्र बादरायण स्वी- 
कार करते हैं। कारण यह है कि उपनिषद्‌ मन्त्र प्रश्नति बेंदभाग में और इतिहास, पुसणादिक में देवतागण का 
विग्रहत्व स्पष्टभाव से उक्त है। विम्रह रहने से उपासना कीं योग्यता भी अबश्य होती हद । देवताओं का हम सब 
के तुल्य शरीर न होन पर भी दिव्य शरीर का अस्तित्व अस्वीकार नहीं कर सकते हो । देवताओं का बेराम्य भी 
असम्भव नहीं है। देवैश्वव्य जब भगबत्‌ ऐश्रय्यें के सामने निकृष्ट और बिनश्वर दे तब देवतागण का... वैयस्व 
सम्भव पर है। स्मृति में: कहा हे-/हे द्िजं ब्ठ:! केवल नरक ही दुःख़ का स्थान दे ऐसा नहीं दे । हट 


हैं । जद्यसुख निरबण्य, अपरिमित और नित्य दै। जहृदारण्यक श्रुति-में देववागणों का झानलाभाथ मछजयय्ा 
पालन सुना जाता है। “देबता, मनुष्य, और अखुर सब ने पितां प्रजापति के आश्रय में रहकर बदधानस्य का आर 
लम्बन किया है” | छान्दोम्य में-देवराज इन्द्र का भी जह्मचस्य उल्लेख दै। “इन्द्र ने प्रजापति के निकट रात बष 
तक बद्धाचय्य' का पालन किया है? । इसलिये योग्यता प्रश्नंति रहने के कास्ण देवताओं -का -उपासना में 


अधिकार है ॥| २६ ॥ ध 


: ननूत्तदेतो्देब ताविग्रहवादिनां कम्मंणि बिरोधों मांभूत वेदशब्दे तु 


शब्द इति चेन्नातःप्रभवात्‌ भ्रत्यक्षञानुमानाभ्यास्‌ ।। २८ ;। । 

वेदशब्देअपि नोक्तलक्षणो विरोध: । कुत;, अतः प्रभवात्‌ । नित्यतत्तदाकृतिबाचकात तत्तद् दशव्दात््‌ त त्तद्ठा च्यः 
नित्याइत्यनुस्म॒ृत्या त्तद्विगहाणामुल्तत्त रित्यथं: । आकृतयो नित्या: सब्बंव्यक्तिभ्यः पृव्वे स्थित: ।- विश्वकस्मण 
स्वशास्त्रे या: प्रोक्ताः चित्रकम्मप्रसिद्धये यम दरडपार्िं लिखन्ति वरुणं तु पाशहस्तमिति। देवादिवाचका वेढ़ 

शब्दा गवादिशब्दवत्‌ स्वभावादेवाक्ृतिषु सझतिता: सन्‍्ति । न तु चेन्रादिशब्दबत -व्यक्तिमाजेु -। तथा च 

नित्याकृतिवाचित्वाद वेदशब्दानां तदन्नाप्रामाण्य॑, नापि पूव्व॑तन्त्रविरोध इति | इं कुतः ? प्रत्यक्षेति श्रतिस्म्नवि- 

भ्यामित्यथ: । श्रुतिस्तावत्‌ शब्दपूव्या स्रथ्टिमाह “एत इति ह बै प्रजापतिदेवानसजत्‌- , अस्ग्रमिति मनुष्या- 

निन्‍्दब इंति पिठ स्तिर: पवित्रमिति ग्रहान्नाखुव इति स्तोत्र' विश्वानीति मन्त्र अभिसौभगेत्यन्या: प्रजा” इंति। 

स्मृतिश्व “नामरूपं च भूतानां कृत्यानां च अपबख्नम्‌ | बेद्शब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार स” इत्याद्या | रिघ 


अच्छा ! देवताओं के विप्रहस्व-स्वीकार करने पर कम्म में विरोध आपड़ता है | कारण, वहु बहु यज्ञ 
में युगपत्‌ आहूती प्रदान से एकमात्र परिच्छिन्नशरीरधारी देवता किस प्रकार ग्रहण कर सकता दे-। इसके 


>उत्तर 
रा में कहते हें | इक दि के | हट जे -ड््् 
४, दवतातण का विग्रद स्वीकार करने पर भी उक्त दोष नहीं हो सकता है। कारण यह है कि प्रचुरशक्ति- 


शाली सोभरिप्रश्नति ऋषिगण जब बहु शरीर धारण कर सकते हैं तो देवतागण यगपत बह 


हे | शरीर धारण कर 
बहु यज्ञ में आविभू त क्यों नहीं हो सकते हैं ॥ २७ ॥ 


अजासमूह की सृष्टि की”। स्मृति में भी “उस आदिपुरुष ब्रह्म ने वेद 
ह की ख | रुप ब्रह्म ने बेद- 
और कम्म के समूह + हट 


कफ अत एब च नित्यत्वम ॥ रह ॥ 
अतो नित्याकृतिवाचित्वात्‌ कत्त : स्मरणाच्च नित्यत्बं 


स्यादेतत्‌ । वेदशब्दस्मृ 


स्यादेतत्‌ हम टेल्यनुस्पता देवादिविग्रहसृष्टियां विधातु: आव्यते सा किल दैशसिकाकर 
स्थात्‌ श्राकृतिकप्रलये तु प्राकृतिकादितरस्य सब्बस्य बिनाशोक्तेस्तस्य तहशी ं ; वा वेदर्य 
नित्यत्वमिति चेत्‌ तत्राह । शी सृष्टि: कर्य॑ स्थात्‌ कर्थ॑ वां वेद्रू 


परस्थामादिस्तशबंपि बेदशब्दे न विरोधः) -कुतः ? समा+ 
वेदास्तद्वा व्यास्तत्तदाकृतयश्र नित्या:-पद्ाथाः सशक्तिके 


६ त्‌ तत्राह द एवाग्र आसीत्‌ स 
ऐक्ञत लोकानुस्जा” इति “यो त्द्माणं विदधाति पूव्बे यो बे बेदांश्च प्रहिणोति तस्मे तशमिति | “सूर्य्याचन्द्रमसौ 


धाता यथापूव्वेमकल्पयत्‌” इत्यादि । स्मृतिश्च । “न्यग्रोष: सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थित: । संयम विश्वमंखि्त 
बीजभूते तथा त्वयि”इति । “नारायण: परो देवस्तस्माज्जांतश्चतुम्मु ख” इति ।“तेने ब्रह्म ह॒दा य आदिकवये” इति 


द् इस श्रकार नित्य ओकार वाचक होने के कारण और कर्ता के स्मरण के साथ सृष्टि के द्वोने के कारण 
वेद शब्द का नित्यत्व सिद्ध होता है। कठादिक विभिन्न युरुषों के द्वारा उच्चारित होने के कारण कठादि विभिन्न 
संज्ञा द्वोती हे ऐसा जानना चाहिए ॥| २६ -॥ ६ 
अच्छा ? नैमित्तिक प्रलय के पश्चात्‌ कत्ता की स्मरंशपूर्विका सृष्टि हों सकती है । किन्तु प्राकृतिक 
प्रलय में प्रकृतिशाक्ति से युक्त परमेश्वर से भिन्न अपर समस्त वस्तु के विनाश हो जाने के कारण आदिकरत्ता अह्ा 
के द्वारा ताहशी सृष्टि असम्भव दै। ऐसी शज्ज दो तो उसके उत्तर में कहते हैं।--- श्र ् 
५ शंका छेदन के लिये “च” शब्द है। महाप्रलय के पीछे फिर जो नामरूप की आदिसष्टि होती है वह 
पृत्र सृष्टि की तरह होती हे, खुतरां उसमें वेद शब्द का -विसेध नहीं होता हैः। महांप्रललय में भी वेद और उसके 
वाच्य की आकृति प्रश्नति नित्यवस्तुयें शक्तियुक्त ईरबर में एकीभूत : होकर अवस्थोनःकरती हैं।। अनन्तर पर- 
मेश्वर की सष्टि:विषयिणी इच्छा होने पर-वे 'सब उनसे अभिव्यक्त होती हैं।-बेदशब्द-के डारा ही- उस-उस 
आकार प्योलोचन के साथ अब्य के द्वारा ही उस उस व्यक्ति की साप्टि द्योती है।: पहिले घढ़ा के आकर का) 
स्मरण कराने बाला कुलालादिं जिस प्रकार घंटादि:शब्द-के द्वारा पहिलेःकी तरह-घटादि को साष्टि करता हे उसी 
प्रकार पूर्व सष्टि की तरह महाप्रलय के पीछे भी परमेश्चर-किम्वा जहां सृष्टि करते हैं. यह बात कहाँ से आप्त 
होती है--यदि ऐसी शंकोत्वान हो लो कदते हें--दरशन से । बेदःऔर पुराण इसका अमाण है। बेद में: कहते हैं 
_ सृष्टि के पदिले एकमात्र:आत्मा था उसने देखा तथा लोक समूह कीःसाष्टि की” | जिसने पढिले ब्रह्मा की स॒प्टि 
उनके हृदय में बेदशास्त्र का प्रवत्त न-कराया; जिसने जन्द्र-सू्य की सृष्टि की तथा जिसने पहिले-की तरह 
की कर्पना की” “इत्यादि +सुशणा में: भी कहा: गया: है): अत्यंत शुद जोक के सब्य में वि 


॥ गोविन्दभाष्यम ॥ 


छ्लब्कवलटपटापतरफरननटाललारललावटनलाा पारा 


मध्या दिष्वसम्भवादनधिकार॑ जैमिनिं: ॥ ३१ ॥ 

जैमिनिंदेवानां मध्वादिषु विद्यास्वनविकारं मन्यते | कुतः असम्मेवात्‌ | न हि स्वयमुपात्यः सन्‍नुणसकों 
भवितुमह ति एकस्मिन्नुभयासम्भवात्‌ । बसुत्वादिय्राप्ते मंधुविद्याफलस्य सिद्धल्वेनाथित्वॉसम्भवाच्च ॥३१॥ 

ज्योतिषि भावाच्च ॥ ३२ ॥ 2 सकल 

“तद्देवा ज्योतिषां ज्योति” रित्यादिश्तेज्योतिषि परस्मिन्‌ ब्रह्मरिस तेषामुपासकतया भावाध्च न तास्व- 
विकार: । अ्र्मोपासनस्य देवमनुष्यसाधार्येडपि विशिष्य देवानां तत्कथनं तेषामितरोपासननिवत्ति थोवयवि।३शी। 
एवं प्राप्ने त्रवीति। अर 
भावन्तु बादरायणो उस्ति हि॥ ३३ ॥ जि 


का रित्यी 5, हे चीन वंश” द्ना सय्यस्य देवमधुत्व॑ प्रतिपाद्यतं, रश्मीनां छिद्रित्वं च्‌तत्र ् + देबाधि अरब: हज ५ 
देत्यों देवमधु तस्य द्यौरेव तिरश्चीन वंश इत्यादिना सूय्यस्य दृवमधु तु शह्ञच्छेदाथे: । तास्वपि मध्वादिषूपासनासु भाव॑ देवाथिकारल्य भगवान्‌ ः ला कि ._. 
यस्मादादित्यवस्वादीनामपि सतां स्वावस्थन्रह्मोपासनया स्वभावाप्तिपृल्वेकतरद्मलिप्सा सस्मवोअस्ति । - 


. >- ८ ढु 
८ बमुख्येन न ; हरप्नोब तृप्यन्ती रे त्यादि च्यते सय्यः 
बसुरुद्रादित्यमरत्साध्या: प5च देवगणाः स्वमुख्येन मुखनाइत टू तृप्यन्तीत्यादि चीच्चते । पल्यर वोपसिनो कर 
च ऋगादिशरोक्तकर्मनिष्पायस्य रश्मिद्ारा श्राप्तस्य रसस्थाश्रयतया ब्यपदिश्यन्ते । एबमन्यत्राप्यन्यदेवोपासना च॑ तय स्याआबगमात्‌ | इदानीमादित्यवस्वादयः सन्त स्वावस्थमरयोप्रसीसाः कल्पानरेप्यादित्याइनों... 
प्राह्मा | तत्र तावत्परमतमाह्‌ । भूत्वा आदित्याद्यन्तयोमि कारणमूतं ब्रह्मोपास्य मुक्ताः सन्तस्तद्टमिष्यन्तीति भाव: । न चादित्यादिशव्दानां अद्य.- 


पर्यन्तत्वे मानाभावः । “य एतमेबं त्रह्मोपनिषदं बेदे” ध्युपसंह्यारस्य मानत्वात्‌ । न च विद्याफलस्य बखुत्वादि- 


विचिन्तयन्‌ बहुस्यामिति संकहर 
प्वेन्वम पूव्वेबन्निमोय॒वेदांश्च 
च्टी ते बिनियु क्ते, स्वयं च 
बेदेस्तत्तदाकृती विसश्यपृव्बेदेबादितुल्यास्तान 
सम्बन्धेडपि >तथाले>सिद्धमिति 
होपांसनाधिकार: सिद्ध.) 


शब्देंडपि न कोडपि विरोध: | तथा च देबादीनां 
'$पि लांगुष्ठमात्रश्न॒तिवि रुद्धा मेक ४ 
अथ यासु विद्यासु देवा एबोपास्थास्तासु बेकार: स्यान्न वेति विचाःः 


प्रकार बृहत्‌ बट वृक्ष का अवस्थान रहता है उसी प्रकार ठीक प्रलयकाल में समस्त विश्वसंसार बीजस्वरूप पर- 


मेश्बर में सूक्षममाव से अवस्थित रहता है। परदेवता नारायण से चतुम्मु ख ब्रह्मा जी उसन्न होते हैं?। “जो धर हर है“ 
परमेश्वर अह्मा के हृदय में वेद शास्त्र का प्रवत्तन कराता है” इत्यादि | इसका निष्कर्ष यह्‌ है सर्वेश्वर भगवान्‌ _ अन्यत्र अन्य दूबता की ६7८ हे ली बह 2 कह ० असम्भब होते के 
मे महाप्रलय के पश्चात्‌ पहिले की तरह विश्व के स्मरण पूबेक “मैं बहुत होऊँगा” इस प्रकार संकल्प कर सूक्म- ५ जेमिनि जी मध्वादि कभी ले नहीं हो सकता है। एकब्यक्ति में उपास्यत्व ओर उपासकस्व उभयघम्मे 
का भाबसे अपने शरीर में विलीन प्राप्त भोक्त, भोग्यके विभाग पूर्वक महदादि ब्रह्म पस्येन्त अए्ड समूह को पहिले की कारण जो स्वयं उपास्य है वा रिया शक रूप बसुत्व का लाभ किया दे वे फिर.अलुत्व प्राप्ति: के 
हि. तरह निम्माण कर पूर्व पूर्व अनुक्रम से बेद समूह का आबिर्भाव किया, फिर उसकी ब्रह्मा के हृदय में प्रवत्त न युगपत होना री है। जि असम्मव देवा २१ हि 
पूर्बक पहिली सृष्टि की तरह ्ह्मा को. आदिसृष्टि में नियोग कर स्वयं उनके अन्तर में नियामक रूप से अब: लिये क्यों प्राथना करेंगे। दा सम देबता ज्योति: पदाये का प्रकाशक” इत्यादि अति में देंबताओं को केवल 
हि स्थित हुए । ब्रह्मा ने भी भगवत्‌ के अनुप्रह से सबज्ञादि शक्ति को लाभ पूबेक बेद के द्वार उस उस आकृति का अधिकन्तु 3 कल रूप में कबल्ार कहने के कारण उनका अक्ोपासन से भिन्न अन्यविद्या में 
5] स्मरण कर पहिले की तरह देवादिकों की सृष्टि की? अतएव शब्द ओर शंब्दबाच्य आकृति प्रश्नति की नित्यत्व के लऔॉज है ऐसा कह गयां दै। अ्योपासना देवता,मलुष्यादिक में साधारण होने से भी उसका देवतागणु के 


सिद्धि, में सर्वप्रकारसे विरोध का परिदार हो जाता है। और भी देवताओं में सामथोदि के सम्भव होने के कारण 2: उपासना में निबृत्ति होती है॥ ३२ ॥ 25 
उनका त्रह्मोपासना में अधिकार सिद्ध हुआ दे । सुतरां अ'गुष्ठ परिमाण के द्वेतु अ गुष्ठशुति का भी विरोध परि- पक्त में विशेष करके कह जाने के कहते हैं उनकी एप कपल के हक के 22% कु 
हार हो जाता दै ।॥ ३० ॥ सा खाए थे लक समस्त मध्वादिविया में देववागंण का भी अधिकार है 
जिन समस्त विद्या के द्वारा देबतागण उपास्य होते हैं. उन समस्त विद्या में उनका अधिकार है, किम्बा यहाँ “तु” शब्द शंका छेदन कै लिये दे का है कि यद्यपि बसु प्रश्नविं देबवागण ने आदित्यादि 
नहीं है;अब इसका विचार किया जाता है। छाम्दोग्य में कहा है“यह आदित्य देवताओं का मधुचक्रस्वरूपहे अन्तर इसे भगवान्‌ बादरायण जीं स्वीकार करते हूँ । जाम किक है-तो भी इसके अनन्तर हम सब शुद्ध चिल्मूत्त 
रिक्ञ उक्त मधुचक्र का आधारबाँस है” इत्यादि स्थल में सूय्ये का देवमधुत्व,रश्मि-समूहका छिद्रत्व रूपसे प्रतिपादनन मूत्तिरूप ब्रह्म कीउपासना कर उस * जम डक प सम्भावना दीखती दे | इस स्थल पर आदित्यादि के 
किया गया है और भी चार वेदसे कह्दे गये चारों कम्मे और प्रणव जिसके पाँचवाँ पुष्प हैं । यज्ञाग्निमें हुत सोमा- रूप ब्रह्म का लॉभ करेंगे-इस मकार ने होने से के प्रकार से अह्म की उपासना की बाते कटी गई हे। 
ज्यादि द्रव्य समृद लोहित, शुक्र, कृष्ण, परकृष्ण और गोप्य नामक पाँच अमृत रूप से उक्त पाँच पुष्पों में रक्‍्खें काय्योबस्थ ओर तंदन्तयोमी के देवता-रूप-लाभ कर स्वावस्य ( काय्योबस्थ ) ब्रद्य की. उपासना 
गये हैं । उस उस मन्त्र भाग रूप मधुकर के द्वारा पूवादि ऊद्धोन्त पाँचों दिशाओं में अवस्थित आदित्य किरिण हर सब बत्त मांनकल्प में आदित्यादि दे के अन्तयोमी कार्णरूप अद्य का मुक्ति के 
रूप नाड़ीमांग में उक्त आदित्य मधुचक्र लाया गया है। वहाँ बसु, रुद्र,आदित्य, मरुत, साध्य ये पलन्च देवताओं करते हैं ओर कल्पान्तर-में भी आदित्यादि 3 अपक भी असम्भव 
ने क्रम से यश, तेज, इद्रिय, वीय्ये और अन्न रूप से परिणत होकर लोहितादि पव्चाम्ृत को अपने अपने गंणों पश्चात्‌ लाभ करेंगे” । आदित्यादि राब्ों अमाण है। जिहोंने बसुत्वादि फल का जाम किया- 


में मुख्य मुख्य देवता के द्वारा अग्निरूप मुख से पान कर ठृप्ति लाभ किया ” इत्यादि । यहाँ :सुख्यः का मधुत्व; पाय जह्म को जानता है” इत्यादिःउपसंद्यार बाक्य ही उसका भी असंगत है। ४ ्् 
ऋग्वेदादि प्रोक्त कम्म के द्वारा निष्पन्न और किरण द्वारा प्राप्त रस को आश्रय स्वरूप के गया है. इसउठ वे सब फिर बुल्वादि की मना नही करने क 


अधुविद्यादिशालिनामनेककल्पपय्यन्त- ककल 

अदहोकान्तसुखबैर॒रस्ये तस्वात्‌ , सत्यम्‌। तदयोधकरास्तवदबेचित्यसय 
स्वीकाय्यम | इृदमभिकरणं पृत्वाथ कैमृत्यथोतनाय ॥ ३३ 

जप मनुष्याणा देवीदीनां च सामथ्य दियोगादूअह्योपासनायामधिकार: प्रोक्त: । सा च 
सम्भवति “ओपनिषदः पुरुष” इत्यादिश्वुतेरिति स्थितम्‌ | तत्रसन्नादिदमारभ्यते | .__ हर 
ब्ान्दोग्ये “जानश्व॒तिह पौत्रायण” इत्यादिराख्यायिका श्रते । तत्र ह सोक्तिश्नव॒णानन्त सयुग्वानो 
रहस्य सन्निधिगतेन जानश्र॒तिना गोनिष्करथान्‌ दर्शयित्वा देवतां प्रष्टो रेक आह “अहह हारेत्वा शूद्र तबैब सह 
गोमिरस्ति”ति त॑ शुद्रशब्देन सम्बोध्य पुनरप्याह्रतगोनिष्करंथकन्योपहारं “तमाजहारेमाः शूद्रानेनेव मुखेनाले- 
पयिष्यथा” इस्युक्ट्वा संवर्ग विद्यामुपदिष्टवानिति बरूयते । इंह भवति संशय: के बेदविद्यायां शूद्रोंअविकियते हू 
न वेति । तंत्र मलुष्याधिकारोक्तिरविशेजत सामथ्योदिसत्वात शुद्रेति भोतलिज्ञात्‌ बिदुरादीनां अद्याविस्व- 
द्शनाच्च सोडघिकरियत इति प्राप्तो- द ख् 


वेदान्तपाठाहते न 


_ 5>+पुत्रवान्‌ व्यक्ति की परजन्म में भी पुत्रबान्‌ होने की अभिलाबां देखी जाती है। इस प्रकार जहा उपा 
स्पत्व होने के कारण “बह देवतासमूह प्रकाशक ज्योतिःपंदार्थ का भी प्रकाशक है इत्यादि बेदवाक्य संगत हो 
जातों है “ब्रजापति ने प्रजा की कामना की” “उनने इस अग्निहोत्र मिथुन का दशेन किया” “उनने सूस्योदय में _ 
ह्षेम किया” “देवताओं ने यज्ञ किया” इत्यादि श्रुतियों से भी उक्त कथन सिद्ध होता है । देवताओं का कम्म में..." 
अधिकार भी बिरुद्ध नहीं है । क्योंकि भगवान की आज्ञा से लोक संग्रह के लिये वे सब कम्म करंते हैं ।-अनेक 
कल्प पर्प्यन्त विषम्ब सहने बाले मधुविद्यादिं वालों की मुमुछुत्ब किस प्रकार सिद्ध होगा ? ऐसी शंका नहीं. 

_ की जा सकती दे। क्योंकि बरह्यलोक पस्येन्त सुख-वितष्णा है इस कारंण से मुमुछतब सिद्ध- होता दे । तदोधक 

शास्त्र क कारण और अरृष्ट बेवित््य के नियामक के कारण ताटश अधिकारी का अस्तित्व अवश्य स्वीकार करना 
होगा । यह अधिकरण पूबारथ में केमुत्य न्याय का प्रकार करता है । ३३ न £ 

मनुष्य ओर देवता दोनों का सामथ्योदि के योग के कारण ज्द्य उपासना अधिकार: 
है | बह उपासना वेदान्त के-बिना कभी सम्भव नहीं है । “उपनिषद्‌ प्रतिपाय पुरुष को जानना 
श्रुति बल से ही यह सिद्ध होता है।इस प्रसंग से परवर्सी अधिकरण का आरम्भ करते हैं। 
छान्दोम्य में जानश्रति सम्बन्ध में एक आख्यायिका हे-““यथा जानश्र॒ति नामक वहु सद्गुण से युक्त एक शान 
था । देवर्षि-गण उसके गुणों से प्रसन्न होकर एक बार भग्रीष्मकाल में ह'सों का रूप धारण कर श्रेणीबद्धः 
प्रासादतल में शोने वाले उस राजाके निकट गये । हस-समूहके पीछे रहने वाला कोई ह'स सबसे आगे जाने वाले. 
हंसे को सम्बोधन कर कहता दे-े भद्राक्ष | यह जानश्रुति का आकाशब्यापी तेज तुमको जला डालेगा। 
उसका उल्लंघन कर मत जाना । इस बात को सुनकर आगे के हंस ने कहा धिक्‍्कार । तुमने ऐसे तुच्छ शब्द 
एक अज्ञान व्यक्ति को ब्रह्मज्ञ रेड की भाँति निददेश किया । राजा ने ह'समुख से अज्ञत्व रूप अपनी निन्‍्दा 
कर हस के द्वारा कह हुआ जद्याज्ञ रेड्नू के निकट अद्यज्ञान लाभ के लिये जाने का उद्योग किया। अ 
न्थान के पीछे उसको प्राप्त कर समानीत समस्त गवादि उपहार प्रदान कर ब्रह्नज्ञान के लिये प्र 


॥ गोकिन्जाष्यएू ॥ 


नेस्युनुवत्तैते । तस्यां शूद्रो नाधिक्रियते । कुतः, हि. यस्मादस्य 
वर अरे एनमेतत्सन्त सयुग्वानमिव रेडरमात्थ” इति हसोक्तानादरबाक्यश्रवशात्तदा अद्यज्ञ रेड प्रर 
शुक्‌ संजातेति सूच्यते अस्यामाख्यायिकायां, तथा चर शोकयोगादेबाशुद्रे5पि तस्मिन 
व्यविज्ञापनायैव न तु चतुथवरणत्वादिति॥ ३४॥ न, 
है एवं शुद्॒त्वलिज्ने निरस्ते कोउयमिंति जिज्ञासायां क्षत्रियत्वमस्य बकतु सृत्रयति। : 


चत्रियवावगतेश्चोत्तज चैत्रर्येन लिद्ात्‌॥| ३२५॥ 


रे उपहार-समूह को तुच्छ समुभकर कहने लगे अरे शुद्ध ! इस सब 
लिये रक्खो । हस प्रकार कद कर केबल कन्या मात्र प्रहण कर संवर्गविद्या का 


' अधिकत सामथ्योदि होने के कारण, पूर्वोक्त शतिलिग के व 
मनुष्यमात्र में अधिकार निर्देश किया दै। अधिकन्तु सामथ्योदि होने के कारण; पूर्वोक्त अति हि औ 
पुराण प्रश्नति में बिदुर प्रश्रति ऊ का त्र्मज॑त्व देखा जाने के कारण शुद्र का जद्विद्या ऊ कार स्वीकारें 
होता दै। इसके उत्तर में कहते हैं-- आर व 
“न” शब्द का अनुबंत्त न है | बेदबिद्या में शूद्र का बदन सटे [काएण पीत्नयण जनपद स 
की बात सुनकर शोक खें व्याकुल हो जानें के कारण अशुद्र होने पर भी रेइ कत्त, क शूद्ध उ 


विज्ञापन के लिये परसूत्र की अवतारणा करते रू 
उक्त जानश्॒ति क्षत्रिय है। “अद्धांदियों 
राज्याधिपत्य-अबण होने के कारंण, पक 
रथ, कन्यादि दान के कारण उनका 
सम्भव नहीं है। यह आख्यायिका के 
में संकीत्तित अभिप्रतारि संज्ञक 
के चेत्ररथत्व व क्षत्रिय 
के कापेयसम्बन्धत्वऔर * 


धतस्माचैत्ररथिनोम » इति चैत्रर्थस्य ज्ञत्रियत्वं चेति । तदेवं तस्य तत्तच्च सिद्धम्‌। («बन चच बट 
क्षत्रिय मेव विद्यायां गरुशिष्यभावेनान्वि 
मंबिद्योपासकौ कापेयामिप्रतारिणौं वा ब्राह्मणक्षत्रियों निर्दिष्टावतस्तस्थामेव विद्यायां गुरुशिष्यभावेना 


रेडडजानशुती आानअती च तथा स्यातामिति.तस्य ज्ञत्रियत्वम्‌ | ततश्च बेदे शूद्रों नाधिकारीत्यर्थों युकत्या साधितः ॥३५॥ 
. तदेवं श्रुत्यायनुम्रदेण दशेयति। - 
के पक संस्कारपरामर्शात्तदमावा मिलापाच्च ॥ ३६ ।। 
कर श्रुत्यन्तरे “अष्टवर्ष आह्म॑णमुपनयीत तमध्यापयेदेकादशे क्षत्रिय द्वादशे वैश्य”मित्यध्यापनाय संस्कार- 
कूः विमशेनात्तत्र ब्राह्मणानामेबाधिकारः । “नाग्निने यह्ो न क्रिया न संस्कारो न ब्॒तानि शुद्॒स्य”” इति संस्काराभाव- 
2 कथनाचच शुद्रस्य नाधिकारः । त्रेवर्णिकबाह्मस्य संस्काराविधानात संस्कारसापेक्ते वेदपाठे तस्य न सः ॥ ३६ ॥ 
् संस्काराभाव॑ द्रंढयति | 


तदभावनिद्धारिणे च प्रवृत्ते: ॥| ३७ ॥ > 
छान्दोग्ये एव “नाहमेतद्व द भो यद्गोत्रो<हमस्मि!' इति सत्यवचसा हक हे (82०02 
विवक्तुमह ति ससिधं सोम्याहर त्वोपानेष्ये न सत्यादगा”- तमस्य गुरोस्तत्सं 

बम को के जिद कस शकत्बमेब संस्कारप्रयोजक्सबगस्यते अतो न शूद्रोईघिकारी || २७ ॥। 
-_. +. // 5७ अवणाध्ययनायप्रतिषेषात्‌ स्मतेश्व ॥। ३८-।॥। कल 

__ “पु हू वा एतल्मशान॑ यच्चूद्रस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌” । “तस्माच्छूट्ों बहुपशुरयज्ञीय”इति 
शुद्गस्य बेदअवशादिप्रतिषेधान्न स तत्राधिकारी | अनुपश्रुण्वतोउध्ययनतद्थज्ञानतदनुष्टानानि नल सम्भवन्तीत्य- - 
तस्तान्यपि प्रतिषिद्धानि | “नाग्निन यज्ञ: शूद्वस्य तयैवाध्ययनं कुतः | केवलेब तु शुभ्र पा त्रिवर्णानां विधीयते” ॥ 


ल्सका ज्ञत्रियत्व सिद्ध हुआ है । संबर्गविद्या का उपासक के रूप में निर्दिष्ट ब्राह्मण और क्षत्रिय कापेय और 
अभिप्रतारी ही गुरुशिष्यभावापन्न रेक् और जानश्र॒ति हैं ऐसा जानना चाहिए अतएब जानश्रुति का ज्षत्रियत्व 
सिद्ध/होता हे.। इस प्रकारे बेद्‌ में शुद्ध का अनधिकार है यह युक्ति के द्वारा सिद्ध हुआ है ॥ ३५ ॥ 
फिर श्रुति प्रमाण के द्वारा दिखाते हैं-- 

अुत्यन्तर में: “ब्राह्मण को आठ बे में? “क्षत्रिय को म्यारह॒वर्ष में? ओर “वेश्य को द्वादश वर्ष में” 
उपनीत कराकर वेदाध्ययन कराबे,। यहाँ तीनों बर्णों के संस्कार-वचन के कारण और शूद्र का नाम न लेने के कारण 
शुद्ध का बेंद में अधिकार नही है ऐसा सष्ट होता हे। वेदपाठ संस्कार का सापेक्ष दै | जब शूद्र का संस्कार नही 
है.तब बेद में अधिकार नहीं होता है यह सिद्ध हुआ ॥ ३६ ॥ 
शुद्र में संस्कार का अभाव दै--इसकी दृढ़ता के लिये दिखाते हैं -- 

छाल्दोग्य में गोतमऋषि ने जावालि को गोत्र विषयक प्रश्न कर तथा उसके उत्तर में “में नहीं जानता 
हैँ” हस सत्यवाक्य के अब से सन्तुष्ट होकर ब्राह्मण कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं इस प्रकार धारणा के द्वारा 
उसका कर । शक ड्से कक कह कर संस्कारोपयोगी समिधा लाने का आदेश दिया। यहाँ 
ब्राह्मएशच्द का ही संस्कार हे बे 
कर हक सम पर ह सकता है और का नहीं है । अतएव शूद्र का बेदशब्द में 
बज में शुद्र के अबणादि का निषेध है। अतः शुद्ध का वेद में अधिकार नहीं है | “चलने 
डोने पर भी शूद्र श्मशान सदृश है । अतएव शुद्ध के समीप वेदाध्ययन निषेध है. 


में क्षमता: 


जप 


“बेदाक्षरविचारेण शुद्र: पतति तत्लणादिःव्यादि 
शूद्रादीनां मोक्षस्तु पुराणादिभ्रवणजज्ञानात्‌ सम्भविष्यति | 


भयदेतुतया कम्पकारित्वाततज्ञानेन मोक्षस्य च बाचनिन्‍लाइरामिबंजरालादवगघर गन सगे ५० 
न च अकरणादुत्रह्मारथंता शक्‍्या कतु उद्यतं वज्रमिति श्र॒त्या तस्य बाधादित्येबं « ४ 
वज्ादिसहितस्य कृत्स्नस्य जगत पक हब हु चडक्रमणादेष 
हू * क २ 
खण्डनात्‌ खड़ग एबैब हेतिनामा हरिः स्वय”मिति अल जल । श्राणशब्दितत्व॑ 
परमात्मनः श्रुतिप्रसिद्धम्‌ । तत्तच्चात्र बजञ्रशब्दितस्व 'कीत्यमान॑ सदस्य परमात्मत्व गम्रयतीति ॥श्धा <. 
ज्योतिदशनात्‌ू ॥ ४७०॥ 


“न तत्र सूर्यो भाति नःचन्द्रतारके? इत्यादिकमित: ग्राक श्रत॑ | ८ आड़. ८ 
बे ज्योति * * तक श्रुत्त | भयादस्याग्निस्तपती ”त्यादिक फरत्र॥ -॥. 
तत्रोभयत्रापि जमे कान्तस्य ज्योतिषस्तेजसो दशनादन्तराले5पि अह्ौव वजशब्दादवधारणीयम्‌ || ४० ॥| रु 


भी यज्ञ के भी यह के अयोग्य हे” इलवादि लति मं गए अब जज 0 है” इत्यादि स्मृति में शूद्र का वेद अवणादि निषेध होने के कारण शुद्ध बेद में आजमा | 
जिसका अबण में अधिकार नहीं हे वह कभी उसके अर्थज्ञान.किम्बा अनुष्ठान में ८ नहीं हो सकता हे 
खुतरां शूद्रका उस उस विषय में अधिकार नहीं है । शूद्र का अग्नि में,यज्ञ में और अध्ययन में अधिकार नहीं है । 
शूद्र केवल त्रिवण की सेवा ही करेगा । वेदाक्षर के विचार करने से शूद्र उसी समय पतित हो जाता है 28 हर 


दिक के सिद्ध प्रज्ञावाले होने का. कारण इन सबके विषय में कुछ नहीं बोला जा सकता हैः (शहरों ग्र 
पुराणादिक अवराज्ञान से होता है। तो भी फल में अवश्य तारतम्य है॥ ३८॥ ग 

अब प्रासंगिक विषय समाप्ति कर प्रकृत विषय की चिन्ता करते हैं। कठवज्ली में पाठ है- वजन. 
अथोत्‌ नियमन का कर्त्ता बज्न से समस्त जगत्‌ उसन्न दे | उसके भय से सब॒ काँपते हैं, बह सबका रक्षक है।. 
वह दरड देने वाला ओर पालन कर्त्ता है। जो व्यक्ति-उसका तत्व जानता है वह मुक्ति लाभ करता है। यहाँ संशय 
है कि इस वजशब्द से प्रसिद्ध वज्ञ है किम्बा ब्रह्म है। भय ओर कम्पन होने के कारण और उसका अत 
केवल वचन मात्र से कहने के कारण वज्ञशब्द से प्रसिद्ध वज॒ का बोध किया जा सकता दे | बज रक्षक इस: 
लिये प्राण शब्द से कह्दा जा सकता है। प्रकरण के बल से बज़ का जह्मारथत्व बोध नहीं हो सकता है। कारण 
“उद्यत वज्र” इत्यादि श्रुति ही उक्त अथ्थ का बाधक होती है। इस प्रकार पूपत्त का समाधान करते हैं।- 

वजादि के.साथ समस्त जगत्‌ कॉपने के कारण यहाँ वज्ञशब्द से अद्य का ही बोध कराता है| अर 
सत्र गमन करने के कारण चक्र, बजेन के कारण वजञ्ञ और सब खरंडन करने के कारण खज्न हैं। खुतः 
ही इन समस्त -अस्त्रों के नाम से कहे बे । सा का प्राशशब्दितत्व और अयद्देतुस्व भी अ् 
यह वज्ञ शब्द भी कीस्‍्त्यमान हरि का ही बोध कराता है ॥ ३६॥ 2 न हिल स >> 

“उस अह्य के समक्ष सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, प्रभुति किसी का भी प्रकाश नहीं है? इत्यादि उस 
जाता हे। और “ उसके भय से अग्नि प्रश्नति प्रज्बलित होते हैं इत्यादि पीछे की दोनों स्वत में हम 
मात्र बोधक ज्योति: शब्दादिक के द्वारा जह्म के प्रभाव का बोध होने के कारण, 


भयंकरवस्तु बह जह्य ही दे ऐसा बोध होता है।। ४०.॥ कक जे 


त ह् तदमत स॑ आउ्मे”ति श्रुतं [| 
ः .बेति सन्देहे ॥ अख इंच रोमाणि विधूय पाप” 5 
मुक्तस्य॑ प्रकृतत्वात्‌ ते बी र ज्ञामरूपविमुक्तस्यामिधानात्‌ तस्यापि भूतपूव्बेगत्या तन्निरवोद्त्व- 


जतप्रकाशशब्दस्यापि तत्रोपपत्त रच बिमुक्तात्मेह प्रतिपाय्ते “तद्‌ ब्रह्म तदमत”मिति तदवस्था 
टत 3 आाकाशों उर्थान्तरत्वा दिव्यपदेशात्‌ ।। ४१ ॥। 
___. हहाकाशः परमात्मेब न मुक्तजीवः | कुतः, अथोन्‍्तरेति । अयमर्थ: । नामरूपनि बेढित्व॑ किल मुक्तावस्था- 
उ्जीबादन्यमाकाशं साधयति । बद्धावस्थ॑ ते खलु कम्मेवशात्‌ नामरूपे भजतः | स्व तु तन्निवं ढ्त्वि न शक्तः । 
मुक्तावस्थस्य तु॒ तस्य॒तत्र जगद्व्यापारवज्यैमिति बक्ष्यमाणात्‌ परमात्मनस्तु जगन्निमितिषु क्षमस्त श्रुत्यव 
तदुक्त | “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरबाणी/'त्यादिना । तस्मालरमात्मवह बोध्य: । आदिशब्दात 
निरुपाधिकबृहत्वादिरूप॑ त्रह्मत्वादि | यत्त्‌, पूव्ब मुक्त: प्रकृत इत्युक्त' के ब्रह्मतोकमिति परमात्मन: प्रकृतत्वात्‌ 
आकाशशब्दश्च व्यापकत्वादसन्ञत्वाच्च परमास्मनि प्रयुक्त: प्रसिद्धश्च ते ॥ ४१ ॥ 
स्यादेतत्‌ मुत्तादपि जीवादथौन्तरं ब्रह्मेति नोपयुक्त क्षोदाज्षमतवात्‌ । तथाहि वृहंदारण्यके “कतम 
आस्सेति योउ्यं विज्ञानमय: पुरुष: प्राणेषु हग्यन्त्जोतिः स समानः सनन्‍्नुभौ लोकावनुसञ्चरती' त्यादिना 
हक म  क्‍ि िविी»जयजञयत-- - --पाआ 5 
- “आकार ही नांम रूप का निर्वाहक है। जो नाम रूप से विमुक्त है, वह ब्रह्म है! वह अमृत है, वह 
आत्मा है? इत्यादि बचन छान्दोम्य में देखने में आता हे | उक्त आकाशशब्द से संसारबन्धन से मुक्त जीव किस्बा 
परमात्मा कहा जाता है यह संशय उटता है। “अश्व जिस प्रकार रोम से मुक्त होता द्वै उस श्रकार मुक्तपुरुष पाप से 
मुक्त होता है”इत्यादिं प्रमाण बल से मुक्तपूर्वजीव ही प्रकृत कारण और “यदन्तरा”शब्द से नाम-रूप-बिमुक्त पुरुष 
के अभिघान होने के कारण भूतपूर्व गति के द्वारा ही उसका निबोौह सम्भव होता है । असंकुचित अथ के प्रकाश 
हा बिमुक्त जीब में ही उपपन्न होता है । “वे हीं ब्रह्म, वे ही अमृत” इत्यादि वाक्य से मुक्तावस्थ 
ही के बोधडोति के कारण इस स्थल में मुत्तावस्थ जीव का दी परामश है इस शह्ढा के उत्तर में कहते हैं ॥-- 
यहाँ आकाश शब्द से परमात्मा ही का बोध होता है जीव का नहीं है। कारण नाम-रूपनिवोहकत्व, 
भुक्तावस्थ जीब से भिन्न आकाश का साधक हे | वद्धावस्थ जीव कम्मे के वश नाम और रूप का भजन करंता है।. 
बद्धावस्थजीव की स्व॒तन्त्रभाव से नामरूपादि निवोहकशक्ति दीखने में नहीं आती है। मुक्तावस्थजीव का भी 
जगदुव्यापार से भिन्न अन्यत्र वह सब दिखने में आता है। शास्त्र में कह जाता है म॒क्तावस्थजीब की जगश्निम्मो- 
- शादि भिन्न अन्य काय्य में स्वतन्त्रता है। किन्तु परमात्मा हरि ही जगत निम्मोण में समर्थ हैं अतः उनकी समस्त 
- बिषय में स्वतन्त्रता श्रुति-सिद्ध है। श्रुति में कहा है “में जीव रूप से विश्व के बीच अनुप्रवेश होकर नाम और 


नामरूपादि निवाहकत्वादि | यहाँ आदिपद से निरुपाधिक बृहत्वादिरूप अह्मधम्मे जानना चाहिए । पहिलें. 
ही प्रकान्त होता है कोई कोई इस प्रकार कदते हैं किन्तु ऐसा नहीं हो सकता है 

हीं प्रक्ान्त होता है आशा हे पाक गुण-योग के कारण ओर 
। आकाश शहर 


8४१ ॥ 


< रूप का प्रकाश करता हूँ? इत्यादि | अतरव उस आकांशपद से परमात्मा. ही बोध होता है। “अथोन्तरत्वादि” 


कारण ब्रह्मलोक शब्द 
जसकी असंगति होने । 


प्रकार वोलना उपयुक्त 
उत्तर में जो विज्ञान- 


बद्धावस्थं जीवमुपक्रम्य “स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमय” इत्यादिना 020: 
कामयमान” इत्यादिना मुक्तावस्थेति विमृश्य “ब्रह्मेब सन्‌ 2०६०००४८ ९ 2 कम ता 
धप्यभयं वै ब्रह्म भवति य एवं बेद” इति फलोक्तिश्च.। तदेव॑ सति य; क्वजिब्जीवजोमेंदब्पपरेर का 
घटाकाश-महाकाशबदुपाधिकृत: स्यात्‌ तद्गिगमे परिच्छिन्तस्य जीवस्य- महत्त्व घटनाशें %:::-2“ व विश्व 
कृस्वादि च तस्येवेश्वरत्वात्‌ तस्मात्‌ नाथोन्‍्तर्र मुक्तजीवादूब्रह्मेत्याक्तिप्तो पठटति।.. हल 
सुषुप्त्यु स्का न्त्योर्मेदेन ॥। ४२ ॥ 
व्यपदेशादित्यनुवत्तेते | तस्मिन्‌ वाक्यसन्दर्भ मुक्तजीवो ब्रह्म वेति।न सम्भवति | कुतः 
चच्‌ जीवादभेदेन ब्रह्मणो व्यपदेशात्‌ | सुषुप्तो तावत्‌ “श्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तों न बाह्य किचन ०-23: 
मिति | उत्कान्तों च “श्राज्ञेनात्मना अन्वारूढ उत्सजेन्‌ याती”ति | रत्सजन्‌ हिक्वशब्दं कुब्बंन्‌। न च स्वपत 


ञु वा 43. द्व्व पु स्वेनेः 
उत्करामतो वा अकिश्रिजज्ञस्थ तदव प्राज्ञेन स्वेनेव परिष्वज्ञान्बारोहों सम्भवेताम्‌ । न च जीवान्तरेश तस्यापि 
साथ्वज्याभावात्‌ | ४२ ॥ 


ननु नेतावता5भीष्टसिद्धिरौपाधिकभेदाभ्युपगमादिति चेत तत्राह। 
हि पत्याद्िशब्देभ्य: ॥। ४३ |! ! ः 
छ् त्तरत्र पत्यादय: शब्दाः पठयन्ते | “स वा अयमात्मा सब्बस्य वशी सब्वस्येशानः संब्बस्यायिषतिः 
सब्वेमिदं प्रशास्ति यदिदं किंच स न साधुना कम्मंणा भूयान्नात्र वाउसाघुना कनीयानेष भूताधिपतिरेष लोकेशबर 


मय पुरुष है जो हृदय में प्राण के वीच.ज्योति रूप से बिराजित है, जो हहलोक और परलोक में समान भाव से 
विचरण करता है” इत्यादि कह कर बद्धावस्था जीव के उपक्रम पूबक "बह यह आत्मा ही विज्ञानमय जहा इत्यादि 
बचन के द्वारा उक्त वद्धावम्थ जीव का हीं ब्रह्मत्व रूप से विचार किया है। “वह निष्काम होता सा 2 शन्दूं 
के द्वारा फिर उसकी मुक्तावस्था की बिन्‍्ता के साथ “मुक्ताबस्थ जीव अद्ड को प्राप्त होता हे? इत्यादि वचन से 
उसका ब्रद्यात्व निश्चय पूर्वक “वे अभय ब्रह्मस्वरूप होते हैं”इत्यादि फलोक्ति देखी जाती हें | तो भी जीब आर जहा 
का जो कुछ भेद कहा जाता है वह केबल घटाकाश और महांकाश की भाँति औपाधिक मेदसात्र है। बटनाश से 
घटाकाश की तरह उपाधि दूर होने पर परिच्छिन्न जीव ही महान्‌ होता है। वह इश्बरत्व प्राप्त 53-८० 
त्वावि धम्मे को प्राप्त होता है अतएब मुक्तजीब ब्रह्म से भिन्न नहीं हे इस प्रकार के आ्तेप का समावा * उस ते 
उक्त प्रस्ताव में मुक्त जीब ब्रह्म दै--इस प्रकार का अर्थ सम्भव नहीं है। कारण सृप्ति और उत्कान्ति 

स्थल में जीव से ब्रह्म का भेद स्पष्ट ही कह्दा गया है | सुषुप्तिकाल में प्राज्ष आत्मा के साथ मिलित होकर जीव 
बाह्य आन्तर कुछ नहीं जानता है। ओर उत्कसण के समय प्राज्ञ परमात्मा के द्वार अधिष्ठित होकर स्थूल है 
दिक परित्याग में हिक्का (हिचकी) लेकर गमन करता है।. क्‍या निशव और क्या उत्कान्त इन उमय महा फा 
जीवों का अकिब्च्चिजज्ञत्व होने के कारण प्राज्ञ परमात्मा के साथ अभेद मिलन किम्बा एकत्र अधिष्ठान रू 
नही होता है अथवा जीवान्तर के साथ मिलन भी कहा नहीं जा सकता दे। क्योंकि उसका भी सर्वजत्वादि का 
अभाव है ॥ ४२ ॥ - : ओपाधिक्शोत्र है। 
२णलो के हि रखे शमीषयिडि नहीं हुआ है। जिस कारण से मेद औपाध्िकमात् है।इस प्रकार 

के उत्तर में कहते हैं ।--- ५५.3५ ऑल कक 25 32% 

उक्त श्रुति में: आगे कहा गया है “आात्सा सब से श्रेष्ठ, सब का नियामक, सब का अधिपति, सब का शाह - 


निंदानं तदिददैवोक्तमिति पुनरुक्तिमु क्तिकालिकभेदाभ्यांसात्‌ न दो ब 
अल हे ॥ इति जह्मसूत्रभाष्ये प्रथमाध्यायस्य तू 


न मुक्त्युपायतया जिज्ञास्यं कक: जडाज्जीवाच्चः 

कल्याण णमयय निरस्तहेय निरक्ुरौश्वय पर जद्म परामृष्टं प्राक | इदानीं तु 
हि कपिलतत्वसिद्ध-अरधानपुमर्थकराब्दान्विताना वाक्यानां समन्वयस्तत्रेव चिन्त्यते 
:। मनसस्तु पर बुढ्िबु दधू रात्मा मद्दान्परः | 


आविशू: 


भूत -गुणाष्टक के द्वारा जीव त्रह्मसद॒श होता है इस 
साम्यमुपेति” इस प्रकार से श्रुतिगण सतस्त जीव का ब्रह्म 
का बअद्यभावोत्तर भावित्व है” यह पहिले कहा गया है। अतः 
हैं। खुतरां नामरूप निवाहक आकाश शब्द से परमात्माही है 


प्रथमाध्याय के तृतीयपाद का अनुवाद समाप्त हुआ हे ॥ 
_ ००%. 22९. «€६-० 


रूप सूय्ये की हम सब उपासना करते हैं। न्‍ 
में जिज्ञास्य, विश्व जन्मादिक का कारण, जड़ और जीव से विलक्षण,अचिन्त्य, 


पारमाप्नोति तद्विष्णो: परमं पद”'मित्यन्तेन प्रस्थेन | आदि 
रूपयित्वा यस्येते रथादयों वशे भवन्ति सोध्वन:ः पार तत्यदमाप्नोत्युक्त्याथ 

वशीकास्येतायां गौस्यप्राधान्यमुच्यते इन्द्रियेभ्य: परा हाथों इत्यादिना । तत्र-यानीन्द्रियाणिं रथरूपके अश्वादिभाबेन्न 
प्रकृतानि तान्येवेद्द वाक्येअपि ग्ह्मन्ते प्रायःशब्दतौल्यात्‌ । यत्त शरीरमबशिष्ट तत्खलु अव्यक्तशब्देन परिशेषात- 
करणान्चेति | न च स्मात्तेतस्वप्रत्यमिज्ञात्राउस्ति तन्मतबिरोधात्‌ ॥ १॥ 9 अंक 


आूतगएणों का अधीश्वर, लोकों का इंश्बर, लोकपाल, मय्योदा रखने वाला, सब का आश्रय और 
आव का निरासक दै इत्यादि | यह समस्त वेद वाक्य ही ब्रह्मवस्तु को मुक्त जीव से भिन्न: 
निवेश कल हैं। उक्त सर्वाविपतित्व प्रश्नति मुक्त जीव का धर्म्म हैं--इस प्रकार नहीं कह सकते हो । कारण 
ह है. कि जीव का सृष्टिकत्त. त्वादि धम्मे का निषेध वाचक वाक्य सुना जाता हे | “ब्रह्म ही जीव के अन्तर में 
न: इत्यादि तैत्तिरीयक श्रुति में उन समस्त घर्म्मों को ब्रह्म का ही निर्देश करते | 

हो.। क्योंकि मुक्ति में भी भेद सुना जाता है। भेद का औपाधिकत्व अंशा- | 
] स्थल में जीव का ब्रह्मतत बचन ब्द्मगुणांश योग के कारण 


इत्यादि स्थानीय शझ्लाबीज यहाँ कहा गया है। परन्तु कोई कोई कहते हैं 
बात कदी जाने के कारण यहाँ पुनरूक्ति दोष का निषेध होता है ॥४३। कर 


सांख्यरूप मेघान्थकार विदीण हुआ है, उन निखिल पालन शक्तिशाली, ज्ञान 3. 


अनन्त कल्यांणगुणमय, देयगुण विबर्जित, निरंकुश ऐश्वस्येशाल्री; परत है।.. | 


॥ ग्रोविन्दभाष्यम ॥ ३ 
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त्युरुपः पर । पुरुषाज्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परागति”रिति 


-रिति । तत्राव्यक्तशब्देन स्मार्त' अ्रधान॑ वाच्य शरीर बेति 


सन्‍्देद्दे महदव्यक्तपुरुषाणां परापरभावेन स्मृतिग्रसिद्धानां श्रुतों यथावत्‌ ;' 2 
कलल ८ प्रत्यमिज्ञ। स्वतन्त्र 
बाच्य॑ शरीर वेति प्राप्त । गा नात्‌ स्माते स्वतन्त्र' प्रधानमिह 


आलुमानिकमप्पेकेषा मिति चेन्न शरीररूपक विन्यस्तगृद्दीतेद शयति व ।2॥ 
एकेपां कठानामानुमानिक स्मात्त प्रधानमपि वारूयं रृश्यते। न व्यक्तमव्यक्तमिति 


कप 


व्युपत्या वदुक्त 


रिति चेन्‍न । कुतः ? शरीरेत्यादे: | शरीरमेवात्र रथरूपकविन्यस्तमव्यक्तशब्देन घट 
ग्रन्थ आत्मशरीरादिनां रथादिरूपकक्लूप्रिमू | एतदुक्त भवति पृ्बंत्र | 322 2 2: हक सा 
च । बुद्धि तु साररथि विद्धि मनः प्रश्नृमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयान्याहु बिंषयांस्तेषुगोचरान_'इत्यादिना । “सोड्थ्वनः 

भ> | सो5 


कस 


रथादिरूपितानां तेषां शरीरादीनां 


यह सब पहले विचार फिया गया है । बत्तेमान में कोई कोई शाखा में दृश्यमाण कापिलदर्शनोक्त अधानवाचक 
शब्द्‌ से युक्त वाक्य-समूह के समन्वय का विचार करते हैं। कठवल्ली में कहा गया है।- विषय-समृह इन्द्रियों 
से अंछ हे, विषय से मन श्रेष्ठ है, मन से जुद्धि श्रष्ठ है| बुद्धि से महान्‌ अध्ठ हे, महान से अव्यक्त अश्ठ 
है, अव्यक्त-प्रकृति से पुरुष श्र ष्ठ हे । पुरुष से कोई श्रेष्ठ-नहीं है। बह शेष हे बह परमगति है । यहाँ संशब्र 
यह है कि इस स्थल में अव्यक्त शब्द के द्वारा स्मृति-उक्त स्व॒तन्त्र प्रधान ही कहा गया है किम्बा शरीर का गया 
है ! महत्‌ अव्यक्त और पुरुष का उत्तरोत्तर पराभव भाव होने के कारण तथा स्मृति प्रसिद्ध तत्ब-समह का श्रति 
में यथायोग्य प्रत्यभिज्ञान होने के कारण स्मृति-शास्त्रोक्त प्रधान ही इस स्थलः में कहां गया है यदि इस प्रकार कहते 


« हो तोउसका उत्तर देते हैं:-- 


“ल व्यक्त अव्यक्त” इस व्युत्पत्ति के द्वार कतिपय काठकांदि का आलुमानिक कपिल स्टृतिशास्तरोकत 
प्रधान ही वाच्य बोला गया हैं यह नहीं कह सकते हो । क्योंकि यहाँ अव्यक्तरन्द से रथरूप विन्यस्त शरीर” को 
ही बोध कराता है। पूर्वप्रन्थ में आत्म शरीरादिक की रथादि रूप से कल्पना देखने में आयी दें। “आत्मा रवि 
स्वरूप, शरीर रथस्वरूप, बुद्धि सारथिस्वरूप, मन रस्सीस्वरूप, इन्द्रियसमूह अश्वस्वरूप और शब्दादिक विषय 
उसका पथ स्वरूप हैं? | “जो व्यक्ति इन समस्त रथादिक को बश में रखकर विष्णुपद का अलुध्यान करता हे वह 
अनायास से उक्त पथ का अतिक्रमण कर सकता है” इत्यादि शेषम्रन्थ में आविष्णुपद आधि इच्छुक उपासक को 
रथीमान करके उसके शरीरादि हर रथादि रूप न्‍फ ०> अल हक ८ ++ 25 
परमात्मा के पद को प्राप्त होता है” इस प्रकार निर्देश किया हू: ककिय करले हि हक 2%90522 
“इन्द्रिय समूह से विषय सकल बलवान है” इत्योदि वाक्य से वशीकरण करने में मौल्यआधान्य मांव कहा 


श्ादि ् ८ कहे ८ ् पर “्ग्ज्‌ े ४ से प कि _ जाते हैँ ॥ 
जाता है। जो इन्द्रिय-समूह रथरूपक में अश्वादि करके दे गये डर सब इंस बाबय से ग्रहण किये 
“ओराय:” यह शब्द्‌ तुला है । परिशेष में प्रकरण के बल से अवाशिष्ट शरीर अव्यक्त शब्द --3 8 लकी. 


गया है । यहाँ सांख्यतत्व का कोई उल्लेख नहीं हे। इस प्रकार उत्तरोत्तर के परत्व 
विशेष व्पस्वितद्ोतादै॥ है॥ “| 


_ तदूयोग्यं दशयति॥ २ | 


परमकारंणअक्माधीनत्वादर्थवर्त प्रधानं स्वकार्योसादनफलबदित्यथं:। तदीक्षणेनैव प्रधान॑ वत्तेते नतु 
स्वतः जाड्यांत्‌ | श्रुतिर्व श्वेताश्वतराणों “मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेखरम” । *अस्मान्मायी खजते 
विश्वमेतत्‌” । “य एकोबर्णो बहुधां शक्तियोगात्‌ वर्णौननेकान्निदितार्थो दधाती” त्याद्या । स्मृतिश्च /स एवं भूयो | 
निजबीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृति सिसक्ञतीम्‌ । अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधित्समानो5नुससार 


व्यक्तत्वादव्यक्तशब्दवाच्यता कंथमित्याशडक्याह । 

> संच्मन्तु तदहेत्वात्‌ ।। र।। 
_शरीरस्य >> अव्यक्तशब्दयोग्यत्वो्त ् ये न्‍ डर । 

तदघीनत्वादथ बेत्‌ ॥ रे॥॥ 


शास्त्रकृत्‌” । “प्रधान पुरुष चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरि: । क्षोभयामास संप्राप्त सर्गकाले व्ययाव्ययो” ॥ “मया- 
ध्यक्तेश प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। द्ेतुनानेन कोौन्तेय जगढ्विपरिवत्तेत” ॥ इत्याद्या । एवमभ्युपगमान्नांस्माक 
सांख्यमते प्रवेश: । स्व॒तन्त्रमेब प्रधानं कारणमिति तत्राभ्युपगमात्‌ || ३ ॥ 


5 अच्छा ? जो शरीर व्यक्त है उसे अव्यक्त शब्द से किस प्रकार कहां जा सकता है इस प्रकार की आश्ञ का 
कत्तर देते हैं-शंकां निरास के लिये तु शब्द हे। कारण रूप सूक्रमशरीर यहाँ विवक्षित होता दे | कारण यह हे कि 


सूर्रमशरीर का ही अन्यक्तत्व योग्य है। “प्रलयकाल में यह परिदृश्यमान स्थूल जगत्‌ सूक्ष्मभाव से प्रकृति में ४ 
इत्यादि श्रृंति में भी सूक्मशरीर की अव्यक्तशब्दु- 


बिलीनि होकर अव्यक्त बीजशक्ति की अबस्थां में रहता है” 
योग्यता:दिखलायी दे।। २ ॥ :> ३ 
यहाँ आशंका हो संकती हे कि यदि काय्ये में अनुप्रविष्ट सूच्मशरीर का ही कारणत्व स्वीकार किया 
० जाता: दै-तो उससे प्रधान का: बोध 
3 इसके उत्तर में कहते हैं| 
और वह प्रधान पुरुष के इंचण में ही स्वकाय्य में प्रबर्तित होता है.। किन्तु स्व॒तन्त्रभाब से प्रवत्तित नहीं हो 
सकता: है.। कारण यह दे कि प्रधान जड़ वस्तु है । इस विषय में श्व ताश्व॒तर श्रुति कहती है-“'प्रकृति तो माया दे 
ओर प्रकृति का अधिपति इंश्बर हीं मायी है..ै। मायीपुरुष मायां के द्वारा इस जगत्‌ की सृष्टि करता है । जो 
एक ओर अबरण होकर भी विविध-आकार से भासमान अपनी शक्ति के द्वार “इसको इस प्रकार करूँगा” :इस 
तरह प्रयोजन के लिये अनेक बरणों की सृष्टि करता है । स्मृति में भी कहा हैं--“बह- ईश्वर श्रीहरि ही पुनव्बोर 
सृष्टिकाय्ये में अमिल्‍्यप करने वाली, छुब्वा; महदादि कार्य में नियोजिता और जीवगणों को भी मोहन करें 
बाली अपनी शक्ति स्वरूप प्रकृति को-नाम रूप से रहित जीब में देबादि मूत्ति रूप और नाम समूह प्रदान करने 
प्रेस्णा, 22 जल इत  ऋड़ हैं.। पदिले कम्मे, ज्ञान और भक्ति की सिद्धि के लिये तत्न- 
बेदादिक शास्त्र बं प्रकट करते हैं। श्रीहरि सृष्टिकाल में अपनी इच्छा के अनुसार प्र 
कप दर सकधए हर हक इच्छा के अनुसार प्रधान और 
स्यष्टि करती है। है कोन्तेय ! इस काएण से जगत्‌ की बारबार सृष्टि होती है। 
में अवेश नही करते हैं। सांख्य के मत में प्रधान स्वतन्त्र कारण हे ॥. ३ हे 


शनिरासाय तुशब्द: | कारणत्मना सूक््मशरीरमिह विवक्ष्येत | कुतः तद॒हं त्वात्‌॥ तस्य सूक्त्म-| 
शह्ञानिरासाय तुशब्द हद तह व्याकृतमांसीदि”ति अृतिरपीरद' स्थूलावस्थं जगत्‌ प्राग्यीजशकत्यवस्थं 


होता: हे । क्योंकि :सांख्यकत्षा में प्रधान का ही उस प्रकार निरूपण किया गया + 


के अधीन होने के कारण प्रधान स्वकार्य्य उत्पादन करने में फलवान होता है। 


क्ञोमित करते हैं.। मस्‌ कत्त,क अधिष्ठिता वही प्रकृति । 


20७२९: 


##.२००५९७७/७३- ०४ 


भर 


सकी: 


४०७ 


५५०३५ 


॥ गोविन्दमाध्यम्‌ ॥ 
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इतोडंपि न प्रधानमव्यक्तशब्दबाच्यमित्याह । 
जैयत्वावचनाच्च | ४ ॥| ह्ड्ट 
गुणपुरुषान्यताप्रत्ययात्‌ कैवल्यमिति _चदन्तः सांख्या: प्रधानस्य ज्ञेयत्वं स्मरान्ति क्वचन किलिका+ 
लाभाय च, न त्वत्र तदस्ति तदुफ्त्वापकशब्दाभावात्‌ | 9 ॥ न््क 
बदतीति चेन्न प्राज्ञो दि प्रकरणात्‌ ॥ ५ ॥ ०23 
ननु ज्ञेयलावचनसप्रसिद्धम्‌ | यते।“5शब्दमस्पशेमरूपमव्ययम्‌ | तथां रस नित्यमगन्धवच्च यंत्‌] 
अनाद्यनन्तं महतः परं॑ ध्रुव निचांस्य तं म्रत्युमुखात्ममुच्यत''इति परवाक्य निचाय्येति तस्य ज्ञेयत्व॑ बदतीति 
चेन्न | कुतः ? हि यस्मात्‌ तत्र प्राज्ञ: परमास्मेवोच्यते । “पुरुषान्न पर॑ किडिचित्‌ सा काष्ठा सा प्ररागाति: । एप 
सर्व्वपु भूतेषु गूढ़ात्मा ल प्रकाशत”इति तस्मेब प्रकृतत्वात्‌ ॥ ५॥ न 
इतोउपि प्रधान तद्ठाच्यं नेत्याह । 
त्रयांणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥ ६ ॥॥ क्र 
चकारः शक्लाह्मनाय | यद॒स्यां -कठवल्यां त्रयाणामेव पिठप्रसादस्वगोंग्न्यात्मनामेव 5 ज्ञेयत्वेन्नोपन्यासः 
प्रश्नश्च त्रयाणामेव तेषां वीक्ष्यते, नान्यस्य कस्यचित्‌ पदाथस्य । ततो नात्र प्रधानं बेद्यम्‌॥ ६ ॥ 
महद्वच्च ॥ ७ ॥। 
“बुद्धेरात्मा महान्‌ पर” इत्यत्र यथा वुद्धिपरत्वोक्ते रात्मशब्दैकाथोच्च महच्छब्देन स्मात्त महत्तत्व॑ न 
गृह्मयते । एवमात्मपरत्वोक्त रव्यक्तशब्देन प्रधान नेत्यथें: ॥| ७॥ __ 
“अन्यों5पि सात्तेसिद्धान्तों निरस्यते ।" श्वेताश्वतरोपतिषदि पख्यते | “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 
पक 224 लक २ हा हे 


"7 आपात ते जामओे जाल मी कारणससे भी प्रधान अव्यक्त शब्द बाच्य नहीं हों सकता है: ।-सांख्यबाले कहतेः हैं 
ओर पुरुष के विवेक से जीव॑ की मुक्ति होती है;-अंतः प्रधान- झ्ेयवस्तु है । कहीं विभूति विशेष लाख के लिये 
इस प्रकार कहा जाता है । किन्तु यहाँ वह बाते नहीं आती है। क़्योंकि यहाँ विभूति-बोधक-शब्द का अभाव है, 
केवल मात्र अव्यक्त शब्द का उल्‍लेख-है || ४ ॥ 5 स् 5 कि न्कुऊ्डा 

अच्छा ? यदि कहते हो अव्यक्त प्रधान का-ज्षेयल्व न कहना अप्रसिद्ध हे। क्योंकि अशब्द,अस्पशे,श्रुप 
अव्यय, सर्वेज्ञ एकरस; नित्य, अगन्य, अनादि; अनन्त, हर काभी न सडक “व "5४ 
लाभ करता है” इत्यादि स्थल में उसका-ज्ञ यत्व॒ कहा गया है इस प्रकार ड रस 
स्थल हल नल को ही कहां गया है! “पुरुष से भष्ठ कोई नहीं है पुरुष ही भ्रोष्ठ हैं पुरुष दी परसगति 
है। वह समस्त भूलें में गुप्त सात से रहकर निजस्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है? इत्यादि स्थल में आज्ञ घुरुष 


ही कहा गया हैं ॥ ४ ॥ ्ट मेंमी- 
अतरब प्रवान किसो प्रकार से भी अव्यक्त शब्द वाच्य नहीं हो सकता है । कक | कल 

गया है कि पिठप्रसाद, स्वर्ग लाभ का देतु अग्निविद्या ओर आत्मविद्या डक तर अंकल जार ६॥ 

विषय सी हैं । और किसी प्रदार्थ-को नहीं कहा गया हे । “पे लंखि: 2 जतअअ - 

5 इक जैसे “बुद्धि से महान आत्मा: अष्ठ है?!- बुद्धि से अष्ठ कहने के ० तन लंड >> 

साथ एक्रर्थत्षा होने के कारण महतशब्द से स्मृतिकथित महत्त्व का महर नहीं कर हे ल्््लल्क् ः 

से श्रेष्ठल्वकदने के कारण अब्यक्त शब्दः सेप्रधान को ग्रहण नहीं कए सकते हो हि > 


्रत्ययात्‌ स्मृतिसिद्धति प्राप्ते-। 
चमप्रसरदविशेषात्‌ ॥ ८ ।। 


ऑरगिकरान्देष्वर्थप्रकरणादिक वित्ताउथविशेषानिश्वयात्‌ तडत्‌ । तस्मादत्र मन्‍्तरे स्मृतिसिद्धा प्रकृतिन प्राह्मा 


मर । नापि स्वातन्ञ्येण सर»: प्रत्यय:, प्रजा: रुजमानामिति तन्मात्रप्रतीते: || ८ ॥ 
ः स्तु प्राह्मा विशेषहेतुस 
> ज्योतिरुपक्रमा तु तथा द्यपीयत एके ॥| ६ ॥ 


तु शब्दों निशचये । ज्योति । “तर वा ज्योतिषां ज्योतिरि'त्यादिश्वतिप्रसि्ं: । तदेबोपक्रमः कारण. 
'जद्यकारणेबेयमजा हु 


ज्यस्याः आह्या चमसबदन्यतो5स्या विशेषबोधादिति । तत्र यथा “इदं तच्छिर एव 
बिलरचमस उद्ध्वबुघ्त” इति वॉक्यशेपात्‌ शिरोरूपए्वमसविशेषो निश्चितस्तथा5स्यामपि प्रथमेष्ध्याये 
,चतुर्थ च शक्त : प्रक्रमात्‌ ज्ह्मंशक्तिरूपो विशेष इति। अत्र पूठबत्र “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ देवात्म: 


अन्य स्मात्ते-सिद्धान्त का भी निराकरण किया जाता है । श्रे ताश्वतर उपनिषद्‌ में पाठ है कि“एक तो 
जम्मरहित मायाधीन जीव, त्रिगुणमयी, वहु पुरुष सृष्टि करने बाली, अजा माया को आत्मीय बोध कर तंदगतः 
खुख दुःखादिकों का भोग करता हे । अन्य भुक्तभोगा माया के अधीश ईश्वर, माया का त्याग कर अपने स्वरूप 
ओ अबस्थानः करता हे?। यहाँ संशय यह है कि अजा शब्द से स्मृतिसिद्धा प्रकृति कक बैदिकी 


शक्ति स्वगुणर्निंगूढा ”मिति । परत्र तु य४को रास्येगादिशति 2 
दर्शयति तथाःहीति । हिंहँ तो । यस्मादेक रा किलक हे 
प्रकृतिमी श्ररोत्पन्ना पठन्ति । ब्रद्मशब्दवाच्यमत्र प्रधान त्रिगुणावस्थ प्रा 

नलु कथमस्याः प्रकृतेरजात्व॑;अजाया: पुन कब 

कल्तनीप्रदेशाब्च मध्वादिवदविरोध: 

च शब्देन शब्ढा निरस्यते। तद्द्॒यमस्याः सम्मबतित कुतः कलम 

मकल्पयत्‌” इति प्रयोगात्‌ | तमः शंक्तिकादूजहाणः 
सूक्ष्म नित्य च परस्य  शंक्तिरस्ति ॥ “तम 


श्रुतः । “तस्मादव्यक्तमुसन्न त्रिगुरणं द्विजसत्तमे”इत्यादिस्मृतेश्च । ततस्तु महदादें: >सर्ग > केन 


देशेन कारणरूपा काय्येरूपा चेति व्यवस्था प्रकृतिसिद्धा । प्रधानपुसोरजयोः 


चमस विशेष का बोध होता हे यहाँ भी उसी प्रकार शक्ति के प्रक्रम होने 
शक्ति का वोध हो रहा हे । पहिले “है देव !जुम्ददारा ध्यान करने वाले 
अप्रकाशित शक्ति को देखता है” । पश्चात्‌ * तुम एक ओर बण 

बे समूह की सृष्टि करंते हो? इत्यादि के 
करते हैं। खुतरां यहाँ ब्द्माशब्द से जिगुणावस्य 

अथोत्‌ प्रधान मुभसे उत्पन्न है।॥ ६३] 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥| हि 


प्राणादयों वाक्यशेषात्‌ ॥१२ ५ - 
“प्राणस्य प्राणमुत चकुपश्चक्षुरुत क्षोत्रस्य श्रो्रमन्‍्नस्यान्न' मनसो ये मनो विदुरि'त्यस्मात्‌ प्राणदय: 
पद्म ते बोध्या: || १२ ॥ 
नम्वेतन्माध्यन्दिनानां सद्भच्छते न तु कांण्वानां तेषामन्नपाठाभाबादित्याशइुय समाधत्तों। 
ज्योतिषकेषामसत्यन्ने ।। १३ ॥ 2 कक 2 2 
एकेपां काण्वानां पाठे अन्‍्ने असत्यपि ज्योतिषा पद्चसंख्या सम्पद्यते | थस्मिन्‌ प्रन्चेत्यतः पृथ्ब “तदवा 
ज्योतिपां ज्योति”रिति ज्योतिषः पठितत्वातू । इहोभयेषां ज्योतिर्मन्शरे तुल्येअप्र सति ज्योतिग्न हणप्रहरामपेक्ष् 
सत्त्वासक््वनिवन्धनं बोध्यम्‌ ॥। १३ ॥ ँ 
पुत्रपि सांख्य: शद्डते । बेदान्तेषु अक्लैककारणं विश्वमिति न शवयते वक्‍त -तेब्वेककारणिकायाः 
सप्टेरदशेनात्‌ | एकत्र “तस्माद्ा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत” इत्यादिना सश्टिरात्महेतुका- प्रदर््यते | 
“असद्ा इदमग्र आसीत्‌ ततों वै सदजायत तदास्मानं स्वयमकुरुते” त्यसद्ध तुका च । अन्यत्र क्वचिदाकाशदेलतुका 
सृष्टि: पख्यते “अस्थ लोकस्थ का गतिरित्याकाश इति होबाचे”वत्यादिना | क्वचित्‌ प्राणदेतुका “सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतानि प्राणमेवामिसंविशन्ती”त्यादिना | क्वचिदसद्धे तुका “असदेबेदमप्र आसीतू तत्समभवदि- 
त्यादिना । क्वचित्त, सद्ध तुका “सदेव सौम्येदमप्र आसीदि”ति । क्वचित्‌ “द्ढढ़ तथा व्याकृतमासीत्‌ 
तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियते”'त्यव्याकृतद्ेतुका च भ्रोच्यते | एचमन्यत्रापि सानेकधा । तदेब॑तेष्बेकस्य हेतोरानिरू- 
पणात्‌ अह्मे कह्देतुक॑ विश्वमिति न शक्यते निश्चेतु' कितु प्रधानैकद्देतुक तन्निश्चेतु, शक्यते वह दं दहींत्यादिश्र- 
व्रननत--त+त+प-५+ 555 777 स्टडी ल 
“आण का प्राण, चक् का चछ्ु, अवण-का-अवण, अन्न का अन्न, मन का मन” इत्यादि श्रुति के अनुर 
सार पचजन शब्द से प्राणादि प्रसिद्ध पाँच पदार्थ का बोध कराता है॥ श्रया 23 
अच्छा ? इस प्रकार का अर्थ माध्यन्दिनगणश का संगत कक अर अन्नशब्द के अभाव के कारण 
काण्वगण के पक्ष में असंगत हे” ऐसी आशंका कर उसका समाधान के लि 
हि काण्वगण के पाठ में अन्नशब्द न रहने से भी ज्योतिः शब्द से पाँच संख्या की पूत्ति होती है; कारण 
यह हे कि “जिसमें पाँच है” इस प्रकार वचन के पहिले-“वे समस्त देवता ज्योति: पंदाथे के प्रकाशक जद्य की. ०4 
सना करते हैं”? इस प्रकार ज्योति: शब्दःका वचन देखा जाता है-। अतः इस स्क्ल में बटर कट < व ब 
समानता होने पर भी ज्योतिः शब्द व ड ओर अप्रहण के कारण पाठ में प्चसंख्याके सत्व के 
निवन्यन हुआ जानना-- चाहिए ।॥ १र३-॥। ट बह कह कर 
; कै जनक“ को उठाकर शंका करते- हैं बेदान्त में जिस ज्ह्म को विख कारण देखने में आते हं। 
निर्देश करते हैं बहू:संगत नहीं द्ोता है-4क्योंकि: बेदान्त में-सूष्टि के सम्बन्ध सी मंडे 
66 नी 2 इत्यादिःवचन से आत्माःकों दी सष्टिःका कारण-कहा कॉसकरको 
एक स्थान में “आत्मा से द्वीःआकाश-की उ्सात्ति? इत्यादि हुई! इत्यादि बचल से- अंसंतः 
अन्य स्थल पर “यह विश्व न.था? “बहू-असक्त-अथोत्‌:शुन्‍्यस्से सत्‌-की बडा इस अ्रकार के अझन-के उत्तर में 
सृष्टि का कारण बोला- गया: है-। फ़िर-कहाँ.पर “इस-लोक का कारण-कोन गंया-है। “यह समस्त मतों 
“आकाश ही कारण है” इत्यादि बचन से आकाश को सृष्टि का जे विश्वअसत्‌ या” इत्यादि बचन 
शण में विलय होता हे” इत्यादि स्थल में प्राण को और एज से-सत्‌ को, ओर कहीं पर-“यह विश्व 
से असत्‌ को कारण रूप कहते हैं। फिर “आगे सत्‌ही था” इत्यादि-बचन न्‍ 


कारणावस्थायामेकी भूतः कारय्योव्स्थायां - वस्वादिभोग्यमधुत्वेनोदयास्तमयस्वेन ह 

कि कल्प्यमानो5पिं न हे -> 
बृहदारण्यक “यस्मिन्‌ 

म्रत ”मिति अ यते । किसन्न कापिलतन्त्रोक्तानि प 

ब्लीत्ञायां बहुत्रीहिगर्भकम्मंथारयविशिष्टात पन्‍चप्ल्‍-चजनशब्दात्‌ 

ग्राह्माणि | आत्माकाशयोरतिरेकस्तु कथरिचजिक्त्त चय जनशब्दस्तत्त्ववाचीत्येव॑ 

न संख्योपसंग्रह्मदपि नानाभावादतिरेक 


शरच प्रतिष्ठितः | तमेब मन्य आत्म विद्वान्‌ ब्रह्मामृ- 

प्रत्चबिशतितत्वानि श्ेयानि -किंवा पत्चव केचिदन्ये, इति 
पव्चर्विशतिपदार्थ प्रतीते रू े 
तिः 


शब्दवत्‌ संज्ञावाचक: । दिकसंख्ये संज्ञायामिति पाशिनि 
पश्जजना: पर्-चेत्येकेकाउपि पद्नजनसंज्ञ इत्यर्थ:। 
5 के ते इत्यपेज्ञायासाद ।--- 


बांच्या जे कह बिना शत शेकर था गाय से जगत ३ । (2... विभाग शुन्य होकर अज़ा नाम से अमिद्दित होती है । सत्वादि गुण-समूह का उस संमय 
नहीं होता हे । स्ष्टिकाल में सत्वगुण-समूह उत्पन्न होते है। उस समय नाम रूप का विभाग होता है। तब वह 
प्रधान अबव्यक्तादि शब्द से कही जाती है । जो मूलप्रक्ृति हैँ सा लादितादि आक्रार का घारण करती है तथा जो 
ब्रह्म से उत्पन्न ओर अजा नाम से अभिद्विता होती हे”। इस वियय में रृष्टान्त है य था-आदित्य जिस प्रकार कारण 
अवस्था में एकीभूत रूप से और काय्योवस्था में बसु प्रश्नति देवताओं का भाग्य मधु रूप से तथा उदय और 
अंस्तमयादि रूपसे कल्पित होनेपर भी बहाँ कोई विरोध नहीं है ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोई विरोध नहीं है।। १ भाः- 
अब आशंका यह है--“बृहदास्स्यक श्रुति में कहा गया है “जिसमें पाँच पाँच जन और आकाश प्रति- 
थ्ठित हैं । बह आत्मा है उसको जानने से मुक्ति होती हे? | यहाँ पलच पर्च शन्द से पवत्चविशति ओर जनशब्द 
तत्व इस प्रकार अर्थ बोध द्वोता है किम्बा पंच शब्द से पाँच ओर पदचजन शब्द से किसी संज्ञा विशेष का 
बोध द्वोता है । वहुजीदि गर्भित कर्म्मवारय समास से पद्न पत्च शब्द के द्वारा पाँच गुणा प्राप्त पाँच अथोत्‌ पच्चीस 
शब्द से तत्व का बोध कराकर सांख्योक्त पचचीसतत्व का निर्देश होता है उसके उत्तर में कहते हैं ।-- 
उक्त प्रकार से पच्चीससंल्या सिद्ध होने पर भी उससे सांख्योक्त पर्चीसतत्व का अहण नहीं किया... 
अकता है | क्योंकि तत्व अनेक हैं। अनेक भूतों में अनुगत धर्म्म के अभाव के कारण एक एक तत्व पाँच 
>प्चचीस हैं. इस प्रकार अर्थ नहीं कर सकते हो । और इस प्रकार अर्थ न करने से भी 
हू कट फल ओर आकाश का प्रथक नाम होने के कारण सत्ताईंस तत्व ही 
लक सा अमात्मक अर्थ नहीं कर सकते हो। यहाँ पढत्चजञन शब्द से. 
संज्ञामात्र का बोध करा रहा है । सप्त्षि के अन्तर्गत एक एक ऋषि जिस प्रकार सप्तषि 
2 गन का एक एक पथ्चजन संज्ञक है। अतएवं पचजन नामक 
अकृत अथ है॥ ११ ॥ > 
बोध कराता है उसे कद्दते हंस 


॥ ग्रोविन्द्रभाष्यम्‌ ॥ 


्वल्वनकतज वायकररनयदसससचथ्स्सर्ज्य्डड्श्गजडडश्् ककयु्बकपपि ८ हे ४ विनर 3-333««««-ऋऋचऋणए स्स्स्च्च्व्च्व्व्प्व्य्च्तपपपालालनलकमरसमस्नरतटइलसन<ा३नानाञा»+;5 जला कक जल 2 
वणात्‌ । काय्यकारणयो: सारूप्य खल्वस्मिक पत्ते तिबोध वीक्षयते । इहात्माकाशत्रद्मशब्दा विभुत्वात्‌ असत्सच्छ- असदेवेदमित्यन्न च ससाक्षात्‌ तत्तच्च वाक्य अद्धापरसेव । प्राक खष्टरेनोमरूपाबिभागात्‌ तस्संब्रन्धितयास्थित्यार 
लिल्यलवाच्च प्राथशब्दस्व भावादसच्छब्देन तत्र ब्रह्म वोक्त । अन्यथा सदेव सौ म्येत्यानन्तरसम्भाबितासत्कारणताप्रत्युक्तेरासी दिठि 


ज्दो तस्य विकाराभयत्वात्र, नित्यल्वाच्च- प्रापराब्दः कर ातलाह बल पे काय्योश्रिमुल्यत्वासि- 

$ आयेणश तत्रेव योज्यास्तस्मात्‌ सांख्योक्त ग्रधानमेब । इत्येब॑ प्राप्त -- > 
| 87 है शादिषु यथाव्यपदिष्टोक्ते! ॥ १४ ।॥ 

च॑ शब्दः शझ्लछेदाय | जहा व ह्तुरि [ शक््यते नर 


संबन्वस्थ च विरोध: । असन्नेब स भवतीत्याद्रिनासद्यादिन्ों बिगीतत्वाच्च सक््मशत्तिक अब लहर 
तहीत्यत्राप्यव्याकृतशब्देनः तदन्तरालभूतं -अद्यो बः-बोध्यतेः। स-एच इ्ह्‌ परिरशानिददक आय से हम 
तच्छक्तिक त्रह्मेव स्वसझुल्यवशात्‌ स्वयमेव:जमरूप्ाभयां व्याक्रियत इति/सत्रार्थ। इतर्था -बेदान्तप्रतिष्चितत्व॑ गति 
सामान्य च श्र॒तं व्याकुप्येतः। तस्मादेक॑ ब्रक्मबः ब्रिश्वहेतुरिति निश्चेयम || १४ ॥ 5: के 
पुनरपि सांख्य॑ निरस्यति। कोषीतक़ीआद्मणे बालाकिना-विप्रेण हम के ब्रबाणीति 
दित्यादिषु पोडशखु पुरुषेपूक्तेषु अज्ञातशब्रुनोसः राजा तन्निय़कृत्य स्वयमाह “यो के बालाके एपां रे 
चेतल्कम्म स वेदितब्य इंति। तत्र-सन्देहं:। किसव प्रकृत्य्रक्तस्तन्त्रोत्ते भत्ता है सनक 3 टन की 
घ्युरिति | यस्य चेतत्कम्मेंति कम्ससंवन्धवीक्षया भ्रोक्त त्वाबगमात्‌ उत्तरत्र चः “वी है सुप्त ज्मल/खिलिड 
दिना । “तदूयथा श्री प्ली स्वैभु डक्त ” इत्यादिना सच भोक्तुरेव प्रतिपादनात सो5यं-तन्त्रोक्तो अवेत आरंशब्दश्वात्र 


व. विर्बेः शक्यते - निश्चेतु । कुतः ” आकाशादिषु काररत्वेन 
यथाव्यपदिष्टोक्त: | लक्षणसूत्रादिषु साव्यज्ष्यसंत्यसइल्पादिगरकत्वेन लिरशति ब्रह्म यथाव्यपदिष्टमुच्यते | तस्येक- 
स्व खादिददेतुत्वेन संब्बेषु बेदान्तेष्वभिधानात्‌ । यंथां सत्य ज्ञानमनन्तमित्यादिना साव्बेस्यादिगुणकतया निर्दिष्ट 
जह्य तस्माद्वा एतस्मा्दित्यादिनां कारणत्वेन बिमृश्यते यथा च॑ सदेव सौम्येद्मित्यादी तहत्षत बहु स्यामिति 
तदूगुणकत्वेन निर्दिष्टं जम तत्त जो5स्जतेति तस्‍्वेन परामृश्यते एबमन्यत्रापि दंश्व्यम। काय्येकारणयोः सारूप्यं 


तुअद्मपंक्षे वक्ष्याम: । आत्माकाशप्रांणसदअह्मशब्दा व्याप्तिसन्दीसिप्राणनसक्त्ववृहद्गु णकत्वयोगास्मु स्यास्तथे- 
क्षादयरच- | १४ ॥॥ ना जल इक मर 


।+ समाकर्षात्‌ ॥ १५॥ 


अमन पी ः प्राणश्वत्त्वादुपपद्यते | तदयमर्थः | यर एंपां पुरुषाणां भोगोपकररणमूतानों कर्ता कारणभूतस्तथा तद्धे तुभूत॑ पुस्यपाप- 
कक कक उदय. भरिलो मर. हज सो5कामयतेति 'पल्वसंदअप्रकृतस्य प्रस्मात्मनो5सद्दा इत्यत्र आदित्यो लक्षण कम्म च यस्य, स बेद्तिव्य: प्रकृतिविविक्ततया ज्ञेय इति । तस्मात्‌ तन्त्रोक्तो जीब एवास्मिन्‌ प्रकरण वेश: 


जानना चाहिए । सृष्टि के पहिले नाम और रूप का अविभाग होने के कारण, पथ सम्बन्धी 
रूप से अनस्तित्व होने के कारण इन स्थलों में असत्‌ शब्द के द्वारा बह ही कहाँ गया है ऐसा बोलना चाहिए 
असत्‌ कारण के प्रत्यास्यान होने के कारण “था” 


इस वचन से काल सम्बन्ध का बिरोध उपस्थित होता है। “जो असंत्‌ या 'लटक हो रहे श्र 


नहीं तो श्रुति-उक्त चेदान्त श्रतिष्ठितत्व और गंति सामान्य असंगत हो. जाता हैं।. इसलिये जहा ही 


विश्व का कारण 6239 ९:६8: ५ के उसे $: 4 कक ॥ न कल कक हे नह कक डक - 
कौषीतकी आह्यण में 'बालांकि नामक आकर ने “मैं तुपूको- जहा का विषय कहूँगो”?इस अकार प्रतिहा कर 


“ब्रद्य ६ ०]३ ३० अंक ओर अनन्त”: इत्यादि 
तरह * से आंकाशादिंसब॑ की उत्पत्ति है? 
ेकणगर क ही कारण रूप से निर्दिष्ट हुआ है । जिस प्रकार “यह स्वरूप जहा ही एकमात्र कह हर 
घ अति में है : अनन्तर जगत की 'सृष्टि करता हैःअतएव बही ज््ह् 

सी प्रकार “उस ब्रह्म ने ज्योतिष्कादि की सृष्टिकी? | 
“विशिष्ट रूप से कहा गया है ऐसा बोलना चांहिए। अन्य 
है ऋर्एकीसमानता अहापत्त में कहेंगे । आत्मा, आक्राश,प्राण॑ 
गर बहृदगुणकत्व योग के कारण मुख्य-हैंज ! 


4 “कर्म क संम्वन्वंसे मोक्तत्व्क बोध 5 जाकयबर सी होने रे कै करण । यु 5:22: टी . द्दी 
निकट गये” इत्पादि वाक्य के हारा औक्ता का हो प्रतिपादन होने के क होता है, क्योंकि हे त्त्रोकत हु हि अर इसस् 
जल, सकता हे ओर उसके जई शव में शरण राय सो कक बल कीक बे जीजका जिसका 
ये बह ल्‍्हे कि जो प्ोगरोपकरंण/विशिष्ट जन पुरुष समूह का. का वियय है। अत इस प्रकरण में :तत्तेंक- 


शन्त परमात्मा के “बह असत्‌” यहाँ और “आदित्य जहां? - 


कस हे वह जानने योग्य दै अथोत्‌ प्रकृति से मिन्नरूप से जानने का वि 


बोपे- 


जगद्दा चित्वात्‌ ॥ १६ ।! 


नहात्र तन्त्रोक्तः छुद्रः क्षेत्रज्ञः प्रतिपाथते, आपि तु बेदान्तेकवेद्यः सर्वेश्र:एब ।छुत: (जगदिति॥ हे ह 
ऋल्लुब्द्सहचरस्य- कम्मशब्दस्य चिज्जडोत्मकप्रपल्‍चामिधायित्वादित्यथ्थ:: ।: तत्कठल्वेन तस्वेकः प्राप्तेः। इद्सजः | 
शक्त्वम | क्रियत इति व्युत्पत्त्या कम्मेशब्दो जगद्गवाबी (+संति च तद्वाचित्वे तच्छुब्दः साथकः पुरुषमात्रकत त* हे 
शक्षानिवृत्यथंकत्वात्‌ | तृ चतस्त्रोक्तस्य कठ त्वेमस्वीकारात्‌ न चाध्यासात्‌ तदसब्लश्व॒तिव्याकोपात्‌. तस्मात्‌ सर्वेश्वरः & 
एव तत्कत्ता' | एवं: च-सवाबादिस्वमजातशत्रोन स्यात्‌ | जद्य ते जुवाणीति प्रतिज्ञाय घोंडशपुरुषान्‌_ बदतो-बालाकेः _ 

- ऋपेव किलेति वाक्येन -सपासापित्वमापाद्र स्वर्य जह्य बिवक्णषु: स_ चेज्जीवं ब्रयात्‌ं तह: तस्यापि तत्स्यादिति। 


... तदेव॑ संत्येष वाक्‍्याये: । त्वया ये पुरुषा ब्रह्मत्वेनोक्तास्तेषां यः कत्तो ते यत्काय्य॑भूता भवन्तीत्यथः ।:नन्‍्वेताबदेब 
ऋल्सन जगदुयस्य कार्य्य भंब॒ति:स-परमकारणभ्तः सर्वेश्वर एव बेचय-इति-॥८६६-। 5 
: : नन्बत्र जीवस्य मुख्यप्राण॒स्य च लिक्लदशेनात्‌ तदन्यतरे प्राह्म इति चेत्तत्राह। 
: // . जवमुख्यग्राणलिज्ञान्नेति चेततदबाल्यातम ॥ १७ ॥। 
इन्द्रपतहनास्यांयिकायां तज्लिज्न नि तत्र किलोपक्रमोपसंहारपय्योलोचनेन वाक्यस्य ब्रह्मरत्वे निश्चिते 


करन कहे परिविरण दा है। बषन्‍्यदप थे उकाल अब हे ग३ ३ ऋ. 3 जक.. | प्रतिपादन हुआ है। वक्तव्यरूप से उपकान्त अड्डा ही वह है, कारण यह है कि 


कार्यणगत इंक्षितृत्वादि धम्म॑ भी उसमें उपपन्न होता है। तदृधिष्ठाता प्रकृति ही विश्व की हा 


₹ पूबंपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 


तन्त्रोक्त छुद्र क्षेत्रज्म जीव प्रतिपादित नहीं हो रहा हे । परन्तु एकमात्र वेदान्तवेद्य सर्वेश्वर ब्रह्म ही: 
| क्योंकि यह शब्द का सहचर कम्म-शब्द, चित्‌ जडात्मक जगत्‌ प्रपश्च का बोध कराकर 


की है.। इस विषय का. सिद्धान्त यह- है. कि “क्रियत इति” व्युतत्ति के अनुसार 

ही बोध कराता है । जगत शब्द के बोध से करम्मे की. सार्थकता द्ोती है। कारण -इस 

आई ह कत्त; (वू-की राह्मनिरास होती हे । सांख्य तन्त्रोक्त ग्रधान का-कत्त त्व किसी >स्री 

हो क्योंकि बेंद में उसको स्वीकार नहीं किया. गया दै। प्रकृति के अध्यास से द्दीः 
को नहीं कह सकते हो। कारण यह दै कि ऐसा होने पर “पुरुष असंग-है”इस श्रुति का-व्याघ 
सिद्ध होता है। इस अकार अजातशंतर: राजा का मिध्यावादित्वः दोष 

प्रतिक्ञाकर “पोड़श पुरुष वक्त बालाकि की “यह मिथ्या?? 

के: प्रदृत्त होने वाले वे यदि जीव को ही उपदेश- करते 

अक़ार: संगत होता है कि “तु जिन पुरुष-संमूह- 

का कारण स्वरूप है. वह जह्वां/है। और >ये-सक 

“है बे परमकारण सर्वेश्वर- औीहरि- ही एकसाओ 


) इशेल होने के कारण उनमें से :कोई पक प्राय हो 


॥ गोविन्दमाध्यम्‌ ॥ 


जीवादिलिज्शमपि तत्परत्वेन नीतम्‌ | इह्मापि ब्रह्म ते ब्रवा 
श्रेष्टयमाधिपत्य॑ “परय्येति य एवं बेदे”त्युपसंहाराच्च तसरत्वेन 
निर्णयाद्वतार्थ “यस्य चैतत्‌ कम्में”त्यस्यापूव्व॑त्वात्‌ ॥ १७:॥ 

ननु यद्यप्येतच्छब्दान्वितात्‌ कम्मंशब्दात्‌ जह्मणि प्रसिद्ध 
शक्यस्तथापि जीवसड्डलीत्त-नादतथाभूतत्व॑ तस्य | न च प्रश्नव्याख्यानाभ्यां 
जीवस्यैंब प्रत्ययात्‌ । स्वापाधारादिष्वच्छ॒या जीव एव प्रृष्ट इति सुप्तिस्थानं तु नाड्यः 
जीव एवैकथा भवति, स एव च प्रतिबुध्यत इति व्याख्याने च प्रतीयते । तस्म 

अन्याथन्तु जैमिनि: अश्न्याख्यानाभ्य/मपि चैवेके ॥ १८ ॥ 

तु शब्दः शझ्झाच्छेदाय । इह जी' जीवान्यत्रह्मबोधार्थमितिः 
प्रश्तेति । प्रश्नस्तावत्‌ प्रबुद्धपराणस्य सुप्नस्य ्रतिबोधने प्राणादिमिन्ने जीवे बोधिते पुनः “क्वैष एतदू बालाक के पुरुषो- 
5शयिष्ट क्‍्व वा एतदभूत्‌ कुत एतदागात्‌” इति जीवान्यत्रह्म॑विषयों दृश्यते। व्याख्यानमप्रि । “यदा सुप्तः स्वप्न न 
कड्चन प्श्यति तंथा5स्मिन्‌ प्राण एवेकंघा भवति”इत्यादि | “एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतन विप्रतिष्ठन्ते" 


यहाँ मुख्य प्राणादि लिझ्न रहने से भी जीवादि ग्राह्म नहीं हो सकते हैं । क्योंकि इससे पूर्व्य इन्द्र 

प्रदद न नामक आख्यायिका में ( बैसा ) लिक्न भी जीवादि पर न होकर अह्य पर रूप से व्याख्यात हुआ है। 

यहाँ “तुम को ब्रह्म का उपदेश करूँगा?-इस- प्रकार उपक्रम ओर “जो इस ्रकार से जहा की जानता है वह... 

समस्त पाप का नाश कर समस्त भूतों का श्र छः आविपत्य लाभ करता हे” इस प्रकार उ्पसंहार के. होने के कारण 

जीवलिज्ञक शब्द का अ्रह्मपर रूप से.ही अर्थ किया गया है. ग्रतदृन आल्यान निणय से ही उक्त अर्थ होगा है... 

ऐसा नहीं कद सकते हो, क्योंकि उक्त. स्थल में कम्मपद का विचार नहीं है । अतव यह “नूतन 

कहना चाहिए ॥ १७:॥ 5 अक2 20 0 2580. 23 के ४९८२ 
यद्यपि वक्त शब्द के साथ अन्वित कर्म शब्द, और ब्रह्व में प्रसिद्ध आणशब्द से इस सन्दर्भ काजह्न हर 

पर रूप में व्याख्यान किया जा सकता हैं तो भी जीव के कथन के कारण उस को जहा पर नहीं कहा जाँ सकता 

दे । प्रश्न और व्याख्यान से भी जीव शब्द के द्वारा जह्म का प्रहण नहीं हो सकता है।। करण यह “हे:किउक्त 

स्थल में जीव का ही प्रत्यय हो रहा है। स्वप्न का आवारादि विषयक प्रश्न में जीब हीं पूछा गया है। खुछ्ति 

स्थान; नाड़ियाँ ब इन्द्रिय समूह प्राणशब्दित जीव में एकी मावः को प्राप्त हो रहे हैं और 

रहा है-इस भ्रकार का व्याख्यान प्रतीत होता है, अतएव यह सन्दर्भ जीव पर है ऐस 
के लिये कहते हैं-> 5: 3 पड 5 जल मल कल ल्‍ 5 


“तु” शब्द शंकाछेदन के लिये है । जैमिनि कहते हैं कि जीव काकेबन जह्य बोब 
चाहिए क्योंकि प्रश्न और व्याख्यान से जक् का हो बोध होता है| जैसे-अबुद्ध गण सुप्तजीब 
प्राणादि सि जीब का ही प्रतिबोध हम । फिर “हें वालाके ! >ल्ड 
अथवा कहाँ प्रवुद्ध होकर न 5 थे समस्त प्रश्न अज्जविषय ह -।ज्याः य्या हैक 
व्यक्ति कोई सच भी एज 2255 प्राण एकीमाव होकर कक 52 कोर शक 


े रे ५5. 
 च जीवान्यदेव त्रह्म गमयति। प्राणोउत्र परमात्मा,तस्यव सुषुप््याधारत्वप्रसिद्ध : । तत्रेब 
द्वारमात्रता बचष्यते | जागराच्छान्ता जीवो यत्र 


देवा देवेभ्यो लोकीआशति गम पक 
जीवादीनां लयो निष्क्रमश्च तस्मात्‌ | नाडीनां तु सुप्ति ००2 की सफ- 
स्वपिति पुनरापि भोगाय यस्मात्रि:सराति सोडयं परमात्माअ्त्र वेद्य इति । अपि चेैवमेके वाजसनेयिनो5स्मिन्नेव 
बालाक्यजातशत्रुसम्वादे विज्ञानमयशब्देन जीवमभिधाय ततो भिन्न ब्रह्मांमनन्ति | न्‍ “य एब विज्ञानमयः पुरुष 
क्वैष तदाभत्‌ कुत एतदागात्‌”इति प्रश्ने,“य एपो उन्तह् दय आकाशंस्तस्मिन्‌ शेते” इति व्याख्याने च । तस्मात्‌ 
सर्वेश्वर एवात्र वेद्यतयोपदिश्यत इति ॥ १८ ॥ 
बृहदारण्यके याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीं स्वभार्यामुपदिशति | “न वा अरे पत्यु: कामाय पतिः प्रियो भवति 
आत्मनस्त कामाय पतिः प्रियो भब॒ति” इत्युपक्रम्य न वा अरे स्वस्थ कामाय सब्ब प्रिय भवाति आत्मनस्तु 
कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा झरे द्रष्ठव्यः श्रोतन्‍्थों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन 
अवगणोेन मत्या विज्ञानेन इदं सत्बे विदित''मिति | तत्र संशयः । किमस्मिन्‌ वाक्‍्ये द्रष्टव्यत्वेन तन्त्रोक्तो जीवास्मों- 
- पदिश्यते कि वा परमास्मेति । तत्रोपक्रमे पतिजायादिग्रीतिसंसूचनेन मध्ये “एतेभ्यो भ्तेभ्यः समुत्याय तान्येवानु- 
बिनश्यति-न ग्रेत्यसंझाउस्ती ”त्युतत्तिविनाशयोगेन संसारिस्वभावप्रतीतेरुपसंहारे “विज्ञातारमरे केन विजानीयात”” 
_._ इति विज्ञाटस्वोक्तेअ तन्त्रोक्तः स्थातं । आत्मविज्ञानेन सब्वेविज्ञानं तु भोग्यज़ातस्थ भोक्त्रथेत्वादौपचारिकं 
« भवेत्‌ । न तु “अंमतत्वस्य तु नाशोडस्ति: वित्त न” इत्यादिना अम्ृतत्वलाभोपायोपदेशात्‌ कथमस्य वाक्यस्य जीव 


_ परमात्मा में ही विलीन होता है ओर उसमें से उत्कमण करता है | नाड्री-समूह सुपुप्तिस्थान गमन का द्वार मात्र. 
रूप से कहा जाता है। जागरादि (जगने आदि) में आन्त जीव-समृह जिसमें शयत् करता हैं और पुनवार भोग के 
निमित्त जिसमें से निकलता है, वह परमात्मा दे और वह जानने का योग्य है । और ओर श्रति में इस प्रकार 
कहा है | वाजसनेयी श्रुतियाँ इस वालाकि और अजातशत्रु के संवाद में विज्ञानमय शब्द से जीव के ही अभिधान 
पूर्वक उसमें से भिन्न रूप में ब्रह्म का निर्देश करती हैं । जो यह विज्ञानमय पुरुष हे वह्‌ सुपुप्तिकाल में कहाँ रहता 
है और कहाँ से वह पुनवोर आता है--इस प्रकार प्रश्न कर उसके उत्तर में हृदय के अन्तवेत्ती आकाश-मध्य में: 
शयन किया हुआ है इस प्रकार की व्याख्या करते हैं। अतएबव इन स्थलों में सर्वेश्वर परमात्मा ही वेद्यस्वरूप में 
अपदेश प्राप्त हो रहा है।। १८ ॥ 

/.. फिर बृहदारण्यक श्रुति में याक्षवल्क्य ऋषि अपनी भास्यों मैत्रेयी को उपदेश देते हैं “अरे ! पतिके प्रिय 

_ साधन करने से पति प्रसन्न नहीं होता हे” इस प्रकार उपक्रम प्रारम्भ कर फिर याज्ञवल्क्थ ने कहा कि “किसी की 

_भी.प्रीति.के लिये कोई प्रिय नहीं होता है किन्तु परमात्माकी प्रीति से सब प्रिय होते हैं। आत्मा ही द्रष्टव्य,आत्मा' 

और निधिध्यासितव्य है । हे मेत्रेयी ! आत्मा का दर्शन, श्बण, मनन और विज्ञान के द्वारा ही समस्त 

१ । यहाँ संशय होता दे कि इन वाक्यों से जो द्रष्टव्य रूप से उपदिष्ट हो रहा है वह जीवात्मा : 

उपक्रम में-पति-जायादि की प्रीति सूचना के द्वारा मध्यस्थल में “इन समस्त भूतों से उत्पन्न 
" में स्थित उसकी देवमानबादि रूप कोई संज्ञा नहीं है” इस प्रकार 

अतीति के कारण ओर-उपसंहार में “अरे ! यह विज्ञावस्वरूप 

के बचन के कारण तन्त्रोक्त जीव ही यहाँ बोध 
जानना होता दे उसी प्रकार आत्मा के ज्ञान से सबका 

वित्त न” इत्यादि श्रुति में परमात्मा के ही ज्ञान से मोक्ष होता. 

ईन वाक्यां से जीवपरत्व निरस्त नहीं होता है। क्योंकि प्रकृति * 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ | 


परत्वमिति, तस्थव प्रकृतिविमुक्तस्य ज्ञानिन तत्त्वसम्भवात्‌ | एवमन्यान्यपि अद्मलिझ्वानि कयब्िदत्रैव नेयानि। 
तस्मादत्र जीवात्मोपदिश्यत । तदधिष्ठिता प्रकृतिर्विश्वकारणमिति प्राप्ते । लि/ड2 25 
वाक्यान्वयात्‌ ॥ १६ ॥ ह 
हो. का तन्न्रोक्तों न 
अत्र परमात्मैवोपदिश्यते न तु तन्त्रोक्तो जीव: । कुतः ? पृव्वापरपय्योलोचनाथां 
हि 362, *+ ऊकुत: ५ पूछ चनाया कृत्स्नस्थ वाक्यस्य 
तत्रव सम्बन्धात्‌ || १६ ॥। < # 
तमेतं प्रतिज्ञातं वाक्यान्वयं त्रिमुनिसम्मत्याउपि द्रढयति | 
रि द्े 
प्रतिज्ञासिद्धेलिज्वमाश्मरथ्य; ।। २० ॥॥ 
आत्मनों विज्ञानेन सत्ब विदितमिति या प्रतिज्ञा सैवास्यात्मन: परात्मत्वसिद्धे लिंक्रमित्याश्मरथ्यों मन्यते | 
नद्यात्मविज्ञानेन सव्वविज्ञानमुपदिष्ट । अन्यत्र परमकारणविज्ञानात्‌ तत सम्भवेत्‌ | न चैतदौपचारिक शक्य॑ 
वक्‍्तुम्‌ । आत्मविज्ञानेन सब्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय ब्रह्म त॑ परादित्यादिना तस्यैवात्मनो अद्यक्षत्रादिविश्वाअ्रयताया: 
सव्वरूपतायाश्रोक्तत्वातू । न हि सा सा च परस्मादन्यत्र सम्भवेत्‌ | न च“तस्य वा एतस्य महतो भतस्य नि:श्वसित”- 
रे ९5 ० ५ शक 
मेत्यादिदर्शितकृत्स्नजगत्कारणता तदन्यस्मिन्‌ कम्मवश्ये पुसि शक्त्या व्याख्यातुम्‌। न चानाहत्य वित्तादिक मोक्षो- 
पाय॑ प्रच्छतीं मैत्रयीं स्वपर्त्ती प्रति त्रह्मान्यं जीव॑ ब्र॒वज्नाप्त: | तज्ज्ञानेन मोज्ञाभावात्‌ । तमेव विदित्वेति अहां- 
ज्ञानेनेव मोक्तअवरात्‌ | तस्मादयं परमात्मेबेति || २० ॥ 
ननु जीवो5यमात्मा पत्यादिप्रियतासंसूचनेन संसारप्रत्ययात्‌। न चात्र वाक्यप्रतिज्ञानुपरोधार्थमात्म- 
ह चु े ५ ३ *>2 ९, ९ ९५ प्रीणन 
नस्तु कामायेत्यत्रात्मशब्देन परमात्मानं व्याख्याय तत्राराथकगत॑ सव्बकत्तू क॑ सव्वंकम्मक वा प्रीणनं विवक्षणीयम्‌। 


वियुक्त जीव की ही ज्ञान से मुक्ति की सम्भावना होती है। इस तरह अन्यान्य ब्रह्मलिज्लसमूह का भी. किसी 
किसी रूप से हो जीव में समन्वय करना होगा । अतएव यहाँ जीवात्मा ही उपदिष्ट हो रहा है और तदथिष्ठित 
प्रकृति ही विश्व का कारण है--इस तरह की उठी हुई शझ्जा का निराकरण करते हैं-- 
यहाँ परमात्मा ही उपदिष्ट हो रहा है। तन्त्रोक्त जीव नहीं दे । क्योंकि पूव्वापर पय्योलोचना के द्वारा 
समस्त वाक््यों का परमात्मा में ही समस्वेय होता है | १६॥ ्् 
इस प्रतिज्ञात समन्वय को फिर अन्यान्य मुनिगण की सम्मति से दृढ़ करके दिखाते हैं-- हल 
“आत्म विज्ञान से समस्त विज्ञान होता है” इस तरह जो प्रतिज्ञा है वह आत्मा की परमात्मत्व 
सिद्धि का लिड्डः है ऐसा आश्मरथ्य मुनि कहते हैं। जिस आत्मा के विज्ञान से सत्वविज्ञान होगा वह 
अवश्य परम कारण होंगा अन्यथा और किसी के विज्ञान से सब्बे- विज्ञान सिद्ध नहीं हों :सकता है। उस के 
औपचारिक नहीं कह सकते हो क्योंकि आत्म-विज्ञान के द्वारा. सब्बे विज्ञान की प्रतिज्ञा ्सट ब्रद्वा ? 
परादादित्यादि” श्रुति के द्वारा इस आत्मा का फिर तह्यक्षत्रादि निखिल विश्व के आश्रयत्व रूप में सन्वस्व- 
रूपत्व रूप में उपदेश किया है। उक्त दोनों धर्म परमात्मा मिन्‍न अन्य किसी में सम्भव नहीं है।- >क 
पुरुष का निःस्वास रूप” इत्यादि श्रुति में प्रदर्शित समस्त जगत्‌ की कारणता जहा से मिल र 
स्गत नहीं हो सकती है । विशेष करके मैत्रेयी जब समंस्त विषय वैभव को कल कपल कप और 
जिज्ञासा करती है, तब ऋषि कभी भी उसको ब्रह्म का उपदेश न कर जीव का अरईय बडी देर 
के उपदेश से मोक्ष नहीं हो सकता है-। मुक्ति त्रशज्ञान से ही होती है। व वह पुरुष बह से जग टीम 
यहाँ पत्यादिप्रियता सूचना के ह्वास संसारित्व भाव के प्रत्यय होने के कारण आत्मशब्द की 


॥-ेदास्तदर्शनम ॥ [ अ० शपा5४ | 2 ॥ गोविन्दआष्यम ॥ 


जगन्तपिं। रज्यन्ति जन्तवस्तत्र स्थाबरा जंगमा अपि”इति स्मृतेरिति वाच्यम्‌ | तथा: व्याकोपात्‌ | यथ्यप्यय॑ निगुर्णोत्मचादी “िंति रन्‍्मात्रेण तदाश्मकत्वादित्यौडलोमि”रिति वच्यम 
5 रच 25222323:5 है विद्याविनिवत्तये ताद्गात्मामिव्यक्तये च ओह भजत्या“त्वघ्यमित्यों डुलोमिस्तस्ती- 
उत्क्रमिष्यत एवंभावा दिल्‍योडुल्लोमि: ॥ २१ अल अट | हु कु माणात्‌ भक्तिरेव सव्वों भीष्टसाधिकेति प्रसिद्धम॒॥-२१॥॥--- 5 
त्नात्मप्राप्त विंदुष एवं भावात्‌: गतेनात्मशब्देन. है स्यादेतत्‌ | स यथा सन्धवखिल्य उद॒के प्राप्त ऊकमेवानुलीयते-स हास्योद 


। पत्यु: कामाय मत्रयोजनायाहमस्याः ,प्रियः स्थामित्येवे- दीत लवणमेबैवं वा | अरे इदं महद्‌भूतमतन्तमपारँ विज्ञानघन पब्नत्तेभ्यो मतेभ्यः समुत्याय 


अत्कमिष्यतः साधनसम्पन्नस्यासब्रपस्मात्मप्राप्त 
इत्योंडलोसिमेन्यते। तंदयमत्र वॉक्यायः 


'रपाय पति: प्रियों न भवति, किन्तु आत्मनः परमात्मन: कामाय स्वाराधकप्रियप्रतिलम्भनरूपाग्रेवेत्यथ: । काम स्पेतन्मध्यमं वाक्य कथ॑ प्रतिसमाधेयम्‌-। तन्त्रोक्तजीवसाथने निपुणतरत्वादित्याशंक्याह-- 
इच्छा । त॑ सफले कतु मिल्यथेः (कि “क्रियार्योपपदुस्य चे कर्म्मंएि स्थानिन” इति सृत्राच्चतुर्थी । भक्त्यांराधितः खलु अवस्थितेरिति काशक्रत्स्नः ॥ २२॥ ; 


भगवान्‌ भक्तानां सब्बंबस्तुगत प्रियल्व॑ संम्पादयति। “अकिउ्चनस्य शान्तस्य दाल्तस्य समचेतसः | मया सन्तुष्ट- उद॒के सैन्धवखिल्यस्येव विज्ञानघनशब्दितस्य जीवेतरस्य महतो भूतस्यं परमात्मनोड्व 
. अत्सः सब्वा: सुखमया दिश? इंति स्मतेः - यहा पत्युः कामाय पति प्रियं न करोत्यप्रि तु परमात्मनः कांमायब | है वाक्य परमात्मपरमेव । तथा च परापरात्मनोभेद्रत्ययात्‌ न॑_महदभूतमनन्त वस्वेब” वि 
स्वात्मदारापत्यधनादय:। यस्सम्पकोत्मिया:आसंस्ततः कोउन्यः परः प्रिय” - इति <स्परणांत्‌ | कामः  क्ताशकृत्नों मन्‍्यते | अयमंत्र निष्कर्ष: “येनाह नासतः स्यां किंमह तन कुय्यां ?मिति मोक्षोपा्य 
न्धाद्या अप्रियमप्रि कसम. प्रियंभवति स॒श्रीहरिरिष वा रे द्रष्टव्य इत्यादिना. परमात्मोपासन॑ तदुपायमुक्त्वो, आत्मनि खंल्वरे दृष्ट इत्यादिनां 
“तस्य:बिसोर र ४ यथा दुन्दुभेरित्यादिना उपांसनोपकैरणं करंणनियमन च सामान्यादुपरदिश्य, सत्यथा आ 
यथा सब्वासामपामित्यादिना च सबिस्तरं तदुभय॑ पुनरुतत्वां अत्र मोज्षोपायग्रवृत्तिग्रोत्साहनाय 
त्यादिना सदवोपास्यसान्निध्यमुपपाद एतेभ्य एबं भूतेभ्यः समुत्यायेत्यतुणंसकत्य देद्दोसजिविनाशालुकारितयों.._ दोर्पाः 
संसारतों दे्ात्मआस्ति प्रदश्य, न ्रेत्यसंज्ञास्तीत्युपासकस्य तु परम देहवियोगं ग्राप्य विमुक्तस्य व खामाविक: ह 


बोध होता है.। पहिले आत्म शब्द से परमात्मा की व्यास्या कर उसका आराधकगत संबकत्त, 


प्रीणन विवक्तित हो रहा है-इस प्रकार नहीं कह्द सकते हो | क्योंकि “जो श्रीहरि की अच्चेना करते हैं वे जगत के वाक्यों को जीवार्थसम्मन्धी नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि उससे अह्मं कन्तथस्म नि्ेश करने वाली: ख्रुति 


हप्त किये हुए हैं उन पर समस्त स्थावर जंगम अनुरक्त होते हैं” इत्यादि श्रुति में तादश प्रीणन देखा नहीं जाता ह बाधित होती है। यद्यपि ओडुलोमि-निगुंण आत्मवादी- हैं.तो भी उनके इस प्रकार वचन का कभी 
हैं। इस प्रकार की आशंका का समाधान करते हैं ।-- होता है। क्योंकि वक्षमाण दोनों सत्रों के अनुसार भक्तिका सर्वा्भीष्ट साधकत्व ग्रसिद्ध दे ऐस 
उत्कमिष्यमाण, साधनसम्पन्न, आसन्न परमात्म प्राप्ति के ज्ञानी के ताहश भाव होने के कारण और सम- . अच्छा ? सैन्धव-खण्ड जिस प्रकार जल के मध्य में फेके जाने पर वह जल्न के साथ॑ 
स्तप्रियलव होने के कारण उपक्रमप्राप्त आत्म शब्द के द्वारा परमात्मा का ही बोध हो रहा है । इस तरह औड॒लोमि - पहिले की तरह नहीं रहता हैं। उस समय जल और नमक का कोई पार्थक्य नहीं रहता हें। जल का समस आजा 
आचार्य कहते हैं अतएव यहाँ वाकषयार्थ यह है कि “मेरे प्रयोजनसाधन के लिये में उनका प्रिय होऊँ?--इस नमकमय बोध होता है। उसी प्रकार यह महत्‌ , अरुत, अनन्त, अपार,विज्ञानधन जीब प्रकृति के अध्यासंवश 
_ भ्रकार की कामना सें पति प्रिय नहीं होता है, किन्तु परमात्मा की कामना से अथोत्‌ अपने उपासक के प्रिय प्रतिल- देदेन्द्रिय भाव से परिणति प्राप्त भूतसमूह से उत्तन्न और उन सब के साथ मिलित होकर देव, है 
स्मक परमात्मा के लिये ही पति प्रिय होता हे । काम शब्द से इच्छा अर्थ है ।“कामाय” शब्द का अर्थ कामता को व्यक्तदशा को प्राप्त होता है और पश्चात्‌ बह-भूतसमूह के विनाश होने पर विन्ष्ट हो जाता” 
सफल करने के लिये है ओर यहाँ /क्रियार्योपपद” इत्यादि सूत्र के अनुसार चतुर्था होती है। “भगवान भक्ति के . है समायान के लिये आशड्ला उठाकर आगे के सूत्र के हरा उसका समाधान ्ः 
साथ आराधित द्वोनें पर भक्तों के सम्बन्ध में सबंबस्तुगंत प्रिय का सम्पादन करते हैं” । “में जिसके मन का न जल में सैन्धवखंण्ड-की भाँति विज्ञानघन से कहे हुए, जीच से अन्य उस महा की 
सन्तोष बिधान करता हूँ, वह-व्यक्ति अक्रिडचेन)शान्त, दान्त और समानचित्त द्वोता है और वह सर्वत्र दिशाओं | के अवस्थान के उपदेश के कारण मध्यवर्त्ती बावयसमूह पसमात्मापर ही जानदा जीव-नहीं: 
में सुखंमय देखता है” - इंत्यादि बचन स्म्रतिःमें कह्दे गये हैं। किम्बा-पति के कामः पूरण के लिये पति को प्रिय... । और जीव का-भेद की प्रतीति होने के कारंए महडृ,त अलत्तवसु कभी :विज्ञानघन-ज 
नहीं किया. जा सकता है किन्तु परमात्मा के प्रीणनाथे ही पति को प्रिय किया जाता ] “प्राण, बुद्धि, मन; आत्मा,” इस प्रकार काशकत्सन ऋषि कहते हैं । इस स्थल की मीमांसा यह है कि मैं 
दौरा, अपत्य ओर धंनादिक जिसके सम्पक से प्रिय करके अनुभूत ह्वोते हैं उससे प्रधान प्रिय और कौन हो सकता है उसे कहिये” उस तरह मोक्ष के उपाय-विषय में पूे जने पर खुनिबी आल 


है इत्यादि वाक्यानुसार यह स्पष्ट हो जाता है । यहाँ काम शब्द का अर्थ खुख है । चतुर्थी पहिले की तरह होती कह सात्मा की उपासला ही को मुक्ति का उपाय बतलाते 

० >> नं से, जिनके सम्बन्ध से किम्बा जिनके संकल्प से अप्रिय भौ प्रिय होता:दै वे श्रीहरि ही सबापेक्षा लक्षण का-उपदेश देकर “दुन्दुभिशंखादि की ध्वनि से 

किक हैं । आत्मा शब्द पंस्सात्मा में मुख्य भावसे व्युस्पत्ति प्राप्त है-।:तत्‌ शब्द जीवरूप अर्थ का प्रहरानहीं प्रहण करते हैं उसी प्रकार औहारि में निहित चित्त बलि 

. किया जा सकता: है; नहीं तो “आत्मा ही द्रष्टव्य” इत्यादि श्रुति के साथ विरोध उपस्थित होता है । वाक्यमेद स्वी- ही. सना के उपकरण तथा इन्द्रियसंयम का सामान्यभार से का 
कार करने पर दृष्टव्यता और ओपयिंकता रूप से उपदेश के कारण पहिलें वाक्य की निष्फलता होती है-। दोनों |. जिस प्रकार धूआँ और विस्फुलिंग डते हैं उसी अकाए 


5; 


[ अ० १पा ०४ 


० ० २ मल ल० कक अल मापा कप ताल क लक 


घातेनेकीकृत्य आत्मनि देवमंलुष्यादिधीनोस्तीत्यंभिधाय, यत्र हि. दवतमिव भवतीत्यादिना 

परमात्मानमाअयमुपदिश्य येनेद॑ सर्व्व विजानाति त॑ केन विजानीयादिति तस्य दुज्ञेयतामापाथ, 

बिजानीय्ादिति प्रक्रमोत्तात्‌ तञसादरूपादुपासनाढिना त॑ संब्बँक्ञमीश्वर' केनोपायेन जानीयात्‌ 
बोपासंनममतत्वोपायः: परमास्माप्तिरिवाइ त्वमित्युपसंहतवान्‌ । अतः परमात्मैवास्मिन वाक्य- 

निरूपते, न तु तन्तरोक्तः युमाव्‌ , न च तद्धिष्ठिता प्रकृतिरिति ॥| २२ ॥ अल 

3. एबं निरीयरं प्रधानवाद निरस्य सेख्रं तमिदानीं निरस्यन्‌ विश्वकारणतावादिवाकय परस्मिन्‌ ब्रह्मणि - 
_प्रबचयति | “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सस्भूतः-। “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” । सदंव सोम्ये- 
दसपर आंसीदेकमेवाद्वितीयं तदेक्ञत बह स्यां प्रजायेय” । “स ऐज्ञत लोकान्तु सजा” इत्यादीनि बचांसि श्यन्ते। 

किमेषु निमित्तमेव अह्म सन्तव्यं किया निमित्तोपादानरूप तदिति बीक्षायां पृव्वपक्ती दृश्यंते। तथाहि. यद्यष्युप-- 
निषद्स्तस्माद्वा एतस्मादित्यंदिभिवोक्येजंगत॒कारणतया पर : ब्रह्माहुस्तथापि तासु निसित्तमात्रता तस्य मन्तव्या। 
*तदेकज्ञत स ऐक्चत इत्यादिषु वीक्षणपूठ्य' बकर्सष्टिवर्णनात्‌ तत्पूब्बेकस्रष्टार:-खलु: कुलालादयों -घटादिनिमित्तान्येव 
. हश्यन्ते जगदुपादान तु प्रकृतिरेव स्यात्‌ उ्पादा स्तयोः 


र्ट्य 
हे प्रकार का आभ्रयमृत है, उसी प्रकार वह. समस्तमूततों 
इत्यादि वाक्यों के द्वारा उन दोनों का फिर कद कर मोक्षोपाय-अबृत्ति के प्रोत्साहन के लिये “सं यथा 


इत्यादि बाक्य से संबदा ही उपासक का साह्निध्य बताकर “यह सकल भूत में से उलनन्न होकर” इत्यादि वाक्य के 
द्वारा उपत्ति-्विनाश के अनुकरण से अनुपासक का संसार और देहात्म-भ्रान्ति दिखाकर “प्रेत्य संज्ञा नहीं है” 
इस वाक्य से उपासक के परम देहवियोग से विमुक्ति कह कर इसके अनन्तर स्वाभाविक अपने ज्ञान के उदय 
होने पर देवमनुष्यादि की बुद्धि नहीं रहती है इस तरह कहा है| पश्चात्‌“जहाँ द्ोत ही होता हे””इस वाक्य के द्वारा 
शी परमात्मा मुक्त का आश्रय,इस प्रकार उपदेश करके “जिसके द्वारा समस्त जाना जाता हे”इस वाक्य के द्वारा उसकीः 
दुर्लेयता-स्थिरं कर “विज्ञाता को किस प्रकार जाना जाता है” इत्यादि प्रक्रम में कथन से उसके प्रसाद रूप उपदेश 
के बिना उस सर्वज्ञ ईश्वर को किसी प्रकार भी नहीं जाना जाता है, सुतरां उपासना ही एकमात्र मुक्ति का उपाय 
है, परमास्मा प्राप्ति ही मुक्ति है, इस प्रकार उपसंहार करते हैं। अतएव इस सन्दर्भ में परमात्मा ही निरूपित ह्दो 
रहा है । तन्त्रोक्त प्रधान किम्बा जीव नहीं हे २२ ॥ 
इस तरह निरीश्वर प्रधानवाद का निरासन कर सेश्वर प्रधानबाद के निरासन करने के लिये विश्वकारण- 
जाबादी वाक्य-समूह को परत्रह्म में समन्वय करते हैं। “उस आत्मा में से आकाश उत्पन्न है जिससे उन सकल 


भेद से शून्य है। उसने इंक्षण किया, उसने बहु होने का संकल्प किया, उसने प्रजा स्रष्टि की इच्छा की, उसने 


निमित्तमात्र रूप से उपदिष्ट हुआ है। अथवा उपादान ओर निमित्त इन दोनों रूप से यह समस्तवाकय ब्रह्म 
निमिच में ही लक्षित होते हैं ।कुलालादि जिस प्रकार ईक्षण पूबंक घटादि निम्मौण कर उसका निमित्त रूप होता 


का साधस्म्य देखा जाता है । निमित्त को उपादान नहीं कहा जा सकता है। जड़ म्त्तिका का उपाः 


भूंतों की उत्पत्ति है वह सत्‌ रूप परमात्मा पहिले था । एकमात्र बह अद्वितीय अरथात्‌ स्वजातीय, विजातीय, स्वगत 


लोक सृष्टि के लिये प्रकृति को देखा”इत्यादि बाक््य-समूह सुना जाता है। इन समस्त वास्यों के द्वारा त्रह्म केवल न्‍ 


आर बपकेक्ज: है उसी प्रकार जद्य भी निमित्तरूप होता है। प्रकृति ही जगत्‌ का उपादान है | प्रकृति के साथ जगत्‌ का उपादान 


लाल का निमित्तत्व असिद्ध है। निमित्त और उ्पादान दोनों सर्वत्र परस्पर भिन्न हैं । कार्य. न 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


८ रु ॥. हा मर न्‍ 
तथानेककारकसिद्ध' च काय्य॑ वीक्ष्यते | तदेवं लोकसिद्ध' भावमुपेक्य तस्यैकस्ये' । वक्त' न ता; इुमन्त 
अनों निर्विकारेण त्रह्मणा अधिष्ठिता विकारिणी प्रकृतिरेव विकृतस्य विश्व कार कला 
केवलम । न चेतद योक्तिक्त। “विकारजननीमज्ञामष्टरूपामजां ध्रुवाम । ध्यायतेंड्ध्यासितां तेन तय प्रेरित पुनः 
सूयते पुरुषार्थ च तेनेबाधिष्ठिता जगत | गौरनाञन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी ॥ सितासिता १ 
कामदुघा विभो: | पिवन्त्येनामविषमामविज्ञाता: कुमारका: ॥ एकस्तु पिवते देव: नो अर; अकास 
ध्यानक्रियाभ्यां भगवान मुड््त 5सो प्रसभ॑ विभुः ॥ सब्बंसाधारणी दोग्धी पीयमानां तु यजमि: । बयहिल, कल 
संख्याकमव्यक्त' व्यक्तमुच्यते” || इति चुल्लिकोपनिषदि अवणात्‌ | स्मृतिश्वेवमाह | “यथा संनिधिमाकिश उिर 
दे >> 8 30 निकल, ५ > " 
ज्ञोभाय जायते | मनसो नोपकत्‌ त्वात्‌ तथासौ परमेश्वर: ॥ 3 थ्् 
परिणामेन विश्वस्थ भगवान्‌ हरिः ॥ निमित्तमात्रमेवासौ संशनां सर्मकरम्मणि | प्रधानकारर 
शक्तयः” ॥ इत्याद्या: | एवं सिद्धो क्वचिद्‌ ब्रह्मोपादानताभोसि वर्चांसि क्रयक्निदन्यमव 

प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा रृष्णन्तानुपरोधात्‌ ॥ २३ ॥ 

.._. त्रह्म व जगत: प्रकृतिरुपादानं कुतः, प्रतिज्ञेत्यादे: | श्रौतयो: श्रतिज्ञाइ्शन्तगोराजुगुर्यादित्ययः। जेल: 
केतो यन्नु सौम्येदं महामना अनूचानमानी स्वव्थोउस्युत तमादेशमग्राक्ीयनाश्र॒ुत॑ श्रुत॑ भवत्यमत॑ मतम्रविज्ञोर्त 


0९0॥ 


के अनेक कारण देखे जाते हैं । सुतरां लोकसिद्ध भाव परित्यांग कर ब्रह्म को निमित्त और उपादात दोनों कहना 
संगत नहीं है। निर्विकार अ्ह्मकत्त  क अधिष्ठित द्वोकर विकारिणी प्रकृति ही विकार जगत को उत्मत्न करती हे। 
प्रकृति ही उसका उपादान है, त्रह्म निमित्त कारणमात्र है। इस सम्बन्ध में वक्तमाण श्रति-वाक्य-समृह भी मौजूद. 
है। यथा “विकारजननी अथथौत्‌ शुद्धा, अज्ञा अथोत्‌ जड़ा, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, और- 
अहड्जार रूप अष्ट भावापन्ना, जन्मरहिता अतएव नित्या; प्रकृति उस पुरुष के ढागा अधिप्विताहोकाकायय छ 
में अभिलाबिणी होती है। पश्चात्‌ पुरुष के द्वारा प्रबर्तित होकर सृष्टि कार्य का समाधान करती है।: 
भोग और अपवर्ग के लिये जगत्‌ का प्रसव करती है। वह अनादि; अनन्त, घेनुरुपा हे। वह जनित्री 
भूतभाविनी है, । वह सत्य, रज, तमोमयी है। वह ईश्वर का समस्त काम दोहन करने वाली है, अथीत्‌ उन 
विविध विचित्र सृष्टि कार्य का सम्पादन करने वाली है। विवेकहीन, तद्रश में रूने वाला, ४५३४५27०:-; 
समूद सब के लिये अविषमा उस प्रकृति का स्तन पान करता है। अबिलुप्षड़े शय्य परमात्मा 0४८ घीन, होक 
क्री के लीये उस वशवर्लिनी प्रकृति को प्रवत्त नांदिं के दाय बल पूर्वक भोग करता हैं| 
गण के द्वारा पीयमाना होकर असाधारण दोग्भी होती है। बह अव्यक्त ; 
चतुर्विशतितत्वरूप (२४) संख्या में अमिद्दित होती है? । स्मृति में भी कहा गया है “गन्घ जिस अकार_ कुछ न 
कर नासिका के निकट उपस्थित. होने पर ही ज्ञोभ का कारण छोता है ठीक ज्सी प्रकार परमेश्वर सन्िधिमात 
संकल्प मात्र से विश्व का कारण होता हैं। आकांश और काल जिस प्रकार बिकृतःन होकर भी अवकारा 5 
प्रदान के द्वारा वृक्ष का कारण होते हैं भगवान्‌ हरि भी उसी प्रकाए अपरिणत रहकर भी विश्व का क सर 
संश्काय्ये में बे निमित्त कारण मात्र हैं। सज्यशाक्ति समूह रवान से उसन्न होते हैं सुतरा अवान ही कआफ ० 
नम हे । अतः ब्रह्म-उपादान बोधक कक की अन्य श्रकार से व्याख्या हो सकती दे इस तर 
ससाधा॥ के लिये पर सूत्र की अवतार्णा क' श ॥2“ कक सर्प पति और रे 2 
अर हो जब उपादान है क्योंकि अति संन्वन्वि अतिज्ञा और इछन्त के 
ह्व ही जगत्‌ की प्रकृति अरथात्‌ उपदानु स्वीकार का शेरा । छ्लाल्दोम्य में--/ दें सोम्य श्वेतकेतो हुमने 


से अथोत्‌ आनुगुस्य के कारण ऐसा अवश्य स्वीकारकम 


सल्वेविज्ञॉनबिपयां प्रतिज्ञा सयते जान्दोग्ये। सा किलादेशस्य उपादानत्वे सति सम्भवेह्‌.. 


७ 


हत्यादिरुपादानविज्ञानात्‌ काय्यविज्ञानबिब्यस्तत्रैव श्रुतः | सच निमि- 
“बिज्ञाते घटो विज्ञायते । तदनुपरोधात्त विश्वस्योपादानं च-शब्दा-- 


स तपोउतप्यत तपस्तप्त्वा इद सब्बेम- 


:5 साक्षाच्चोभयाम्नानातू । 
पक खिंदनं क उ स जज आसोत: 


सांग के साथ वेद का अध्ययन किया है, तुम महामना हो, तुम्‌ वेदज्ञ अभिमानी हो । अब तुमसे जिज्ञासा करता 
हूँ कि क्या तुम्‌ उस उपदेश को जानते हो, जिसको जानने से और जानने को कुछ वाकी नहीं रहता हैं, इत्यादि 
वाक्य में एक विज्ञान से समस्त विज्ञान की प्रतिज्ञा हो रही है | उपदेश्य वस्तु यदि उपादान हो तब उक्त प्रतिज्ञा 
संगत हो सकती है । उपादान से कार्य का भेद नहीं रहता है| सुतरां कारण को जानने से काय्ये जाना जाता है। 
कुलालादि निर्मित्त कारण से घटादि कार्य प्रथक्‌ है | कारण ज्ञान के समय कार्य का ज्ञान नहीं हो सकता है।- 
हष्टान्तमें यह ही कहा गया है। “जिस प्रकार एक मृत्‌पिण्ड को जानने से समस्त मृण्मय वस्तु का ज्ञान होता 
हें” इत्यादि श्रृंति से उपादान विज्ञान ही काय्य विज्ञान के दृष्टान्त रूप से प्रदर्शित हुआ है । ब्रह्म को निमित्तमात्रे 
कहने से दृष्टान्त की संगति नहीं हो सकती है । कारण कुलालज्ञान से घट का ज्ञान कभी नहीं देखा गया है। 


“उसने वहु हो ऊँ गा”--इस प्रकार कामना की है। उसने प्रजासष्टि के लिये संकल्पात्मक तपस्या की 


___- त्मक बहुरूप से सृष्टि उपदेश होने के कारण उसके ही दोनों रूप हैं॥॥ २४ ॥ 


अक्न ही वृत्त और ब्रद्म ही उसका अधिष्टानभूत वन है” “ब्रह्म ही भुबन का -अविछान 


कस्तु न कुलालघटयोव्यतिरेकात्‌- दृष्टान्ले उप “यथा_ सोम्यकेन 


त्यच्चाभवत्‌” इति तैत्तिरीयके पर- 


अतएव प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का आलुगुस्य प्रयुक्त ब्रह्म को निमित्त और उपादान दोनों स्वीकार करना होगा।।२३। 


है ।तद॒नन्तर उसने परिदृश्यमान समस्त की सृष्टि की है। उसने विश्रप्रपद्ञ की सृष्टि कर ड्स में अनुप्रवेश 
किया है। उस ने चित्स्वरूप जड़स्वरूप अपनी दोनों शक्तियों को प्रकाश किया है”, इस प्रकार तत्तिरियक श्रुति 
में परमात्मा ही चित्स्वरूप में ओर जड़स्वरूप में बहु होने-के संकल्प करने के कारण और उसके ही चितज्ञड़ा- 


“बह वन कौनसा है अथवा वह वृक्ष कौन है जिससे यह स्व और प्रथिबी उत्पन्न हुए हैं?।-इस 
प्रश्न के उत्तर में कहा गया हे “ब्रह्म ही विश्वभुवन का धारण पूरक अविष्ठान करता है। ब्रह्म ही बन; 
डु्ष, ब्रह्म से ही स्त॒गे ओर प्रथिवी उसन्न हैं | ब्रह्म ही विश्व संसार का धारण कर अवस्थान करता है”; 
से ब्रह्म को ही उभय रूपसे कहें जाने के .कारण. ज्रह्म ही जगत्‌ का उपागननकार्ण और निमित्त- 


॥ गोविन्दआाध्यम्‌ ॥ 


व्यययरछान्दसः । स बृक्तः कस्तदाधारभूत॑ बने च 7%238४5८0% 24२ धास्यन्‌ स यद्ध्यतिष्ठत्‌ तत्‌ किमिति 
सारिणि प्रश्ने अलौकिकवस्तुख्वात्‌ स च तत्तच्च ब्रह्म खा 


आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥। २६ ॥ 5 

सो5कामयतेति सृष्टिकामत्वेन प्रकृतः परमात्मैव तदात्मानं स्वयमकुरुतेति सृष्टे: कतृ-भतः कम्मभतश् 

अयते अतस्तस्वैव तदुभयरूपत्वम । ननु कथमेकस्यैव पृव्वेसिद्धस्य कतृ तया स्थितस्य क्रियमाणत्व॑, तत्राह परिणा 
मादिति | कृटस्थत्वाद्यविरोधिपरिणामविशेषसम्भवादविरुद्ध' तस्य तत्‌ । इदमत्र तत््वम्‌। “प्रास्य शक्तिबिविधेव 
अयते”, “प्रधानच्षेत्रज्ञपतिगु णेश” इति श्रतेस्त्रिशक्ति ब्रह्म । “विष्णुशक्ति: परा श्रोक्ता क्षेत्रज्ञाल्या तथा परा। 
अविद्या कर्म्मसंज्ञाउन्या ढुतीया शक्तिरिष्यत”इति स्पृतेश्व | तस्य निमित्तत्वमुषादानत्व॑ चाभिधीयते । तत्राय्॑ 
पराख्यशक्तिमद्र पेण, ०. तदन्यशक्तिद्ययद्वारेव | सविशेषणे विधिनिषेधी विशेषशमुपसंक्रामत इति न्यायातूत' 
“य एकोडवर्णो बहुवा शक्तियोगात्‌” इत्यादि श्रवणाच्च । एवं च निमित्त' कूटस्थमुपादानं तु परिणामीति- 
सूक्षमप्रकृतिकं कत्त,' स्थूलप्रकृतिक॑ व्म्म इत्येकस्येव तदुभयत्व॑ सिद्ध” । मृतिस्डादिरृष्टान्तअबणात्‌ । परिणा 
मादिति सत्राक्षराच्च आ्रान्त्यध्यासपयोयो5तास्विकान्यथाभावात्मा विवत्ते: परिहृतः। न च शुकत्त्यादिवदूजह्मस्य- 
ध्यासः सम्भवति तद्वत्‌ तस्य पुरोनिद्वितत्वाभावात्‌ । न चाकाशवत्‌ तत्र सः, तद्वत्तस्थ गम्यत्वाभाबात्‌ | किचा- 


रहा है। “वह अपने से आप को प्रकाश करता है” इत्यादि स्थल में परमात्मा दी सृष्टि का कत्तो और कम्मे रूप 
से कह गया है । सुतरां परमात्मा उभय रूप दे | अच्छा ? किस प्रकार कत्ता रूप से पूर्वसिद्ध एक वस्तु का कम्मे- 
रूपत्व हो सकता है । इसके उत्तर में कहते हैं। कूटस्थत्वादि धम्म के अविरोधी रे के सम्भव होनें 
के कारण दोनों की संगति होती है। इसका यही तत्व हे ।“परास्य शक्ति विविषेष अ्रते” इत्यादि ४ नक३ 5-३ 
ब्रह्म शक्तित्रय रूप से कद्दा गया दै। विष्णुपुराण में भी यह व्यक्त है "हक परा, चेत्रज्ञ 
तीन शक्ति हैं। अतएव त्रह्म का निमित्तत्व और उपादानत्व उभय युत्तिसिद्ध कक 
स्वरूप का निमित्तत्व और दूसरे का तदन्यशक्तिदोनों से उपादानत्व जानना 2 हे 2४ + दी अर 
प्रकार गौरत्व विशिष्ट पुरुष का गौरत्व विधान और अगौरत्व का निबिद्ध होता है एवं हि 
पुरुष का विशेषण भत होकर शरीर में पय्येवसित होता है ठीक उसी कफ आफ बन %- हे कप शक्ति 
ब्रह्म की शक्ति में ही पथ्येबसित होकर रहता है। “जो एक और अबण होकर 22222 श 
के द्वारा बहु बर्ण की सृष्टि करता है”इत्यादि श्रुति और पूर्वोक्त न्याय बे क्ता (2३३७४ कसम? रे 
हैँ। इस प्रकार “निमित्त वस्तु कूटस्थ, और उपादान बस्तु परिणामि, सूच्म हा 
इत्यादि के द्वारा एक के दोनों रूप सिद्ध होते हैं । मरलिस्डादि हे रहे हैं। शक्ति की माँति ऋ 
्ान्ति अध्यास व अतात्विक अन्यथा भाव रूप विवत्त बाद परिहत कहीं है। उस अध्यास को आकारा की 
अध्यास का सम्भव नहीं है। कारण यह है कि जह्य पुरोनिहित वस्तु 
ज्पावि के सदश नहीं कहा जा सकता दै। क्योंकि ज़द्य की उपाधि यह है कि 
थाभाव का अन्यथाभान अर्थ भी संगत नहीं हों सकता है जब के ही अमाव प्रयुक्त 
घटता नहीं है। यह आवृत्ति ज्ह्म से भिन्न होने के कारण जद्मिन : 


न रे बेत्‌। आवृत्ति सस्त अहय तस्त्वादिवत्तोन्तः पतेदित्यन- 
बच्च नांबृत्तिमन्तरेण सस्भवेत्‌। आइत्तिस्तु अह्म तस्वाड़व | 
क्बचित्तदुक्तिविरागायबेतिं तत्वविद्‌:।. इंतस्था >तन्मात्रभूतादीनां -न्यूनतांतिरेको वा अं 
बात । नियतस्वभावानां वस्तूनां भावविनिमयरच दृश्यते। तस्मात्‌, ताल्‍् 
शास्त्रीय: | २६॥॥ बे - 


परि- 
योनिश्च दि गीयते.॥ २७) - 
दी इस बाजी योनिरेबिवनसपतीनामित्याद प्रयोगत्‌।. 


कय्यस्थानेकसिद्धत्वनियमादेकस्मादेव तस्मात्तदक्त नः 
विद्युत का गमापमते | स्वेताश्वतरोपनिषदादों अयते 
यो देवालां- प्रमबश्बोकवश्च”?-। विश्वाधिपो _ 


अनवस्थादोष अपरिहाय्य हो जाता है। अतएब तत्वविद्व्यक्तिगंण, जहाँ जहाँ # 
लिये वर्णन करते हैं तो, श्रान्ति का अनियतत्व: 
> उसका संसार से चैराग्य के लिये बरणंन करते ह । नहीं तो, भ्रान्ति का स् 


प्रयुक्त तन्मात्रता करिम्वा भूतादियों की न्यूनता किम्बा आधिक्य देखने में आता और नियत स्वभाव वस्तु का भी 
_ भाव-विनिमय का होना देखने में आता | अतएव तात्विक अन्यथाभावरूप परिणामवाद ही शास्त्रीय है । विवत्त- 


बाद की शास्त्रीयता सिद्ध नहीं होती है।। २६ ॥ है कक 
जो भतयोनि है, वह ब्रह्ममृत आदिकारण पुरुष को पर्डितगण विश्व को कत्तों ईश्वर रूप में देखतें 
$॥४ इस श्रुति में ब्रह्म दी कत्ता और योनिरूप से कहा गया है क्योंकि ब्रह्म ही उपादान और निमित्त दोनों 
कारण रूप है। योनि शब्द उपादानबाची है। प्रथिवी; औषधि और वनस्पति की योनि अथोत्‌ उपादान इस 
प्रकार लौकिक प्रयोग देखा जाता है.। एक काय्य के अनेक कारण देखे जाने से, उपादान तथा निमित्त का-जों 
ज्ञौकिक भेद देखा जाता है, बह- इससे अ्रत्युक्त होता है || २७॥ । 
अब पूर्व्वोक्त प्रकार से प्रदर्शित समन्वय का भज्ञ द्वोता हे किम्बा नहीं ! इस प्रकार की आशइड्डजा उठा 
कर उसके परिहार के लिये परवर्ती अधिकरंण की अब॒तारणा करते है-। श्वेताश्वंतर उपनिषद्‌ में सुना जाता है- 
क्षर, प्रधान, अम्रत, अक्तर,संद्यरकर्ता हर दी सबके अध्यक्ष हैं। बे मनुष्य की संसारपीड़ा दूर कर रुद्र नाम 
अभिद्दित होते हैं। उनके बिना द्वितीय आं्रय नहीं दे | वें देवताओं की उत्पत्ति के कारण हैं, वे विश्व के प्रधान 
ब दिन, सात्रि, स्थूल, सूक्ष्म कुछ नहीं था दब केवल मज्ञलरूप वह परमात्मा शिव थे।” “प्रधान से -इसेः 
है ओर प्रधान में विश्व अधिष्ठित है और प्रधान में हीं लय को प्राप्त होता हे-। 
है | “जीव से दी भूतसमूंद की उत्पत्ति, जीव-में ही अधिष्ठित और जीव: 
आ्रुति द्वी उक्त समन्वय .भज्ग-का निदान हे यहाँ संशय है-कि यह रुद्रादि 
अथवा जह्म वस्तु का बोधक है। यह्‌-शब्द सकल देवताविशेष में प्रसिद्ध 


व्यादि शी योनििति कत्तोर पुरुषमिति- 


ध एतेन सब्बे व्याख्याता व्याख्याता: । । २८॥ 
एतेनोक्तप्रकारकसमन्वयचिन्तनेन -सर्व्व हृरादयः शब्दा व्यास्याता ब्रद्मपरतया 
मत्वात्‌ | “नामानि विश्वानि न सन्ति लोके यदाविरासीत पुरुषस्य सब्बंध | नामानि सत्बाणि यमाविशन्ति: 
विष्णु परममुदाहरन्ती 'ति आल्लवेयश्वतिं: । बैशम्पायनो5प्येतान ओकृष्णाहयात सस्मार। 
दीनि नामानि विना न्यानि रुद्रादिभ्यो हरिदतवान! इत्यन्यत्र स्मय्यते | किन्वयमत्र नियम: 
उप्यविरोधस्तत्रान्यदमुख्यतयोच्यते । यत्र तु विेधस्तत्र श्रीविष्णुरेबेति । पदाभ्यासोउ्यार 
सर्वे वेदाः पस्येवस्यन्ति यर्मिन सत्यानन्ताचिन्यशत्तो परेशे | स्का 
विधोसत्तिस्थेमभज्ञादिलीले नित्य॑ तस्मिन्नस्तु॒कृष्णेः मत्नि:॥रवी 
॥ इति श्री अद्यसंत्रभाष्ये प्रथमाध्यायर्य चतुर्थ: पआ.. 
# समाप्तोड्य प्रथमोव्थ्यायः # - न 


होने के कारण उन सबका ज्ञान कराता है। इस प्रकार का सिद्धान्त कहा जायगा तो उसके उत्तर में कहते है 55 
उक्त प्रकार समन्वय चिन्तन के द्वारा हरादि शब्द्समूह बह्मपर रूप से निर्णात हुआ है। क्योंकि समस्त नाम 
उसके ही हैं । श्रुति में कह गया है “विश्व का नाम रेखांदि कुछ नहीं थां,बह सब उससे आदिम हुआ हे,समत्व- 
नाम जिसमें प्रवेश होःसकते हैं वह परम पुरुष विध्णुनाम से ख्यात है? । वेशम्पायन भी इस समस्त हरादि शब्द 
को कृष्ण का ही नाम करके उल्लेख डे ते -हैं। स्कन्धपुराण में भी कहा गया है नासयणादि से -मि 
हरादिनामसमूह .शिवादि-देवताओं को प्रदान किया है। 
समस्त नामों का अन्य का बोध करानें पर भी कोई बिसेध 
जिन जिन स्थलों में विरोध है, वहाँ वे सब एक समय 
| प्रद्‌ की पुनरुक्ति अध्याय समाप्ति का दो 
ओर अचिन्त्यशक्तिवाले विश्व की सृष्टि, 


हू 


आजानुल्लम्वितभुजों _ 
संकीत्तनेऊपितरी 
विश्वम्भरो -इिजवरी 
वन्‍्दे जगतृप्रियकरो 


_ वैेदास्तदशेनम्‌ 
॥ द्वितीयो5ध्यायः ॥ 
॥ प्रथम: पादः ॥। 
ढुयु फिक बट 2:20% त अयार 5 इनक धरे कि ॥०॥। + 
सुदशनेन श्रुतिमौ लिमव्यथथ व्यधात्‌ स कृष्णः प्रभुरस्तु मे गति: ॥९ 

प्रथमेउध्याये निरस्तनिखिलदोषो5चिन्त्यानन्तशक्तिरपरिमितंगुणगणः सब्वोत्मापि सब्बेबिलक्षणो जगन्निमि- 
त्तोपादानभूतः सब्वेश्बरो बेदान्तवेद्यः समन्वयनिरूपणेनोक्तः । द्वितीये तु स्वप्त्ते स्मृतितकेविरोधपरिहारः प्रधाना- 
दिवादानां युक्‍त्याभासमयल्व॑ सृष्टपादिश्रक्रियाया: प्रति बेदान्तमैकविध्यं चेत्ययमर्थनिचयो कुकी तत्रादो श्रुति- 
बिराधो निरस्यते | तत्र संशयः, सव्बंकारणमते ब्रह्मणि दर्शितः समन्वय: सांख्यस्मृत्या बाध्यते न वेति | तत्र स॒ति 
सांख्यस्पृतिनिर्बिषयतापत्त बोध: स्यात्‌ | स्मृति: खलु कम्मेकाण्डोदितान्यस्निहोत्रादिकम्मोरि! यथावत्‌ स्वीकुव्बंता 
“ऋषि प्रसूतं कपिल” इत्यादिश्वुताप्तभावेन परमर्थिणा कपिलेन मोत्तेप्सुना ज्ञानकासडार्थे पत्र हणाय प्रणीता । 
«अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिबृत्तिरत्यन्तपुरुषाथं:। न दृष्शर्थसिद्धिर्निबृत्त रप्यनुवृत्तिदशनात्‌”इत्यादिभिस्तत्र हाचेतन 
प्रधानमेंब स्व॒तस्ज जगत्कारणमित्यादि निरूप्यते | विमुक्तमोज्षार्थ स्वार्थ वा प्रधानस्य”, “अचेतस्बेअपि क्षीरबच्चे- 
.. हित प्रधानस्य”इत्यादिभिः | सा च ब्रह्मकारणतापरिमहे निर्विवया स्यात्‌। ऋत्सनायास्तस्यास्त्तवप्रतिपत्तिमात्रविष- 


2 द्वितीयोडध्याय: प्रथमपाद: 
| जन भगवान आकृष्ण ने निज सुदर्शन श्रस्त्र के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ, दुयु क्तिकारी-अख्वव्थामा के वाणों से 
ज्षत-विक्षत, अपने भक्त परीक्षित महाराज की रक्षा की थी, वे मेरी गति होवें। बेदान्तपक्ष में व्याख्या-कुमत 
निबारण में ज्ञम कृष्णद्रेपायन ने कपिलादिक :मुनियों के वाक्यों से व्याकुलित बेदान्तशास्त्र को--निज _चतुले- 
क्षणीशास्त्र के द्वारा निर्दोष किया, वे भगवान्‌ व्यास मेरी गति होवे ॥। ० ॥ ६ 

प्रथंमअध्याय में समन्वय निरूपण के द्वारा निखिल-दोषरहित, अचिन्त्य-अनन्त-शक्ति बाले, अपरिमित-गुण- 
समूह से युक्त, सवोत्मा, सबंविलक्षण, जगत्‌ के निमित्त उपादान कारणस्वरूप, सर्वेश्वर, वेदान्तवेद्य ओऔहरि दी 
कढ्दे गये हैं। अब इस द्वितीय अध्याय में निजपक्ष में स्मृति-तक ब्रोध का परिद्वार, प्रधानादि वादों का युक्ति के 

आभास रूपत्व ० रुष्ख्यादिक क्रियाओं का समस्त बेदान्त में एकरूप इत्यादिक विषय सकल निरूपित 


ज् पहिले : का निरूपण किया जाता हे | यहाँ संशय यह हे कि स्बकारण रूप ब्रह्म में जो समन्वय - 


साख्यादि स्मृतियों से विरोध प्राप्त दे किम्बा नहीं है । पहिले समन्वय को सत्यरूप से स्वी- 
निबिषय होकर बाधित हो जाती है । श्रुति में “ऋषि प्रसूतं कपिलं” इत्यादि कपिल | 
ऋषि का उल्लेख देखने में आता है । उन्होंने वेदोक्त कम्मंकाण्ड समूह का यथारूप स्वीकार कर 
हछन्य्स्म्ति की रचना की । जिसमें मुक्ति-इच्छुक व्यक्तियों के उपकारार्थ वह वह उपाय 
॥ सांख्य-स्मृति का मत यह्‌ हे “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थंः”इत्यादिक 
तीन प्रकार के दुःख की अत्यन्तरूप से निवृत्ति होजाना अत्यन्त पुरुषारथ ऐसा निरूपण किया 


थे स्वार्थ वा प्रधानस्य”“अचेतनत्वेउपि क्षीरबच्चेष्टितं प्रधानस्य”इत्यादि सूत्रोंके रा उसमें थे 
स्वतन्त्र जगतकारणरूप कहा गया हे । केवल ब्रह्म को एकमात्र जगतकारण कहने पर सांख्य- 
हों जाती हे इसलिये परम आप्त कपिलस्मृति के अबिरोध से वेदान्तों की व्याख्या जचित है । उस _ 


व्याल्येया: ।-न-चेव॑ मन्बादिस्तत्ीता: 
; विषयत्त्रादित्येब आप्ते जते-+-- 
स्मृत्यनत्रकाशंदोपप्रसज् इतिचेन्नान्यस्मस्यनवकाश दमदार 
अवकाशस्यामावो5नव काश: निर्विषयतेत्यर्थः | 25:22 टर: मेहनत संबक्ला किक प्‌ । 
श्रुतिविपरीताथतय। ते व्याल्येया इति चेंन्न। कुतः अन्येत्यादे: । तथा >संह कन्या 
रेशीनां अह्मो क | निर्वि ६ त्यन्यासां - 
रिीनां तरह ककारणतापराणां निविवयता महान्‌ दोष: प्रसब्जेत । ताखु हि सर्वेश्रों 2 7: ; 
न तु काकलिसप्रका रन्तर्ट्वसज्वति: । तत्र औमन्मलुः] “आंसीदिद तमोमतमप्रहनाममलतरम, 
प्रसुतामव सव्वतः: ॥ ततः स्वयम्भुभंगवानव्यक्तों व्यब्जयब्रिदेम्‌ | मंहामतादिजर | - दा रक ञ् 
उसावतीन्द्रियाआः सूक्मो5व्यक्तः सनांतनः । सब्वंभूतमयोजचिन्यः स एवं स्व कह ५० ५ 
शरीरात्‌ स्वात्‌ सिख छुविविधाः प्रजा: अप एव संसजोदो तसु बीजमवासजत्‌ | तदरढ 
प्रभमू। तस्मिन्‌ जज्े स्वयं ब्रह्मा सत्बेलोकपितामंहः” || इत्यादि । भ्रीपतंशरः 2: पीके सच भवद्ध बल कक ल० ००. 
& 5-७; श्र रा इलइजी (६ 
च स्थितम्‌ | स्थितिसंयमकर्त्ता उसौ जगतोस्य जगच्च सः ॥ यथोणनामिहदयादर्णा  सन्तत्व बदतर की 
विहत्य भ्यस्तां असत्येवं जनादनः” ॥ इत्यादि-। बबान्येक । न चासां स्मृतोनां सर किक सेन बा 
शा । ्र्मज्ञानोदयार्था चिच् विद्धतीनां तासां हणेन- साव- 
काशता | ब्रह्मज्ञानोदयाथां चित्तशुद्धिमुद्दिश्य धम्मोन्‌ विद तासां ज्ञालकारडार्थोपढ् हगण एव हे +पिक ५ अरे 
शोधकता चेषां ते। “तमेतं वेदालु जे?) ५५ 3; बृष्पितासवग िकलकर्ण, पे: | चिज्तर 
शोधकता चैषां दृश्यते । “तमेतं- बेदानुवचनेने?त्यादि श्रुती | यत्त_ तेषां लक 
वीक्ष्यतेउनुभाव्यते च तद॒पि शास्त्रविश्रस्भोसादनेन तत्रेव च विश्रान्तम्‌., सत्र्वे बेढ़ा 3 बा सच 


से मन्वादिग्रणीत स्म्राति-समूह भी निर्विषय नहीं होते हैं, क्योंकि वे सब धम्म के ग्रतिपादन के ढारा कम्मंकरक 
उपबृ हणए से संविषय पर हैं इत्यादिक पूर्वप्तीय सिद्धान्त का खेरडनाथ पहिला सूत्र की ड - 
अवकाश का अभाव अनवकाश अथोत्‌ निर्बिष्यता है। समन्वय का अनुरोध से बेदान्त ते की 

पयता रूप दोषापत्ति उठती हैं इस लिंये यथाश्रृंत अथ के विपतीतत अर्थ के द्वारा चैदोन्त 

होता है इस प्रकार उक्ति काय्येकरी नहीं हैं। क्योंकि इस अकार व्याख्या से एकमातर _ 
वेदान्त अनुसारिणी मन्वादि स्मृतियों का निंविष्यतारूप 


के उ्पत्यादि कारण रूप हैं ऐसा प्रतिपादन किया गया 


है ठीक उसी 
फिर उसे शक्ति में विलोन कर लेतेहैं। और 


जैरायणपरा बेदा” इत्यादेश्व । न च सांख्यस्मृत्या बेदान्तार्थोपवृहएं शक्य॑ कत्त्‌', श्रतिविरुद्धा्थप्रतिपादनात्‌। 

रे स्पष्टीकरण हा पवृ हएं । न च तस्यामिदमस्ति । तस्मात्‌ श्रुतिविरुद्धा सांख्यस्मृतिः स्वकपोलकल्पि- 

ताउनाप्तेति न तद्यर्थतादोषाद विभीमः। न चाप्तव्यपाश्रयकल्पनया तंत्‌ स्मृतिपक्तपातो युक्त: । तक्त्वेन व्याल्या- 
तानां बहूनां स्मृतिषु विभिन्नायोसु पक्षपाते सति बास्तवाथोनबस्थितिप्रसज्ञात्‌ | स्मृत्योर्विश्नतिपत्तो स्त्यां श्रुतिव्य- 
पाअयादन्यो निर्णेयहेतुन भबेत्‌ , अतः अत्यनुसारिण्येबादरणीया 'इति ;। 3: ८37२ कब निराक- 
रिघ्याम हत्यान्यस्मृत्यनवकाशतादोषोपन्यासः । यत्त, “ऋषि प्रसूतं कपिल .यस्तमम्रे त””इति श्वेताश्वतरश्र॒ते- 
राप्तत्ब॑_तस्येति, तन्न-। तस्या अन्यपरस्वात्‌ श्रुत्यथवैपरीत्यवक्तृतया तद्भावाच्च । मनोराप्रत्वं तु तैत्तिरीया: 
पठन्ति “यह किब्लन मरलुवदत्तद्भेषजमि”ति | श्रीपपाशरो हि पुलस्त्यवसिष्ठप्रसादादेव देवतापरमार्थधियं प्राप्त ति 
स्मर््यते | वेदबिरुद्ध: स्पृतिप्रवत्तक: कपिलो ह्यम्निबंशजो जीवविशेष एवं मायया त्रिमेहितो, न तु कह मोद भूतो 
बासुदेवः । “कपिलो वासुदेवाख्य: सांख्यं तत्त्वं जगाद ह | अह्यादिभ्यश्व देवेभ्यो भ्रग्वादिभ्यस्तथेव च॥| तग्ैवा- 
खुस्ये सबब बेदायेंरुपब दवितम । सव्बेवेदविरुद्ध/ च कपिलोउन्यो जगाद ह॥ सांख्यमासुरयेन्यंस्मै-कुतकेपरिब हित” 
मिति स्मर्णात्‌। तस्मात्‌ वेदविरुद्धतयाउनाप्ताया: सांख्यस्म॒तेत्येथेता न दोष: ॥ १-॥ 


द्वारा सांख्यादि-स्सृति की सविषयता है इस प्रकार नहीं कहां जा सकता है। क्योंकि वह ज्ह्मज्ञान उदय के 
कारण-रूप चित्तशुद्धि के उद्दे श से धम्मंविधान में प्रवृत्त होता है। उक्त स्मृति की प्रवृत्ति ज्ञानकास्ड उपब हरण के 
लिये है ऐसा बोलना होगा.। चित्तशोधकता ही “तमेतं वेदानुवचनेन”” इत्यादि श्रुति से निणय हो जाता है गद्यापि 
“अनके-कहीं कहीं वृष्टि,पुत्र,स्वगादिफलसमूह देखने में किम्ब्रा अनुभव करने में आता है तो भी वह शास्त्र विश्वास 
उत्पादनंके द्वारा शेष में त्रह्मज्ञान उदय कराने में ही पय्येवसान होता है ।“समस्तवेद जिन के पदों को प्राप्त करते हैं?” 
“बेद सकल नारायण परक हैं”इत्यादिक श्रुतियाँ भी इस प्रकार अभिप्राय को व्यक्त करती हैं । सांख्यस्मृति के द्वारा 
ब्रेदान्तार्थ उपब हण नहीं हो सकता है क्योंकि उस में श्रुति के विरुद्धार्थ प्रतिपादन किया गया है । उपबू हण का 
अथथ श्रुति:संवाद-समूह का स्पष्टीकरण है। सांख्यस्म्ृति में श्रुति संवादों का स्पष्टीकरण नहीं दीखने में आता -है-। 
इसलिये: सांख्यस्म्ृति श्रृंतिविरुद्ध, स्वृकपोलकल्पित अनाप्त है-। जब-ऐसा ही है तब उसकी व्यर्थता हो जाने के दोष 
से हम भयक्षीत-तहीं हो सकते हैं। और भी किसी एक स्मृति काउञनाप्तत्व स्थिर करने की प्रतीक्षा से स्मृत्यन्तर 
का पक्षप्ात लेना युक्त नहीं न । क्योंकि बिभिन्नाये-प्रतिपादक स्मृति समूह का पक्षपात लेने पर आप्ररूप से व्याख्या 
करने बाले गोतमादि-अनेक ऋषियों का अनेक मत दीखनले से वास्तविकाथ निणेय में अनवस्था होती है। दोनों 
रुटूति कासपरस्पर विरोध उपस्थितः होने.पर श्रुति अय प्रहण के भिन्न और कोई निणोयक प्रमाण रूप से नहीं ठहर 

है; इसलिये श्रुति- * आदररंणीया है । स्मृतिबल से आक्तेपकारियों को स्सृतिबल से ही हम 
का- अनवकाशदोषापत्ति अवश्यम्भावी है-। श्वे ताश्वतर उपनिषद्‌ : में. 
'इति वाक्य से जो अन्य कपिलऋषि की कथा- कही गयी है बह सांख्य 


॥ गोविन्द्भाष्यम्‌ ॥ 
के ररकार-जनजकजजरूजज रद 
इतरषाब्चानुपल्षब्धें:॥॥ २) | 
इतरेयां च सांख्यस्मृत्युक्तानामथौनां वेदे5नुपत्तम्भात्तस्या: नाप्तत्वम| ते च॑ विश्व पुरंवालेकी हि 
नी प्रकृतिरेव करे सर्कक श्चिन्मात्रा: 
बन्धमोक्षौ प्रकृतिरेव करोति । कक प्राकृतावेव । : पुरुषविशेषों नास्ति। कालस्तत््व न बनते । परख 
दयः पद्म करणंब्रत्तिरूपा त्येबमाद्यस्तस्यामेव द्रष्टव्या: ॥ २॥ : शक 
ननु सांख्यस्मृत्या वेदान्ता व्याख्यातु न युत्ता: । तसया वेदान्त-विरुद्धत्वात्‌। ग्रोगस्मृत्यां तु व्यॉस्येयालती 
वेदान्ताथी नाभित्य तस्या वर्शितत्वात्‌ । योग: खलु श्रौतः | “तां योगमिति मन्यन्ते के स्थिरामिन्द्रियधारणाम” । | 
द्यामेतां योगविधि च कृत्सनमि/ त्यादिषु कठादिश्वतिषु योगविषयकबहुलिज्नलाभात्‌। “त्रिरुचत स्थाप्य संभ शरर- 
मि/श्यादिष्वासनादियोगाज्ञाभिधानाचच । तेन योगेन जगदूदुःखं परिजिहीषु राप्ततमो भगवान्‌ पत ॥ 
निबवन्ध । “अथ योगनुशासनम , योगश्चित्तवृत्तिनिरोध” इत्यादिभि: .। समन्वयाविरेधेन वेदान्तेषु 
तेष्वेषा स्मृतिरनवकाशा स्याद्‌ योगग्रतिपत्तिमात्रविषयत्वात्‌ । मन्बादिस्प्व॒तीनां तु धम्मोवेद्‌नया सावकाशता 
तस्मात्‌ योगस्मृत्यैव न तूक्तसमन्वयानुगत्या, ते व्याख्येया इत्येब॑ प्राप्त -- रन 
एतेन योग; प्रत्युक्तः ॥ ३॥ जा 
एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्म्रतिरापि प्रत्याख्याता वोध्या | तस्याश्च तदद्व दान्तविरुद्धत्वात्‌ । तादृश्या 
योगस्मृत्या तेषु व्याख्यातेषु बेदानुसारिमन्वादिस्मृतेर्निबिषयता स्यादतस्तया ते न व्याख्येयां इत्यथेः | नें चे 


हित सांख्यशास्त्रको केवल असुरों से कहा है। इससे वेदविरुद्ध तथा अनाप्त द्ोने के कारण सांख्यस्म॒ृति की ब्य्ता 
दोषावह नहीं है ॥ १ ॥ 27३८5 है से | की 2 
कहे गये हैं, जो कि वेद में नहीं;मिलरवे हैं इससे. 


अधिकत: सांख्यस्मृति में इस प्रकार के अनेक विषय रह 
सांख्यस्मृति का आप्त्व नहीं है। बे सब विषय ये है-पुरुष और जीबात्मा समूह विश, रा | | 
बन्ध और मोत्त प्रकृती ही करती है.। वन्ध मोक्ष दोनों प्राकृत है। सर्वेश्वर करके कोई पुरुष नहीं दे | काल, के)! 
रस कल जड़ी है। प्राश्दिक पंच पदा्य इन्द्ियं की बृत्ति हैं। इत्यादिक अनेकानेक विषयसांल्यस्पति में दे. 
में आते हैं। २॥ ... : त्ठ, 2! > ८ 

अच्छा, सांख्यस्मृति के द्वारा वेदान्त व्याख्या उचित-नहीं 
ेदान्त की व्याख्या कत्त व्य है.। कारण वेदान्ताथे केआश्रय 
कठादिश्रुति में “तां योगमिति मन्यन्ते स्थियमिन्द्रियधारणंमः 


ज्यास्या होती है-।.इस प्रकार पूवपक्ष-उठने पर 
इस सांख्यस्म्ृति के अत्याख्यात के डास योगस्व्॒ति-कंध-ऑ पर 
दर बेदान्तबिरुद्ध है इस प्रकार योगस्त्रति के डरे वेान्कल्यान दा 


कक ः 
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वेदान्ताविरुद्धां सा वक्त शक्त्या । तत्रापि प्रधानमेव स्वतन्त्र- कारणम्‌ | शो बट व अिकप जल 
बिभषः । योगादेव दुःखनिवृत्तिरेव मुक्ति: | इत्यादि तद्विरुद्धार्थप्रतिपादनात्‌ । प्रत्यक्षादिप्रमाणं चित्तवत्तिरित्या- 

श तदुक्ताथोनां तेष्बलुपलम्भात्‌ च | तत्र ते 

तन वित्रास: । अन्यच्च प्राग्वत्‌। यत्तू 235 75587: कक तदुपयु परिव्यत्ती - 
भविष्यद्वीक्ष्म्‌ । एवं सति त्रिरुक्नतमित्यादावासनादियोंगाज्नविधान,  तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यमित्यादौ 
ज सा्यादिशब्दाभ्यां ज्ञानं ध्यानं च यत्‌ रृष्टं तत्किल बैंदिकादन्‍्यदेंव म्राह्मम्‌ | न हि्‌ भ्रकृतिपुरुषान्यताप्रत्ययेन 
ज्ञानेन तदुक्तेन योगवर्त्मना वा मोक्षो भवेत्‌ | “तमेव विदित्वाउतिमत्युमेति विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत” एतदू यों 
ध्यायति रसति भजति सो<मृतो भवती?/ त्यादिश्रुतिभ्यः । किच यो5 शो5नयोरविरुद्धस्तत्र_नो न विद्वे ष: । 
किंतु विरुद्धों 5शः परिह्वीयते | यद्यप्येष परेशनिष्ठः | “इईंश्वरप्रशिवानाद्रा, क्लेशकम्मविपाकाशयरपरामूष्ट: पुरुष- 
विशेष. इश्वरः” इत्यादि सूत्रप्रणयनात्‌ । तथापि मोद्दादिवं जजल्पेति बदन्ति । गौतमादयो<पि विमोहिता विरुद्धानि 
मतानि दधुः | तानि च प्रत्याख्यास्यति । विज्ञानां विमोहः क्वचित्त्‌ साव्वेज्ञाभिमानकुपितया हरेमोयया क्ब- 
चित्त तस्थैच्छयेवायौन्तरप्रयुक्तया बोध्यः _ युपगमेन शझ्जाधिक्यात्‌ तन्निरासार्थोउघिकरणातिदेश: | 
हिरस्यगर्भकृतापि योगस्मृतिर्नेनेब निराक्रता 2 डल् 


इसलिये योगस्मृति के ढंग वेदान्त को व्याख्या नहीं करके 


हर है। उस योगरमृति को बेदान्त, तागनी मी जत ऋई तक ह। जि, । उसमें प्रवान- 


दिक वेढान्त बिरुद्धार्थ का प्रतिपादन किया गया है । चित्तवृत्ति रूप प्रत्यक्षादि प्रमाण समृह का उसमें अर्थ किया 
गया है जो कि वेदान्त में उपलब्ध नहीं है | उसमें उन सब अर्थों का अन्वेषण होना चाहिये। अतएव वेदान्त 
>आ् २८ ड हर कोई बेदान्तवेद्य 

बिरुद्ध योगस्मृतिं की व्यथता के दोष से भय का कोई कारण नहीं है और सब पहले की तरह ज/नना | वेद 


मांग के हारा मोक्ष नहीं हो सकता है, वयोकि 
| है--इस प्रकार श्रुति में कहा गया है | 
अ शो में कोई विद 


:। तस्मात्‌ वेदान्तविरुद्धाया योगस्मृत्ते- . 


ख्वतत्ते कारण है| ईश्वर और जीव सकल चिन्मात्र-विभु रूप हैं, योंग से ही दुःखनिवृत्ति और मुक्ति होती है इत्या- 


हू प नहीं है, केवल श्रृति 


॥ गोविन्दमाष्यम्‌ ॥ 


तदेव॑ सांख्यादिस्मृत्योर्वेदविरुद्धस्वेनानाप्रत्वे निर्णीते बेदेअपि तदिरेथिनः-केचिते: सांख्यादय 
तलरिहारायेदमारभ्यते । तत्रेब॑ संशय: । बेदो5प्यनाप्तो न बेति। तत्र “कारीय्यों ग्रजेत बृष्टिकाम! 

कार्टीस्योदिकरम्म ए्यनुप्ठितेअपिं फलाजुपत्ब्धेरनाप्त-इति प्राप्तौ-- नम मर 
न विलक्षण॒त्वादस्यं तथात्व॑ च॒ शब्दात्‌ ॥ ४ ॥| 


तास्य वेदस्य सांख्यादिस्मृतिवदप्रामाण्यम्‌ । कुतः विलक्षणत्वात जीबक्लुप्रत्वेन : 
४ ढ़ बिल 

सांख्यादिस्मृतेः सकाशात्‌ वेदस्य नित्यतया श्रमादिकत्त, दोषशुन्यस्य बेशेष्यात्‌ | तथात्व॑ नित्य च 
गम्यते | “वाचा विरूप नित्ययेत्या”दिश्वते: “अनादिनिधना नित्या वांगुत्सृष्टा 
दिव्या यतः सर्व्वाः प्रवृत्तय” इति स्मृतेश्च | मन्वादिस्मृतीनान्तु बंदमह 
नित्यत्वमुक्तमिद्द तु शत्पेति विशेष: । ननु “तस्माद्यज्ञात्‌- सब्बंहुत 
तस्मादूयजुस्तमादजायते”ति पुरुषसूक्ते ज-मश्रवणाज्जातत्य च वि हा 
शब्देन तत्राविभावोक्तें: । अत उक्त-“स्वग्रम्भुरेष भगवान्‌ वेदों गीतस्त्वया पुंण। ः 
रोहस्य न कारका इति। न च फलादशनादप्रामास्यम्‌ । अधिकारिंणां सल्वेत्र विद 
तत्‌ किल करत स्योग्यतयोपपद्येत । सांस्यादिस्मृतीनां तु बेदविरोधादेवाप्रामास्यम्‌ ॥ ४ बे ८ 


दिष्ट होता है । इस सूत्र के द्वारा हिरस्यगर्भ कृत योगस्म्रति भी निराकृत-हुई है॥ ३॥. 
इस प्रकार सांख्यादि--स्मृति के वेदविरुद्धत्व कथन के द्वार अनाप्रत्न कक निर्णय 
विरोधी सांख्यादिक संशय उठा. सकते हैं.। इस प्रकार की आशड्ढा के 
इस विषय में यह शह्ला उठती है कि बेद आप्त हे अथवा अनाप्त | किलर करोड ड 
इस तरह का विधान देखने में आता है। परन्तु बेदोक्त इस कम्मोजुष्ठान का फल 
अनाप्त कह कर अप्रामाण्य स्थिर कर सकते हैं।. इस भाँति पूवपत्ष उ्ठने प रा 
सांख्यादि-स्मृतियोंकी तरह -बेद अप्रम/रिक हीं हो सकता है, 

से पूर्णतः विलक्षणः है । सांख्यादि-स्प्ृति जीवकल्पित तथा -अमादिक दोष: चतुष्ठय< 
बेद नित्य तथा भरमादिकदोषों से रहित है.। बेद. का कर्ता अभरात्त- है ॥ यही दो 
इंश्वर्कृत बेद्‌- में अमादि-कत्त, दोष की- सम्भावना नहीं हैं। वेद का समा: 
निलल श्रुति और स्मृति से अवगत हो जाता है-। " 
सयम्भू भगवान्‌ ने पहिले आदि अन्त-राहित दिव्य प्रक 
हुई । भन्‍्वादिस्म्ृति वेद्मूलक होने के कारण आमाणिक है। पहिले 

से वेद का नित्यंत्व कहा गया है ।-वत्तमान-श्रति के द्वास-ही नित्यल कह 
मूर्ति पुरुष से ऋगादि वेद-समूह- उसझन हुए हैं इत्यादिक 5 पुरुषसूक्तसन्त्र 
जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश अवश्यम्भावी होता हे इस नियम से वेद, 
इसका समाधान करते हैं कि इस प्रकार का सिद्धान्त 

शब्दू- से केबल आविभोव कहा जाता है| 

गान किया गया हे। वेद नित्य है । शिवादिक ऋषिंगण 

है । फल के अंदुशेन से यह अप्रामा 'नदी हो सकता दे। 


के वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ श्र०२। पा०१ 
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ब माशक.. “ते हेमें प्राणा अंह' भरे यसे 
<तत्तेज ऐक्ञत बहु स्यां, ता आप ऐ्वन्त बहयः स्याम”! इति छान्दोग्ये । “ते के जि 92: 
ब्रह्म जग्मु: को नः विशिष्ट” इति बृहदारण्यके च वाधिताथ्थेंक वाक्य ््यते, ता टरश॑ चेव 
भाती”तिवत्‌ अप्रमाणमेव । एवमेकदेशा/्रामास्येनान्यस्याप्यप्रामास्याज्जगत्कारएल ब्रह्म॒णा: भ्रयमाणं 


चेत्तत्राहइ-- 


ल्व्िोो्ोो्ोो् 


अभिमा निश्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ।। # | हा 
>तुशब्दः शक्ाच्छेदाय । तत्तेज इत्यादिव्यपदेश: तेजआद्यभिमानिनीनां चेतनानां देवतानामेव,न त्वचेतनानां 
_ तद्ांदीनाम्‌ | कुतः ? विशेषेति | “इन्ताहमिमास्तिस्रों देवता” इति । तेजो5वन्नानां “सब्बो ह्‌ वै देवता अह' 
ते देवाः प्राणे निःअओयसं विदित्वेति” प्राणानां च तत्र तत्र देवताशब्दंन विशेषणात्‌ । 


अ यसे विवदमानास्ते 4६ रवि त्र॒लत्र डे 
“अग्निवाग्भूत्वा मुख प्राविशदादित्यश्वज्ञुभू त्वाज्ञिणी प्राविशत” इत्याद्रेतरेयक वागाद्यभिमानितयाग्नया- 
। अचिन्त्या: शक्त्यस्तासां 
९ 


दीनामनुप्रवेशभवणाच्च । स्मृतिश्च-“प्रथिव्याद्यभिमानिन्यो देवता: प्रथिती जस: 
दृश्यन्ते मुनिभिश्च ता” इति । एवं “प्रावाणः प्लवन्त” इत्यत्रापि कम्मविशेषाज्ञ भूतानां ग्राव्णां बीय्येवड न्ाथो 
जिरियम। सा च भ्रीरामझतसेतुबन्धादी यथावदेबेति न क्वाप्यनाप्तत्व॑ बेदस्य, तेन तदुक्तः ब्रह्मणों विश्वैक- 


मैं बहुत होऊ गा-ऐसा संकल्प किया,उस जलने देखा, बहुत हो ऊँ गा-ऐसा संकल्प 
या” दम प्रकार के बावव छान्‍्दोग्य में देखने में आते हैं । बृहदारण्यक में भी “वे सव प्राण हम सब मंगल 
लिये हैं, हम सब के मध्य में कोन प्रधात है”--इस प्रकार विवाद करते करते प्रजापति के निकट उपस्थित हुए 
में आया है। ये सब वाक्य “वन्ध्यापुत्र” की भाँति अप्रमाणिक प्रतीत होते हैं। क्योंकि तेज, जल 
देंक जड़ वस्तु हैं। उनकी देखने तथा बोलने की शक्ति कहाँ दे । इस प्रकार एकदेश के अप्रमाण होने 
अ श भी अंप्रामाणिक हो सकता हे। जब बेद अप्रामा्णिक 'हो सकता दै तो वेदोक्त ब्रह्म को 
कारणंत्व अयथार्थ हो जाता है। इस प्रकार पूवपक्त उठनें पर उसके उत्तर में कहते हैं-- 5 

शह्बा-च्छेदन के लिये है । “उस तेज ने देखा” इत्यादिक श्रुति में जो तेज आदिक वस्तु का 
आदिक अभिमानी चेतन देवता के लक्ष्य में जानना चाहिए। तेज प्रश्नृति जड़ वस्तु के उद्दृश्य 
शायह दे कि श्रुति में “हन्ताहमिमास्तिजों देवता? “तेजोड्बन्नानां संबों ह वे देवता” “अह्‌ 
देवा” इत्यादिक स्थल पर देवताशब्द के उल्लेख के कारण तेज प्रश्नति समस्त शब्द देवता 
“अग्निवोगभूत्वा मुख प्राविशेत” इंत्यादिक ऐतरेयक श्रुति में बागादिकों का अभिमानी रूप से 
अबेश खुनने अउिन्जसर हे । स्मृति में कद्दा है--प्रथिवी आदिकों के सकल-अंभिमानी 
गी, अजिन्त्यशरत्तियों को मुनिगण देखते हैं. शिला-समृह तैरता है इत्यादिक 
अं मीमूत शिलाओं की प्रशंशा के लिये हे। इस प्रकार स्तुतिमय बाक्यों को 


जगत्कारणत्व॒ सुस्थिर होंता हे ॥ ५ ॥ 
थे तक का आश्रय लेकर सॉंख्य प्रवृत्त होता है। यद्यपि श्रुतिबिरोध 


बंधादिकों में संगत होता है । अतः किसी भी प्रकार बेद अनाप्त | 


_] 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


शेधात्‌ “न कुतको पसदस्यात्मलाभ” इस्युक्ते: । तथापि पर प्रति दौष्यप्रकाशनमेतत्‌ । तट हू कै 
अहोपरहिलिए स्यान्त वेति | कि प्राप्त अ्द्मयोपादानकं नेति वैरूप्यात्‌ । संन्नहस सिपेकेसस सके. 
मिमतम्‌ | अज्ञानीश्वर्मलिनदुःखितया प्रत्यक्षादृभिरवग्त जगत्‌-।: अतस्तयोवैरूप्य रिर्ियादम करण हे 
उपादानस्वरूप॑ दृष्टम | यथा मृत्खुवणेतन्त्वाद्युपादेयं घटमुकुटपटादि । अतो चै त्रद्मबैरूप्येण तदुषादेयल्वासम्भवात्‌ बल 
तत्खरूपमुपादानं किंचिदन्धेषणीयम्‌ । तच्च- प्रधानमेव । सुखदुःख़मोहत्मकं जगत प्रति वाह तलब. न्फे 2 
योग्यलात । यच्चोपादंयसारूप्यसाथताय तथामूते<प्युपादाने अद्यणि चिज्जडात्मिकातिसूच्मा श॒ तिहयी आगफ्यस्तीन 2८5! 
ट्युल्यते | तेनापि वैरूप्य॑ दुष्परिहर॑ स॒क्म्मात्‌ सूच्मशक्तिकादुपादानात्‌ स्थृलत्रोपादेयोदयनिरूपणात्‌। एबमन्यर्ल 
बैरूप्य॑ विभावनीयम्‌ । एवं त्रह्मवेरूप्यात्तदुपादानकं जगन्नेति तकंश्व' शास्त्रश्यावश्यापेत्ष्यः तद़नुग दीत 
क्वचिहिपये3र्थनिश्चयहेतुत्वादिति पृव्बेपक्षः। तद्दिसं निरस्यति। | 
* हृश्यते तु ॥$ ॥ 
तु शब्देत श्ढा निःस्यते । पूव्व॑तो नेत्यनुवत्तेते । यदुक्त बद्मवैरूप्यात्तदुपादानक जगलनेति 
मप्युपादानोपादेयभावस्य दृष्टवात्‌ | यथा गुणानामुसत्तिबिजातीयाद द्रव्यात्‌ यथा कृमीणा 
करितुरगादीनां कल्पद्रुमात्‌ , यथा च सुबणोदीनां चिन्तामणेरिति। इत्यममिग्रेत्यैव दृशटन्तितमायव्व॑णिक:' 
नाभि: सूजते ग्रन्दते च यथा प्रथिव्यामोषधय: सम्भवन्ति | यथा सतःपुरुषात्‌- केशलोमानि 
सम्भवतीह विश्वमिति” ॥ ६ ॥ 


खुल 


________ _-----..-न२३०0०''र्चक्स्‍-छः है ७ मल 


है-इत्यादि शास्त्रवल से आत्मयायाथ्यनिरेय में कपिल के दा तके 
का निषेध हुआ दे तो भी दूसरे का दोष दिखाने के लिये कपिल ने तक को स्वीकार किया है। यहाँ संशय यह 


सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, विशुद्ध, तथा खुख स्वरूप करके अभिमत है। 
मलिन और दुःखीं रूप से प्रतीत होता 

रूप से दीखती है । मूर्तिका, सुबणे, ओर सूत प्रश्नति वस्तु घट, मुकुट, 
से बेरूप्य होने के कारण जगत्‌का जह्य-उपादेयत्व असम्भव हैं। उसके 
होना चाहिये । बह प्रधान हो सकता है| सुख दुःख मोह रूप जगत्‌ 
उपांदान हो सकता हैं। उपादेय जगत्‌ के साथ सारूप्य-साधन के लिये तथा रूप उपादान: 
तथा अतिसूक्ष्मा दोनों शक्ति हैं--यह पहले स्वीकार किया गया' 
कारण सूक्ष्मशक्ति समन्वित उपादान से हर 
वरूय की विभावना हो सकती है | ब्रह्म 

है।इस प्रकार तक अवश्य अपेत्तणीय होता है। 


तीय द्रव्य से; कृमियों की उत्पत्ति सघु से, करितुरगों 7 
मं से होती है। इंस अभिप्नाय को लेकर आंयव्वेणिक दृशान 


[ श्र० २। पा० 


ननूपादानात्‌ विलज्ञण चेदुपादे य॑ तहाय पादान अद्यरि जग़दुलत्त प्राग | -पूटते 


ज्चोत्प्रेत । न चेतदिष्टः ते सत्कार्य्यवादिन इति चेत्तत्राहइ-- * 
5 5 असदिति चेन्न प्रतिषेषमात्रत्वात्‌ ॥॥ ७ ।॥। 
जैक दोषः-। कुतः ? प्रतीति ॥ पूच्वसूत्रे प्रतिषेधसात्र' -विवक्तितं । न तूपादानादुपादेयस्य 
द्व्यान्तरत्वस्पि | अ्रह्मेवस्वविलक्षणविश्वाकारेण परिणमत इत्यड्रीकारात्‌ । अय॑ भाव: । यस्य सारूप्यस्या 
३ अह्योपादानतामाक्तिपसितरत्कि कृत्स्नस्य ब्रह्मधम्म॑स्यानुवत्तेनमभिप्र ष्युत यस्य कस्यचिदिति । नाथ! 
उपादालोपादेयभावानुपपतत: । न हि घटादिषु मतपिण्डोपादेयेषु पिए्डलाद्नुबृत्तिरेस्ति। ढ्वितीये तु नानिष्टापत्ति 
_._.. सत्वादिलक्षशस्प ब्रह्मधर्म्मस्य प्रपब्चेउप्युनुबृत्तो:। ननु॒येन केनचिद्धम्मेण सारूप्य॑ न शक मन्तु सत्वस्य 
सब्बसारूप्येण सब्बस्मात्‌ स््बोतत्तिप्रसज्त्‌ । तस्मात्‌ येन धंम्मेंणोपादानभूतं वस्तु वस्त्वन्तरात्‌ व्यावत्तेते तस्य 
धम्म॑स्योपादेये5नुब्ृत्ति: सारूष्यं, यथा तन्त्वादितः सुबर्ण येन स्वभावेन व्वावत्तेते तस्थ कह्लणादिके तदुपादेये 
अजुबृत्तिदर शा, तथेतत्‌ द्रष्टन्यमिति चेन्मैवम्‌। माक्तिकादिभ्य: कृम्यादीनामुसत्तावस्य नियमस्य व्यभिचारात्‌। न 
च्‌ स्वणंकझ्कणयो: सव्वथा सारूप्यमस्ति अवस्थाभेदात्‌ | तथा-च स्वणंचिन्तामण्योरिव -्बरूप्येडपि-कड्डुणस्वणु- 
योरिब द्वब्येक्यसस्त्वान्नासत्काय्येमिति:॥७ ॥|.. . .. लक 


से सत का विस्तार कर फिर उसको निगल जाता है, जैसा कि प्रथिवी से औषधियाँ उत्पन्न ह 
< जीवों के देह से केश,-लोमादि उत्पन्न होते हैं ठीक उसी प्रकार उस अक्षर पुरूष से विश्व उत्पन्न होता । 
अच्छा, इस प्रकार उपादेय यादिं उपादान से बिलक्षण हे तब उत्पत्ति के पहले जगत्‌ के उपादान रूप ब्रह्म में 
अस्तित्व का अभाव आ पड़ता हैं.। उस समय एक मात्र ब्रह्म ही था। असत जगत्‌ उस से उ्सन्न हुआ है । 
सत्काय्यबादी तुम्हे यह इष्ट नहीं दै-इस प्रकार के पूट्वेपक्ष का उत्तर देते हैं |- 

... ब्रह्म और जगत का बेरूप्य बोलने पर भी कोई दोष नहीं हे | कारण यह है कि पृव्व॑सृत्र में जो वेरूप्य कहा: , 
गया है,उसे सारूप्य के प्रतिषेधाथ ही जानता होगा । उसके द्वारा उपादान से उपादे य. को प्रथक्‌ वस्तु नहीं कहा मया- 
विलक्षराता से विश्व आकार में परिणत होता है ऐसा स्वीकार किया गया हे | इसका तास्सस्य. 
सारूप्य का अभाव के वश ब्रह्म का उपादानत्व-आक्तेप- किया जाता है, उसे समस्त त्रह्मधम्म के अनु- 
-किम्बा किसी एक त्रद्मथम्म के अनुवत्तेन की इच्छा से ? समस्त ब्रह्मधम्म के अनुवत्तेन की. 
से नहीं कह सकते हो,क््योंकि उससे उपादा न-उपादेयत्व भाव की उपपत्ति(सिद्धि)नहीं हो सकती है। सृतूपिण्ड 
अटादिक में उत्पन्न पिण्डत्वादि धम्मे का अनुवत्तेन देखने में नहीं आता है। किसी एक ब्रह्मधम्म के अनुवत्तेन-. 
से अनिष्टापत्ति नहीं दो सकती हे | सत्वादि लक्षण. ब्रह्मधम्मे के प्रपद्च में भी अनुवत्तेन देखने --में आता है| - 

अच्छा, किसी किसी धम्म के अनुबत्तेन से सारूप्य स्थिर नहीं होता है--ऐसा नहीं कह सकते हो । कारण यह | 
है. कि सकल वस्तु के सकल धम्म॑ का सारूप्य स्वीकार करने पर सकल वस्तु से सकल वस्तु की उत्पत्ति-प्रसज्न 
उठता है। अंतएव जिस धम्म के द्वारा उपादान भूत वस्तु की अन्य वस्तु से व्याबृत्ति होती है, उस धम्म की. 
दिय-बस्तु में मा सारूप्य है-। जेसा कि सुबरणे जिस धम्मे के द्वारा सूतों से भिन्न है, खुण 


दा का होना देखा जाता दे । सब्बंत्र इस नियम का प्रयोग करना होगा- 
के 


माज्षिकादिकों से क्रमियों की उतत्ति के स्थल में उक्त नियम का व्यभि- 
अवस्था-भेद के दशेन में दोनों का सकल अवस्था में सारूप्य है: 
खुबण और.चिन्तामणि की तरह बेरूप्य -होने पर भी कझ्कण अ 


॥ गोविन्दरभाष्यम ॥ 


युकत्यन्तरेण पुनराक्षिपति-- ड्ल्ड 
अपीतौ तदत्‌ प्रसज्ञादसमब्जसम्‌ ॥ ८ ॥ 

अस्य चिज्जडात्मकस्य नानाविधापुमथविकाशशदस्य जगतः सक्त्मशक्तिक 
तस्य तढ॒त्‌ प्रसन्न: | पप्ख्यन्तादिवार्थे बतिः तत्र-तस्येबेति उपादेयवदपुमथविकासप्राप्तिःः 
सह तस्येक्यात्‌ । अतो5समज्जसभिद्मुपनिषद्वाक्यबृन्दं,यत्‌ सात्वेश्ञनिरव्यत्वादिगुणकमुपादात जह्मेति 


परिहरति-- 


तु रृष्टान्तभावात्‌ ॥ ६ ॥। 

तुशब्दादाक्षेपसम्भावनापि निरस्ता । नेव-किख्िद्समड्जसम्‌ । कुतः व्पादेय 
शुद्धतयाउबस्थितों दृष्टान्तसत्त्वात्‌ । यथैकसिसश्रित्राम्बरे नीलप्रीतादयों गुणाः 

व्यतिकीय्यन्ते तथा चेकस्मिन्‌ देहिनि-वाल्यादयों देहथम्मों देहे- काशलादयः करणधम्मोश्च करः 
न त्वात्मनि | एवमपुमथविकारा त्रह्मशक्तिथम्मो: शक्तिगताः स्थुने तु जहाणि-शुद्ध अ्सब्जेरन्‌ 

न केवल निर्दोषितया ब्ह्मोपादानता स्वीकृता । प्रधनोपादानतायाः दुष्टत्वादपीत्याह+- 

स्वपत्ते दोषाच्च | १०॥ 5 

थे दोषास्वया सांख्येनास्मलत्ते सम्भावितास्ते स्वपत्ते निजमत एब द्रष्टव्या:, तेषामन्यत्र 

श्रादि उपादानोपादेययोर्वेरूप्यं सांख्यपक्तेउप्यस्ति शब्दादिशुन्यात्‌ प्रधानाच्छुच्दादिमतों जगतो जन 


सुबणे की भाँति द्रव्य का ऐक्यप्रयुक्त होने के कारण जगत्‌ काय्ये को-असत्‌ नहीं कहा सकता है॥ 
फिर युक्तयतनर के द्वारा आक्षेप करते हैं ।-- ! ; 
यदि सूक्ष्मशाक्तिक अज्ञ चित्‌ जडात्मक, नाना प्रकार के अपुरुषार्थ और बिका 
है तब प्रलयकाल में उस विक्ृतमय जगत ्‌ के संस्ग से जय में भी विकार और अपुरुषाय 
है । पष्ख्यन्त से इवार्थ में बत्‌ का प्रयोग दे “तत्र तस्येबेति” सूत्र के ढागा जानना 
मथे विकारादि-प्राप्ति हो सकती है क्योंकि-उस ससयजद्य के साथ जगत्‌ का ऐ्रक्य हे 
और निस्बधतादिक उपनिषद्‌श्रतिपाथ गुणसमूहों से युक्त जम जगत्‌ का उ्पादान है यह 
पू्वपक्ष का परिद्वार करते; हैं---“त? शब्द: से आक्षेप की सम्भावन्ा/तक भी-निख्त हे 
भी असमञ-जसता नहीं है । क्योंकि उप्ादेय जगत के संसग से उ्मादानभूत बह्म 
है । साबेकालिक शुद्धता के दश्ान्व मौजूद है । जिस प्रकार एक चित्रपट 
प्रदेश-विशेष में दृष्ट होते हैं, किन्तु-वेंसब समस्तवस्त्र में बिखए 
दिक देहधर््-समूह देह में ही प्रतीत होते हैं ओर काणतव त्रश्नति कलक्टर ० 
आत्मा में जहीं हे, ठीक उसी प्रकार अपुरुषार्थ और विकारादि : 
किन्तु शुद्ध ब्रह्म में उन्की प्रसक्ति नहीं है.॥। ६॥ 
केबल निर्दोष रूप से ब्रह्म का उपादानत्व स्वीकार नहीं 
दोष दिखलाया गया है-। अब यह बात 
बना की है वे सब दोष फिर सांख्यद्शन 
जपादान ओर ज्पादेय-का: बेरूप्य-सां 
शब्दादि-विशिष्ट-जगत की उत्पत्ति 


९ 


तस्मात्तस्य बैरूप्यादेवासतकाय्यताप्रसन्नः । प्रधानाविभागस्वीकारादे वापी ते 
बृत्तिरंपि प्रधानबादे न सम्भवति इति तत्परीज्षायां वक्ष्याम: || १० ॥ 
>. चत्तुक्त तकोनुगृहीतं शास्त्रम्थनिश्चयहेतुरिति तमयाह-- » 
- -./  तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोच्रप्रसन्ञ' 
पुरुषधीबैविध्यात्‌ तको नष्ठप्रतिष्ठा मिथो विहन्यमाना विलोक्यन्ते | अतोडपि तानन ॥ 
स्वीकायों | न च लब्धमाहात्म्यानां केषांचित्‌ तको: प्रतिष्टिताः, तथाभूतानामपि कपिलकणमुगादीनां मिथों 
विवादसन्दशनात्‌ | नन्‍्वहमन्यथानुमास्ये यथाप्रतिष्ठा न स्थात्‌ । न तु प्रतिष्ठितस्तके एव नास्तीति शक्य॑ बदितु 
तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वात्‌ । सब्बंतकोप्रतिष्ठायां जगद्रथवहारोच्छेदप्रसज्ञात्‌ । अतीतवत्तेमानवत्मला- 
धारस्येनानागते5पि वत्मेनि सुखदुःखप्राप्तिपरिहाराथों लोकप्रव्तिदृष्टेति चेत एबमप्यनिसर्मोक्षप्रसज्न- । पुरुषबुद्धिमूल- 
बलम्बनस्य भवंतो देशान्तरकालान्तरजनिपुणतमतार्किकदृष्यत्वसम्भावनया तकाप्रति 


॥ ११॥ 


[दृत्यौपनिषदी त्रह्मोपासनता 


प्रानदोषादनिस्तार: स्यात्‌ । 


तको' ण हद्ष्यर गा त् 
यद्यप्यर्थविशेषे तर्कः प्रतिष्ठितस्तथापि त्रह्मणिण सो5यं नाउपक्ष्यते अचिन्त्यस्थेन तदनह त्वात्‌ श्रुतिविरोधाच्चेति 
त्वदुक्त्यसंगतेश् । श्षतिश्व ब्रह्मर/स्तकोगोचरतामाह । “नेषा तकेंण मतिरापनेया प्रोत्तान्येनस ज्ञानाय ग्रष्ठ 'ति 


कठानाम्‌ | स्म्ृतिश्व-/ऋषे विदन्ति मुनयः अंशान्तास्मेन्द्रियांशयाः । यदा तदैवास तरकैंस्तिरोधीयेत विप्लुत”मित्याद्या । 
क्कार्य्य का प्रसंग हो उठता है। प्रधान से ब्रह्म का अविभाग अथोत ऐक्य स्वीकार करने में प्रलय के समय 
' प्रकृति के संसग से त्रद्म का अपुमर्थ और विकार की प्राप्ति का प्रसंग आदि दोप भी हो सकते हैं। प्रधानवाद में. 
जगत्बृत्ति सम्भव नहीं होती है। यह सव बिषय उस वाद की परीक्षा के समय कहेंगे ।। १० ॥ ेृ 
शास्त्र ही अर्थ निश्चय का हेतु है--इस विषय में जो कुछ बोलो गया है उसके लिये कहते हैं- 
पुरुष की बुद्धिवृत्ति नानां प्रकार की होने के कारण तक समूह अग्रतिष्ठित और परस्पर खण्डन रूप होते हैं। 
इसलिये उन सब तंकी का आदर नहीं करते हुए उपनिपद्‌ में कर्थित ब्रह्म को उपादानता को स्वीकार करना कत्त व्य 
है । लब्धप्रतिध्ित व्यक्तियों का तके प्रतिष्ठित करके स्वीकार्य है-ऐसा नहीं कह सकते हों | वयोंकि लब्धप्रतिष्ठ 
कपिल, कराद प्रभ्नति व्यक्तियों का परस्पर विवाद देखने में आता है। समस्त तके अप्रतिष्ठित है--ऐसा नहीं कह 
सकते हों, क्योंकि तक का अप्रतिष्ठानसांधक तक ही प्रतिष्ठित होता हैं। अतः जिस प्रकार तके का अप्रतिष्ठोन 
नहीं हो उस प्रकार तके का स्वीकार करना करत्त व्य है | समस्त तका का अंप्रंतिष्ठि त कहना नितान्‍्त असंगत है 
* क्योंकि उससे जगदूव्यवहार के उच्छेद का प्रसंग हो सकता है ।अंतोत और वत्त मान दृष्टॉन्त के अनुसार भवि- 
च्यत में भी सुंखलाभ तथा दुःखपरिदाणर्थ लोकों की प्रवृत्ति परिदृष् होती है। इसमें भी अद्धा नहीं कर सकते हो 
5 बसे अनिर्मोक्ष प्रसंग उठ सकता हे । तुम्हारे पुरुषबुद्धिमूलक तक की प्रतिष्ठा स्वीकार करने पर अन्यदेश 
बो अन्यकाल में तुमसे भी अतिनिषुण जो ता्किकगण उतन्न होंगे वे सब दूधण के द्वारा तक को भी अप्रतिष्ठित 
संकते हैं। इस तरह तक का अप्रतिष्ठान रूप दोष का निस्तार नहीं हो सकता है। यद्यपि अथविशेष में तकाँ 
| प्रतिष्ठा दीखने में आती दे तो भी ब्रह्म विषय सें तके की अपेक्षा नहीं दे । ब्रह्म अचिन्त्य वस्तु हे इसलिये बह 
गोचर है। जह्य में तक को स्वीकार करने पर श्रृंति के साथ विरोध घंटता है तथा तुम्हारा बचन असंगत 
अगोचरल्व श्रुति ने. कठउपनिषद्‌ में कहा हे “प्रेष्ट नाचिकेत ! परतत्व प्रहंणसमथो 
तक के द्वारा नीचमार्ग में मत लेना । तुम्द्दारी यह बुद्धि बेदज्ञ-गुरू के द्वारा उपदेश 
करेगी?ःइस्यादिं। स्मेती में भी कहा गया है। “ प्रशान्तात्मा मुनिगण जहा- 
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तक हार यह-श्ञान बिल्युत होता है तबःतिरोहित हो जाता हे”। इत्यादि। । | 


| 


॥ गोविन्दभाध्यम्‌ ॥ 


न <्‌ कप लक डि 
तस्मात्‌ श्रुतिरेव धर्म्म इत्र त्रह्माणि प्रमाणम्‌। तस्योषकारी तकेस्लवपे “सन्तव्य! | 
३ ७ थे ड़ ज्ञ्त | ्र्ति शत े 
विरोधेने त्यादिस्म्रतेश्व । तस्मात्‌ ब्रह्मोपादानक॑ जगदिति॥ ११ ॥ ० ह ४ ् 
सांख्ययोगस्प्रतिभ्यां तदीयतर्केश्च विरोध: परिहनत:.। पक 
:। इदानीं काणभुगादिस्मृतिभिस्तदीयतकेश्च 


हियते । तत्र कणादादिमतैत्रेझोपादानता बाध्यते न बेति वीज्षायां, तस्वयां सत्यां 
सर्वत्र न्‍्यूनपरिमाणानामेव द्बरणु॒कादीनां त्यरुकादिमहाकाव्योरन्भकत्वद्शैनात्‌ कोड ७:5 तत्समृतीनामनवकाशताफ्त 
बाध्यत इति प्राप्ती-- हूँ $ विभुत्वेन तदयोगांच्चः 
एतेन शिष्यापरिग्रद्दा श्रपि व्याख्याता:॥ १२॥ 
शिष्टा: परिशिष्टा: । नास्ति परिप्रद्दे वेदकम्मेको येषां ते अपरिग्रहा: | विशेषणयो: करस्मेथास्यः हक 
विशेविसाख्यादिनिरासेन परिशिष्टास्तद्विरोधिन: कणभक्षाक्षपादप्रश्र॒तयोअपिः निरस्ता बेदितिव्या: 
साम्यात्‌ | न ह्यासम्भवादेअपि न्यूनपरिसाणास्म्क्षकत्वनियमो5स्ति । दीघेतन्ववासब्धद्धितन्तुकपटे बेदितव्यो:: 
च व्यभिचारात्‌ । कारणवस्तुविषयस्थ त्क॑स्थाप्रतिष्ठानमशक्य॑ बक्तमिति शह्धिक्यादधिकरणातिदेश: 
सस्तु शुप्कर्कस्पाप्रतिष्ठाननियमात्‌ । अतएबापरे बौद्धादयः 'परमारालन्‍्यथा वर्ण॑यन्ति क्षण 
केचित्‌ | ज्ञानरूपात्‌ परे । शुत्यात्मकानपरे | सदसदू रूपांस्ववन्ये । सर्वे हा ते तप्नित्यताविशेधिन इति॥ है: 


पुनराशक्षुप समाधत्त । 


भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्‌ स्याल्लोकबंत्‌ ॥ १३ ॥ 
सूच्मशक्तिक ब्रह्म बोपादानं तदेव स्थृंल्शक्तिकमुपादेयमिति मतम्‌ | तदिद युक्त न बेति के 
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इसलिये धर्म की तरह श्रुति ही अद्म में प्रमाण है । तो भी श्रुतिपोषक तक की अपेक्षा है। “मन्तव्य” 
श्रुति तथा “पूर्वापर अविरोध-सेः तक अभिमत है” इत्यादिक स्मृति उसका अमाणँ हे । अतएव जमतूँ का 
ब्रह्म है--यह स्थिर होता है. ११ ॥ » (पाक अकेले 
सांख्यस्म्रति और योगस्प्रति के द्वारा उन सब स्प्तियों में उक्त तक का जो विरोध: आता दे हु 
है। अब कणाद प्रश्नृति कीःप्रणीत स्मृति और उनमें उक्त तक के साथ जो विरोध है उसका परिहार करते हैं | कणा- 
दादि के मत में ब्रह्म की उपादानता-बाधितःहोतीः है बा नहीं--इस प्रकारःके सन्देह में अद्याः की! उपादाजत 
कार करने पर कणादादि की स्मृति की निर्बिषयंता होती है ॥विशेषतः परिमाण ग्राप्त-इघणुकादे 
महत्काय्ये की आरम्भकता देखें में आती है ।अद्य-विभु अथोत्‌ व्याप्रक बस्तु हे । ब्रह्म से 
असम्भव है इसलिये त्रह्मोपादानता बाधित होती हे। इस प्रकार पूबपक्ष उठने पर उसके 'ेदकिरोर्धी 
बेद्विरोधी सांख्यादिःके निरास के- हारा: अवशिष्ट कणाद-अक्षपाद अर्नाति बेदकिशोत्ी, 
हो गये हैं-ऐसा जानना चादिए- दोनों पक्ष में वेदविरोधी रूप समान दोष ही निराकरण के हेतु 
में भी न्यून परिमाणआरम्भकस्व॒ का कोई नियम नहीं दे । दीपेतनु के ढाया आए 
आकाश से उत्पन्न शब्द में उसका व्यभिचार देखा जाता है। कारण यह है कि वस्तुविषयक ६ लि ल्‍ 
दे इस प्रकार नहीं कह सकते हो। शझ्श के आधिक्य के - कारण अधिकरण का ऑः 
तके की प्रतिष्ठा नहीं है इसलिये सामान्य रूप से/तक का परिहार किया गया है। इस 
परमागु को अन्य प्रकार से वरणेल करते हैं। कोई कोई परमारु को जशिक तथा 
हैं। कोई कोई ज्ञान रूप से: तथा अपरकोई शल्य रूपसें स्वीकार करते 
स्वीकार करते हैं:।: वस्तुतः सब ही परंसारु की नित्यता स्वीकाए नहीं: 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र०२। पा०१_ 


जीबेन सह जद्यण ऐक्यापत्त रविभाग:ः शक्त: शक्तिमद्जह्यभेदापत्ते लेटर उन क ख यदा उरगामिशय 
मित्यादिश्रुतिसिद्ध भेदलोपस्ततो न युक्तमिति चेत्‌ तपरिहार: स्याल्लोकवत्‌ | लोके यथा दस्डिनः पुरुषामेदेप 
दरडपुरुषयोः स्वरूपतो भेदस्तथा शक्तिमतो ब्रह्मणः शक्त्यभेदेंडपि शक्तिबह्मणो: सोडस्तीति न क्षति: | १३॥ 
5. जगतो ब्रह्मामेदमद्भीकृत्य ब्द्यशस्तदुपादानत्ब॑ निरूपितमसदिति चेन्नेत्यादिना तमेवात्तिप्य समाधातुमिदानी 
प्रबत्तेते | तत्रोपादेयं जगदुपादानात्‌ ब्रह्मणो मिन्नममिज्न' बेति वीक्षायां मृत्यिड उपादान घट उपादेयं इंति धीमे- 
दात्‌ , उपादानमुपादेयमिति शब्दभेदात्‌ , झत्पिए्डेन घटाय प्रवत्त ते घटेन तु जलमानयेति प्रवृत्ति भेदात्‌ , पिस्डॉ- 
कारं उपादानं कम्बुप्रीवाद्याकारं उपादेयमित्याकारभेदात, पूव्वेकालसुपादानमुत्तरकालमुपादेयमिति कालभेदाच्च 
भिन्नमेवोपादानादुपादेयम्‌ । इतरथा कारकव्यापारवैयश्थ्य प्रसड्रात्‌ उपादानमेव चेदुपादेयं कृत॑ तहिं तदह॒यापारेण च 
सतो5प्यपादे यस्याभिव्यक्तये तेन भाव्य॑ क्षोदात्तमलात्‌ । तथाहिं कारकव्यापारात्‌ श्राकु सा सती असती वा । नाथ: 
तद॒पापारवैयशयांत्‌ नित्योपलब्धिप्रसड्ाच्चोपादेयस्य | ततश्च नित्यानित्यविभागो बिलुप्येत । तथाउमिव्यक्तेरमि- 
व्यक्तयन्तरेडब्जीकृते उनवस्या | न चान्त्य: असत्काय्यतापत्त: | तस्मादसत -जपादेयस्योत्पत्तिहतुत्वे नाथव्त्वं व्यापार- 
स्पेत्यसत्त्वादेवोपादानात्‌ भिन्नमुपादेयमिति वैशेषिकादिनयात्‌ पृव्यपक्ते प्राप्ते परिहरंति-- ब् 


फिर शंका उठा कर समाधान करते हैं--सूक्ष्मशक्ति के समन्वित त्रह्म जगत का उपादान है. और फिर वह 

ब्रह्म स्थूलशक्ति के द्वारा समन्बित हो उपादेय जगत रूप से परिणत होता है। यह मत यथायुक्त है किबा नहीं 

है--इंस प्रकार की शद्जा होने पर भोक्ताजीब के साथ ब्रह्म का ऐक्यता-प्रयुक्त अथोत शक्तिभूत जीव से शक्ति: 

मद्‌ ब्द्य की अभेदापत्ति होने के कारण “द्वा सुपणों” आदि श्रुति में निद्धारित भेदभाव का बिलोप होने पर 

ब्रह्म की उपादानता अस्वीकाय्ये दे इत्यादि पूव्वपक्तीय सिद्धान्त का लौकिक दृष्टान्त के द्वारा परिहार हो सकताः- 

है। लोक में जिस प्रकार दरडधारी पुरुष से दण्ड का भेद स्थिर नहीं होने पर भी दण्ड और दण्डथारी पुरुष 

का स्वरूपतः भेद स्वीकार करना होता है ठीक उसी प्रकार शक्तिमद्‌ ब्रह्म से शक्ति के अभिन्न होने पर भी शक्ति 

ओर ज्रह्म में भेद के स्वीकार करनें में कोई क्षति नहीं है ॥ १३ ॥ * 
जगत से ब्रह्म का अभेद-स्वीकार कर त्रह्म वा जो जगत उपादानत्व निरूपण किया गया है उसे यदि अस्त. 
कद्वंतेः हों तब तुम्हारा वह वचन सक्गत नहीं होता है, इस प्रकार से उसका आऋक्तेप उठा कर उस के समाधानार्थ 
अधिकरणान्तर का आरम्भ करते हैं। वहाँ उपादेय जगत्‌ उपादान ब्रह्म से भिन्न है अथवा अभिन्न है--इस 
प्रकार संशय होने पर म्ृतापिए्ड उपादान तथा घट उपादेय है--इस प्रदार की बुद्धि के वश, उपादान और उपादेग्न _ 
दोनों शब्दों के भेद होने के कारण मृतपिण्ड के द्वारा मनुष्यें घट निर्माण में प्रवृत्त होते हैं और घट में जल के 
आनयन प्रवृत्ति भेद के कारण, उपादान पिए्डाकाए और उपादेय घट कम्बुप्रीवाकर होता है, इस रीति से दोनों के 
आकार-भेद होने के कारण, उपादान पूवेकालवर्दी और उपादेय उत्तरकालवर्त्ती होता है इस प्रकार कालमेदः के 
बश उपादान उपादेय से भिन्न रूप से प्रतीत होता है। उन सब भेदों को अस्बीकार करने पर कारकव्यापार व्यर्थ 
हों जाता है। उपादान यदि स्वंय उपादेय होता है तब उपादान व्यापार का प्रयोजन नहीं रहता है । उपादेय वस्तु सत 

_क्वरूप होने पर भी उसको अभिव्यक्ति के लिये कारकव्यायार का कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता है [क्योंकि उसकी 

ज्हीं घट सकती है। अब देखने का विषय यह है कि यह अभिव्यक्ति कारक व्यापार से पहले होती है... 
है। पहले अभिव्यक्ति होती हे-ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि उस से कारकव्यापार वृथा हो... 
ज्पादेय की नित्य उपलब्धि का प्रसंग होता है। उससे यह नित्यवस्तु और बह अनित्यवस्तु 
बिलुप्त सकता है-। अभिव्यक्ति की फिर अभिव्यक्ति स्वीकार करने पर अनवस्था-दोष आ 


तदनन्यत्वमासम्मणशब्दा दिश्य: 
तस्मात जीवप्रकृतिशक्तियुक्तात्‌ जगदुपादानात्‌ अह्यणः अन्‍लकी) ; 
आरम्भणशब्द आदियेंां तेभ्यो बाक्येभ्य:। “वाचारम्भण विकारों नामपेच गत केलेव 
दमम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय” “सत्ता: सोम्देमा, संत्तिकेत्येव 
“हेतदात्म्यमिदं स्व ”मित्पेब॑विधानि छान्‍्दरोग्ये बाक्थानि सान्तरास्यत्यत् सोम्ये 
जगतस्तद युक्तात परस्मात्‌ ब्रह्मणो5नन्यत्व॑बदन्ति तथाहि कृत जगतू 
मिति हृ4ि त्रिनिश्चित्योपादानभूतत्रह्मविज्ञानेनोपादेयस्थ जगतः कृल्लस्य विज्ञॉर्न 
'स्तव्घोडस्थुत तमादेशमग्राक्षो येनाश्ृतं श्रुत॑ भवत्ती'त्यादिना। तदाशयमविदुषा 
सम्मवतीति विरृश्य “कं नु भगवः स आदेश” इति परिष्रष्ठःस जगा अप फराबकतो 
सिद्धमुपादेयस्योपादानाभेदं दर्शयति यथा सौम्येकेन शलिस्मोजिकिय जकजइ 
दिसव्व तेनेव विज्ञान्तेन विज्ञातं स्थात्‌ तस्य ततोउनतिरेकात्‌। ंबमारेशो' अह्नश सम्पोफिहोने 49 6:7249 
कृत्स॑ जगत्‌ विज्ञातं भवतीति तत्रार्थ:। ननु धीशब्दादिमेदादुपादेयमुपादानादन्यत्‌ स्थादिति 
रम्भणमिति | आरभ्यत इत्यारम्भणं, कम्मंणि ल्युट्‌ “कत्यल्युटो बहुल” इति स्मरणात + २ 
दिरूपसंस्थानसम्बन्धे सति विकार इति नामधेयमारख्धं >्यवहत्त भि: । किमर्थ ? तत्राह बाचेति | 
केण व्यवह्यरेण हेतुना । फलहेतुत्वविवक्षया ठतीया | घटेन जलमानयेत्यादिवाकपरव्थ 


जाता है। अभिव्यक्ति कारक व्यापार से पीछे होती है-ऐसा खीकार करने से असतकाबता की आपत्ति 
सकती है । इसलिये असत्‌ उपादेय वस्तु की उत्पत्ति के कारणत्व में करक व्यापार सफल नहीं होता है।। 
असत्‌ उपादान से सत्‌ उपादेय का भेद स्वीकार होता है इत्यादिक न्याय-वशेविकादिक नोति के अवलार 


प्राप्त होने पर उसका परिहार करते हैं॥-- निकट 
जीवशक्ति ओर ग्रक्ृतिशक्ति युक्त जगत के उपादोनमभूत ब्रह्म से व्यादेय जगत भिन्न 
कि “वाचारम्भणं विकारों नामधेयम मृत्तिकेत्येव संत्य”“संदंव सोस्येदमत्र आसीदेकमेचा 
वाक्य समूह चित्‌ जडात्मक जगत्‌ को तदूयुक्त ब्रह्म से अभिन्न त्रिरूपण करते हैं 
जगत्‌ ब्रह्म का उपादेय तथा ब्रह्म से अभिन्न है” इसका हृदय में विशेष रूप से निश्चय करके 
का विज्ञान से उपादेय समस्त जगत्‌ का ज्ञान होता है” ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। शिष्य 
अथ प्रहण में असमर्थ होकर अश्न करने पर आवास्य लोकप्रतीति से सिद्ध उ्पादाल उपदेय 
के लिये कहते हैं--“सोम्य ! एक ही मतपिण्डरूप उपादान से घटादिक उपादेय 
लिये मत्तिका को जाननेःपर घटादिकों का ज्ञान आप हीं आप हो जाता हैं| 
वस्तु नहीं हैं। इस प्रकार आदेश के द्वारा “स्वोड्पादानभूत ब्रह्म के जानने 
ज्ञान होता है” यह अर्थ सिद्ध होताःहै। अच्छा, बुद्धिओऔर शब्दादि 
यदि ऐसा ही है तो उस विषय में कहते हैं। “वाचारम्भर इति” आरस्म 
त्युट्‌ है । “कृत्यल्युटो बहुलम्‌” यह व्याकरण सूत्र दै। ज्दाककरते हैं। 
पर सब/लोग व्यवह्र-सिद्धि के लिये घटादिक नामान्तर का अदान करते 
वाक्‌ पूर्वक व्यवहार के कारण फलरेत॒त्व॑ विवज्ञासे ठुतीया होती है। 
पहार सिद्धि के लिये मद्द्॒व्य ही ज्ञानसंस्थान-विशेष होकर घट 


[ आअ०२। पा० १ 


मेव ज्ञानसंस्थातविशेष॑ सत्‌ घटादिनामभाग्भवति | तस्य घटाद्यवस्थापि मृत्तिकेत्येव नामधेयं सत्य डक ९८ ०. 
ततश्च घटाद्यपि म॒ृद्‌ द्रव्यमित्येव सत्य, नतु द्रव्यन्तरमिति । अतस्तस्येब म॒द्‌ द्रव्यस्य स्योगमात्रेण 
धीशब्दान्तरादि सम्भवति । ययकस्ये चैत्रस्यावस्थाविशेषसम्बन्धात्‌ बालयुवादिधीशब्दान्तरादि सम्भवति मृदा- 
त्म्येन सदेव घटादिदण्डादिना निमित्त नाभिव्यज्यते न त्वसदुसथते इत्यभिन्नसेव उपादेयमुपादानात्‌। 
भेदे किलोन्मानद्रेगुण्यापत्ति: | सृत्पिए्डस्य गुरुत्वमेक घटादेश्वेकमिति तुलाऐहे द्विगुणं तत्‌ स्यात्‌ । एवमन्येच्च | 
न तु शुक्तिरूप्यादिवद्िवर््तो न च शुक्ते: सकाशात्‌ स्वतो अन्यत्रसिद्ध रूप्यमिव भिन्नमित्येबकारात्‌ । एबमिति 
शब्दानर्थक्यं कष्टकल्पनं च निरस्तं | न चाभिव्यक्तिपक्तस्थ निम्‌ ललं शक्यं वक्त “कल्पान्ते कालसृष्टेन यो 
उन्धेन तमसाबतम्‌ | अभिव्यनक्‌ जगदिदं स्वयंरोचि: स्वरोचिपे'त्यादिप्रमाणसिद्ध: न च सिद्धसाधनता- 
&नवस्था वा दोष: । कारकव्यापारात्‌ पूत्बसभिव्यक्त:, सत्वानज्ञीकारात अभिव्यवत्यन्तरानज्ञीकाराच्च । नन्‍्वेबम- 
सत्काय्यतापत्ति: पूव्ब॑मसत्यास्तस्यास्तद्वबापारेणोलाद्यमानत्वादिति चेन्मैबं, तस्या काय्यत्वाभावात्‌ । स्वतन्त्राभि- 
व्यक्तिमत्व॑ किल कारयय्य॑त्यं तच्च तस्यां नास्ति | आश्रयामिव्यक्त्येव तत्‌ सिद्ध: । तद्व्यापारेण संस्थानयोगरूपा- 
भिव्यक्तिनियताभिव्यंग्येति प्रकृत न किचिद्वद्यम्‌ । यत्त, असतः काय्येस्योपपत्तिरेति बद॒न्ति, तन्मन्द' क्षोदाक्ष- 
मत्वात्‌ । तथाहि व्यापारात्‌ प्रागसच्चेत्‌ कार्य, तहिं सब्बस्मात्‌ सब्बेमुसथेत |. सब्बंत्र सब्बोभावसौलभ्यात्‌। 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


थपादाने तादा 
३८! 


अवस्था में भी मृत्तिका यह नाम सत्य अथोत प्रामाणिक है। तदनन्तर घंटादिक भी मद्द्रव्य 25555. । 
है अथोत द्रव्यान्तर नहीं है। इसलिये उस मृद्द्वव्य का ही संस्थानान्तर योग मात्र से धी-शब्दान्तरादिक होते 
जिस प्रकार एक ही चेत्र अवस्था-विशेष-सम्बन्ध से वाल,य्रुवादिक धी-शब्दान्तरादि से विशिष्ट होता है अथौत्त एक 
ही चेत्र अवस्था पाकर बालक युवक रूप से अभिदह्दित होता है ठीक उसी प्रकार मृत्तिका अवस्था भेद से घटादि 
संज्ञा को प्राप्त होती है। म्रतिकादि उपादान में तादात्म्य रूप से अवस्थित घटादिक दण्ड कुलालादि 
के द्वारा अभिव्यक्तिलाभ करते हैं |घटादि पहले नहीं थे ऐसा नहीं है। अतएव उपादेय उ्पादान से 
भिन्न नहीं है। भिन्न मानने पर सृत्तिका और घटादिकों का परिमाणादि भी भिन्न हो सकते हैं। अश्थौर्ते 
मृतूपिण्डका वजन कुछ ओर घटांदिकों का वजन कुछ इस प्रकार तुलादरड में चढ़ाने पर द्विगुण हो सकता है। 
किन्तु ऐसा तो नहीं होता है। अपर गुणादि सम्बन्ध में भी ऐसा ही जानना चाहिए | मृत्तिका से घटादिकों की 
अभिव्यक्ति शुक्ति में रजतादि की तरह आ्रान्त नहीं है। कारण जिस शुक्ति में रजतादिकों का भ्रम होता है, उस 
शुक्ति से स्व॒तः ही हृट्टादि ( हाट-बाजार ) में स्थित रजतादि ( रौप्यादि ) भिन्न वस्तु हैं | “एव” इस शब्द से 
शब्दानथेक्य ओर कष्टकल्पना निरस्त होते हैं | अभिव्यक्ति पक्त को निमू ल भी नहीं कह सकते हों। कारण यह 
है कि “परमेश्वर कल्पान्त में निज तेज से तमसाबृत जगत्‌ को अभिव्यक्त करते हैं”यह शास्त्रप्रमाण असिद्ध होता 
है। उक्त पक्त में सिद्धसाधनता वा अनवस्था दोष नहीं घटता है। क्योंकि कारक व्यापार के पहले अभिव्यक्ति कीं 
सत्ता ओर अन्य किसी अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया गया है । “कारकव्यापार के द्वारा उसकी उत्पत्ति होती 
है। खुतरां अभिव्यक्ति पहले नहीं थी, अत: इस प्रकार असतकार्य्यता की आपत्ति हो सकती” ऐसा नहीं कह 
सकते हो । क्योंकि अभिव्यक्ति का काय्येत्व नहीं है। जिसकी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है उसका ही काय्ये होता हैं। 
जगतूकायय की स्व॒तन्त्र अभिव्यक्ति नहीं हे । आश्रय की अभिव्यक्ति के द्वारा जगत्‌ की अभिव्यक्ति सिद्ध होती 
व हा संस्थान योग रूप अभिव्यक्ति प्रतिनियत में ही घटती हे । इसलिये प्रकृत भ्रस्ताब में 
हद रत । असत्‌ कारण से काय्य की उत्पत्ति होती है? ऐसा कहते हैं उनका मत मन्द 
है। उसकी संग्रति हीं हो सकती । कारकव्यापार के पहले यदि असत्‌ ही कास्येद्दे तब तो समस्त बस्तुओं से 


वक्तव्यम्‌ ॥ १४॥ ॥ 


भावे चोपल्ब्धेः ॥| १४५॥ 
घटमुकुटायुपादेयभावे च मृत्सुवरणद्युपादानोपलब्धे: घटादेम दादित्वेन 
कल्पवृत्षादे: प्रत्यभिज्ञानं नास्‍्तीति चेन्‍न। तत्राप्युपादानस्य प्रथिव्या: प्रत्यभिज्ञानात्‌ | वह निमि 
स्वि | धूमोपादानं खलु वहिसंयुक्तमार्द्रन्चन गत्मैक्यात्‌ बिदितम्‌॥ १४५॥ 
सत्वाच्वचावरस्य ॥ १६ ॥ ४ 
अवरकालिकस्योपादेयस्य प्रागपि तादात्म्येनोपादाने सत्वात्‌ । | ; 
आसीत”इत्याद्या । स्म्ृतिश्व॒ “ब्रीहिबीजे यथा मूल॑ नाल पक बत आ ४ हे । 
की यघयघतघतततघघयघयघयघयघयघयघयययय  ) ॥:फ तं ेत न ._े.त-मे नम म लक मन कमल कम नमक कक 
समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति हो सकती हे। समस्त कारणों में समस्त कार्यों का अभाव रहने पर जिस किसी करण 
से जिस किसी काय्ये की उत्पत्ति हो सकती है। तिल से तैल की माँति ज्ञीर भी उत्पन्न हो सकता है। फिरतों.. 
कार्य के असत्व में उत्पत्ति अकत्त्‌ का हो जाती है। कारणनिष्ठां शक्ति ही कार्य्य का उत्पादन करती है 
भी नहीं बोला जा सकता है कारण यह है कि असत्काय्ये के साथ कारण का सम्बन्ध असम्भव दे 
उत्पत्ति से उत्पत्ति है किम्बा नहीं है ? यदि है ऐसा कहते हैं-तो अनवस्था होती हैं । नहीं है-ऐसा कहने फ 
वा अनित्यत्व का परिहार नहीं होता दे । अतएब दोनों दी पक्ष असंगत होते हैं। असत्व के कारण अलुलात्ति सती 
कार करने में सवंदा ही कार्य का अनुपलम्भ और नित्यत्व के वश उत्पत्ति स्वीकार करने में सबंदा उसका उपाः 
लम्भ प्रसंग हो उठता है । अच्छा; उत्पत्ति के स्वयं उपतित्व में (अथौत्‌ स्वयं उत्पत्ति में) ताल्प्य यह नल 


उससे अभिव्यक्ति के साथ समता हो जाती है ॥ १४॥ ८ 
अब उपादेय के उपादान से अभेद्‌ सम्बन्ध में अन्य हेतु देखने में आता है। उसे बोलते के 
घट-मुकुटादि उ्पादेय भाव में मत्सुवशांदि उपादान की उपलब्धि होती हे इसलिये उ्पादान 
भेद नहीं बोला जाता है। घटादिक का मृत्तिकादि स्वरूप में अत्यभिज्ञान देखने में आता हे 
दिक में कल्पवृक्ञादिकों का प्रत्यभिज्ञान नहीं है--ऐसा नहीं कद्दा जा सकता दै। वहाँ भी. ५ 
आदानभूता प्रथिबी के प्रत्यभिज्ञान में सिद्ध होता है। अग्नि घूम्र कां निभित्त कारण होने से ही पृत् 
ऐड काकट नहीं देखा जाता है। अग्नि संयुक्त आर्द्रेन्चन ( गीला काठ ) हीं धूम्र का उ्पादान- हे 
ही बिदित द्ोता है ॥१४;८८ - जे 5 | जे आज अजय या कु 
अवरकालीन उपादेय का. पहिले द्वी अथोत्‌ अभिव्यक्ति के पहिले तोदाए्य किक १८० का पे 
कारण उपादान उपादेय:से भिन्‍न नहीं है। “सोम्य ! यह ज़द्य ही सष्टि पहले था”? ॥ 2८ अलईलए 
स्तृति में भी कह है--“ज्रीहि के बीज में जिस प्रकार मूल; नाल, पत्र, अब, कारक करा; 350 


परम | 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०२। पा०१ 


 ....ननननमनननालनल मन क - नल प् हर हे 
तण्डुलः-॥ तुषः कणारच सन्तो मात्मनः | अर लक पर अर के ला 
नेकेषु देवाद्यास्तनवः स्थिता: | विष्णुशक्ति समासाव प्ररोहमुपयान्ति बे ॥| स च- के : ; 
चच यो यतश्चेद॑ यरस्मिश ध्यति” ॥ इति ॥ तिलेभ्यस्तैलं सत्त्वादेवोषद्यते न तु सिकताश्यो5स- 
जगत्‌ | जगरुच यो यतश्चेदं यरस्मिश्च लयम'यांत क्‍लनन <> कपाधिका 
त्वादेव | उभयत्राप्येकमेव सच्त्वं पासमार्थिकमिति । उ्पन्त्यन्तरमुपादेये उपाद्मनतादात्म्य पूठ म्‌। नाशा: 
नन्‍्तरमुपादाने उपादेयाभेद: परत्रेति सूत्रद्ये विवेचनम |। (६ ॥ 
असदयपदेशान्नेतिचेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌ ॥॥ १७ |। : 
स्थादेतत्‌ “असह्वा इृदमम्न आसीत्‌"इति पूव्वेमसत्वश्रवणादुपादाने उ्पादेयस्य सत्तव नास्थेयमिति चेन्न | यद- 
यमसह्ब॒थपदेशों न भवदभिमतेन तुच्छत्वेन, किन्तु धर्म्मान्तरेणेव सन्नच्छतें | एकस्येंव द्व्यस्योपादेयोपादानोभ- 
यावस्थस्य स्थौल्यं सौद्म्य॑ चेत्यवस्थात्मक धम्मंद्रयं सदसच्छव्दवोध्यम्‌ । तत्र स्थैल्याडम्मॉदन्यत सौर्म्य॑ 
धर्म्मीन्तरं तेनेति | एवं कुतः ? बाक्यशेवात्‌ | “तदात्मानं स्वयमकुरुते”ति वावयशेपेण सन्दिग्धाथस्थोपक्रमवा- 
क्यस्य तथेब व्याकत्तु मुचितव्वात । अन्यथासीदित्यात्मानमकुरुतेति च विरुध्येत । असतः कालेन सहासम्बन्धात्‌ 
आत्माभावेन कत्त वस्य वक्तुमशक्ष्यस्वाच्च || १७।॥ ः 


हुए और कंशः 


क्रमशः आविभू त होते हैं । ठीक उसी प्रकार कम्मों में देवताओं का शरीर अवस्थित रहता है, किन्तु वे सब 


शरीर विष्णुंशक्ति पाकर आंविमू-त होते हैं। वह विध्णु जगत्‌ की स्ृष्टि,स्थिति ओर पालन के कर्तों हैं”इत्यादिं। _ 
तिल के मध्य में तैलःमौजूद रहता है इसीलिये तिल से तैल की उत्पत्ति होती है। वालुका से कभी तेल उत्पन्न 


नहीं होता है | उभय स्थल में एक:ही संत्व की स्थिति पारमार्थिक है। उत्पत्ति के पश्चात्‌ उपादेय वस्तु में उपादान 
का तादात्म्य-पहिले ही प्रमाणित हुआ है । नाश के पश्चात्‌ भी उप्रादान में उपादेय का भेद नहीं रहता है| उसकाः 
परवर्त्ती दोनों सूत्रोंःमें बिचार होगा ॥ १६ | 5 
“यह जगत्‌ उतत्ति के पहले नहीं था” इस श्रृति में उत्पत्ति के पहले असत्व के श्रवण होने के कारण उपादान 
में उ्ादेय की स्थिति नहीं हैं, इस प्रकार नहीं बोल सकते हो | क्योंकि यहाँ.पर जो असद्‌ का व्यपदेश दे वह 
आपके मत में तुच्छ नहीं है, किन्तु एक घर्मोन्तर हे। उपादान भाव से अथवा उपादेय भाव से अवस्थित एक ही 
डृब्य की स्थूलव और सूच्मत्व रूप दोनों अवस्था संत्‌ और असत्‌ शब्द से बोधित होती है यहाँ पर स्थूलव 
घम्म से सूच्मत् धम्म प्रयंक है । जगत्‌ उत्पत्ति-के पहले सूक्षमरूप से अवस्थान करता है इसलिये उसको. असंत्‌ 
हवा जाता है। वह नहीं था इसलिये उस को असत्‌ कहा जाता हे ऐसा नहीं है। असत्‌ एक धमोन्तर हे | वह 
प्राप्त हो जाता है।। “तदात्मातं स्वयमकुरुत” इस शेष वाक्य से सन्दिग्धाथे उपक्रम वाक्य का इस 
“उचित सी है। नहीं तो “आसीत्‌” और “आत्मानमकुरुत” इन दोनों वाक्यों 


टी कि असत्‌ का काल के साथ असम्बन्ध प्रयोग और आत्मा के अभाव _ 


है १७॥ न्‍ 


घय में दो काएण दिखते हैं.।-असत्व के धर्मान्तर में जो युक्ति है वह शब्दो- । 
कम्बुप्रीवादि आकार युक्त है:इस प्रकार व्यवहार के कारण कम्बुप्रीवादि विरोधी है 


समूह विद्यमान रहता है, किन्तु वे सब प्ररोह की कारण सामग्री पाकर ब्रीहि से क्रियमान _ 


नास्तीति व्यवेद्वारस्थ | स्मृतिरप्येबमेवामिधत्त।“ऋदिघटल्व॑ घट पालिका 


एतावतैब घटाद्यभावव्यवहारसिद्ध स्तदन्यः स न कह्प्यते, तन: 
दाहतत्वात्‌ ततो5न्यः सच्छब्दः । शब्दान्तरं सदेव सौम्येदमिंति। एव “इहिययुक्ति:त 
न तु शशविषाणादिवन्निरूपाख्यमिति। उपमृद्तविशेष॑ जगतपरमसूच्ममेच 
व्युक्यते | तस्मादुलत्त : प्रागप्युपादानंत्रपुबा सत्त्वात्‌ तदभिन्‍्नमेबोप्रादियमिति/ 
म्मवात्‌ नापि सत्कारकब्यापारवेयध्योत्‌ किन्तु अतित्रोच्यमेवेत्याह-तन्मन्द॑ स 

अथ सत्कारय्यवादे दृष्टान्तानुदाहरति-- 222 
बट सन कीट रै६व 

पटो यथा सत्रात्मना पूर्व सम्नेव प्राप्तव्यतिषज्ञविशेषेभ्यः सृत्रेश्यो उमिव्यन्यवे। तथ 
त्मता पूव्व सम्नेव प्रपश्चः सिस्क्षोस्तस्मादिति। की बतिकायन कक पा * 

यथा चआआणशादिः॥२० ॥ - : 5८ 

यथा प्राणापानादिः प्राणायामेन संयमितस्तदापि मुख्यप्राणमात्रतया सन्नेंब प्रबत्तिकाते' 
भजति सति तस्मादेवमुख्यात्‌ स्वांवस्थयाभिव्यज्यते तथा प्रपञ्चो5प्युपरदितविशेषो5पीतो 
तदात्मना सन्नेव स्वृष्टिकाले तरिमिन्‌ सिस्तक्षौ सति तस्मादेव प्रधानमदददादिरूप:आदुभवतीति । ऊ 


कपालदिक अवस्थान्तर योग ही घट नहीं है इस प्रकार के व्यवहार के कारण | स्मृति में भी इस 
“मृत्तिका से घट,घट के नाश में कपाल का विश्लेष,उससे घूलिकण तथा घूलिकण कम से अणुरूप परिणत होता 
काय्योवस्था के विरोधी अवस्थान्तर योग में घटादि त्रभाव का व्यवहार सिद्ध होता देबे अतः 
बिरोधी अवस्थान्तर योग से भिन्न नहीं होता है। विशेषतः इस प्रकार उपलब्धि होती है यह खुक्ति 
शब्द पहले उदाहृत होने के कारंण उससे सत्‌ शब्द प्रथक्‌ शब्दान्तर हैं। “सदेव सोम्येद्/ इस 
शब्द का व्यवहार है| इस प्रकार युक्ति और सत्‌ शब्द से असत्‌ शब्द का अथ सह ही प्राप्त हे 
असत्‌ शब्द शशरविषाणादि की भाँति अलीक नहीं है । अ्रलयकाल में जगत्‌-उपसदित विशेष 
होकर अहम में विलीन होता है। उस समय उसकी अत्यन्त सच्मता होने के कारण उसको 
है। इसलिये जगत्‌ उसपत्ति के पहले अपने उपादान शरीर में अवस्थात करने के कारण उप क्र 
रूप अहम से अभेद सिद्ध हुआ है। कोई कोई कहते हैं“ 
जाती है और कारकव्यापार के बैयथ्ये प्रयुक्त सत्‌ की उसत्ति स्वीकार न 
जगत्‌ की अनिर्वाच्यता स्वीकार की जाती है| इस प्रकार का बचन नितान्त असंग्रद 
से विलक्षण असाधारण अन्य वस्तु को स्वीकार नहीं किया जाता, है॥ (८ 

इसके अनन्तर सत्‌ काय्यबाद में दृष्टान्त का करते हैं। पट जिस 
अवस्थित होकर पश्चात ओतप्रोत रूप से सज्जित सूर्तों से अभिव्यक्त होता 
विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित रहता हे। जब जय सृष्टि करने के लिये 
व्यक्त होता है। वटबीजादिक दृष्टान्त के संग्रह के लिये सूत्र में “च' शब्द 

जिस प्रकार प्राण और अपान आदि वायु प्राणायाम के 2: ऑफ ] 
अवस्थान करते हैं। फिर. प्रबृत्तिकाल में जिस तरह मुख्यमर 
प्राण से स्वकीय अबस्था की अभिव्यक्ति होती दै ठींक उसी प् 


[ भ्र०२। पा ०१ 


अशब्दः । असत्का््यवादे त॒॒ दृष्टान्तो नास्ति- | हि: बन्थ्यापुतर क्वंचिदुसद्यमानो अप वन < वाः गआ 
तस्मारेकमेब जीवप्रकृतिशक्तिमत्‌ ब्रह्म जगदुपादान तदात्मकसुपाई चेति सिद्धम्‌.। एवं काय्योवस्थत्वेउप्यवि- 
चिन्त्यलधर्म्मयोगादप्रच्युतपूरव्वा वस्य॑ चाबतिष्ठते | “32 नमो बासुदेवाय तस्मे भगव़॒ते सदा । व्यतिरित्त न यस्या- 
व्यतिरिक्तोडखिलस्य यः” इत्यादिस्मृतें: || २०॥ हे डल 
श प्रकृतिश्व॒ प्रतिज्ञेत्यस्मिन्नधिकरणे जगदुपादानत्व॑ जगश्निमित्तत्व॑ ब्रह्मणो निरूपितम्‌ | कप काशितद कक दे 
परिहत्य हृढीकृतं दृश्यते त्वित्यादिभिः-। अथान्तिमं वाक्यान्तरात्‌ प्रतीतमपि जीबकत्तू त्वपत्षं संदूष्य इृढीकियते। 
शथा हिं कर्तारमीशमित्यादिश्वतेरीश्वरो जगर्कर्रेस्येके | जीवादभवन्ति भूतानीत्यादिश्वतेरटश्योगाज्जीबस्तत्कततेति- 
तितरे । तत्रेश्वरस्थ तत्कत्त वे पूर्णतादिविरोधापंत्ते जीवस्यैब तंदिति वदान्ति । द्विविधवाक्योपलम्भादनिणयों वा 


स्थादित्येब प्राप्त -- 


इतरथ्यपदेशा द्विताकरणा दिद पप्रस क्तिः || २.१ ।। ै 
इतरेषां केषांचित्‌ यो जीवकत्तृ त्वव्यपदेश इतरस्य वा जीवस्य यो जगत्कत्त त्वव्यपदेश: परे: केश्वित्‌ स्वीकृत- 
स्तस्मादितरव्यपदेशिनां बिदुषां तत्कत्तेरि जीबे हिताकरणादीनां दोषाणां प्रसंक्तिः स्थात्‌-॥: हिलांकरणमहितकरणां 
अमादिक च दूंषरां प्राप्नुयात। न हि कश्चित्‌ स्वाथीनों धीमान्‌ स्वस्य बन्धनागार निम्मिमाणः कोशेयकीटवर्त तत्र 
प्रविशेत्‌। न वा स्वयं स्वच्छः सन्नत्यनच्छ' बपुरुपेयात्‌ । न च केनचित्‌ जीवेन साध्यमिदं: प्रधानमह॒दह बियत्प- 
बनादिकारय्य | तब्चिन्तयापि अमानुभवात्‌ । तस्मात्‌ दुष्टो जीवकत्तृ त्ववादः इंश्वरस्य- तु तत्कत्तु: पूर्णतादिविरोधः 


.. <परिदरिष्यते ॥ २१॥ जज“ 


समस्वित जह्य में तादात्म्य रूप से अवस्थित होकर फिर सृ्टिकाल में जब ब्रह्म की स्रष्टि करने की इच्छा होती 

है तब उससे भ्रधान-महदादि रूप में प्रादुभूत होता है । उक्त विषय के समुरूचय के लिये “च” शब्द हे। असत 

कार्य्यबाद में कोई दृष्टान्त नहीं देखा जाता है । वन्ध्यापुत्र की उत्पत्ति कहीं नहीं हे ओर न कहीं आकाशकुसुम 

की ही उत्पत्ति्है-| इस लिये जीवशक्ति-प्रकतिशक्तिविशि्ट एकमात्र त्रह्म ही जगत्‌ का उपादान तथा डपादेय जगत 
भी तदात्मक है यह सिद्ध हुआ दै। इस प्रकार ब्रह्म के काय्योवस्थत्व होने पर भी, अविचिन्त्यरूप धम्म के योग 

होने के कारण पूर्बाबस्था की विच्युति नहीं घटती है। स्म्रति में कहा है--उन भगवान्‌ बासुदेव के लिये नमस्कार 

है जिनके अतिरिक्ति कुछ नहीं है ओर जो अखिल जगत्‌ के अतिरिक्त हैं॥ २०॥ 

“प्रकृतिश्च॒ प्रतिज्ञा” इस अविकरण में ब्रह्म का:जगदुपादानत्व और जगंश्निमित्तत्व निरूपित हुआ है। वहाँ 
पहुलें उपंज्षिप्त दोषों का “दृश्यते तु” इत्यादि सूत्र के ढाश-परिहार होकर उस विषय को दृढ़ किया गया हे । इसके 
अनन्तर वाक्यान्तर से प्रतीत जीबकत्त, त्व. पक्त के दोषारोप के -साथ उसे हृढ किया जाता है । “कत्तोरमीशम! 
इत्यादि वाक्यों से ईश्वर का ही जगत्‌ कत्ते त्व प्रतीत होता है--यह्‌ एक: संप्रदाय का मत है। अपर सम्प्रदाय 
बोलते हैं. कि “जीवाद्भवन्ति भूतानि”” इस वा /य से जीव ही अरृष्ट के द्वारा जगर्कत्तो होता है । ईश्वर के जगत- 
स्वीकार करने में उनके पूरृत्वादि का विरोध होता है। इसलिये जीव का ही जगतकत्ते त्व स्वीकार होता 

प्रकार के वाक़्यों की उपस्थिति में प्रस्तुत संराय के निरास के लिये कहते हैं-- ० बनकय 
जोंब का जगतूकतृ त्व स्वीकार करने में उस के हिताकरणादि दोष की उपस्थिति होती 
" दूधण भी जानना चाहिये । कोन स्थाधीन बुद्धिमान्‌ जन कौशेयकीट 
का कौशेय कोष-निर्माण कर उसमें प्रवेश करता है ठीक उसी 


382 | 
करता: है: ? नःस्वयं स्वच्छ होकर कभी मलिन देह को स्वीकार करता. है! 


॥ गोकिन्दभाष्य॑ क 5 द 


ननु ब्ह्म॑णोअपि कास्योमिध्यानंतदलुप्रवेशादि: अवणात्‌-अमदिवाररणारिश्रोषिसत्राइ3कल, ६-4 से 
अधिक॑ तु भ्ेदनिदेशात तू ॥ २२ 

शक्शाच्छेदाय अल । जीवादविक ब्रह्म व जी कह ॥ अप क क 
निर्देशात्‌ | मुण्डकादी “समाने बृत्ते पुरुषो निम्नों> शोचति मुझमे । तत्‌ कु 
महिमानमेति बीतशोक” - इति शोस्मीइक् जम शोचतिं मुझमान:। कुंड 
स्मृतिषु च “द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चात़्र एव च | झा ; अि क्र 
पुरुसस्वन्यः परमास्मेत्युदाह्रतः । यो लोकत्रयमाबिश्य विभस्‍्वयव्यय ईश्वर” इति “मर 
यत्‌ । पश्यन्ति सूरयः शुद्ध' तद्िष्णो: परम॑ पद्म”? ॥ विष्णो: स्व दा झ्पे 
तस्थवैव तेडन्येन धृते वियुक्ते रूपेण यत्‌ तत्‌ द्विज अलसह मिस उहहरोनमी गज हि तेथ्न्ये 

न युज्यते 5सदास्मस्थे ग्रथा. बुद्धिस्तदाश्रये”ति चैबरमाथास तवैवालों नि आल 
तदभिद्दितम्‌ | तथा चाविचिन्त्योरुशक्तिरीश्वर: स्वसंकल्पमात्रात्‌ जगत सष्टा त॑ 
च तत्‌ संहरत्यूणनाभिवदिति न पूर्बोक्तदोपगन्ध: | ननु घटाकाशातः महाका 


्‌ 


है। न किसी जीव के द्वारा प्रधान, महत्‌ , अहझ्ार, आ. २ आय हो सकता है। साधन 
चिन्ता से ही उसका परिश्रम दो सकता हे । इसलिये अं के जप आह है।ह । 
पूरणतादि विरोध आ पड़ता हे, वत्तमान में उसका परिहार किया जायेगा ॥ २१॥ 
_अच्छा, ब्रद्य का भी काय्योमिमान (काय्ये में अमिनिवेश) और उसमें 
उससे भ्रम ओर अद्दितकरणादि की आशंका हो सकती है--इसके उत्तर में कहते हैं- ८. कह 
भेद निद-श के कारण जीव से ब्रह्म का आधिक्य है। यहाँ शझ्ाच्छेदन के लिये “तुशशाब्द 
कारण जीव से ब्रह्म अधिक तथां उत्कृष्ट हे। कारण शास्त्रों में इस प्रकार भेद+तिद शा किया गया है। मुस्दआरि 
में-/समान बृत्ष में पुरुत (जीवास्मा) निमर्न होकर माया से मोहित हो शोचता है।' जिस समय अपर हशें को. ' इ 
देखता है तब वह वीतशोक होता है” | इत्यादि शोक-मोह असित जीव से अखरढ ऐश्वय्योदि घन्म के ; 
मात्मा का भेद निर्देश कियों गया है। गीता में भी “इस लोक में दो पुरुष हैं क्र तथा ० 
कारण समस्त बद्धजीब क्षर शब्द वाच्य हैं। क्तरण धम्म के अभाव के करण एकावस्थाप्राप्त 


बहांणों जमात्‌ जीवस्योस्कंषोपकर्षे साव्व्य- 


2०2 के नस क्वार्य्योपसंदारदशनात अर < मारमते 2: समापयतीति 
नाश्मादिवदकद खे जीवस्थ तस्पेव कार्य्योपसंदारदशनात्‌ | स हि. यत्‌ कास्येमारभते तत्‌ समापयती। 
दम न चाय॑ अमः बाधकाभावात्‌- नस्वस्तु जीव: कर्ता स चेशाधीन- इति चेन्‍न ईश्वर: खल्वनुपल: ह 5 
कंल्प्यः स च प्रेरक इति गोरबात। तस्माउ्जीवस्यव कम्मेद्राएकं कक खें, न कुतः ह । 
द्वि यतः जीबे कार्य्योपसंह्यर: क्षीर्बत्‌ प्रबततते। ठतीयान्तात 
यथा गवि दृश्यमानमपि क्षौर प्राणादेव शक ता 
-जीबे दृश्यमाणोपि सो5स्वातन्त्यात्‌ परेशादेवेत्यथ: ।वच्यति चैब “पर 
न चानुपलब्धिविरोधे इत्याह--- हि 
८ देवादिवदिति लोके ॥ २५ ॥। किकलक 
बष्झ्यन्तादिवार्थ वतिः | अद्श्यमाश्यापीन्द्रादेलेकि वर्णनादिकत्त ववसिद्धे: | तथा चालुपलभ्यमानो 
विश्वकर्तेति ॥ २५ ॥ । 
रत सनम किन न न्‍नशनभननन।::यन्‍ल्लन ता 777्+तत्स् 
आधिक्य दे । क्‍योंकि रूप रहित विभु ब्रह्म का प्रतिविम्ब असम्भव है । राजपुत्र जिस प्रकार भ्रान्ति के वश अपने 


को दास भांव से अभिमान करता है ठीक उसी प्रकार त्रह्म का श्रम वश जीवाभिमान नहीं स्वीकार किया-जाँ 


सकता है। क्योंकि उससे साबेज्षय श्रुति का विरोध घटता है । श्रति में ब्रह्म को सावेज्य कहा गया है॥ २९॥ __ 
जीव स्वरूप से चेतन होने पर भी उसकी पावाए, काष्ठ, ढेलादिक की तरह अस्वतन्त्रता होने के कारण स्वकत्तत्व 
नहीं है । श्रुति में कद्ा गया है । परमेश्वर जीब के अन्तर में प्रवेश कर उसको नियमित करते हैं। स्मृति में भी 
कह्दा गया दे --/ईश्वर सकल भूतों के हृदय में विराजित हैं || २३॥ ः ; 


अच्छा-जीव कृत कार्य्य का उपसंहार दृष्ट होने के कारण पायाणादि की तरह उसका अकत्तृ 
९ ] ५2 |] हल 5 जे 
जा सकता है | काय्ये के उपसंहार का अर्थ है, जीव जो कार्य प्रारम्भ करता है, उसे सम्पन्न करता है। अन्यथा 


यह कार््य-उपसंहार भ्रान्त है। क्योंकि उसका वाधक नहीं है| जीव का यह्‌ कत्तृ त्व॒परमेश्वर के अधीन है। इस 
प्रकार पूर्वपक्ष संगत नहीं है । काय्ये में ईश्वर अनुपलभ्यमान होने पर भी उनकी ग्रेरकता अथौत्‌ काय्ये में प्रयो- 
ज़कता की कल्पना से गौरव होता है अतएव “जीव को कर्म्म का हेतु मान करके कत्तृत्व और ईश्वर, का केवल 
प्रयोजकत्व दै”--इस प्रकार स्वीकार नहीं किया जः सकता है। क्योंकि जीव में जो कार्य्ये का उपसंहार देखा जाता 
है उसकी प्रवृत्ति दुग्ध की तरह है । ठृतीयान्त से बत्‌ प्रत्यय | “तिन तुल्यक्रिया चेत्‌ बतिः” सूत्र के ढांग जिस 


प्रकार गाभी में दृश्यमाण दुग्ध प्राण कम उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जानना चाहिए । यह स्मृति कां>बचन 
दे । डस प्रकार जीव में दृश्यमाण कार्य्योपसंहार का अस्वातन्त्यरयोग परसेश्वर कृत स्वीकार किया जाता ४ 
परात्‌ तु तच्छ ते:” इस सूत्र में यह विषय स्फुट भाव से कद्दा जायेगा ॥ २४ ॥ ब्क 


..  [झब्रा पाल 


त्व नहीं कहा 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ हि 


जीवकच त्वफ्तते दोषान्तरमाह-- 8 कर 
हे कृत्स्नप्रस क्तिनिरवयव शब्दव्य पड 
जीवकत्तु त्ववादिना जीवस्वरूपस्य निरंशत्वात्‌- किट सब्बे्मन गा 5. 
शक्या वक्तुमंगुल्यादिना ठृण्णोत्तोलनादी तदननुभवात्‌ । ऋत्ननेन स्वरूपेण प्रवृत्ति 
सा यथा गुरुतरबषदुत्थापने स्थांत न तथा तृणोत्थापने सामश्याशानुभबात्‌ | न 
जया | जीवस्वरूपस्य निरंशत्वात्‌.। स्वीकृते त्वंशे निरंशत्वश्रतिब्याकोप: “एव 
है ः 9१, 3 हापरमेवेत्युक्त 2 &. प 0 
'जीवातू खा भूतानी/त्यादिवाक्यं तू तरह्मपरमेचेल्युकत प्राक | तस्मात्‌ मन्दो जीवकत्त 
, अग्रैतों दोषों त्रह्मकत्त, त्वपत्ते स्पातां न बेति वीक्षायां सर्वेषु कार्य कत्सनेन स्व, 
दख़नादी कृत्सतस्य प्रसक्तिन च सा सम्भवेदंशेन तत्‌ सिद्ध :। क्वचिदंशेन्र चेत्‌ 
मित्यादिश्वतिब्याकीपापत्तिरतः स्यातामिति प्राप्ते-- व हलक 
श्रतेस्तु शब्दमूत्वात्‌ ॥ २७३ 
ाझ्नच्छेदाय तुशब्द: । उपसंहारसत्रान्नेत्यनुकत्तेते । श्रद्मकत्त जप्तते लोकट्ा दोपा ते रे 
अलोकिकमचिन्त्य ज्ञानात्मकमपि मूर्त ज्ञानवच्चेकमेव वहुधावभातं च, निरंशमपि सांश॑ 
च, सब्वेकत्तृ निर्विकारं च ब्रह्म इति अ्रवणादेवेत्यथे: । तत्राहि“बृहच्च तदिव्यमचिन्यरूपमिति” 


कार्य्योपसंहार में ईश्वर का अनुपलब्धिरूप विरोध नहीं घटता है। इसे कहते | है--पष्ख्यन्त 
वत्‌ प्रयोग है ।.इन्द्रादिक देवतागण इस प्रथिवी में परिदृश्यमान नहीं होने पर भी 
कतृ त्व सिद्ध होता है ठीक उसी प्रकार ईश्वर उपलभ्यमान नहीं होने पर भी उसका 
अब जीव कत्ृ त्वपक्ष में दोषास्तर का प्रदशन करते हैं--जीवकंत्त लवादियों के. 
निरंशत्व होने के कारण समस्त जीवस्व॒रूप.में सकल कार्य को प्रसक्ति हो सकती 
बोला जा सकता है। अ'गुलि आदि के द्वारा ठण उठाने के कार्य में समस्त जीवस्वरूप 
नहीं होता है। जीव क्ृत्स्नस्वरूप में प्रवृत्त होने. पर अवश्य कत्लसामथ्य की अप्षा कर 
पाषाण उठाने में जिस प्रकार चेष्टा दीखती है-किन्तु लघु ठश उठाने में उस प्रकार हम 
में सामथर्य अश का अनुभव होता है । उस उस कायय में स्वरुपांश की प्रवृत्ति हे ऐसा नहीं 
है । क्योंकि जीव का स्वरूप निरंश है | जीव का अ शत्व॒ स्वीकार करने पर निरंशत्व श्रुति कुपित 
आत्मा अणु” इत्यादि वाक्य बाधित होता हे ।.“जीव से भूत-समूह उतज् होते हैं” इत्यादि 
यह पहले कहा गया है । खुतरां जीवकत्तृत्व पत्त दूषित हुआ है ॥२६॥ ० 
अब यह कृत्स्नप्रसक्ति आदि दोनों दोष जह्मकत्त त्वे पक्ष. में हें किम्वा नहीं दै-स प्रकार का 
समस्त कार्य्य में यदि कृत्रनस्वरूप की ही प्रसक्ति होती है तो ठण-उत्तोलनादिक 
क्यों नहीं होती है ? वहाँ अ शमात्र से ही उस काय्य की सिद्धि हो 
श््यादि श्रुति व्याकोप होती है। अतएव. जह्यकतृ त्व पत्त में 
पूव्वपक्षीय संगति के उत्तर में कहते है-- छत कट 
ब्र्मकत्त त्वपछ्त में लोकदृष्ट दोष की संगति नहीं होती है। काएए- 
से सिद्ध होता हे। शंझाच्छेदन- के लिये “तु” शब्द है। उपसंद्यर सूत्र 
पक्ष में लोकदृष्ट दोष समूह ना 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ .॥ [ अ०२। पा०१ । ॥ गोविन्दभाष्यम्‌॥ 


न लननलन»कन न नमन गन चमक जज का अर 


5 [० है च 
दि #तमेकमेव गोविन्द सच्चिदानन्दविग्रहम्‌' । “बहोपीडामिरोमाय रामायाकुण्ठमेधसे” ॥ “एकोपि इदानीं ५३२ के नि्ाण: । ४496-< धूमोद्रारिणि गिरी स दृश्यतइत्यादी च त 
कबादिं अत इति गो नोपनिषदि ज्ञानात्मकत्बांदिति । «“अमात्रो उनन्तमात्रश्च है तस्योपशमः शिव” स्वमसीत्यादी तन्निरपेक्षता, तदबगम्ये प्रहचेष्टादी साथकतमता चेति शब्दस्य व आम शव स्थित ती: 
बज सवा हक सांशत्वम। “आसीनो दूर॑ ब्रजति शयानों याति संव्वंत” इति काठके श्रुतिशब्द एवं । “/नाबेदविन्मनुते त॑ वृहन्त”मित्यादिश्रवणात्‌ , स्वत/सिद्ध त्वेन | निरीफलास्मीरि : अरे ठ्य स्थिते 
गे 5 ब मी जनयन्‌ देव एक: एप देवो विश्वकम्मों महात्मा स विश्वकृत विश्वहदा- उक्तमर्थ दृष्टान्तेन ग्राहयति-- या विद >> न पक 
कल लेज्किय खाते निरवद्य॑ निरुजन”मिंति ख़ेताखंतरश्ष॒ती सब्बेकस्त्वेंडपिनिर्विकारल र् 52 चैवं विचित्राश्च हि॥ २८॥ 
ज्त्येत सर श्रत्यनुसारेणोव स्वीकाय्ये, न तु केबलया युकरगा प्रतिविधेयमिति । ननु श्रृत्यापि बाधिताथरके कथ॑ यथा कल्पद्रुमचिन्तामण्यादिरीश्वरविभूतिभूतस्याचिन्त्यशक्तिमात्रसिद्धा हस््श्वादयो बिल् 
बस शब्देति । अविचिल्यायस्य शब्देकपमाणत्वादित्यथे:। ताहशे मण्मन्त्रादों दृष्ट हां तन परत +आ कद एवमात्मनश्व सर्व्वश्वरस्य विष्णोर्दवनरतियंगाइयस्तास्तथामूता स्तथ 
कैमुत्यमापादयति | इंदमत्र निष्कृष्टम । प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमाणानि भवन्ति | प्रत्यक्ष तावत्‌ व्यभिचारि दर्ष्टं दब अर के कफ कल ० तत्र यथा कृत्सनेन स्वरूपेंण सज्यः 
मायामुण्डावलोके चेत्रस्पेरद मुण्डमित्यादी । दृष्य्या तत्कालनिवोपितबह्ौँ चिर्मधिकह्वित्वरधूमे पत्ते वहि- शो | दाीन्िक केधत्यल प्रकृतेअपीति । तस्मात्‌ यथाश्रुतमेव 'स्व्रीकास्ये । स्म्यन्तनिद 
मान धूमादित्यलुमानं च। आप्तवाक्यलक्षण: शब्दस्तु न क्यापि व्यभिचरति हिमालये दिमं, रत्नालये रत्लमि- स्वविवज्ञया। दांष्ट्रन्वि कैसुलाओ तन क कह दिशब्देन पुराणादिग्रसिद्धि: सूच्यते । तस्मात्‌ 
त्यादि: | स हि तदनुम्रादी तत्निस्पेज्ञस्तदवगम्ये साथकतमश्र । दैष्टचरमायामुण्डस्य पु सा आन्त्या सत्येडप्य- त्वपक्तः भ यान्‌ || २८ ॥ हे के >ल्कल 
विश्रस्ते तदेवेद्रमित्याकाशवाण्यादी । “अरे शीतात्तों: पान्या मांस्मिन बहिं सम्भावयत स्ष्टमस्माभ:स स एव उपादेय इत्याद-.__ सपत्े दोषाच्च ॥ २६ 5: हक 
किए 23  ॒ै॒॒ कक न कक लक ककया 77 2 कस 5 जम स्वस्थ तव जीवकत्त, त्ववादिन: पत्ते कृत्नप्रसक्त्यादेदोपस्य सत्वात्‌ ज्मकतत, त्वप्ते तस्य निरस्तत्वात्‌ 
अथ विधान्तरेराशइय समादधति आवैषम्याविकरएात्‌ | तरह्मणः कत्त त्व॑ युज्यते न बेति संशये 
मननते ब्रह्म” “सदेव सौम्येंद्रमात्मा वा इंदेमित्यादियु शत्यश्रवशात्‌ न युत्यते | शक्तिमानेव हि 
त्रकाय्याय क्षमों वीक्ष्यते नाशक्तिमानिति प्राप्तं-- - 


अलोकिक, अवचिन्त्य,ज्ञानात्मक होने पर भी मूत्तिविशिष्ट और ज्ञानसम्पन्न, एक होकर भी बहुरूप से विराजमान, 
निरंश होने पर भी अ शयुक्त, परिमित हो कर भी अपरिमित, सब्बंकरत्ता होने पर भी विकार रहित हे्‌इस पुकार 
ब्रुतियों से प्रमाणित होता है। मुएडक में कहा दै--अहा बृहत्‌ और अलौकिक तथा अचिन्त है। यहाँ अलॉकि- 
कत्व सिद्ध हैं। ज्ञानात्मकस्वादि बिपय में गोपालोपनिषद्‌ में कहा हे--अद्वितीय सब्चिदा पर उन 

मोबिल्द जी को” “बहापीडामिराम, रमणीय, अकुए्टबुद्धिवाले उन गोविन्द का” “एक होकर वहस्वल सम्भावना मत करना | संप्रति वह वृष्ठि के द्वारा निबापित हों गया है यह हमने देखा है। आइ 


विराजमान” इत्यादि । माण्डुक्योपलिधद्‌ में “ब्रह्म अमात्र होकर भी अनन्तमात्रा विशिष्ट, हो त हाकर भी अद्वत धूम्र-उद्‌गारकारी पव्वेत में अग्नि दीखती हे इत्यादिक उन ग्रत्यक्ष-अनुमात दोनों का अनुग्राहक 
तथा मज्लमय है”। यहाँ निरंश होकर भी सांश इसका प्रमाण है । कठोपनिपदू में ब्रह्म एक स्थान में स्थित होकर मणि के विस्मृत हो जाने वाले व्यक्ति को उसके स्मरण कराने में शब्दग्रमाण प्रत्यच्-अनुमान की अपेः 
भी अर्थात्‌ समीपस्थ द्वोने पर भी दूरगत, शयान ( सोता हुआ ) होकर भी सब्बंगामी है” यहाँ परिमित होकर करता है | प्रव्यज्ञ और अनुमान के अगम्य प्रहचेष्टादिक स्थल में शब्द ही साथकतम रूप से परिदृष्ट 
भी अपरिमित इसका प्रमाण दै। श्र ताश्वतरोपनिपद्‌ में-“त्रह्य आकाश-जल-भूमी तीनों लोकों का साष्टिकर्तो, इस प्रकार शब्द का सब्ब प्रकार से श्रे घत्व सिंद्ध हुआ हैं। श्रुतिशब्द से ही ब्रह्म का बोध द्वोता है। रवि 
विश्व का भी कर्ता, विश्व को सज़न करते वाला, विश्व का हरणकारी, आत्मयोनि, निष्कल, निष्क्रिय,शान्त, निरं कहा गया है-अवेदबित्‌ व्यंक्ति वृहतजंद्य को नहीं जान सकता है । वेद स्वतःसिद्ध होने के कारण नव निर्दोष हद 
बद्य तथा निर|्जन है” यहाँ सर्व्यकर्चा होने पर भी निर्विकाए है--यद सब श्रुति के अनुसार स्वीकार किया गया उस अथे को दृश्टान्त के द्वारा पहण कराते हैं-- श् छ 
है। केवल युक्ति से नहीं है । यद्दि यह कहते द्वो कि श्रुति के ढ्वाए बाथक अर्थ किस रूप से बोध हो सकता है उस ॥ 
के उत्तर में कहते हैं. कि--अविचिन्त्य विषय में श्रुति ही एकमात्र प्रमाण है | जब लौकिक मणि-सन्त्रादिकी का द्ोता ता 


अचिन्त्य प्रभाव देखने में आता है तब अलौकिक ब्रह्म का उस प्रकार का प्रभाव स्वीकार करने में वया हानि हे! 

यहाँ सारकथा यह है कि--पत्यक्ष, अनुमान, और शब्द ये तीन प्रमाण हैं। उसमें से-मायामुण्ड दर्शन के स्थल 

में यह चैत्र का मुए्ड है इस प्रकार की प्रतीति में प्रत्यक्ष का व्यभिचार होता है । ब्रृष्टि के द्वारा अग्नि का निवापण 

वा अविकतर से दुगुण धूआँ उठने के स्थल पर पद्वतादि में वन्हि की स्थिति यह अनुमान भी व्यभिचारी हो ऐसा ही यहाँ पर समुभना होगा । अतएव श्रुति के 
जाता है। परन्तु आप्तवाक्य लक्षण विशिष्ठ शब्द का कहीं पर भी व्यभिचार नहीं देखा जाता है । जैसा कि हिमा- उत्तर में सप्तमी विभक्ति कार्य्य के आधारत्वविवत्षां 
लय में हिम ओर र्नाकर ( सागर ) में रल” चिर प्रसिद्ध हैं। शब्दप्रमाण प्रत्यक्ञ तथा अनुमान का अंलुम्ाही 

अथोतत्‌ उ्पज़ीवक हे । वह प्रत्यक्षादिक का निरपेक्ष तथा जहाँ प्रत्यक्ष-अलुमान का प्रवेश नहीं हे वहाँ साधकतम रूप 

से देखा जाता दे । जो व्यक्ति मायामुण्ड दशेन की श्रान्ति से सत्यमुण्ड के दर्शन से भी विश्वास नहीं कर सकता 

है उसका विश्वास उत्पादन आकाशवाणी के द्वारा होता है। “अहे ! शीताते पथिकजन ! इस पब्वेत में वल्ि: की 


०! 
| "; 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०२। पा०१ 


्क - सबोपिता-च तंदर्शनात्‌ | २० ॥। कक 
स्वशब्दो- । सब्बोसां शक्तोनामुपता प्राप्तासावात्मा | ढुचू्‌ प्रत्यय क्तिवि 
है ाह |] &इ्वा्मशर्कि खगुणनिंगहां” धब एकोडवर्णो बेहुघा शक्तियोगात” “परास्य शक्ति 


दुशनात्‌ | “विष्णुशक्ति: परा प्रोक्त 'त्यादिकों स्मृतिस्तूक्ता । अचिन्ता- : 


आत्मेर्बंशेडतक्यसहस्शक्ति: इत्यादिस्मृतिभ्यः । तथा चाविचिन्त- 

खरूप परामुष्टम । देवात्मेत्यादिषु तु तस्‍्य 2६ 

: इति | तेस्माद । अत एबं तत्र सत्र सो5कामयतेत्यादिना तदेक्षतेत्यादिना चः तस्येव 

संकल्पादयो निरूपिता:। उभयेषां वाक्यानों प्रामास्येडविशेबः श्रुतिस्वाविशेषात्‌ ॥ ३० ॥ _ 

पुनंराशडूप समाधत्त। कंत्त, त्व॑ अह्मणो न सम्नवत्यनिन्द्रियवात्‌ । शक्तिमन्तोडपि देवादय: सेंन्द्रिया एब 

तंत्तत्‌ काय्येक्षमा बिज्ञायस्ते | ब्रह्म त्बनिन्द्रियं कथ॑ विश्वकाय्योय क्षमं स्यातू। श्रुतिश्व श्वेताश्वतरेः पंठिता त्स्थे- 

न्द्रियशून्य्वमाह। “अपाणिपादों जबनो ग्रहीता पश्यत्यचकछु: स अुणोत्यकणः | स्‌ बेत्ति वेयं न हि तस्‍्य वेत्ता 
तमाहुरुय' पुरुष महान्त”मिति | एवं प्राप्त त्रवीति-- 55 पट लटट 


विकरणलास्नेति चेत्‌ तदेक्न_ 


5 अनिन्दियलात्‌ त्रह्म॑एः कत्तु सं नेतिं यदुच्यते तदुक्त उत्तरत्र स्वाभाविकपरशो। क्तिकता. 


अब प्रकारान्‍्तर से दोष उठाकर समाधान करते हैं। यहाँ संशय यह उठता है-त्रह्म वैपम्य दोप का आश्रय है । 
इसलिये तारश ब्रह्म का कत्तृ त्व युक्त है अथवा अयुक्त है ? “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म” इत्यादिक श्वति में शाक्ति का 


अश्रवगण होने के कारण बह. युक्त नहीं है । शक्तिमान्‌ तज्ञादिकों की ही विचित्र कार्य्यों में सामस्य देखने में आती 

है । अशक्तिमानों का ताहश प्रकार रृष्ट नहीं होता हे | इस प्रकार का पृष्यपक्ष आने पर उत्तर देते हैँ |-- 
आत्मा का सव्वंशक्ति समन्वितत्व देखने में आता हैं । “च”शब्द अवधारण अर्थ में है | यद आत्मा समस्त 

शक्ति का उपेता है । उपेता का अर्थ प्राप्ता है । उप पृच्बंक इन धातु के उत्तर ढूच्‌ प्रत्यय से उपेता शब्द निष्पन्न 


होता है । परमात्मा सकलशक्तिविशिष्ट है | क्योंकि श्रुति में इस प्रकार देखा जाता है। “देवात्मशक्ति स्वगुणौनि: - 


गूढां"“य ऐकोड्वर्णा बहुधा शक्तियोगात्‌”“परास्य शक्तिविंविधेत श्र यते” इत्यादिक श्र॒तियों में देखने में आता है। 
“बिष्णुशक्ति: परा प्रोक्ता” इत्यादिक स्म्रृति में भी कहा हूँ । “अपाधिपादी जबनों य्रहीता” इत्यादिक श्रुति में शक्ति 


का अविन्यत्व कह्दा गया है । अविचिन्ध शक्ति योग के काएग ब्रह्म का कच्त त्व युऊ द्वोता दे ।“सत्यं ज्ञानमन्त- 


प्रश्नति श्रुति में ब्रह्म का स्वरूप और “दिवात्मशक्ति” प्रश्नति श्रुति में उसकी शक्ति-समृह का परामशे हुआ है। 


सुतरां ब्रह्म का स्वरूप शक्तिविशिष्ट हे-्यह स्थिर सिद्धान्त है । अतएव उन उन स्थल में “सो5कामयत” इत्यादि 

श्रुति के द्वाया ब्रह्म के संकल्यादिक का निरूपए किया गया है। उभय वात्र्य के प्रमाण में कोई विशेषता नहीं दे 

क्योंकि उभय वाक्य ही श्रुति हे ॥ ३० ॥ >> 
््ु ४ स अमन 3 सम्भव 

फिर शड्जा उठाकर उसका समाधान करते हैं । त्रह्म का इन्द्रिय रहित होने के कारण उसका कत्तृ ले असम्भव- 


है। देवतागण शक्ति सम्पन्न दवोने पर भी इन्द्रियर्विश्ट हैं। वे सब इन्द्रिय विशिष्ट होने के कारण काय्यों में 


् ध 7: ४. 4५5. 5 / > जी 7 
सूक्ष्म होते हैं | इन्द्रिय रहित ब्रह्म किस प्रकार विश्व-काय्य में समर्थ हो सकता है ? श्रुति में अद्य का इन्द्रिय 5 


शून्यत्व॒ कद्दा गुया दे | र्वेताश्वतर में -त्ह्म के हाथ-पाँव कुछ नहीं है-ऐसा वचन है।इस प्रकार पूव्वफ्त की _ 


खण्डन करते हैं |-- 


समादितमित्यथ: । तथाहि तैरेव पत्यते--“तमीखराणां परम में केपर के 

परम परस्तादूविदाम देव॑ भुवनेशमीड्यम्‌ ॥ न तस्य कार्य कि 

स्थ शक्तिवि विधेव अ्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च || न कं गत 

तस्य लिज्लम | स कारण कारणाधिपाधिपो न तस्य कश्रिज्जनिता न चाविप/शृति। अ 

उप्यसों महापुरुषों अहणादिकास्येभाग भवतीत्युक्त' प्राक | तत्र सन्दिदानान्‌ झपो। 

यन्तृत्वात्‌ महापुरुषत्व॑ सिद्धम्‌। कार्य्य प्राकृत्त करण च रानपल गज प्रति 

शक्ति: स्वाभाविकी स्वरूपानुबन्धिन्येतेनास्य ज्ञानबलक्रिया च तथा ॥ अंधपरोजविदात, की रि 

अधिकस्तु नास्तयेबेत्याह न तस्य कश्विदिति | तथा च 

किख्जिदपि । अन्येत्वाहुः । अपाणीत्यादिना पास्यादे: प्रतिषेधो न 3.6. / ; 

वृत्तीनां नियम: प्रतिविध्यते | “सब्वेतः पाणिपाद ततू सब्बेतो5क्िशिरोमुख॑ सतत 

विष्ठती”ति तैरेव पठितत्वात्‌ | “अज्ञानि यस्य सकलेखिलकलिंग न हि 02 

नावसरे | एतसत्षे तस्य न किड्न्चित्‌ काय्ये साध्यमस्ति पूरणत्वात्‌। अतः कल विद है 
सष्टी जक्षणः प्रवृत्तिसुपयुर्त न वेति.विषये पृव्बपकमाइज 


ब्रह्म इन्द्रिय रहित है | इसलिये उसका कत्त त्व अयुक्त 
है। त्रह्म स्वभावत: परशक्ति समन्वित है--यह श्रति में 3० हक ई३ ००० 27% 
अयुक्त नहीं है | श्रुति का वचन है--वह अद्यादिक ईश्वरों का भी परममहेश्वर तथा देवता 
है” और भी “वह लोकपालों का अधीश्वर, प्रधान का प्रधान, त्रिभुवन का इवर और पृत्य | 
करण कुछ नहीं है । न उसके कोई समान है अथवा उससे अधिक है। हिल केक 
देखने में आता है। ज्ञानशक्ति, क्ियाशक्ति ओर इच्चा-आदिक शक्तियाँ उसकी स्वाभाविकी 
अंधीश्वर वा ईश्वर कोई नहीं है| वह ही विश्व का मूल कारण है | कारण के अविपों का 
जनक और अधिपति दोनों नहीं हैं? इन सब श्रुति में उसके हस्त, पादादिक इन्द्रियों का जनिषे! 
इन्द्रियों का प्रहृरादिक काय्य कहा गया है इस विषय में सन्देह करने वालों को श्रुति पुनः पुनः क 
पुरुषमात्र का नियामक महापुरुष है। उसका ग्राकृत काय्ये, करण और शरीरादिक -का' अभाव 
पराशक्तिमय अप्राकृत शरीरादिक होता है | उसकी शक्तियाँ स्याभाबिकी अथीत्‌ स 
उसके ज्ञान, बल, क्रियादिक भी सब स्वरूपानुबन्धी स्वाभाविक हैं। इस अकार का 
नहीं है। सुतरां उसके समान वा अधिक कोई नहीं है । आकृत करंणादि नहीं रहने पर 
णादियों के सद्भाव होने के कारण उसमें कुछ भी असम्भव नहीं होता है। और 
णिपाद:” प्रश्नृति श्रुति में प्रहणादि के अभिधान होने के-कारण पाणि अज्ञति का 
उन समस्त करणों के द्वारा इन सब बृत्ति के नियम का निषेध किया गया है । क्योंकि ! 

“सबंतः पाणिपाद तत्त” इत्यादिक ; 

है। बन्यभोजन के समय यह सब देखा गया है। प्र में उसके पूर्णत् 
असाध्य नहीं है| यहाँ साधनीय काय्ये का निषेध 
रहा है ॥ ३१॥ जे पा 


[ आ०२। पा७ १ 


अर हक  अप्रयोजनव्ातू । हेर॥ . . 
5२ | पिवेधानश्न मं कट समासात्‌ नात्र न लोप: | प्रवृत्तिनेपियुब्यते । कुतः ? तस्य पृणस्य 
पूव्बती नेत्यनुवर्तते । निषेधाथकेन न शब्देन [ ॥ साल, 

कं ॥ पराथों पलक दृष्टा | तत्र नाया-संस्भवति पूणकामत्वश्राति । नाप्यन्त्या 
प्रयोजनाभाबात्‌ | स्वाो पराथों च प्रवृत्तिलेके दृष्टा। तत्र लाया कल जमात मंडी वोषकसर 
समर्थों हि परानुप्रडाय प्रवत्तेते न तु जन्ममरणादिविविधयातत्तासमप: ; प्रेक्ष्यका 
तापत्तिस्ततः सब्बंज्ञश्न॒तिव्याकोपः । तस्मान्नोपयुक्ता प्रदत्तिरिति ॥सकी 

एवं प्राप्ते समाथते--... लोकवत्त, लीलाकैवल्थम्‌॥॥ हरे ॥ किक 

छे रिपूर्णस्यापि विच्ि केबला न तु स्वफलानुसन्धिपूविका । अत्र 

शह्जाच्छेदाय तुशब्दः | परिपूर्णस्यापि विचित्रसष्ट प्रबत्तिलेलिय केव् न॒तु खफलालु लक 
दंष्टान्तो लोकेति | पष्ख्यन्तातृवतिः । लोकस्य सुख्ोन्मत्तस्य यथा सुखोद्रेकात्‌ फलनिरपेत्ता > हक 
तथेखरस्य | तस्मात्‌, स्वरूपानन्दस्वाभाविक्येव लीला । दिवं॑स्येब स्वभावो5यमात्मकामस्य का स्पहृति कक 
कश्रुतेः | “सृष्ण्यादिक हरिनिंव प्रयोजनमपेच्य तु । कुरुते केवलानन्दात्‌ यथा मत्स्य नत्तेनम्‌ | पूर्ण नन्‍्दृस्य तस्येह 
प्रयोजनमंतिः कुतः । मुक्ता अप्याप्तकामा: स्य॒ुः किमु तस्थाखिलात्मन:” ॥ इंति स्मेरणाच्च। ने वात हें 
सा्वे्ये प्रसत्तम | बिना फेलानुसन्विमानन्‍्दोद्रेकेश लीलायत इत्येतावत्‌ स्वीकॉरत । उच्छवासपरयाउचछा: 


तप सुबुप्यादीं तदापतत:। राजदष्टान्तस्तु तत्तत्‌ क्रीडासम्भूतस्य सुखस्य फलत्वान्नोपात्त-॥ ३३ | रा 


बयमें ब्रह्म की प्रवृत्ति ज्पयुक्त है किम्बा नहीं है इस प्रकार के संशय में पूव्वपत्ष का स्थापंन कर 

बह पृत्ववर्सो सूत्र से नकार का अनुवत्तन हे। निषेधायेक शब्द के साथ समास होने के कारण नकार कॉल 
जहों हैक की प्रवृत्ति नहीं हों संकती है, क्योंकि जो पूर्ण वस्तु है, उसका फिर प्रयोजन कहा हैं : लोक में हैत 
जवान में वा परार्थ में प्रवृत्ति देखी जाती है-। त्रद्म पूर्णकाम हे, अतरव उसकी स्वाथ में प्रवृत्ति का दाना समन 
नहीं है । पराथों प्रवृत्ति भी नहीं हे । सामथ्येवान्‌ ही पर के अनुग्रहप्रकाश में प्रवृत्त होता है । यदाँ सृष्ठ्यादिक 
में अ्रवृत्ति जन्मन्मरणांदि विविध यातना-प्रदान के लिये है । निम्रह-प्रवृत्ति त्रह्म में कभी नहीं हो सकती है। प्रयो- 
जन के बिना संय्यादिक की प्रवृत्ति स्वीकार करने पर औहरि में उन्मत्तत्ता आदिक दोष की आर्पात्ति उठ सकती 
॥ जिससे सत्बज्ञत्वादि बॉयक अ्रतिवाक्य-समृह का वैयथ्ये प्रसंग होता है अतः ब्रह्म को सष्य्यादि-प्रवृत्ति 
_.. आयुक्त है इस प्रकार के पृत्वपत के उत्तर में कहते हैं ||-- > प 
__>ल्लौकिक प्राणी-की तरह त्रह्म की तादश प्रवृत्ति लीलार्थ बोलनी होगी । श्जाच्छेद के लिये “तु” शब्द है। 

ब्रह्म परिपूर्ण होने पर भी विचित्र संद्टि में उसकी प्रवृत्ति केवल लीलार्थ ही सममनी चाहिए किन्तु वह प्रवृत्ति - 


9 


बक्य से मच होकर 
जन क्‍या हे 


पार परमेश्वर की असवरस्यापत्ति नहीं होती हैं। फलानुसंन्धान के 
"करता -है-ऐसा बोलने पर उसके सांव॑ज्ञत्वादिक का स्वीकार होता है 
में भी सुघुप्ति आदि में ज्ञानाभाव की उपपत्ति होती है। उस २ क्रोंडा 
कारण राजदृश्टान्त का प्रहण नहीं किया गया है॥ ३३॥ | 


स्थापन करते हैं- - 


कॉलोप.._ 


फलानंसन्यान पूर्विका नहों है । इस विषय में दृश्टान्त-सुख से उन्म्रत्त समस्त लोग जिस श्रकार सुखोद्रेक के समय _ 
फलादि के निरपेक्ष होकर नृत्यादिकों में प्रवू त होते हैं ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी लीलाथ सब्य्यादिक में प्रवृत्त- 

होते हैं । अतएव उनकी यह लीला स्वरूपानन्द स्वाभाविंकी है। माण्डूक श्रुति में कहा हे-“परमेश्वर की यह संब 
लीला स्वाभाविक्री दै। जो आप्रकाम है उनकी फिर सह्दा कहाँ हे । स्प्रति में भी कहा दै-मनुष्य जिस प्रकार _ 
दा नृत्य करता है परमेश्वर भी ठीक उसी प्रकार लीला करते हैं । जब बे पूर्णोनन्द हैं तो. 
मुक्तत्यक्तिगण जब आत्मकाम होते हैं. तब अखिल आत्मा पंरमेश्वर का क्या कहता. | 


पुनराशझुय परिहरति | अह्मकत्‌ त्ववादो5समव्जस: समव्जसों “ 
सजति त्रह्मणि वेषम्याद्यापत्तेरसमडजस: । ततश्च निर्दोषतावादिश्ृत्युपरोधापत्ि तावादिश्चत्यपरोधा पति मा 42% 
वेषभ्यनेष य्ये न सापेचस्वात्‌ तथाहि दर्शबति ॥३७॥ 
ब्रह्मणि कत्तेरि वैषम्यं नैषृ ण्यं च॑ दोषों न। कुतः सापेक्ञलात रूष्ठुः दर 
हीति | “एप एवं साधुकस्मे कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेम्य उज्लिनीपत । एव 
निनीयते” इति बृह्दारण्यकश्रुति: । त्षेत्रज्ञानां देब्रादिभाव्राप्तिमीश्वरनिमित्तां के > 
तीत्यर्थ: ॥ ३४ ॥ ; 


न कंम्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ 
ननु कम्मंणा वैषम्यादिपरिहारों न स्यात्‌ | कुतः -कम्मोविभागात्‌। सदेव सौ 
हविभक्तस्थ कम्मंणो5प्रतीतेरिति चेन्‍्न । कु:  कर्म्मणः क्षेत्रज्ञनां च अरद्यवदनादिवल्वीकासत, 
नुसारेणोत्तरोत्तरकर्म्मंणि प्रवत्तेनात्‌ न किक्निद अणम्‌। स्मृतिश्व-- पुस्यपापादिक 
अनादित्वात्कम्मंणश्र न विरोध: कथंचन” || इति । कम्मणो5नादित्वेनानवस्था तु तन हक 
च कर्म्मसापेक्षल्वेनेश्वरस्पास्वातन्त्यम्‌ । द्रव्यं कम्म च कालश्वेत्यादिनां कम्मों 
च घट्टकुड्यां प्रभातमिति वाच्यं, अनादिजीबस्वभावानुसारेण हि कम्म कास्यति सभा 
कस्यापि न करोतीत्यविषमों भण्यते || ३५॥ 558 


फिर आशड्डजा उठाकर परिहार करते हैं |--त्रह्मकत्त त्ववाद समव्जस है किम्वा अंसमज्जस | इस 
संशय होने पर ब्रह्म सुख-दुःख भागी देंवमनुष्यादिकों की संष्टि करता हे उस में वेषस्यादि दोष की 
सकती है इसलिये यह असमञ्जस है । वैषम्यादि दोषों की आपत्ति मानने पर निर्दाष 
जाती है --इस प्रकार के पूव्वपक्त का उत्तर देते है।-- 5 
जगतकरत्ता ब्रह्म में विषमता और नेघू र्यता दोष नहीं हे क्योंकि प्राणिय 
का भोग होता है । प्रमाण यह हैं कि वृहदारस्यक श्रुति में कह है--जों सत्‌ कम्म करता | 
गति और जो असत्‌ करम्म करता है उसको अथोगति प्रदान करते है। जीवों कर्मानुसार 
जिस प्रकार दुःख की प्राप्ति होती है >ीक उसी प्रकार देवादिक खुख को आध्नि 
अच्छा-कम्म के द्वारा वैषम्यादि का परिहार नहीं है। प्रल्य में कम्म का. 
अनादि है। इस प्रकार नहीं कह सकते हो। “सदेव सोम्येदम” इत्यादि 
द्वारा कम्मे विभाग की सम्भावना आपाततः प्रतीत होती दे किन्तु के 
उसका परिहार हो जांता है. पूव्व पूव्व कम्म के अनुसार उत्तरोत्तर 
है। स्मृति में कहा हे--'“विध्यु पूल्व कम्स के अनुसार ही को 
अनादि है इसलिये कोई विरोध नहीं हैं। कम्म के 5 गे 
की तरह प्रामाणिक हे। इस प्रकार कम्म का. 
सकती है । क्योंकि स्मृति में द्रव्य-कम्म-कालों को 
प्रभात हुआ”अथोौत्‌ जो दोष है वह: रे न 
भाव के अनुसार परमेश्वर उन्हें कम्स कराते रहते 
पर भी किसी के स्वभाव को अन्य प्रकार 


- वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०२। पा०१ 


बनी ्िोोखयखजख खयि !चचचखज ७ खीि ्  स्‍ि 


के जहाशि परिहृतम्‌ | भक्तपक्षपातरूप तदिदानीं तस्मिन्नज्ञीकरोंति ! भक्तसंरक्षणं तद्वासनानिवारणं 
च परस्मिन्‌ बैवस्यं न वेति विपये तद्रक्षणादेरपि कम्मेसपेच्तत्वात्‌ न स्यादिति प्राप्त -- हि 
उपपचते चाभ्युपलभ्यते च ॥ २६ || 

भक्तबत्सलस्यास्य प्रभोस्तलत्षपातो वैषम्यमेव तदुपपद्यते सिध्यति । वद्रक्षणादें: स्वरूपशक्तिवृत्तिभूतभक्तिसापे- 
क्षत्वात्‌। न च निर्दोवतावादिवाक्यव्याकोप: । तद्र .पस्य वैषम्यस्य गुणत्वेन स्तूयमानस्वात्‌ ।“गुणबुन्दमब्डनमिद्‌” 
मित्यपि श्रुति पह । यद्विना सर्व्वे गुणाः जनेभ्यो5रोचमाना: प्रवत्तका न स्युः | उपलभ्यते चतत्‌ श्तिषु च ।“यमेबेष 
बूरुते तेन लभ्यस्तस्पैव आत्मा विवृरणुते तनु' स्वा”मित्याद्रा: श्रुतयः | “प्रियो हि. ज्ञानिनो उत्यथमह स॑चमम 
प्रियः” ।“समोउह' सत्बभूतेषु न मे है ध्योडस्ति न प्रियः | ये भजन्ति तु मां भवत्या मयि ते तेषु चाप्यहम | अपि 
चेत्‌ सुदुरा वारों भजते मामनन्यभाक्‌ | साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवंसितो हिं सः॥ क्षित्र, भवति धम्मात्मा 
शरबच्ड्रान्ति निगच्छति | कोन्‍्तेथ प्रतिजानीदि न मे भक्त: प्रणश्यती ” त्याद्यों: स्मृतयग्थ-॥॥| ३६ | 

सब्वंधरस्मोपपत्तेश्व ॥ ३७ ॥॥ ः 

अविचिन्‍्त्यस्वरूपे सर्व्वेश्वरे सर्व्वेपां विरुद्धानामविरुद्धानां च धम्मोणामुपपत्त: सिंद्ध शव भक्तपक्षपातो- 
अपि गुण: सुन्षेरास्थेय एवं । यथा ज्ञानात्मको ज्ञानवान, स्यामश्चैबमविपमो भक्तप्रेयानित्यादयों मिथों विरुद्धा: 
क्ञान्यॉजबादयो5विरुद्धा श्र परास्मिन्नेव सन्ति | स्म्ृतिश्च “ऐश्वय्येयोगात्‌ भगवान्‌ विरुद्धार्थाउमिधीयते । तथापि 


अप 43.ह0.. रन 
ब्रह्म में बैवम्यादि दोबों का परिहार हुआ दे। वत्तेमान में उनका भक्तपत्षपात की वात उठाते हैं | भक्तसरल्गौ 
ओर उनकी अविद्या निवारण रूप वेपम्य ब्रह्म में घटता है किम्वा नहीं घटता है | इस प्रकार का संशय उठने 
पर भक्तरक्षणांदिक भी कर्म्म सापेक्षत्व होकर प्रयुक्त होता है | इसलिये उक्त वेपम्य ब्रह्म में नहीं है । इस प्रकार 
का पूवपत्ष स्थिर होने पर उत्तर में कहते हैं-- 
अक्तवत्सल प्रभु का भक्तपक्षपाती वेषम्य उपपन्न होता है | प्रभु का भक्तरक्षणादि कर्म उनकी स्वरूपशक्ति की 
बृत्तिभूत भक्तिमहारानी का सापेक्ष है | इससे निर्दोषादि सूचक बेदवावय का विरोध नहीं होता है । जिससे कि 
भगवान्‌ के इस प्रकार के बेषम्यादिक,गुण-समूहमें गिने जाते हैं | श्रुतिमें भी उस वैपम्य को गुणबृन्द्र का मण्डन 
करके निर्देश किया गया है। उनका यह बेषम्यगुण नहीं रहने से अन्य कोई गुण भी भक्तों को रुचिकर नहीं होता 
तथा अन्य गुणों का प्रवत्तन भी नहीं हो सकता है | उनका भत्तपक्षपात श्रतिस्मृति-प्रसिद्ध है । श्रुति में कहा है-- 
“्रीहरि भक्ति से प्रसन्न होकर जिसको स्वीय ( निज ) जन करके स्वीकार करते हैं वह्‌ व्यक्ति उनको प्राप्त करता 
है तथा वे हरि उसको श्रीविम्रह का दशेन देते हैं? । गीता में भी कहा है--मैं ज्ञानियों का अतिप्रिय हूँ तथा ज्ञानी 
भी मेरी अतिप्रिय हे | में सब भूतों में समदर्शी हूँ मेरा शत्रु भी नहीं, मित्र भी नहीं | जो मुझे भक्ति के साथ 


ही नहीं हो सकता है । क्योंकि वह अतन्‍्यनिष्ठां उसके दुराचारत्व को ही शीघ्र नष्ट कर देती है। 
होकर शान्ति लाभ करता है। हे कौन्तेय ! तुमको यह जान लेना है क्ि मेरे भक्त का नाश 
परमाथ से अ्रष्ट नहीं होता है।॥ ३६॥ 2 ; 
विरुद्ध अबिरुद्ध समस्त धम्म उपपन्न होते हैं.। भक्त-पत्तपांती-भी 
है।वे जिसि प्रकार ज्ञानस्वरूप होकर भी ज्ञानवान्‌ तथां श्यामसु्र 


॥ 


की रे ५ रा 
ते हैं बे:सब मुभमें तथा में भी उन सब भक्तों में अंवस्थान करता हूँ। जीव अति दुराचारी होने पर भी यदि: 
$ को अनन्यभक्ति के साथ भजता हे वह साधुओं में गिना जाता है। जिससे मेरी निष्ठा के प्रभाव से वह 


। गोविन्दआाध्यम |. » 


ला च््ल्न्स्ियिजल न 


; परमे नेबाहायों: कथत्चन ॥ गुण आप्येते | सं 
जता ३७ ॥ ॥ गुणा बिरुद्धा अप्येते समाहायो: समन्तत”इति । तथा चाबि 
रा इति श्रीमद्त्रह्मसत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पद: | २॥ १३ 
>वायन नोमि यः:सां ॥ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपाद: ॥..._ 
कृष्णाठ् पायन मय: साख्याद्याक्तकण्टकान्‌ ॥ युक्‍त्यसिना विश्व कृष्णुक्रीडास्थलं १ ज्यवाते 
स्वपक्षे पररुद्धाविता दोषा निरस्ताः प्रथमे पादे। 3९९७३ 2 दृष्यन्ते | इतरथा वैदिक बह्मे के 
जानानां प्रवृत्ति: स्यादनथ च ते समीयु:। तत्र तावत सांख्यानां मर्त निरस्यते । साख्याचाय्यः 
संजप्राह | सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमहानः महतो कार: अह कराता पाया 
मिर्द्रियं स्थुलभूतानि, पुरुष इति पद्चविशतिगंण इति॥ साम्येनावस्थितानि सत्वादीनि प्रकृति 
दुःखमोद्वात्मकानि क्रमादवोध्यानि । तत्का्य्ये जगति सुखादिरूपत्ववर्शनांत्‌ | तथाहि तरुशी रथ फयुए 
सात्विकी भवति, मानेन दुःखदेति राजसी विरहेण मोहदेंति तामसी चेत्येव॑ स्व आावाद्‌ कप 
मिन्द्रियमिति । दश बाह्य न्द्रियास्येकमन्तरिन्द्रयं मन इत्येकादरशेत्यथ: । नित्या विभ्वी च प्रकृति: |-म कक ० 
बादमूलं मूलम्‌ | न परिच्छिन्न सर्वोपादानम्‌ | सब्वेत्र काप्येदशनात्‌ विभुलमिति सत्रेध्यः । मर 
त्मात्राणि सप्त प्रकृतिविकृतयः, अहमादे: प्रकृतय:; प्रधानादेस्तु बिकृतय इति । एकादशेन्द्रियाणि 


ता हैं ठीक उसी प्रकार अधिषण शेकर मी सर्द है अल ल्‍्ज अल की हैं ठीक उसी प्रकार अविषम होकर भी भक्तपत्तपाती हैं। उनमें उक्त परस्पर विरुद्ध चेम्म को तरह 
क्षमा और सारल्यादि अविरुद्ध धम्म-समूह का भी समावेश है। स्मृति में कहां है- ऐश्वश्येयोंग के कारण भगवान 

विरुद्धधर्म्म समन्वित करके ख्यात द्वोते हैं। किन्तु उनमें किसी भी प्रकार दोषारोप करना कत्तेव्य नहीं है। उनका 

परस्पर विरुद्धगुण-समूह का समाधान करना होता है”। इस प्रकार श्रीहरि अविषम होने परुभी अत्तलु 
सिद्ध हुए हैं.॥ ३७॥॥। ८ 


गोविन्दभाष्यानुवाद द्वितीय अध्याय का प्रथमपाद | 
ज्के'व्दफकच्कणे | 
ह्वितीयपादः 


प्रथमपाद में निजपक्त में परकत्तृक उद्भाबित दोषों का निरास किया गया हैं 
का प्रदशन किया जाता है। इस प्रकार नहीं करने से सकल लोक बेदिक पथ का प्रित्याग कर 
में प्रवृत हों सकते हैं। जिससे उनका अनथे हो सकता दे। पहिले सांख्यों के मंत का निरासन करते 
चाय्ये कपिल समस्त तत्वों का संम्रह इस प्रकार करते हैं। उनके मत कर डनयड 
कथा प्रकृति है। प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहझ्वार, अहृझधर से पत्र तन्मातर सटीक 
न्िय तथा स्थूलभूत-समूह*और पुरुष ये पद्नविशति तत्व हैं। “४ साम्यभाष से दा & ४ 
वह गुण-समूह क्रम से खुख-दुःख-मोहात्मक है| कारण यह है कि प्रकृति काय्यभू का डुःखदाविली” 
होता है। “तरुणी रति के द्वारा पति की खुखदा” यहाँ सालिक का ३ आयाम 
णजस भाव का “बह विरह के द्वारा मोहदायिनी? यहाँ तामस भाव का प्रकाश 3 जकक: 
वाह्य इन्द्रियाँ और एक अन्तरिन्द्रिय मन हैं। सब मिलाकर एकाठरा इन्दरियाँ हैं ।अरकृति नित्या 


[ अर०२। पा०२_ 


शत्वान्न कस्यापि प्रकृतिन च 'विक्ृतिरिति । एवमेवेश्वरक्षष्णश्चाह- 
“मूलप्रकृतिरविक्ृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतय: सप्त | पोडपकर्च _ बिकारो त्त अकृतिन विकृति: पुरुष” इति सा 
खलु प्रकृतिर्नित्यविकारा स्वयमचेतनांप्यनेकचेतनभोंग पंब्गहेतुरत्यन्तातीन्दरि यापि तेल्कार्य्यणानुमीयते । एकेव विष- 
मगुणा सती परिणामशक्त्या महदादिविचित्र॑संचन ज॑गत्‌ प्रसूते: इतिं जगन्निमित्तोपादानभूता सेति 4 घुरुषस्तु 
निष्कियो निगु णो विभुश्चितप्रतिकाय॑ भिन्नः संघातपराथोदनुमेयश्च सः। विकारक्रिययोविरहात्‌ करू त्वभोक्त- 
त्वयोरविरह: । एवं स्थिते प्रकृतिपुरुषयोस्तत्वे सन्निधिमात्रांत्‌ तयोर्मिथो धम्मेविनिमयः प्रकृतो चेसन्यस्य पुरुषे तु क- 
त्तत्वभोक्‍्ठत्वयोरध्यासो मवति । इत्थमविवेकात्‌ भोगो बिवेकात्त-; अपवगः। प्रकृत्यौदासीन्यवपुरित्येवमादीनथोन्‌ 
सोपपत्तिके: सूत्रैर्निबबन्ध । अस्यां प्रक्रियायां प्रत्यक्षाबुमानागमान्‌ प्रमाणानि मेने । त्रिविधं- प्रमाणं तस्सिद्धो 
सब्बंसिद्ध नाधिक्यसिद्धि रिति । तत्र प्रत्यक्षागमसिद्ध प्वथेंषु नातीव विसम्बाद: । 'यत्तु परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ 
शक्तितश्चेत्यादिसूत्रे: प्रघानं जगत्कारणमनुमितं तन्निरस्यं भवति, तेनेव सब्बेतन्मत॑निरासात्‌-। तत्र प्रधान जग- 
क्षिमित्तोपादान भवेत्‌ न वेति संशये प्रधानमेब तथा जगतः सात्विकादिरूपस्वात्‌ प्रधांसस्यैच सत्वादिरूपस्य तदुपा- 
रूपिशी है। मूल में मूलाभाव प्रयुक्त अमूल अथोत्‌ कारणान्तर रदित मूल प्रधान है । यह प्रधान अपरिच्छिन्न तथा 
संबंका उपादान है। “संबत्र काय्यद्शनात्‌ विभु्॑” इस सत्र से प्राप्त हो रहा है। महत्तत्व, अहद्भार्तत्व ओर 
यब्ब॒तन्मात्र ये सात प्रकृति विकृति हैं | प्रकृति और महत्त्व, अहड्लारादिक की प्रकृति तथा * अहड्लारादिक- प्रकृति 
और  महत्तत्व की विक्ृति हैं.। एकादश इन्द्रियाँ, पहच महाभूत-ये सोलह विकार है। पुरुष परिणाम शन्य-छोने: 
के कारण वह किसी की प्रकृति वा विक्ृति नहीं होता है। सांख्याचार्य्य ईइ्वरक्रप्ण न इस प्रकार कहा है | झूलप्रक्ृति 
बिक्ृति से रहित दे | महत्तत्वादिक प्रकृति के विकार हैं। सोलह विकार हूं । पुरुष प्रकृति किम्बा विकार नहीं हे ॥ 
बह प्रकृति सबदा विकारशालिनी है | स्वयं अचेतन होकर भी नाना चेतन जीवों का भोग वा अपवर्ग का कारण 
तथा अत्यन्त अतीन्द्रिय होने पर भी जड़ कार्य्य के द्वारा अनुमित है | एक होकर भी विपमगुण होन से परिणाम: 
शक्ति के द्वारा महृदादि विचित्र रचनामय जगत्‌ को उत्पन्न करती दे इसलिये वह्‌ जगत्‌ की निमित्तरूपा व उपा- 
दान स्वरूपा है | पुरुष किन्तु निष्क्रिय-निगु ण-विभु-चितस्वरूप, अति शरीर में भिन्न तथा संवात परार्थ प्रकृति से 
अनुमेय है । विकार और क्रिया के अभाव के कारण कत्तृ त्व भोक्तत्व से रहितहे । यह प्रकृति पुरुष दोनों का तत्व 
है। दोनों की सन्निधि (समीपता) मात्र से परस्पर में. धर्म का विनिमय होता है अर्थात्‌ प्रकृति में चेतन धर्म्म का 
जो कि पुरुष .का धम्म है ओर .पुरुष में कत्त स्व-भोच त्व थम्मों का जो भ्रकृति के धम्म है, अध्यास होता है।ः 
इस प्रकार अविवेक से भोग और बिबेक से अपवर्ग अथात्‌ मोक्ष होता है । प्रकृति के प्रति औदासीन्य ही पुरुष 
का. धम्मे है इत्यादिक विषय-समूह सोपपत्तिक सूत्रों के द्वारा निर्शित किये गये हैं-। सांख्य की प्रक्रिया में प्रत्यक्त; 
अनुमान तथा आगम ये तीनों प्रमाणरूप से माने जाते हैं। उनकी सिद्धि. से समस्तसिद्धि अथोत्‌ उपमानादि 
अमाण उनके द्वी अन्तर्गत हैं। वे सब न “अतिरिक्त प्रमाणरूप नहीं हैं । प्रत्यक्षसिद्ध तथा आगमसिद्धः 
हमें अधिक विसंबाद नहीं देखने में आता है | किन्तु “परिमाणात्‌ , समन्‍्वयात्‌ ,शक्तितः”आदिक सूत्रों 
मन जगल्कारणत्व रूप से जो अनुमान किया गया है; अब उसका ही निरासन किया जाता है।: 
'निरासन से सांख्य का समस्तमत निरस्त हो सकता है। इस विषय में संशय यह होता है कि प्रधान 
किम्वा नहीं हे ? पूव्वेपत्ष में प्रधान का निमित्त तथा उ्पादान दोनों स्वीकार होते 
प्रधान को जगत्‌ के उपादान रूप-से अनुमान किया जाता हे । डपादान-कास्ये- 
ऋत्तिकादिक उपादान घटादि काय्य का सजातीय है “बृत्त फलता है? 
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चेति षोंडश बिंकृतये'एव । पुरुषस्तु निष्परिमाणस् 


॥ गोविन्दभाष्यभ ॥ 


"४ जलेमितिबत, 


दानलेनान॒मानात | घटादिकास्येस्थोपादान खलु तत्सजातीय॑ मदाब्ेव दृष्ट | कलतिं वृक्तपलति 

जडस्थारि तस्‍्थ कर्तू वें च । तरंमात्‌ प्रधानमेव जगदुपादानं जगर्कत्त चेत्येव श्रोप्ती-- बृंचचअलंति 

कि रचनानुपंपत्ते रच नानुमानम ।। १ ॥ ० 

अनुमीयते जग त॒तयेत्यनुमान जड्ड प्रधानम्‌। तन्‍न जगदुपादानं, न॑ च तन्निमित्तम | छुतः ? रचनेति  विचि- 

श्रजगद्रचनायाश्चेतनानधिष्टितेन जडेन तेनासिद्ध रित्यथं:। न खलु चेतनानविष्टितैस्टिकादिमि: कुतः (रच कह 22 वेचि- 
सिद्धा लेके | च शब्देनान्वयानुपपत्ति: समुल्चितां | न हि बाह्या' घटादयः सुखादिरूपतयान्विताः हट नि 40 वि 

स्तरतबात्‌ घटादीनां सुखादिद्देतुत्वात-लद्र पत्वाप्रतीतेश्व ॥ १ ॥ 5 5.५ रा खुखादीनामा- 

हि |. प्रवृत्तेश्य॥ २३ 452 लक अल 

जडस्थ चेतनाधिष्टितंत्वे सतीति शेंबः | यर्मिन्नधिष्ठातरिं सति जड़ प्रवत्तेते तस्थेव सा प्रतशिरिति निश्चित प 

रथसृतादौ | इत्थं च फलतीत्यादिकं प्रस्युक्तम्‌ | तत्रापि चेतनाधिष्टितत्त्वात्‌ तच्चान्तयोमित्राइणात्‌ | एतत परत. ः 
सटीभावि | चोडवधारणे | अह' करोमीति चेतनस्येव:प्रवृत्तिदशनात जडस्य कत्तृ त्व॑ नेति वा । नलु प्रकृतिपुरुषयोंः क 


तक्निंधिमांत्रे शा! मिथो ध्मौध्यासांत्‌ जगेद्रंचनोपपत्तिरिति चेदुच्यते | अध्यासहेतुः सन्निधिः कि तयोः सदभावः " 


किंवा प्रकृतिपुरुपगतः कश्रिद्विकार इति । नाथ: “मुक्तानामप्यंध्यासप्रसज्ञात्‌। अन्त्योपिं न ताबतू प्रक्ृतिंगतों 
रे तस्याध्यासहेतुत्वायोग। 
विकार: अध्यासकास्येतया भिमतस्य तस्याध्यासहेतुत्वायोगात़् न च पुरुषग॒तः अस्वीकायत्‌ ॥ २॥ । « 3 


«जल चलता है” इस्यादि की तरह अच्चेतत्त प्रधान का-जगत्‌ कत्तृ त्व॒ स्थिर किया जाता है। अतः प्रधान ही जगत 
का उपादान और नि्मित्त कारण -है। इस प्रकार पूत्वेपत्त को उठाकर उसका ख़ख्डन काले कै॥-7 ० >ह 
चेतन के अधिष्ठान के बिना इस प्रधान को: विविध विचित्र रचनामय परिषिश्यमान जगत का हक कु >> 
निमित्त कारण मान कर उसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। अथोत्‌ इस जगत्‌ की रचना-अतिब्रिबिक़ः 
है। प्रधान अचेतन है। चेतन अधिष्ठान के बिना वह किस प्रकार जगत्‌ की सष्टि कल सकता है । सुतर्-अधान 
से जगत की सृष्टि होती है-इस प्रकार का अनुमान असंगत है। इस संसार में अचेतन इष्कादि (ईंट आदि3े 
को किसी दिवस प्रासाद-महल निर्मण करने में नहीं देखा गया है।सत्रोक्त/च” शब्द-के रा अन्वय कीअलुपट 
पत्ति समुचित है। कभी घटादिक वाह्य पदार्थ का सुखादि रूप से अन्वित ( युक्त ) होना नहीं -देखा जाता:है।।... 
क्योंकि सुखादिक विषय आन्तर धम्मे-हैं । वाह्य वस्तु में उनकी संगति असम्भव है-। विशेष करके घटादि वस्तु 
सुखादिक का हेतु है। सुखादि स्वरूप में उनकी प्रतीति नहीं हे॥ १ ॥ «7 नहा कम 
जड़ वस्तु चेतन वस्तु के द्वारा अधिष्ठित होने पर उसकी प्रवृत्ति देखने में आती 
होकर जड़ की प्रवृत्ति देखने में आती है वह उस प्रवृत्ति के लिये कारण रूप करके निश्चित किया 
और सारथि इसका उज्बल रृश्न्त है | इस दृथ्चन्त से “बृत्ञ फल प्रसव करता हे” इत्यादि इस ल- ८2 
का रृश्टान्त निरस्त हुआ है। तो भी इस स्थल में चेतन कक किक जरा स्रोत “ब” शब्द बब्बर 


में इस विषय का उल्लेख है। इस भाष्य में आगे इसको "हज अच्छा क्या 
अथ में है। “में कर रहा इस प्रकार के प्रयोग-दर्शन में चेतन का हो करू लक मम कर ्ं न्‍ ज्सिं 
प्रकृति-पुरुष की सन्निवि से परस्पर घम्मे के अध्यास वर जगत्‌ की ज्लतिदोती दे कक सद्भाव अथवा ग्रकृति 
सन्निधि से परस्पर का धर्माध्यास स्वीकार किया जाता है; वढ सन्निधि इक: 22 स्वीकार करने से 
पुरुष गत कोई विकार हे ९ उसय का सद्भाव स्वीकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि ् 


नल , परिणमते, यथा चाम्बु बारिदमुक्तमेकरसमपि तालचूतादिषु - मधुसम्लादि- 
जल पयो यथा दिभावेन स्वतः पा ह02 तनुभुवनादिरूपेणेति चेत्‌ तत्राह-- 5 


बिचित्ररंसहूपेण तथा प्रधानमपि पुरुषकम्म बैचितर्यात्‌ 
दा ह न पयो उम्बुबच्चेत्तत्रापि ॥ हे ।। 


य्ड तयो: पयो5स्बुनोरपि चेतनधिष्ठितयोरेव प्रवृत्ति: न तु स्वतः स्थादिदृशन्तेन तथानुमानात्‌ । तयोस्तदृधि- 
प्ठ्त्व चास्तयोमिन्नाह्मणात्‌ सिद्धम्‌॥ रे ॥ ५ 

व्यतिरिकानवस्थितेश्चानपेचत्ततात्‌ ॥ ४ ॥। टन का 

चकारः | सृष्टेः प्राक प्रधानव्यतिरेकेण हेल्बन्तरानबस्थितेरनपेक्षत्वान्न केवलस्य प्रधानस्य स्वपरिणा- 

कर के बतृप्रव्तकस्तन्निवत्तेको वा हेंतुरादिसगौत्‌ पूव्बे नावतिष्ठते इति_ यत्‌ स्वीकृत 
तस्यापि पुनरुपेक्षणात्‌...। चैतन्यस्य सन्निधेह त्वन्तरस्याज्लीकारादिति यावत्‌ | तथा च केवलजडकत्त त्ववादभज्ञ:। 
कि च व्यतिरिक्तहेव्वभावात्‌ सन्निधिसत्त्वाच्च प्रलयेअपि कार्य्योद्यप्रसज्ञः | न च तदारष्टोद्वोधाभावात्‌ 
कार्य्योभाव:, तदुदूबोधस्यापि तदेवापा्यमानत्वात्‌ ॥ ४ ॥ ते ह 

... ननु लताठुणपल्लबादि बिनेव हेत्वन्तरं स्वभावादेव ज्ञीराकारण परिणमते तथा प्रधानमंपि महदाद्याकारे णेति 
चेतत्राई-- अन्यत्राभावाब्च न तृणादिवत्‌ ॥ ५॥ 

अबधूतों च शब्दः | नैतच्चतुरस्रम्‌ । कुतः ! अन्यत्राभावात्‌ । बलीवद्दोदिभच्षिते ठुणादिक ज्ञीरॉकारपरि 
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पुरुषों के भी अध्यास का प्रसंग होता है । शेष पक्ष का स्वीकार भी असंगत हे । अध्यासकार्स्य रूप सेल्ऑमिमेत , 
प्रकृतिगत विकार के अध्यास हेतुत्व की असम्भावना घटने के कारण इस विकार को प्रकृति गत नहीं कह सकते 
हो। इस विकार को पुरुषगत भी नहीं कद सकते हो । क्योंकि पुरुपगत विकार का स्वीकार नहीं है| अतः प्रधान 

का जगत्‌ कारणत्व असिद्ध हुआ है ॥ २।। 

अच्छा ? दुग्ध जिस प्रकार दधि रूप से स्वयं परिणत होता है, जेसा कि जलधर (मेघ्र ) से विमुक्त जल एक- 
रंस होंकरं भी आम्रादिक फल में मंधुर अम्लादि विचित्र रस रूप से परिणत होता है, ठीक उसी प्रकार एक हीं 
प्रधान पुरुष का कर्म बैचित्र्य के अनुसार देह-मुबनादि रूप से परिणत होता है-इस प्रकार के पूव्वपक्ष उठने पर 
उसके उत्तर में कहते हैं-- 

दुग्ध और जलादिक अचेतन बस्तु समूह चेतन से अधिष्ठित होकर ही कार्य्य में प्रवृत्त होते हैं, स्वयं उनकी 
प्रवृत्ति नहीं है। रथादि दृष्टान्त से यह सब अनुमान किये जाते हैं। अन्तय्योमी ब्राह्मण से उनका चेतनाधिष्ठि- 
तत्ब सिद्ध: होता है। ३ ॥ 

“अप” शब्द का अर्थ समुच्चय है। सृष्टि के पहले प्रधान के व्यतिरिक्त हेस्वन्तर की अनवस्थिति उपेक्षित 
होने के कारण केवल प्रधान का ही निज परिणामकत्तृ त्व निरस्त होता है । प्रधान के व्यतिरिक्त प्रवत्तेक वा निवत्तेक 
कोई कारण सृष्टि के पहले नहीं ठहरता है। इस प्रकार स्वीकृत मत की उपेक्षा होती है | क्योंकि उस समय चैतन्य 
स्मिथ के हेल्वन्तर का अं गीकार होता है । अतएव केवल जड़कत्तृ त्ववाद निरस्त हुआ है। विशेष करके उक्त 
पृव्बपक्ष के अनुसार प्रलयकाल में भी कार्य्योत्मत्ति का प्रसंग द्ोता है । क्‍योंकि प्रलयकाल में भी रृष्टिकाले की 
४2 श्रधान के व्यतिरिक्त हेत्वन्त्र का अभाव तथा प्रधान की सन्निधि है। प्रलयकाल में अद्ृष्ट उद्दोध के अभाव: 
4932 न्‍् अभाव है-ऐसा नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि उस समय अदृष्ट का उद्योध भी घदः 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


८ २६ &. 2७७७७७७७७७७७&&#&&#&#छडा >> 
णामामावादित्यथ: । यदि स्वभावादेव तणादि क्षीरात्मनां परिणमते तहिं चत्वरादिपतिते 
के की रिणमते तहिं चस्वरादि 
स्थतो न स्वभावमात्रं हेतु: किन्तु व्यक्तिविशेषसम्बन्धात्‌ सर्व्वेशसडूल्प हि फेक तथा स्पान्न चै 
प्रधानस्य जाड्यात्‌ स्वत:पवृत्तिने समस्तीत्याप्रादितम्‌। अथ त्वन्मुखोल्लासाय तां 3 22 


किड्चित्तवाभी ष्टं सिद्ध्येदित्याह-- 


अभ्युपतमे उप्यर्थामाबात्‌ ॥। ६॥॥ ता 33 
रब ९ण ह ्‌ 2 
चतुषु नेत्यनुवत्तते । “पुरुषो मां भुक्त्वा मद्दोषाननुभूय मदौदासीन्यलक्षण मोत्त प्र्य्ती/ति मओ- 
तु “पहल कर 22.2. दासीन्यलक्षणं म्रोक्ष प्राप्त्यती”ति तदओ 
गापवर्गायां प्रधानप्रदवत्ति मन्‍्यते । प्रवानप्रबृत्ति: पराथो स्वतो>थभोक्त्त्वादुष्रकुछुमबहनवदिति ति तदओ: 
पुरुषों भोकतेति च मन्‍्यते | अकतु रपि फलोपभोगो5न्नादवदिति । सेथा प्रवृत्तिने युत्त्य मन्तुम ] - 
स्वीकारे फलाभावात्‌ | पुरुषस्य प्रकृतिदशनरूपों भोगस्तदौदासीन्यरूपों मोज्षश्न प्रवृत्त: फलम्‌ | के 
७, 
सम्भवति । प्रवृत्ते: प्राक्‌ चेतन्यमात्रस्य निर्विकारस्याकतु: पुरुषस्य तदशनरूपबिकारायोगात्‌। ने चापब्गः 
प्रवृत्ते स्तस्य सिद्धस्वेन तड् यथ्योत्‌ । सन्निधिमात्रस्य भोगहेतुत्बे तु मुक्तानामापि तदापत्ति:, तस्व नित्यत्वात 
न थाग त्ति क्तर हिः ग् द्विः ं सन्निव हकशक्तिरहितो' 
लजु यथा तिशक्तिरहितस्य ट्रकशक्तिसहितिस्य पंगुपुरुपस्य सन्निवानात्‌ गतिशक्तिमान्‌ दकशक्तिरहितोडप्क्चः 
प्रबर्ततते यथा चायरक्रान्ताश्मनः सन्निधानाज्जडमप्ययश्वलति एवं चिन्मात्रस्य पुसः सन्निवानदचेतनापि प्रकृति- 
सतच्द्ायया चेतनेव तदर्थ सर्गे प्रवर्त्ततेति चेत्तत्राह-- 2७ कक 


८७ 


नल हर 8 


अच्छा ? लता-तण-पल्लवादिक हेत्वन्तर के:विना गवादि के द्वार भक्षित होकर स्वभाव से ही क्षौयकार में 
परिणत होते हैं | प्रधान भी उसी प्रकार महृदादि आकार में परिणत होता है। इस प्रकार के पूल्वपक्त के 7 
कहते हैं--अन्यत्र क्षीराकार में परिणति के अभाव के कारण-ठणादि स्वभाव से ही परिणाम को 5 हैं. 
ऐसा नहीं कह सकते हो । यहाँ निश्चयार्थ में “च” शब्द है। इस प्रकार का पूव॑पक्ञ असंगत दे। क्योंकि जप 
के द्वारा भज्षित तृणादिकों में क्षीयाकार से परिणाम नहीं देखने में आता है, खुतरां उसे स्वाभाविक रहीं कहा जा. 
सकता है| और यह भी है कि ठ॒णादि यदि स्वभाव से ही क्षीगाकार से परिणत द्ोतेःतो-चत्वर ( चबृतरा) में 
पड़े हुए ठुशादिक दुग्धाकार से परिणत क्यों नहीं होते हैं ! इसलिये केवल स्वभाव को ही परिणाम का हेतु कहीं. 
कह जाता है । व्यक्तिविशेष के सम्बन्ध से सर्वेश्वर प्रमु का संकल्प ही उसका कारण है ॥&]॥ “50 का 
प्रधान की जड़त्व के कारण स्वतः प्रवृत्ति नहीं है यह तो स्थिर हुआ | अब पृव्लपत्ञी तुम्हारा मुख-पसम्नता के 
लिये यदि उसको स्वीकार किया जाता है,तो भी उसमें तुम्हाता अमीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता है यह सममते हैं+- 
प्रधान की स्वाभाविकी प्रवृति के स्वीकार करने में कोई फल नहीं देखा जाता है । पूव्वेसूत्र से चारों सूत्रों 
में नकार का अनुवत्तेन है । “पुरुष प्रधान मेरा भोग कर, मुझ में दोष का अनुभव देख, झदासीन 
मोक्ष को प्राप्त करेगा” इत्यादिक पुरुष के भोग वे अपवर्ग के लिये प्रधान की प्रवृति अनुमित होती है एक 
जिस प्रकार केवल पराथ के लिये ही कु कुमभारं वहन करता है ठीक उसी प्रकार प्रवान भी स्वयं भोग न जा 
हुआ केवल पर के लिये प्रबृत्तिकारी होता है। इस प्रकार | कल की 
भोक्ता जिस प्रकार अन्न का कत्तो न होकर भोक्ता होता हे ठीक उसी प्रकार उप ओोत्च होता है। पूल्वफ्ली ४ 
इस प्रकार की प्रवृत्ति का स्वीकार करना संगत नहीं है | क्यों उसके ह 
प्रकृति-दशेन रूप भोग तथा उस से उदासीन रूप मोक्ष अब॒त्ति का फल है। पुरुष का 
प्रवृत्ति के पहले ही चैतन्यमात्र, निर्विकार, अकर्तता पुरुष का प्रकृति _विकाए 


॥ वेदान्तदशनम ॥ [ अ०२। पा ०२ 


् रुषा श्मवदिति या बज ॥७॥ ५ कप 
तथापि तेनापि प्रकारेण जडस्य हम प्रवृत्तिने सिद्ध्यति । प्ोगतिबैकल्ये5पि बस्मंदशनतदुपदेशादयो5न्धस्य 
हुकराक्तिविरदेडपि तदुपदे प्रहादयों विशेषा: सन्ति । *सांमीप्यादयः । लुक हक 
'सिक्रियस्य निर्धम्मेकस्य न को5पि विकाएः । सन्निधिमात्रे ण॒ तस्मिन्‌ स्वीकृते तस्य नित्यत्वान्षित्य॑स ३. 
पडग्बन्याबुभौ चेतनो अयस्कान्तायसी च हे जडे इति दृष्टान्तवैषम्य॑ विस्कुटम ॥ ७॥ 
. यत्त गुणनामु.कषोपकपेबरोनााज्िभावादिशयल्ि मन्यते तल्निरस्यति-- 
हक अक्लिस्वानुपपते श्व ८ ॥ कपास 
संत्वादीनां साम्येनावस्थितिः प्रधानावस्था । तस्यां च निरपेक्स्वरूपाणा तंषा कस्यचिदेकस्याज्लित्व॑ नोपपथ॒ते 
इतरयोस्तत्समत्वेन गुणीमावासम्भवात्‌ | तथा थे गुणानामज्नाज्लिभावासिद्धि :। न चेश्वर: कालो वा ततकृत्‌ अस्बी- 
कारात्‌ | यथाह कपिल: | ईश्वरासिद्ध : तराभाबान्न . तत्सिद्धिरिति। दिक्काला- दिभ्य -इंति 
जे न च पुरुषस्ततकृत्‌ तस्य तत्नोदासिन्यात्‌ | तथा ५ गुणबैषम्यहदेतुक: सर्गो नेति |. किचरब देत्ब॒भावात्‌_प्रति- 
कफ थे कपल गज रेल व पल जा पा 3 बैषम्य भजेरन्‌ | आदिसगें तु न भजेरन्निति ॥ ८) जज 


अपवर्ग सिद्धि रहने के कारण. उसकी व्यथता 
2 भी भोगापत्ति ञ्ा 


सम्भव नहीं हो सकता है। कारण यह. है कि प्रवृत्ति के पहले ही अपबग ् 
नित्य के कारण मुक्तों को. 


होती हे । सन्निधिमात्र से ही भोग को काएण मानने पर सन्निधि 


“पड़ती है ६॥ द् 35422 
5 अच्छा ! जिस प्रकार गमनशक्ति से रहित और दशेनशक्ति से युक्त पंगु ( पँगला ) पुरुष के सन्निधान हर 
नमन शक्तिमान्‌ दर्शनशक्ति रहित अन्धा भी प्रवर्चमान होता है, जैसा कि चुम्बकपाषाण के सज्निधान स जड़े लई 

प्रकृति उसको छाया के हाग 


मी चलायमान द्वोता है, ठीक उसी प्रकार चिन्मात्र पुरुष के सन्निधान से अचेतन 
बेतन की तरह पुरुष के भोगारथे रूप्थ्यादिकाय्ये में प्रवत्तमान होती दै। इस प्रकार पूबंपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
»2 ऐसा होने पर भी जड़ वस्तु की स्व॒तः प्रवृत्ति नहीं सिद्ध होती है। पंगु की गमनशक्ति नहीं रहने पर भी 
आगदर्शन तथा उस विषय में उपदेशादि शक्ति ओर अन्धे की दशनशक्ति नहीं रहने पर भी पंगु के उपदेश फऋ"- 
णादि की विशेवशक्ति सम्भव होती दे | अयस्कान्तमणि का लौहसामीप्यादिक भी सम्भव होता है । किन्तु न्ति 
निष्क्रिय, निधेम्मेक पुरुष का कोई भी विकार नहीं दै। सन्निधि मात्र से विकार को स्वीकार करने पर सन्निधि के 
लित्यत्ब होने के कारण सृष्टि का नित्यल ओर मोक्ष का अभाव आ पड़ता है । सुतरां-पंगु और अन्ध दोनों चेतन 
तथा अयस्कान्तमणि तथा लोह ये दोनों जड़ होने के कारण दृषटान्त की विषमता स्पष्ट ही देखी जाती है।॥ ७॥ 
अब गुणों के उत्कष ओर अपकषे के वश अ'ग-अ'गि भाव के कारण विश्वस्ष्टि होती हे। इस प्रकार 
मत के बादियों का पक्ष निरस्त किया जाता है ।-- सा 
- गुण की अज्विस्व अनुपपन्न है। अतः यह पक्ष असंगत होता है। सत्वादिगुणों की समानरूप से अवस्थिति ही 
प्रधानावस्था दे। इंस अबस्था में गुण-समृह निरपेक्ष स्वरूपमें रहने के कारण कोई भी गुण किसी भी गुणका अन्नी 
नहीं हो सकता है | क्योंकि एक को अज्ञी रूप से स्वीकार करने पर उससे अपर दोनों गुणों की उसके साथ सम 


स्वरुप में स्थिति होने के कारण गुणि भाव असम्भव हो जाता है| अतः गुणों का परस्पर अज्ञांगिभाव: सिद्ध नहीं 
होता है। ईश्वर अथवा काल को उस अ'गागिभाव का हेतु नहीं कह सकते हो । क्योंकि ऐसा किसी ने स्वी 
नहीं किया है। कपिल ने कहा है--/मुक्त और वद्ध का अन्यतर के अभाव होने के कारण इश्वर की असिंद्धि रे . 


घटती है” | “दिशा और काल आकाशादि से उतज्न होते हैं. । पुरुष उनका कर्ता नहीं हैं। क्योंकि वे कतू 


॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 


ननु कास्यौनुरोधेन गुणा विचित्रस्व॒भावा भबन्तीत्यनुमेयम:। तेन नोक्तदोषावकाश इति चेत, 


अन्यथानुभितौ च॒ ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ ६॥ 
विचित्रशक्तिकतया गुणानामलुमाने5पि न दोषान्निस्तारः | छुतः ज्ञेति । ज्ञाठल्व॑विरदादित्यथः > 
च सजामीति विमशोभावादिति यावत्‌ । ज्ञानशुन्याज्जडान्न सृष्टिरिष्टकादेरिव ऋते चेतनाथि 
फसल विप्रतिषेषाब्चासमब्जसम्‌॥ १०॥ 
पूर्व्वोत्तरविरोधाचचेद कपिलदशनमसमव्जसम्‌ निःश्रे यसकामैह यमित्यर्थ: । तथाहि, 
ल्वाच्च तस्था भोक्ता द्रष्टाउविष्ठाता च पुरुष इति “शरीरादिव्यतिरिक्त: पुमान” “स 
रम्युपगम्य तस्य पुनर्निर्विकारनिधेम्मकचैतन्यत्वकत्त त॒मोक्‍्तल्वशुन्यत्व॑ कैवल्यरूपत्व 
थोगात्‌ प्रकाश:” “नि णत्वान्न चिद्धम्मों” इत्यादिभि: । गुणाविवेकबिवेको युलौ: 
पुनगु णानामेव, न तु पुस इत्युक्तम्‌ । “जैकान्ततों बन्वमोक्षो पुरुषस्याविवेकाहते” 
पशुवत” इत्येवमादयोनेके विप्रतिषेधास्तत्रंमृतावेव रुग्या: | १० ॥ 
अशथारम्भवादो निरस्यते । तार्किका मन्यन्ते पार्थिवादयश्चतुर्विधा: परमाणवों निर्बयवा 
मासडल्यपरिमारणाः प्रलयकालेउनार्धकाय्योस्तिष्टन्ति, सगेकाले तु जीवाह्शदिपुरःसराः सन्त 
विषय में सम्पूर्ण उदासीन हैं”। अतः गुण वैषम्य को सृष्टि का कारण नहीं कहा जा सकता है और 
इस प्रकार हेतु का अभाव्रयुक्त गुण-सप्ृह प्रतिसृष्टि में बैबम्य धारण करने पर भी आदि- | 
के आदि में वैपम्य को प्राप्त नहीं हों सकता है | ८॥ न 
अ्रच्छा ? यदि यह कह्दो कि काय्ये: के अनुरोध से सकलगुण विचित्र स्वभाव को धारण करते हैं 
प्रकार अनुमान करने पर पूर्वोक्त दोष का अवकाश नहीं रहता दे इसके उत्तर में कहतें हैं-- 
विचित्रशक्ति के हेतु गुणों का इस प्रकार अनुमान करने पर भी दोष का निस्वार नहीं दें 
ज्ञावृत्व स्वभाव नहीं देखा जाता है।यह मैं इस प्रकार सृष्टि करता हूँ? इत्यादि प्रकार बिचार 
नहीं है। ज्ञान शून्य जड़ पदार्थ से कभी संष्टि नहीं हो सकती है। इ2क-काछ्ादि अचेतन सकल 
चेतन अधिष्ठान के बिना कोई कार्य्ये नहीं करं सकते हैं, ठीक उसी प्रकार अचेतन गुण 
अधिष्ठान के बिना कोई कार्य्य नहीं कर सकता हे॥ £॥ 3002 4 इन: अ 
अब निज्मत का उपसंदयर करते हैं-पूबोपर विरोध के कारण यह कपिलदशेन असमः्जस होता. तर 
लिये मुक्तिप्रार्थी व्यक्तियों को हेयता के कारण बजेनीय है। उक्त दशन में “संहतपराथेत्वात्‌” इत्याव् 
प्रकृति के परार्थत्व और दृश्यत्व से प्रयुक्त उसका भोगकत्तो, दशेनकत्तों अथवा को 
है। इस प्रकार स्वीकार किया गया: दै। फिर उस पुरुष 
तत्व और कैवल्यस्वरूप में अमिद्धित किया गया दै। घुनः जड़: 
इत्यादि सूत्र के द्वारा गुण का अविवेक तथा विवेक से 
फिर बंध-मोक्ष दोनों गुणों का होते हैं, पुरुष 
अविवेक के बिना पुरुष का एकान्त बन्ध वा मोक्ष नहीं हे । 
प्राप्त होता है। इस प्रकार के अनेक विरोध सांस्यस्तृति में देखने में 
अब आरम्भवाद का निसकरुण करते हवा 
रूपादि-विशिष्ट, परिमास्डल्य परिमाणक, परलयकाल में 


>> म कातुकास्यमारमन्ते : परमास्वोरद्श्सापेज्ञा क्रिया, तया संयोगे सति हयरुक हस्व- 
हद मुंख्धते आय क तर (न क्रमात्‌- परमाणुयुग्सतत्संयोगजीवादष्टानीत्येबमम्रे 5पि | 
दयगाकानां क्रिया संयोगे सति ज्यरुुक महृदुसथते । न च ह्वाभ्यामणुभ्यां ज्यणुकारम्भ: कारण- . 
०3 > अड 2 “एबं चतुर्मिस््यणुकैश्चतुरणुकं, चतुरणुकैरपरं स्थूलतरं, तेश्व कि 8 तैश्व 
स्थूलतममित्येबंक्रमेण परमित्येबक्रमेश महती प्रथिबी, महत्यापो, महत्त जो, महान्वायुश्रोसद्यते । काय्यंगतरूपादिक तु स्वाश्रय- 
समवायिकारणगताढ़ पादेः | कारणगुणा हि. कार्य्यंगुणानारसन्ते । इत्थमुतन्नान्‌ प्रथिव्यादीनीश्वरे संजिही्षों सति 
परमाणुषु किया विभागात्‌संयोगनाशेन उयरुकेषु नष्टेप्वाश्रयनाशात्‌ ज्यणुकादिनाश इति क्रमेण प्रूथिव्या- 
देनोश: | यथा पंटस्य तन्तुनाशे-। तद्गतस्य रूपादेस्तु स्वाश्रयनाशेनबेति जगद्विलयप्रकार: | किच हि जमा परि- 
मण्डल ज्ञस्तत्समबेत परिमाणं तु पारिसाण्डल्यमभिधीयते । दृपणुकमरासंज्ञ तत्समवेत परिमाणं त्वग॒त्व॑ हस्व- 
लब्ब । अयगुकादिपरिमाणं तु महत्व दीघेत्व॑ चेति प्रक्रिया | तत्र संशय: । परमाणुभिजंगदारस्भः _समज्जसो न 
बेति | तत्राद्टवदात्मसंयोगदवेतुक परमाणुगताद्यक्रियाजन्यतदू युग्मसंयोगारब्धदयण़ुकादिकमेण _ सूष्टे: सम्भवात्‌ 
समझ्जस इति श्राप्ते परिह्ियते---.. जे न टल म 
महद्दीघंवद्ा -ह लप॒रि 3 किक हक 7 
इह बेति चार्थे । पूव्वेतोउसमज्जसमित्यनुबत्तेत | हस्वपरिमस्डलाभ्यां दयणुकपरमांणुभ्यां महद्दीघेत्यणुक- 
बत्‌ तन्‍्मत॑ सव्वमसमव्ज्जसम्‌ । परिमण्डलेभ्ये दयरुकानि तेभ्यस्त्यणुकानि तेभ्यर बथिव्यादी- 
नामुलत्तिरितिबदन्यापि तत्क्रिया विरुद्ध त्यथं: । तथाहि निरबयबै: परमाणुमिः 


ड़ 
नह 
८ 


बज ७४६: 2६ 
८ उस 


११॥॥ 


मय: 


काल में जीवों के अदृष्टादे पुरःसर होकर इथरुकादि क्रम से सावयव स्थूलतर ज़गत्‌-का्य्य का आरम्भ करते 
हैं। दोनों परमाणु की क्रिया अदृश्सापेज्ञ है। इस अदृ2 सापेक्ष क्रिया के द्वारा परस्पर संयोग होने पर हस्व इयर 
रुक उसपन्न होता है । यहाँ परमाणु दोनों समवायि कारण हैं । क्रिया के द्वारा संयोग असमवायि कारण और 
जीवादृष्ट उनका निमित्त कारण हे | आगे भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इस श्रकार क्रिया के द्वारा द्यणुक तीनों 
का संयोग:होने पर महत्‌ ज्यगुक उत्पन्न होता है । दोनों अर के द्वारा अ्यणुक का आरम्भ नहीं सम्भव होता 
है क्योंकि कारंण के बहुत्व के बिना कार्य्य का महत्व नहीं घटता है । इस प्रकार चारों अ्यणुक के द्वारा चतुरू 
खुक और चतुरणुक के द्वारा अपर स्थूलतर की उत्पत्ति होती है। उन स्थूलतरों से स्थूलतर की और फिर स्थूल-: 
तरों से स्थूलतम की उत्पत्ति होती है । इस भ्रकार मद्दती प्रथिवी, महत्‌ जल, महत्‌ तेज, महान वायु उतन्न होते हैं। 
अपने आश्रय समवायिकारण में रहने वाले रूपादिक से कार्य्यंगत रूपादिकों की उत्पत्ति होती है । कारण-गुण 
को 2 है हा प्रकार उलन्न प्रथिवी आदि का जब परमेश्वर संहार करने की इच्छा 
शुकसकर कक बने भय था के दोनों परमाणुओं का विभाग, उससे संयोग के नाश के द्वारा द्रयः _ 
१, उससे ज्यगुकादि का नाश होता है इस प्रकार क्रम से प्रथिवी 


आदिक का नाश होता है। जैसा कि तन्तु नाश होने पर पट का नाश होता है ठीक उसी प्रकार जान लेना चाहिए। 


तदूगत रूपादिकों का भी स्वाश्रय नाश से ही नाश होता है । प्रथिबी आदिकों के नाश हे होने ः 
का से है नाश होता हे । प्र + शश होने का यही क्रम हैं। इस 
क्रम से ही जगत्‌ विलीन होता है । यहाँ परिमण्डल ४ ० 


; हा परिमण्डल शब्द से परमाणु को ही जानना चाहिए। परमारु-समवेत 

परिमाण “कल ऊद्ा जाता हैं। इस प्रकार दयणुक की भी अरुसंज्ञा होती है। अणुक-समबेत परि 

यहाँ हि हैकि है । व्यगाकादिक का परिमाण महत्त्व हे। इस प्रकार आरम्भवाद की यह प्रक्रिया है 2 
संशय यह है कि परमार के द्वारा जगत्‌ की सृष्टि ससबजस अथवा असमब्जस है | परमाणुगत आदि: 


इति न युक्तम । सावयवे: पड़भिः पार्श्व: संयुज्यमाजानां तन्तूनामवयविपटारन्भकल्वदशनात्‌ ।: तह्मात्‌ सप्रदेशा: 
पत्माणवरीउन्नीकास्यों: | इतरथा सहस्परमारानां संयोगेदपि पारिमारंडल्यानविकपरिमाणतया अशिमालिक 
हृलखमदलायसा के न मु काय्यप्दलोलादक: मनःकल्पनमात्रत्वात्‌ ।-तथाज्ीकृतेडपि प्रदेश- 
में तेअपि सांशोः स्वैरंशेस्तेअपि पुनः स्वरित्यनवस्था अ'शानन्लसाम्येन मेरुसर्पपयोस्तोल्यप्रसक़रच । तंत्मात, 
मददीबच्याक् हम्वत्यणुकोटन्न हस्वद्बरण॒क च परिमस्डलोसन्नमिति रिक्त बच: । न चैतत सूत्र” स्वदोषनि- 
रासकतया व्याख्येयं अस्य पादस्य परपत्ञात्तेपकत्वात्‌ ॥ ११॥ ! 
किमन्यद्समण्जस तत्राह-- 
उम्यथा 5पि न कर्म्मातस्तदभावः ॥ १२ ॥ 23 न 
परमारुक्रियाजन्यतत्संयोग पूव्येकद्य णुकादिक्रमेण तार्किकेजेगदुतत्तिरिष्यते | तत्र परमागुक्रिया कि परमाणु: * : 
गतादष्टजन्या कि बात्मगतादशजन्येति । नाद्यः आत्मपुण्यापुरुयजन्याइश्रस्य परमाणुगतत्वासम्भवात्‌ | नाप्यत्य: 
आत्मगतेन तंन परमाणुगताक्रियोसत्त्यसम्भवात्‌ । न च संयुक्तसमवायसम्बन्धात्‌ सम्भविष्यति निरबयवानां | 
परमाणूनां निरवयवेनात्मना संयोगानुपपत्त: । तदेवमुभयथा5डपि नाथ्क्रियाजनकमदश्टमू | जाड्याचच न हाचेतर्न 


क्रिया ही आत्म-संयोग का हेतु है। यह आत्मा अदृष्ट विशिष्ट है। अद्ष्ट विशिष्ट, आत्मसंयोग के कारण- 
रूप परमाणु में रहने वाली जो आदि क्रिया हे उसके द्वारा जो दोनों परमाणु का संयोंग और उस संयोग से 
उल्लन्त जो द्थरुकादिक हैं| इस क्रम से स्रष्टिं की सम्भावना समञ्जस है-इस प्रकार के पृव्यपक्ष के खण्डनाये 
कहते हें--हस्व द्रयशुक और परमाणु से महत्‌ और दीघे ज्यणुक -की उत्पत्ति की तरह ताकिक-गणों का 
समस्त मत असमञ्जस होता है | परमाणु से इपणुक, उससे ज्यणुक तथा ज्यग़ुक से चनुरणुकादि क्रम से 
प्रथिव्यादि की उल्तत्ति की तरह और भी समस्त प्रक्रिया विरुद्ध होती हैं। न 
अवयव रहित परमारु से सावयव इथरुक की उ्पत्ति होती है-यह युक्त वचन नहीं है । सावयव तन्तु के संयोग- 
से ही अवयवी पट का उत्तन्न होता रृष्ट होता है | इसलिये सावयव परमाणु-को स्वीकार किया गया है। अन्य 
प्रकार से कहोगे तो सहस््र परमाणु के संयोग से भी परिमास्डल्य के अनधिक परिमाण से ग्रयुक्त उत्पत्ति का प्रथुत्व 
नहीं घट सकता है । अतः अरुत्व, हस्वत्व वा महत्त्वादिक की असिद्धि होती हे । कारण का बहुत ही काय्य- 
महस््व का उद्यादक है-ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि वह मनः कल्पनामय है| अदेश भेद के स्वीकार काने आए 
भी वे सब स्वांश स्व-ञअश के द्वारा, वे फिर स्वांश के द्वारा इस प्रकार अनवस्था हो जाती है। अलन्त ्े के 
साम्य से मेरु तथा सौंरिष की तुल्यता का प्रसंग होता- है। इसलियें महत्‌ दीघ ज्यणुक, हस्व ब्यजुक टेकाडक, 
तथा हस्व दयरुक परिमण्डल से उत्पन्न है-इस प्रकार का वचन अकि-वतकर है। अन्यथा यह सूत्र निजपक है 
दोपों के निराकरणार्थ व्याख्या हो सकता है क्योंकि यह पा? परपत्त के आलषेप परक देती 35026 इवसुकादि प्ह 
३ हक हैँ १0५ संयोग उसस उतन्न कत, 4] 
और क्या असामउ्जस्य है यह कहते -सरमारु-क्रिया ज्ञन्य जो परमाणु 3 हैं कि यह परमाणुक्रिया परमा< 
क्रेम से जगत की उत्पत्ति होती है।। इस प्रकार तार्किकंगण कहते हैं। दा हम पूछ नहींहों सकता है। क्योंकिआ- 
णुगत अदृष्ट के कारण किम्बो आत्मगत अदृष्ट के कारण उ्लन्न होती है। प्रथमपत्त आल दास पल गत किक, 
म्मागत पुण्य-अपुण्य जन्य अर्दष्ट का परमारु -गतत्व होना असंभव है। आत्मगत अ बस क्रियानी 
की उ्पत्ति असम्भव होने के कारण रोषपज्ञ भी संगत नहीं होता है। हि बेकल आल मिस के सक 
उैलत्ति सम्भव नहीं है। निस्वयव परमाणु-समूह का निसबयव आत्मा है। अचेतन पढ्ार्थ चेतन पाये के 
उभय स्थल में ही जड़ता के वश आंद्यक्रियाजतक अहृष्ट की संगति नहीं जे ः 


अवत्तेयति वेति मजा वा एसवराक । ददालर्आरेक्ण 
चाहशनुसारीयरेच्छा तर्कियाहैत 
सामग्रीसच्त्वेडनावश्यकत्वात्‌ । ततश् 
न्‍त तत्सेयोगः । तदेभावाच्च न इदृथणकादिकमित्यत 


क्षितं प्राक। न चात्मा वा तत््रबत्तेक: । तदालुतसन्नचैतन्यसथ 
रेत: तस्या लित्य्रत्वेन नित्यं तअसज्जात्‌. । न चाहछादुबोधा- 
नियतस्य कस्यचित्‌ क्रियाहेतोरभावान्न 
नस्तदूभावः सा भाव: स्थात्‌ ॥१२॥ 


परमारुषु तंदभावा: व यु 
5 - / समवायाग्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥ १३ ।। 

बायरबीकाराच्चासमञ्जस तन्मतम्‌ । कुतः ९ साम्यादिति | परमाणूना इपरुके: सह समवाय: सम्बं- 
न्यस्ताकिक प्र कड्रीकृत: | स खलु न सम्भवति | तस्यापि सम्बन्धिखसाम्यात्‌ | तत्रापि समवायापेक्षायामनवस्थापत्ते:। 
>तथादि गुणक्रियाजातिविशिश्चुद्ध जतिविशिश्टु वायस्ते: सम येदन्यथातिप्रसड्भातू। तथाच समवा- 
-तथाहि. शेष्टचुद्धि जनयन, समवायस्ते: सम्बन्ध एव जनयेंद 

>> स्‍्था. । स्वरूपमेव तत्र सम्बन्धइतिं चेत्तद्म न्यत्रापि स णवास्तु कितेन ।न च॒ युक्त: 


न 
गैकार<नवस्था ६ न 
जकयुक स्वरूपमोत्रतयां सब्बंत्र सव्वैवम्मप्राप्तं: । किच समवायबादिनां वायौ गन्व, एथिव्यां 


; । तस्य ै॒ + | 
अल कमनि रूप, तेजसि चेत | समवांयस्पैकत्वेन तत्तत्समवायस्य तत्र सात । न 4 तज्निरूपित: 
५) -अतिस्तिस्य 


स॑ नास्तीति बोध्य, तत्तन्निरूपितत्वस्यापि स्वरूपमात्रत्वेन तस्याए तत्त्वात्‌.। < च्चु- नियतपदार्थवादे उस- 


स्मवात्‌ | तस्माहदिरुद्वस्तकेसमयः || ३ कम... डे 


.. डर अरधिष्ठित होकर भी कार्य में स्वयं प्रवृत्त वा किसी का प्रवत्तक नहीं होता है। इसकी पहले. गन 
. है। आत्मा भी उसका प्रबत्तेक नहीं है | प्रव्तेनकाल में अनुसन्न चेतन्य परमार! का अचेतनत्व हो मं हैः 
_._ क्षता की असम्भावना दिखायी देती दे । अद्श्नुसारी ईश्वर की इच्छा भी इस क्रिया का हतु वहीं हा सकती हू | 
क्योंकि इखर इच्छा नित्य होने के कारण उसका भी नित्यत्व प्रसंग उठ सकता हू | अच्द दंत ग्भाव से 
प्रतिसृष्टि में उसका अभाव नहीं है। कारण-सामग्री सक्त्व में उसकी आवश्यकता नहीं ईडी जाता है| अतः. 
क्रिया-का कोई नियत हेतु न रहते से परमार को क्रिया करके स्वीकार नहीं किया जाता है । पस्माणुओं में क्रिया 
के अभाव के कारण संयोग का अभाव, संयोग का अभाव से दयणुकादिकों का अभाव,द्रवरणुकादिया के अभाव 
सेसेष्टिका भी अभावघट सकता है ॥ १९॥ «५ | हे 
- समवाय के स्वीकार में वह मत असमञ्जस हांता ह। साम्य ही उस असामउ्जस्य का हेतु है | परमारु-समूह 
का इयरुक समूह के साथ समवाय रूप सम्वन्ध तार्किकों ने अं गीकार किया है | यह समवाय-सम्वन्ध निश्चय 
नहीं घटता है। सम्बन्धत्व में उसका साम्य देखा जाता है। समवाय में भी समवायापेज्ञा की अनवस्था रूप आपत्ति 
आती है। समंवाय गुण-क्रिया-जांतिविशिष्ट बुद्धि को उस्न्न कर वस्तु-समृहद का गुरू-क्रियादि के साथ सम्बन्ध 
स्थापन कर देता है। नहीं तो उसका अति प्रसंग अथात्‌ अतिव्याप्रिदोष आ जाता है । और भी समवायान्त 
स्वीकार करने में अनवस्था द्ोती हे । उसको यदि स्वरूप सम्बन्ध बोला जाता है तब अन्यत्र संयोगादि में भी 
स्वरूप सम्बन्ध हो जावे फिर प्रथक समवाय के स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है ? उस सम्बन्ध स्वरूप 
अभ्युपगम युक्त नहीं है। उसके स्वरूपमात्र रूप में सर्वत्र सव्ववम्म की उ्लत्ति रूप दोष का निवारण नहीं 
है। और यह भी है कि समवायवादियों का वायु में गन्ध, प्रथिवी में शब्द, आत्मा में रूप, तेज: में बुद्धि इट 
दिक दोष आजाता है। समवाय का एकत्व प्रयुक्त होने के कारण उस उस समवाय की उस उस बस्तु में स्थिति 
तत्ततू निरूपित समवाय उस उस बस्तु में नहीं हे-ऐसा नहीं कह सकते हो । कारण यह है कि तत्तत्‌ निरूपितल 
भी स्वरूपमात्र से भिन्न ( विना ) और कुछ नहीं है । सुत्ं उस प्रकार निरूपितत्व के अस्तित्व का परिहार 
किया जा सकता हे । अतिरिक्त पदाये भी नियतपदायबाद में असम्भव है । इसलिये तकंसमन्वय विरुद्ध । 


नित्यमेव च भावातू ॥ १४ 
समवायस्य नित्यत्वस्वीकारात्तत्सम्वन्धिनी 5पि जगता नित्यत्वप्रसज्रादसमन्जस, 
रूपा दिमत्वाच्च विष्य्ययों दर्शनात्‌॥ 
पार्थिवाप्यतेजसवायवीयानां परमाणूनां रूपरसंगन्धस्पंशवत्वाइीकायत्त 
त्यत्वसावयवत्वप्राप्ति: स्थात्‌ रूपादिमति घटादी तथा दशनादिति 
उभयथा च दोषात ॥ १६ ॥ 
ह. ३ 0 कैच > 

परमाणूनां रूपाब नज्जीकारे स्थुलप्रथिव्यादेरपि तदभाषाप्रिं: | तत परिजिदीषय 
इत्युभयथा क्षोदाक्षमत्वाद्समञ्जस तन्मतम्‌॥ १६॥| _ _ 

अथ सब्वेथानुपादेयत्वमुपदिशन्नुपसंहरति-- 
अपरिग्रहाच्वात्यन्तमनपेत्षा | १७ ॥ 
कपिलादिमतानां केनचिदंशेत शिष्टेमेन्बादिभि: परिमरहात्‌ कथथ॑चिंदपेज्षों स्थात्‌ | असर 
वेदविरुद्धस्य ते: केनाप्यंशेनापरिग्रहादसब्गतेश्च नात्र श्रेयो&र्थिनामपेन्षा स्यादिवि॥ १७॥ 
इदानीं बुद्धमतं निराकरियते । तत्र बुद्धमुनेवैभाविकसौत्रान्तिकयोगाचारमाध्यमिकस्याश्चत्वाए के ४2 सह 
वाह्य: सबब प्यर्थ: प्रत्यक्ष इति वैसापिक:। बुद्धिवेचित्र्यादयइलुमेय इति सोत्रान्तिक: । क 

परमार्थसत्‌ बाह्यार्थस्तु स्वाप्ततुल्य इंति योगाचारः | सत्ब शुन्यमिति 4 इल्पेब॑ र 


समवाय के नित्यत्व स्वीकार करने के हेतु तत-सम्बन्धि नगंत का अनित्यत्व असम 
असामज्जस्य कहा जाता है ॥| १४॥ 2 

विशेष करके पार्थिव-जलीय-तैजस और वायबीय परमाणु समृह का रूप-सस-्मन् 
करने के कारण उनका नित्यत्व-निरवयवता आदि का-विपय्येय अथोत्‌ अनित्यत्व- नित्य 
रूपादि विशिष्ट घटादि द्रव्य में अनित्यखवादिक देखने में आता है । इस प्रकाए 
के कारण उस मत का असामड्जस्यख स्थिर हुआ ॥8५॥ पड 

पसमाणु-समूह में रूपादिकों को बट कल करने 
है । खुतरां उसके परिहासथ प्रथिव्यादिकों स में रूपादि गीछरकरने 
प्रकार उभय स्थल में अपरिदांर दोष: 
अब सब्बेप्रकार से ही उस मत के 

शिष्ट मनु आदिक समस्त बिओऑ ने 
विषय में हम कुछ अपेज्ञा कर सकते हैं। किन्तु 


॥ वेदान्तदर्शनम ॥ [ अ०२। पा ०२ 
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तत्रदय भूतभौतिकश्रित्तचेत्यश्वेति समुदायद्वयं मन्येते । १ ४ रूपविज्ञानवेदनासंज्ञा 
_ संस्काराल्याः पहुच स्कन्धा: भवन्ति । तेपु खरस्नेहरप्णचलनस्वभावा+ पार्थिवादयश्वतुविधा: परमाणब: प्रायेव्या- 
दिमृतचतुश्यरूपेण संहन्यन्ते तह्चतुष्टय च देह्ेन्द्रियविषयरूपेणेति स एव भूतभोतिकात्मा रूपस्कन्थों वाह्मस- 

एप कर्ता भोक्ता चात्मा। सुखबदेना दुःखवेदना 


537 2 व झे विज्ञानस्कन्ध: | स 
स् प्रत्ययसमारूढो ज्ञानसंन्तानो ज्ञा १ नरक रस्कल्थ: गन्ति ए 
पल देवदत्तादिनामधेयं संशास्कन्धः । रागढ्वे पमोहादिश्चेतसिकी धम्मः संस्कारस्कन्ध: | ते एते 
डै + 


समुदाय उभयहेतुके 5पि तदप्राप्तिः || १८ ।॥ ० गटर 
योव्यमुुभयसंघातहेंतुक उभयविध: समुदायों निरूपितस्तस्मिन्‌ स्वीकृतेडपि तदग्राप्तिजंगद्मात्मकसमुदायासिद्धि: । 
समुदायिनामचेतनत्वादन्यस्य च संहन्तुः स्थिरचेतनस्थाभावात्‌ | तस्य च भावक्षणिकत्वाड्जीकारात्‌ | स्वतः प्रवृत्त्यु- 
रीकृतो तत्सातत्यप्रसज्ज: | तस्मादयुक्ता तत्कल्पना ॥ १८ | के जज >> 
ननु सौगतसमये<विद्यादयों मियो हेतुफलभावमापज्ना: स्वीक्ि अग्रत्यास्येयाश्च ते संब्बंषां | तेषु च 
मिथस्तथाभावेन घटीयन्त्रबत्‌ सन्ततमावत्तमानेष्बथीज्िप्त: सघातस्तमन्तरणेवामसिद्ध: । ते चाविद्या संस्कारों 
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प् स्ट बा 
ऐसा है | “बस्तुमात्र ही असत्‌ है विज्ञान एकमात्र परमार्थभूत सत्‌ वस्तु है । बाह्य पदार्थ समूह स्वप्नकों रह 
मिथ्या है” यह योगाचार का मत है । माध्यमिक के मत में “समस्त ही शून्य है” | इन सबका इसी प्रकार मत 
है। भावपदार्थ सत्बेत्र क्षणिक है। उनमें से पदले भूत-भौतिक और वित्तचेत्त ये दो समुदाय स्वीकृत हुए है। 
उस मत में रूप-विज्ञान-वेदना-संज्ञां और संस्कार ये पाँच स्कन्ध हैं| खरस्वभाव, स्तहस्व॒भाव, उप्णस्वमाव ओर 
चलनस्वभावात्मक चार प्रकार के पार्थिवादि परमाणु प्रथिव्यादि चतुष्टय रूप से परिणत होते हैँ । वह भूतचतु- 
प्टय फिर देह-इन्द्रिय-विषय रूप से प्रकाश होता हे | वह ही भूत-भोतिक का आत्मा, वाह्मसमुद्रायरूपस्कन्ध हे। 
अंह प्रत्यय - में समारूढ़, ज्ञानसमूह्‌ विज्ञानस्कन्ध हे। वह्‌ कत्ता, मोक्ता तथा आत्मा है। सुख की वेदना और 
दुःख की वेदना विज्ञानस्कन्ध है । देवदत्तादि नामधेय संज्ञास्कन्ध है| राग, होश, तथा मोह आदि चित्त का 
धम्मे संस्कारसंज्ञा है | इन चारस्कन्धों का साधारण नाम चित्तचेत्तिक है। सकलव्यवहार के आस्पद होने के 
कारंणु वे सब अन्तर में ही मिल जाते हैं। यह आन्तर समुदाय ही चतुःस्कन्धरूप हैं| उक्त दोनों समुदायों को 
लेकर ही-अशेष जगत्‌ हे। इससे भिन्न आकाशादिक अवस्तुभूत हैं । यहाँ संशय यद होता है कि उक्त दोनों समु- 
दायों की कल्पना युक्त हे किम्वा अयुक्त है | इसके द्वार ही ज़गतृव्यवहार की उपपत्ति है। अतः यह्‌ कल्पनां युक्त 
है इस प्रकार के पृव्व पक्त के खण्डनाथ कहते हैं-- 

_ जो यह उभय संघातहेतुक उभय प्रकार समुदाय निरूपित हुआ है उसके स्वीकार करने में उसकी अप्राप्ति- 
अथात्‌ जगदात्मक समुदाय की असिद्धि होती है | समुदायी समूह का अचेतनत्व एवं उससे अन्य स्थिस्वेतन- 
संघात.के अभाव प्रयुक्त होने के कारण यह दोष घटता है। क्योंकि उक्त मत में सर्व्वत्र भावक्ञणिक अगीकृत- 
हुआ हे। स्व॒त:पृत्त स्वीकार करने में भी ततूसातत्यप्रसंग होता है। इसलिये बह कल्पना अयुक्त होती है ॥१८॥ 

यदि कहदों कि बौद्धमत में अविद्यादिक पदार्थ-समूह परस्पर देतुभाव और फलमभाव प्राप्त होकर स्वीकृत होते हैं। 


सब * पल कल कण जिससे | 4० पु] 
का प्रत्याह्यान नहीं हे । व उनके परस्पर हेतु फलभाव के द्वारा घड़ीयन्त्र की तरह निरन्तर आवक्तमान 
इन सब प्रद्ार्थां में संघात अथ के द्वारा आत्िप्त 


होता हे | संघात के विना अविद्यादिक असिद्ध होते हैं.। अबि- । से 


॥ गोवि न्द्भाध्यम्‌ | 


विज्ञान नाम रूप॑ फ़ाछ किय “ 'योपादान भवो जातिजेरा- मएणं शोकः परिबेदना दुःख ठुस्‍ुम 
चेति तत्राद-- __ स्तरेतरप्रत्ययस्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्ननिमित्तत्वात्‌ ॥| १६ ॥ 
प्रत्ययशब्दो हेतुवाची । अविद्यादीनां परस्परहेतुत्वादुपपन्न: संघात इति यदुक्त' तन्‍न। कुतः ? उतलत्तीति 
तेबां पूर्त पूरे मुत्तरोत्तरस्थोलत्तिमात्र प्रति निमित्त' स्यान्न तु संघात॑ प्रति किंचित्‌ तद्स्तीति | किच - 
संवातः | न च क्षणिकरेष्वात्मसु भोग: सम्भवति। तद्धतोर्धम्मौयम्मोदेस्ते पूल्वेमसम्पादनात्‌। न तत्सन्तानेन नो ः 
स सम्पादितः । तस्य स्थायित्वे सब्ब॑क्ञणिकत्वप्रतीज्ञाव्याकोपात्‌। क्षणिकत्व प्रागुक्तदोषानतिबृत्ते 
सौगतसमयः || १६ | के 220 
इदानीमविद्यादीनां मिथो देतुत्वं दूषयति-- 
उत्तरोत्पाद च पूब्वनिरोधात्‌॥ २० ॥ " 
नेत्यलुवत्तेते | क्षणभज्ञवादिनो मन्यन्ते उत्तरस्मिन्‌ क्षणें उपद्यमाने पूल्व: ज्णों निरुध्येत 
वर्चिनि कार्य्यें जायमाने सति पृव्बेक्षणवरत्ति कारणं विनस्यतीति तदर्थः।न चैबमुरीकुल्ब॑ंताविद्यादीनों 
हेतुद्देत॒मद्भावः शक््यो विधातु' निरुद्धस्य पूव्वेक्षणवर्चिनो निरुणस्यत्वेनोत्तरक्षणवरत्तिहेतुताउनुपपत्ते: | 
काय्योनुस्यृतं ह्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ हक 26 
असतः सदुर्सात्ति ते मन्यन्ते | नानुपमर्दय प्रादु्भावादिति | तां दूषयति-- 
असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपमन्यथा ॥ २१॥ पे है; 2 
असत्युपादाने चेस्कारय्ये तदा स्कस्घहेतुका समुदायोसत्तिरिति प्रतिज्ञाभन्नः । सब्वेदा सत्बंत्र स्व चोललेत उसनने.... 


यादिक यह है-अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, षडायतन, स्पशे, वेदना/हष्णा, ज्यादाल) भद्, 
मरण, शोक, परिवेदना, दुःख ओर दुर्मन । ये सब संघात हैं |.इस बिषय में कहते है +: 
प्रत्यय शब्द हेतुवाची दै। अविद्यादिकों के परस्पर हेतु होने के कारण संघात उलज्न होता है इस अकार जो ४ 
वचन कहा जाता है वह संगत नहीं है। क्योंकि उनके पूर्व पूब उत्तरोज्ञर की उत्त्तिमात्र के लिये कारण होते हैं॥ 
किन्तु संघात के लिये वह निमित्त दृष्ठ नहीं है। और यह भी है कि संघात भोग के लिये हे । चणिक आः 
में भोग की सम्भावना नहीं है | आत्मा-सपरह के द्वारा भोग के हेतु धम्से-अधमोदिकों के पहले रू रे” ऐ है 
के कारण भोग की असम्भावना होती है ।“आत्मसन्तान के द्वारा धम्मेअवमादिकों की उससि है 
है। क्योंकि उसके स्थायित्व स्वीकार ३ से डर डे ;25४ परत कलाक मिल है। 
बोलने पर पूर्वोक्त दोष का अपरिहार हो जाता हे इस| तब की आजुब्॒ति है। 
वर्तमान अविद्यादिकों के परस्पर हेतु का दूधण कस्ते हैं--पपूव्व सूत्र से “न”-की अलुडृत्ति है।' 
वादियों के मत में उत्तरत्तण की उतत्ति में पूव्वेक्षणं का 'निबन्धन है | अथोत्‌, उतरक्षखदर्ती के परत देतु में छत 
पर पूर्बत्षणवर्त्ती कारण का नाश होता है। इस प्रकार बोलने से भी 8:0९४3 के के ऋ 
भाव का स्थापन नहीं हो सकता है। क्योंकि पूब्वेक्तणवर्त्ती निरुद्ध करता कप 
की उपपत्ति नहीं दोती है । कारण का ही काय्ये में अलस्यृत दो केला जाता है 
वे अतुप्मइ न से थक दोनि के 
करते हैं। अब उससत-का दूषण-करते है | / ० (४८ ० 'ज सता से. 
स्पादान नहीं रहने से यदि काप्ये का उस दोना स्वीकार किया जाता हे कब 


॥ वेदान्तदर्शनिम ॥ [ श्र०२। पा०२ 
कप ्वलकनलासमबाटारा एप्प "तल स फटा नम कप तट न्‍ कक न्‍टारछ 
जासल)अन्यंवोपादानारवेलार्य्य, त्दि औगपस॑ कास्यकारंणयों: सदावस्थितिः स्यात्‌ काय्योनुस्यूतस्योपादानत्वात्‌। 
गबत्तशिकत्वमतभज्ञः | तस्मान्तासतः सदुलत्ति:॥ २१॥ 6 
दीपस्पैव घटादेनिरन्वयं विनाश मन्‍्यन्ते । त॑ दृषयति--_ । 
ब्रतिसंख्या उप्रतिसंख्या निरोधाप्रा पिरविच्छेदात्‌ | २२ ॥ 
भवानां धीपूल्वेकी ध्वंसः प्रतिसंख्यानिरोधः । तंहिलेक्षरस्वप्रंतिसंख्यानिरोध: । आवरणाभावमांत्रमाकाशम्‌। 
एंव त्रय निरुपाख्यं शून्यमितियावत्‌। तदन्यत्सव्ब क्षणिक । यदुर्क्त बुद्धिवोध्यं 320 केलन त्तणिक 
चे”ति | तत्राकाशं परत्र निराकरिष्यति । -निरोधों तावन्निराकरोति प्रतिसंख्येति | _ए्तयोर्निरोधयोसपराप्तिस्सम्भवः 
स्थात्‌ | कुतः ? अविच्छेदात्‌ । सतो निरन्‍्बयविनाशाभावात्त । अवस्थान्तरापत्तिरेव संतों द्वव्यस्योंसत्तिविना- 
श्र | अवस्थाश्रयो द्रव्य॑ त्वेक॑ स्थायीति | न च दीपनारास्य निरन्‍्वयत्ववी क्ञणादन्यत्रापि तथास्त्विति वाच्यं अब- 
स्थान्तरापतेरे वान्यत्र नाशत्वें निरिचते दीपेडपि तस्या एवं तत्त्वेत निश्चेयलवात्‌. पे न्‍ कं अनुपलम्भस्व॒तिसोच्म्यादेव । 
सहस्तुनो निरन्ययश्चेद्विनाशस्तदिं क्षणानन्तरं विश्व निरूपाख्यं परयेस्व च बेन चेबमस्ति | तस्मादनुप- 
पन्नः सः ॥ २२ | ; 
अथ तदभिमतां मुक्ति दूषयति-- | दोषात्‌ ॥ २३ 
त्रिषु मस्टूकप्लुत्या नेत्यनुव ते । यो3य॑ संदारहतारविद्यादेनिरोथों बौद्ध मोक्षोअमिमतः 


उत्पत्ति होती है इस प्रतिज्ञा का नाश हो जाता है। और विशेय करके सब समय में सकल स्थान पर समस्त वस्तु 
ही उसन्न हो सकती हैं। फिर असत्‌ से उत्नन्न काय्ये को भी असत्‌ बोला जा सकता हे | उपादान कार्य्य में अनु- 
स्यूंत रहता है | यह अनुस्थृत उपादान यादिं असत्‌ न होकर सत्‌ होता तो कार्य्ये जिस उपादान से उत्पन्न हाता बहू 
उस उपादान के साथ सबेदा एकत्रितरूप से अवस्थान किया करता और फिर सुतरां भावज्ञणिकत्व मत का भंगः 
होता | इसलिये असत्‌ से सत्‌ की उत्लत्ति किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं हो सकती हे || २१ ॥ 
अब जो दीप की तरह घंटादिक का तिरवशेष विनाश स्त्रीकार करते हैं, उनके मत में दोपारोप करते हैं ।-- 
> भाव-समूह के बुद्धिपूव्बेक ध्वंस का नाम प्रतिसंख्या निरोध है। उससे बिलक्षण विपरीत अर्थात्‌ अप्रतिसंख्या- 
निरोध है । आवरण का अभावमात्र आकारा है। ये तीनों निरूपाख्य अथौत्‌ शून्य हैं। उनसे अन्य समस्त क्षणिक 
हैं। ऐसा कहा गया हे कि दोनों निरोध और आकाश ये तीनों पदार्थसे भिन्न परमाणु और प्रथिव्यादिक पदार्थ-समूह 
बुद्धिगस्य संस्कृत तथा ज्ञणिक हैं। आकाश का निराकरण पीछे होगा । इसके पदिले दोनों निरोधका निराकरण किया 
जाता हे। अंविच्छेद के कारण अथोत्‌ सत्‌ वस्तु के निरवशेव विनाश के अभाव के हेतु उक्त दोनों निरोध की 
अग्राप्ति होंती है अयोत्‌ असम्भवता द्वोती है। अवस्थान्तर का आग्रय ही सत्‌ वस्तु की उसत्ति व बिनाश 
है। परन्तु द्रव्य एक तथा स्थायी है। दीप-जारा के शुन्तयत्व दशन से अन्य स्थल में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। 
० सका सेल हे वर बल आर है तब दीप में भी अवस्थान्तरापत्ति का निश्चय 
भी क्षणान्तर में विश्व को शून्य देखते भर तुम सम तो बम कि पक आल ता है 
इसलिये उक्त मत नहीं ठहरता है ॥ २२॥ रह सकते हो । किन्तु ऐसा तो कभी नहीं होता 
अब पूल कप किक दोष दिखाते हैं । मण्ड्ूकप्लुति न्याय के अनुसार तीनों: 
! संसार के हंतु रूप अविद्यादिकों के निरोध को मोक्ष माना है। सो क्या-वहः 


॥ गोविन्दभाष्यप्र्‌ ॥ 


उत्वज्ञानात्‌ स्थात्‌ स्वयमेव वा। नाथ: निह तुकबिनाशस्वी 
थापि विचारासहत्वात्तदमिमतो मोक्षोडपि न सिध्यति ॥ २३ ॥| 
अथाकाशस्य निरूपाख्यत्वं निरस्यते-- 
आकाशे चाविशेषात्‌॥ २४॥ | 
आकाशे या निरूपाख्यताभिमता सा न-सम्भबति | कुत: ९ अगिरेणा आम हि गज 
तत्रापि प्रथिव्यादिवद्धावरूपत्वात्‌ गन्धादिगुणानां परथिव्यादिवस्वाश्रयत्ववीक्षणाच्छब्दगुराया इदट श्थेन उत्मततीति अर 
एवाश्रय इत्यनुमानाच्च । वायुराकाशर्संश्रय इति त्वदुक्त्यसज्ञतेश्व। अपि च ! स्या5प्याकाशो वस्तुभूत 
शक्य॑ वक्त क्षोदाक्षमत्वात्‌ | तथा हि । न ताबत्‌ प्रागभावादिश्रयमाकाश: | प्रथिड पद्म ला ड 5 
प्रसन्ञात्‌ विश्व॑ं निराकाशं स्यात्‌ । आकाशस्य सस्वेन पृथिव्यायप्रतीतिग्रसद्ञा रच | नाप्यन्येन्या, 
वरणगतस्वेन तन्मध्याकाशाप्रतीतिप्रसज्ञदिति यत्किद्विदेतत्‌। यत्रावरणाभावस्तदाकाशमिति चेर्ि 
तत्‌ आवरणाभावेन विशेषितत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रथिव्यादिवद्भावभूतमेवाकाशं न तु निरुपाख्यम्‌ || २४ ॥ 
अथ भावस्य क्षणिकर्ल दूषयति-- सह 


तत्नज्ञान से होता हे किम्वा स्वयं आप ही होता है ! तत्वज्ञान से होता है ऐसा नहीं कह सकते हो बयोकि यदि. 
ऐसा हो तो निहे तुक विनाश अथात्‌ अप्रतिसंख्यानिरोध का स्वीकार व्यर्थ होता है। दूसरे पत्ष की स्ृति भी नहीं 
हो सकती हे । क्योंकि आप से ही आप मोक्ष होता है-ऐसा कहने पर साधन का उपदेश निरथक हो जाता है। इस 
प्रकार उभय स्थल पर विचार-विरोध उठने के कारण उनका अभिमत मोक्ष सिद्ध नहीं होता है॥ २३॥ 
अब आकाश के निरूपाख्यत्व का निरास करते हैं-- - - छ 5 
आकाश में जो शून्यता अभिमत की गयी है वह अविशेष के कारण सम्भव नहीं होती देव 
श्येनप्ञी उड़ता हे” इस भ्रकार की ग्रतीति होने के कारण फ़िरं आकाश में भी प्रथिव्यादिक की तरह 
दृष् होने के कारण और गन्वादिक गुण-समूह जिस प्रकार प्रथित्री आदि बस्तुओं का आअय करके खते है; ठ 
उसी प्रकार शब्दगुण आकाश रूप वस्तु का आश्रय कर रहता है इसके कारण, विरोब करके 'वायु आकाश का 
संश्रय है” इस प्रकार का तुम्हारा निज वचय असंगत हो जाने के कारण, तया प्रथिव्यादि वस्तु के साथ 
का कोई विशेष गुण नहीं रहने के कारणएं आफाश को शुन्य नहीं कहा जा सकता हे ओर यह भी 
प्रध्वस्वौभाव अत्यन्ता भाव रूप आकाश है ऐसा नही कह सकते हो । कारण यह दे कि आकाश 
अभावत्रय के मध्य में निवेश नहीं किया-जा सकता है। प्थिव्यादे आवरण को सत्ता है जृचिव्यादिको 
भाव हे अर्थात्‌ किसी का भी आवरण नहीं है इस तरह अभाव॑ हर इसके है तब तो वह 
« रण नहीं हो सकता । सुर विश्व आकाश रहित-हो जाता है। क्रिः आकारा की सच 
की अप्रतीति-निवन्धन के अनुसार प्थिव्यादिक की भी अप्रतीति का प्रसंग 
को अन्योन्याभाव भी नहीं कहा,जा. सकता हे क्योंकि उक्त अत्योन्याभाव 
रहने के कारण प्रथिव्यादि मध्यगत आकाश की अप्रतीति का प्रसंग 
योजन है। जहाँ आवरण का अभाव है उसको यदि आकार 
भावरूप हो गया है। क्योंकि आकाश आवस्णाभाव रू 
आकाश अभावरूप न होकर प्थिव्यादि थे की तरह भावपदाय 


अबस्तुभूत नहीं है॥ २४ ॥ 


॥ वेदान्तदर्शनम॥ [ भ्र०२। पा०२ 


कर लय ५ अनुस्यतेश्व २४ ।॥ : : # 
बया घीरनुस्ट॒ति: । प्रत्यभिज्ञेति यावत्‌। समस्त बस्तु-तदेवेद्मिति पत्नौलभूतमसुसन्दी 
ज्ञशिकत्व॑ भावस्य न। न च सेयं गज्ञा तदिदं दीपा्िचिरितिवत्‌ सादश्यनिवस्य ना तु बस्त्वैक्यनिवन्धना 
डे बडे प्रदीतुरेकस्य स्थायिनोउभावेन तंदयोगात्‌ | कि च्‌ बाह्ये बस्तुनि कद तू संशय: स्थात्तदेवेद 
३ ले सता कदाविंत्‌ अन्यानुभूतवन्‍्यस्मृत्यसस्भवात्त. | न व सन्तानेकयं नियामक स्थायि- 
रहकर से एवं स्थिर आस्मेति मतान्तरापत्तः॥ अस्वीकारे उन्यस्पृत्यसिद्ध: | ञआपि च रकि नाम क्ञणिकलवम्‌ । 
कि क्षणसम्बन्धः कि वा क्षुणनेवत्पत्तिविनांशों | नतावदाद्यः स्थायिनः क्षएसम्बन्बसवात्‌ | न द्वितीय: प्रत्यक्ष 
बांवात्‌ | एतेन दृष्टिसृष्टिएपि निराकृता । अव्राष्यथोत्‌ त्णिकत्वस्वीकारात्‌ । तस्मान्न क्षणिकों भाव: ॥ २४॥ 
स्वकीयं पीताद्याकार्र ज्ञाने समप्ये विनष्टोंडप्यर्थों ज्ञानगतेन पीताद्याकारेणानुसीयते । अतो35थवेचित्र्यकृतमेव 


ज्ञानवैचिअ्यमिति सौत्रान्तिकमतं दूधयति--+ ु 
: नासतों उच्ष्ट्वात्‌ ॥ २६७ - 5 ८ जब 

असतों विनंष्टस्य पीताद्यर्थस्य पीतादिराकारो ज्ञाने न सम्भवति | कुतः लक कट कु ते ु धम्मे 
स्थान्यत्र सम्बन्धादशेनात्‌ । न चानुमेयो ,घटाविन-तु >मत्यक्ञ इतिफाप शितुम्‌। प्रत्यक्षेण जानामीति प्रतीत्यैष 


अब भाव पदार्थ के च्णिकत्व-पक् में दोष दिखाते है।-- हज... 2 
>पुबानुभूत वस्तुविवयिणी बुद्धि का नाम अनुस्पवति हे । अनुस्तृति शब्द से प्रत्यभिज्ञा का ही बोध हो 5 
“यह बह पूर्वी नुभूत वरजु” इस प्रकार संसार की समस्त वस्तु पूवोनुभूतत्व से अनुसन्धान का प्राप्त होती है। अत# 
भावपदार्थ कभी क्षणिक नहीं हो सकता है | “वह्‌ यह गंगा” “वह यह दीपशिखा” इत्यादिक प्रतीति की भाँति 
प्रत्यमिज्ञा ही सादृश्यनिबन्धनां है, ऐक्यनिवन्धना नहीं है | ऐसा नहीं कद्दा जा सकता है, क्योंकि किसी एक स्थायी 
बस्तु के बिना सादश्यप्रदएकारी का इस तरह किसी पूरवानुस्म॒ृति ज्ञान नहीं हो सकता हे । ओर यह भी है कि 
बाह्य वस्तु में कमी ना कभी “यंह्‌ क्‍या वह” किम्बा ' “सके सदृश” इस प्रकार संशय हो सकता हे परन्तु उपः 
लब्यिकत्ता आत्मा में संशय नहीं हो सकता है। और के द्वारा अनुभूत वस्तु में और की अनुस्म॒ति असम्भव है। 
सन्तान अथोत्‌ ज्ञानधारा की ऐक्यता को इस बुद्धि का नियामक कहा जा सकता हे-ऐसा नहीं है। वक्त संताने 
के स्थायित्व स्वीकार करने में “स्थिर आत्मा” यह्‌ मतान्तर आ जाता है। स्थिर आत्मा यह वोद्ध का कक मंत 
है। स्थायित्व के असंबीकार करने में स्मरण असिद्ध होता है । और यद भी है कि ज्षणिक वस्तु क्या हे / क्या _ 
क्षण सम्बन्ध का नाम ही क्षशिक है अथवा क्षण में उत्पत्ति व विनाश का नाम क्षणिक हे ? पहला पक्त संगत/नहीं ) 
होता है। क्योंकि स्थायिवस्तु का भी क्षणसम्बन्ध देखने में आता है । प्रत्यक्ष-बाधित होने के कारण दूसरापतक्ष भी 
संगत नहीं होता है । ईससे दृष्टि-साड्टि का निराकरण भी हुआ है | कारण यह हे कि उस मत में भी क्षणिकत्व का 
स्वीकार है। अतः भावपदार्थ किसी भी प्रकार से क्षणिक नहीं हों सकता हे ॥ २४५ ॥ श्स 
_.. समस्तवस्तु निज पीतांदिं आकार को ज्ञान में समपंण करके नारा होने पर भी वे सब ज्ञानगत पीतांदि आकार 
के द्वारा अनुमित होते रहते हैं। अतः अथ वैचित्र्य के द्वारा ही ज्ञानवैचित्रय हे। यह सोत्रान्तिक को मत हे। अब 
उसमें दोषारोपण करते हैं।- 
बा के कारण अंसत्‌ का पीतांदि आकार ज्ञान में अवस्थान करता है | इस प्रकार सम्भव नहीं. हें: 
बोला हे बह बकि के । अत पीतादि वस्तु का जो पीतांदि आकार हे वह ज्ञान में रहता हे-ऐसा 
ह्‌ देखा नहीं जाता हे । यदि बह रहता तब देखा जाता धर्म्मी बिनष्ट होने 


: आत्माओं को स्वर्ग तथा मोक्ष का साधन-समूह का उपदेश करते हैं, उनका यह सिद्धान्त 


तन्निगसादिति सौत्रान्तिकासाधारणो दोष: । तस्मात्‌ अरत्यक्षो घटादिन कल " 
अथोभयसाधा रणदोषमाह-- 25. 00 अ 223 ०० शवमीयत॑ इति॥ 
है उदासीनानामपि चैब॑ विद्धि: ॥ २७॥ ४752 
एवं भावज्ञणिकतया असदुलत्तो स्वीकृतायामुदासीन ः 
भावमात्रस्य परत्तणस्थित्यभावादिष्टानिश् प्रिपरिहास्योर्लो 
>> आजित्यन कि त्राप्यपाये ते *टश्योरहेतुकबमतो 
व्पेयलिप्सु: कब्रिदपि कुब्राप्युपाये न अवत्तित, स्वगाय मोक्षाय बा न कोडपि 
पेयार्थिनः सोपायता तथेबोपेयलाभश्च प्रतीयते । तस्मात्‌-विश्वप्रताराधमेतयो: 
हेतुकां समुदायोत्पत्ति स्वीकृत्यापि पुनरभावादुआावोसत्तिमूचतुः 'ज्णिकानामप्या मतों ् 
दिशतुरिति तुच्छस्तत्सिद्वान्तः ॥ २७ || 0 
तदेवं बैभाविके सोत्रान्तिके च निरस्ते विज्ञानमात्रवादी योगाचार: प्रत्यवतिष्ठते | वाह 
2. आए थप्रक्रिये कप १ ; 
मानान्‌ कांश्चिच्छिष्याननुरुध्य चह्माथप्रक्रियेयं- खुगतेन रचिता । तस्यां न तस्याशय:, विज् 
लय्योत्‌ | तथाहि विज्ेयो घटाय्र्थों विज्ञानान्नांतिरिच्यते । तस्थे व 
प्र घ ज्ञान च्यते । तस्यवाथोकारत्वात्‌ | न चायौन्‌ बिना 
तान्विनापि ख्प्नवत्‌ सिद्ध: । बाह्माथोस्तित्ववादिनापि ज्ञानेथोकारत्वम्‌ धर्म्मो5्वश्यं मन्तव्यः | कथमन्यथा * 
घटज्ञानं पटज्ञानमिति व्यवहारोपपत्ति: । तथाच तेनेव तत्सिद्धां किमयें:। ननु कथमान्तर ज्ञान घटपन्वताबो, 
कारकम्‌ | मैवम्‌ | ज्ञानं किल प्रकाशमानं | निराकारस्य तस्य प्रकाशासम्मवात्‌ साकारमेव ततू । ननु कथमसंति 


का अन्यत्र सम्बन्ध कहीं भी देखा नहीं जाता है | घटादिक अनुमेय है, प्रत्यक्ष नहीं है-ऐसा नहीं बोला जाता । 
है। क्योंकि इस वस्तु को मैंने प्रत्यक्ष किया-इस ्रकार की प्रतीति के द्वार उस मत का नियकरण हो जाता है। 
वह सौत्रान्तिक का असाधारण दोष है| अतः घटादिक प्रत्यक्ष है,ज्ञानगत उस आकार से अनुमित नं 
अब उभय साधारण दोष को दिखाते: हैं इस ग्रकार -भावपदार्थ-को ज्षणिक कह कर असत्‌ 
उसत्ति स्वीकार करने से उपायशुन्य उदासीनों की-उपेय सिद्धि आ जाती है। ज्षणभंगवाद से भाव-पह़ 
का ही उत्पन्न होने के परक्षण में स्थिति के अभाव से प्रयुक्त इष्ट का स्वीकार तथा अनिष्ट का परिहार रूप 
दृष्ट हेतु निरथेक होता है. ।- ऐसा होने पर -उपायशुन्य व्यक्ति की तत्माप्ति घटती हे। खतरा 
भो उपेयलिप्सु होकर कभी किसी उपाय में ्वृत्त नहीं होगा। कोई भी स्व व मोक्त के लिये चेष्ट 
प्स्न्तु पता तो नहीं देखा जाता है। संब-ही  उपेयलिप्सु होकर उसके लिये चेश्ट करते हैं | उपाय 
का लाभ होना देखा जाता है। अतएब जगत्‌ प्रतारणा के लिये ही उनकी प्रदत्त जाननी चाहिए | वे २ 
स्कन्‍व हेतुक समुदाय की उत्पत्ति को स्वीकार करके भी फिर अभाव से भाव को व्यत्ति बोलते और: 


इस प्रकार वैभाषिक और सौत्रान्तिक निरस्त हुए हैं।। झव विज्ञानमाब्रवादी ब्रोगाचार के मत 
नाक लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ करते हैं। वाह्यवस्तु में अभिनिविष्ट किसी किसी शिष्य के. विवश - रो 
2 ने वाह्यार्थ प्रक्रिया की रचना की है। परन्तु इस प्रक्रिया में उनका अमिग्राय नहीं देखा जाता 
क्स्त मात्र ही अन्य स्कन्धों का तासय्य देखने में आता 'विज्ञेय घटादि पदार्थ विज्ञान से अतिरिक्त 
सि नहीं है क्योंकि विज्ञान ही अथोकार में परिदृष्ट होता है। और यह भी है कह अर्थन्‍्व्यतिरिंक से ; व्यवद्दार-- 
द्ि सम्भव नहीं है । अथेव्यतिरेक से व्यवहार को सिद्धि स्ष्न के सत्य है। 
'ीकार करते. हैं, उन सब के ज्ञान-में अथाकारत्व-धम्म अवश्य स्वीकायय करना होता है नहीं 


के 


[ अ०२। पा०२ 
के न कक नननननन नल जल >->3>>_>न>ज्ज्ज्व्वव्व््ग्य्च्च्च्च्च्चि 
सनाहेतुकस्य तद्गौचिंत्रयस्यान्वयव्यतिरिकाभ्यामबधा रणात्‌ | 


् बेचिज्यादूमबेत्‌ । वां येति 
आवेचित्रयम। वासना कि तु ज्ञानात्मकमेवेति । इह- संशय: । सब्बे ज्ञानात्मक- 


नज्ञेययो: सहोपलम् न ज्ञेयं ज्ञानाद्धिसम | रसिद कर 
। लहल्लम्ममिय विनांप्यथौन्‌ ज्ञानेनैव व्यवह! : परथक तदज्ञौकारे फलानतिरेकाच्च 


5-०>> 


_ ज्ञानज्ञेयर 
_. सिति युज्यते न वेति । स्वप्नवत्‌ 
_.._ झुज़्यत इति प्राप्त 


नाभाव उपलब्धेः ॥। र८ ॥ 

- उपलब्धे: । घंटस्य ज्ञानमित्यादी ज्ञानान्यस्याथस्योपलम्भात्‌ । न 
आोप्लब्धमपलपन प्राह्मवाक प्रेक्षावताम्‌। न च नाहमथ्थ नोपलभे अपि तु ज्ञानान्यं नोपलमे इति बांच्यम्‌। उपल- 
फंवबलेनेव तदन्यताया गले निपातनात्‌ | घटमह' जानामीत्यादो ज्ञावालर्थ सकम्मक सकतू के ते सर्बो लोक: 
प्रत्येति प्रत्याययति चान्यान | तेन ज्ञानमात्रं साधयन्‌ सकलोपहासह्देतुरिति भिन्नोर्र्थों ज्ञानात्‌। ननु ज्ञातान्यरचेद्‌ 
चटादिस्तस्य प्रकाश: कर ज्ञाने चेत्‌, तहिं एकर्मिन्‌ सव्वस्य प्रकाशः स्थातत्‌ अन्यत्वाविशेषादिति चेन्न । तड्डिन्ने- 
&पि तस्मिन यत्र विषयताख्य: सम्बन्धस्तयेव नान्यस्येति व्यवस्थानात्‌। रक्तादिविषयकसमूहालम्बनस्य विरुद्ध- 
जानापीताद्याकारासम्भवाच्च । यत्तु संदोपलम्भनियमाद्थो क्ञानात्मेति तदसत्‌ साहित्यस्याथभेददेतुकबात्‌ । ततश्र 


बाह्यारयस्यामाबो न शक्यो बक्तुम। कुतः उपल 


पटज्ञान इस प्रकार व्यवहार उत्पन्न नहीं हो सकता हे। ज्ञान के द्वारा यदि-व्यवहार 
बस्तु अंगीकार करने का कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता है । कछुद्र मन में स्थित सा 
पर्वतादिक के आकार में प्रकाशमान होता हे, इस प्रकार की शंका नहीं की जाती है कि ज्ञान हम न 
“बस्तु हैं। निराकार वस्तु का प्रकाश सम्भव नहीं है। अतएव ज्ञान का साकारत स्वीकाय्य है | अच्छा, वाद्यवस्तु 
नहीं होने पर बुद्धि का बैचित्रय किस प्रकार घट सकता हे--इसका उत्तर यह्‌ है कि--वासना की विचित्रता से 
बुद्धि की विचित्रता होती हे | अन्बय-व्यतिरेक के द्वारा बैचित्र्य को वासना हेतुरूप से स्थिर किया जाता है और 
यह भी है कि ज्ञान और ज्ञेयवस्तु के सह उपलम्भ नियम के द्वारा ज्ञान वस्तु का ज्ञेयवस्तु से अभेद सिद्ध होता 
है। ज्ञेय वस्तु ज्ञानात्मक है | यहाँ संशय यह है कि समस्त वस्तु ज्ञानात्मक दे-यह युक्त हे वा अयुक्त हे ? स्वप्न 
-की भाँति अर्थ व्यतिरेक से ज्ञान के द्वारा व्यवहार सिद्धि देखने से तथा उसको प्रथकरूप से स्वीकार करने पर 
फल का अनतिरेक देखने से ज्ञाना्मक बोलना युक्त दे इस प्रकार के पृव्वपक्ष के उत्तर में कहते है।--  - 
जब वस्तु की उपलब्धि है तब वाह्य पदार्थ का अभाव है-ऐसा नहीं कह सकते हो । घट का ज्ञान यहाँ, ८ से 
अतिरिक्त बाह्य वस्तु की उपलब्धि होती हे । जो प्रत्यक्ष का अपलाप करते हैं, उनकी कथा कभी ज्ञानी को अ्राह्म 


नहीं करता हूँ” ऐसा नहीं कह सकते हो, वर्योकि उपलब्धिवल से ही ज्ञानातिरिक्त वाह्यवस्तु की उपलब्धि नहीं करता 
हूँ-यहाँ इस प्रकार का बोध आ पड़ता हे जिसका निवारण करना असम्भव हो जाता है । “में घट को जानता | 
यहाँ ज्ञाधातु का अथ सक्रम्मक ओर सकतृ क रूप से सब कोई उपलब्धि करते हैं. तथा और को भी  उपलब्धि-+ 


करना होगा क्योंकि घटादि समस्तवस्तु ज्ञान से भिन्न है। इस प्रकार युक्तिसंगत नहीं हो सकता दै। क्योंकि 


ज्ञान में प्रकोश भ्राप्त दोगा अन्य किसी विषय में नहीं है, ऐसी व्यवस्था है। पीत-रक्तादि विषयक, समृह-आलः 


म्वन ज्ञान का उससे विरुद्ध नानाविध पीतादि आकार की सम्भावना आ सकती है। परन्तु समूह-आलम्बन | 


नहीं हो सकती है। “में बाह्य उपलब्ध अथे की उपलब्धि नहीं करता हूँ, ज्ञान से अतिरिक्त अर्थ की भी उपलब्धि: 


कराते हैं। ज्ञाबातु के शट के द्वारा ज्ञानमात्र वोध होने से पूव्व॑पक्तीयवक्तागण उपहास्यास्पद हो रहे हैं। उक्त 
- 3 क्यस्थ अथंपद ज्ञान-नभञ्न दी बोध कराता है। यदि कहो कि ज्ञान से घटादि भिन्न वस्तु है। उसका प्रकांस 
__ “किस प्रकार ज्ञान हों सकता हें! जिसंसे ऐसा स्वीकार करने पर एक घट के ज्ञान से समस्त बस्तु का भात स्वीकार | 


:स्तब॒स्तु ही ज्ञान से मिन्न होने पर भी घटांदिक जिस विषय में ज्ञान के विषयतासम्बन्ध स्थिर होंगे वह-बिषये ज्स_ 


॥ गोविन्दरभाष्यम्‌ ॥। 


तयोस्तन्नियमों हेतुफलभावनिमित्तों मन्तव्य: (कि च हक 
“यत्तदन्तज्षैयं रूपं तद्॒हिवेदवभासत” इति तदुक्ते: । अन्यथा बल 
कश्चिदाचत्ञीत ॥ *८ ॥ पे ॥॒ 

अथ बाह्याथोन्‌ विनापि वासना ज्ञानवैचित्येण 
दृष्टान्तेन साधितं दृषयति । 


च्ल्ट््श्िलनन 


सोगतेन तस्य प्रथक सच्त्वं स्वीकृतम्‌. 
कैस्यासस्थव: । न हि बन्ध्यापुत्रवदिति 


अ्येण स्वप्ने यथा व्यवहार एवं. सर्व्य जागरे5पि स्थादिति 
किसे 2 ; 
लत... वैधर्म्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ २६ ॥ अल 
चशव्दों 5वधारणे | स्वप्ने मनोरथे च यथा घटाद्यथोकारकज्ञानमात्रसिद्धों ब्यवह्मासस्तथा जागरे अब्रेदि: गति 
तर द्धो 
त्येतनन सम्भवति । कुतः ? वेधम्म्योत्‌ । स्वप्तजागसप्राप्योव्य॑स्तुनोरसाधम्यादिव । आन आल नकल न 
जागरे तु प्रत्यक्षेणानु भूयते । स्वप्नोपलब्ध॑ क्षणदयमात्रेशान्यदन्यद्धबति बावितं च बोधे । जाग जागरोप्लब्ध तु बर्षश- 
तानन्तरमपि तद्धम्मंकमबाधितं चेति | कि च स्वप्नेनुभूतं स्मय्येत इति अत्युक्तिमात्र बोध्यम्‌ । स्रमृत - 
त्रानुभाव्य॑ तावन्मात्रसमयं वस्तु स्वप्ते परेश: सृजतीति“सन्ध्ये सृश्टितह हि? इत्यादरिना बच्चते | २६ ॥| 
यत्तृक्त विनाप्यथोन्‌ वासनावैचिश्याउ्ज्ञानवैचित्र्यमुपप््यत इति तन्निरासायाह-- 


ज्ञान की नाना प्रकार की सम्भावना नहीं दीखती हे। कोई कोई कहते हैं जब ज्ञान और अथथ का एक के साथ 
अपर का उपलम्भ नियमित है तव ज्ञान और अथे एक वस्तु है। परन्तु उनका यह मत -अयुक्त है। क्योंकि उक्त 
साहित्यता (सहार्थ) अर्थ से ज्ञान का भेद बोध कराता रहता है। अतएव इस नियम को हेतुआव और फ़लभाव 
का बोधक रूप से जानना होगा । ओर भी सोगतसतावलस्बी वाह्मवस्तु का-नियस करते हुए भी -फ्रिए-उससे 
प्रथक्सत्ता स्वीकार करते हैं. | क्योंकि “जो उसका अन्तव्व्तती -शेयरूप हे बह वाह्मवस्तु नए ० “5 :अकाशसान 
है” इस सौगतगणों की निज यक्ति में अन्तर्गत “जो? “बह” इन दोलों शब्दों केदार वाह्यवस्तु की 
स्वीकार की गयी है । नहीं तो वे सब “वाह्य बस्तु की तरह” इस ग्रकार बत्‌ ग्रत्ययान्त शब्द का व्यवहार 
करते | “वन्ध्यापुत्र” को कोई “बन्ध्यापुत्र की भाँति? ऐसा नहीं कहता है <८॥ ० 5 
अब वाह्यार्थ के बिना वासना हेंतुक ज्ञान-बेचित्र्य के द्वारा स्वप्न व्यवहार की तरह जाग्रत्‌ अवस्था मे भऔी 
व्यवहार हों-इस प्रंकार जो मत दृष्टान्त के द्वारा कह गया है उसका कक कट ् न "पलक 
“च” शब्द अवधारणा अर्थ में है। स्वप्न व मनोस्थ में जिस प्रकार घटादि आकार में आकारप्राप्त ज्ञान मात्र 
सिद्ध व्यवहार होता दे उसी प्रकार व्यवहार जाग्रत्‌-अवस्था में दवोता है-ऐसा नहीं बोला जा सकता है। क्योंकि-- 
खप्लगत धर्म्म जाप्रत्‌ धम्म से पूर्णतया विभिन्न है । स्वाप्निकवस्तुआऔर जाप्रतृवस्तु.का पारसारिक साथम्स्‍्ये कहीं 
देखा जाता है। स्वप्न में पूरवानुभूत वस्तु का स्मरण होता है। परन्तु जाप्रत्‌अबस्था से अत्यह वर न ए० कवि 
हुआ करता दै । स्वप्नदष्ट वस्तु-समूह दो क्षण में अन्य रूप हो जाते हैं तथा स्कन का अपगम जी 
हो जाते हैं । जाम्रत्‌दृष्ट बस्तु किन्तु सौ वर्ष के पश्चात भी बाधित नहीं होती दै । और एक जात' यह हैं किल्‍्यहाँ 
खण्न में पू्वोनुभूत वस्तु का स्मरण होता है-यह जो जक्ति है, बह अत्युक्ति आय: हे हे कई 
कार का निज मत नहीं है। आगे सूत्रकार सन्ध्ये कक 2 * उअ 
सब उस समय परमेश्वर के द्वारा सष्ट होता दैनऐसा कहेंगे ॥ रथ ८ 
अथे केबिना भी वासना-बैचिव्य के वश ज्ञानवेचिज्य उपपन्न होता डलत 3 3:55 कक 
निरकणार्थ परवर्नी सूत्र की अवतार्णां कर रहे हैं। अलुप्लब्धि के वश वासर। ू 


॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ [ अं०२। पा०२ 


चणिकत्वाब्च ॥ २१ ॥ हे 
नेत्यनुवत्ते ताश्रयः स्थिरः प्रदार्थो : ? क्षणिकत्वात | प्रवृत्तिविज्ञानस्यालयविज्ञानस्थ च 

ते । बासलाश्रयः स्थिरः प्रदार्थो नेव तेडस्ति | कुतः ! क्ष स्‍ 
सब्बेस्य ज्षणिकत्वाज्रीकारात्‌| न हि त्रिकालस्थिरसस्बन्धिनि चेतने5सति. देशकालनिमित्तसापेक्षवासनाध्यानस्म- 
एबं योगाचारेडपि निरस्ते सव्वशुन्यत्व वांदी माध्यमिक: प्रतिपद्यते । बुद्धेल बाह्याथोन्‌ उविज्ञानं चाज्ञीकृत्य 
बिनेयबुद्धयारोह्य सोपानब ततत्र क्ञशिकत्वादि कल्पितम्‌। न तु ते तच्च वच्तन्ते । शुन्यसेव तत्त्व॑ तदापरत्तिरेव मोक्ष 
इत्येब तन्मततरहस्यम्‌ । युक्त चेतत्‌ | शून्यस्याहेतुसाध्यत्वेन स्व॒त: : सिद्ध: बा सतो हेल्वपेज्षिणोप्युसेत्त्यनिस्प- 
णाच्च | तथाहि | न तावदू भावादुत्पत्तिः सतः। अनष्टाद:बीजादितो5 कुरादुसत्त्यदशनात्‌। /नाप्यभावात्‌ | नष्ट 
दूबीजादितो जातस्याइुरादेनिरुपास्यतापातात्‌ । न चः स्वतः ॥ आत्माश्रयतापत्त रानथेक्याच्च । न तु परतः 


जा/सकती है । पूव्वंपक्ती के मत में वाह्यारथ ही नहीं है। बासना अथमूलक है। अथ रहने से” 
अथ नहीं रहने से वासना नही है | यह अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध है ।'तुम अथ्थ को ४०२३०. न नहीं करत् 
इसलिये बासना का अस्तित्व असम्भव हो जाता है ॥| ३० ॥ 
और यह भी बात है कि वासना एक संस्कारविशेष है। वह स्थिर आश्रय के बिना नहीं ठहर सकती है इसे 
व्यक्त करने के लिये कहते हैं---यहाँ नकार का अनुवर्तन हे । पूव्वेपक्ती के मत में समस्त पदार्थ क्षण्िक हैं।जब 
!ऐसा ही है तो वासना का आश्रयस्वरूप स्थिर पदार्थ नहीं ठहर सकता है। वे जो प्रवृत्तिवज्ञान ओर आलयबि- 
ज्ञान को स्वीकार करते हैं, उन दोनों को भी क्षणिक बोलते हैं । त्रिकाल-सस्बन्धी चेतन पदार्थ की सत्ता स्वीकार 
नहीं करने से देश-काल निमित्त सापेक्ष-बासना, ध्यान और स्मरणादि कोई व्यवहार सम्भव नहीं होता है.। अत- 
एब पृव्वपक्षी केसत में उस प्रकार आश्रय के अभाव से वासना का अभाव घटता है| वासना के अभाव से 
बासना वचित्य वा तज्जन्य ज्ञानवेचित्र्य किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हो रहा हे। इसलिये यह विज्ञानवाद 
'तुच्छ होता है ॥ ३१॥ हे हे 
करते हैं यम का निरस्त के का माध्यमिक अवशेष रह जाते हैं। अब उनका मत खरडन 
डद्मुनि ने बाह्य अर्थ और विज्ञान अगीकार कर बिनेय बुद्धि से आरोहण के लिये सोपान की भाँति 


में शून्य ही तत्व हे और वह शन्यापत्ति ही मोक्त है । यह इनका रहस्य है । वे सब युक्ति के साथ अपने मत को 
पुष्ट करते हैं.। बे कहते हैं--शुन्य अह्देतुसाध्य है, अतः स्वतःसिद्ध है। जो स्वतःसिद्ध है वह तत्व है। सत्त्‌ वस्तु 
कारणपेक्ष होने पर भी उसकी उत्पत्ति निरूपण नहीं होता है। भाव पदार्थ से सदू वस्तु की उत्पत्ति नहीं कहीं जाती 
है बी गन होने पर उस से अ कुर-की उत्पत्ति नहीं देखी जाती है। और अभाव से भी उसकी उत्पत्ति नहीं 
मन खत दे आह ३ से जात अहुरादिकों का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। न अपने से ही अ कुरादिको: 
की उह की वाली जी है. क्योंकि,ऐसा होने से आत्माअय दोब अनिवाय्ये आ पड़ता हैः तथा आनर्थक्य घटता 
'है | पर बस्तु से उत्सात्ति को स्वीकार नहीं किया । 


रुणादिव्यवहारः सम्भवेत्‌ | तथा चाश्रयाभावान्न सा तदभावाच्च न तह चित्रयमिति तुच्छी विज्ञानमात्रवाद॥३१॥ , 


उनके लिये चाणिकस्वादि-की कल्पना की है। किन्तु माध्यमिक के मतमें वाह्यार्थ तथा विज्ञान कुछ नहीं है। इनके मत त 


जाता है| उस के स्वीकार करने से परत्व के अविशेष के वशसकल 


॥ गोविन्दभाष्यम्र्‌ ॥ 


िनिमल02 02270 0७७ «नस 


सदादिक 34 ०व० शुन्यमेव॒ तत्त्वमिति । इृह संशय: । कक पा सा अुछ - न बेति तस्म्ादुसत्तिबिनाशसद- 
"रितरेषां पदाथानां अ्रांतिविजुम्भितत्वेनासत्वाच्च न - । शुत्स्व स्वत; 
सिद्ध रितरे * +तपैननसत्वाच्चे युक्तमिति प्राप्त निरल्‍्यति |. हक 
नम खपत सव्वथा उनुपपत्त श्च || ३२ ॥ 
नेत्यनुवत्तेनीयम । शृलन्यामिति वदन्‌ भावमभाव॑ भावाभावं वा प्रतिपाद: सब्वेया नामिमतसिद्धिः 
अनुपपत्त रयुक्तत्वात्‌ । तथाहि। आश्ेजनिष्टापत्तिः | द्वितीये प्रतिपाद ९3 तत्साधनस्य च स्त्वात्‌-स्व्य- 
शून्यताह्यनि: | ढतीये तु विरोधो$निष्ठता चेति | किंच येन प्रमाणेन शुन्य॑ साध्य॑ हि शुत्यवादहानि: 
तस्थ सत्यत्वे सव्वसत्यताप्रसन्नश्चेति दुष्टः शुन्यवादः । : एवं म्िथो विरुद्ध नि ज्जगतृप्रतारकता बुद्ध. 
स्थावसीयते ॥ लोकायतिकादिमतानि त्वंतितुच्छत्वाद्गगवता सूत्रकारेण प्रत्याख्यातु. नोट्ंकितानीतिः -बेदितव्यमम 3: 
एतेन बौद्धनिरासेन तत्सदशों मायी च निरस्त: । त्तणिकत्वमनुसत्य इदृष्टिसश्टिणनात्‌ शत्यवारमशिक लक 
निरूपणाच्च तस्य तत्सादृश्यमू ॥ ३२॥ ; - के 
अथ जैना दृष्यन्ते | ते मन्यन्ते । पदार्थों द्विविधः -जीवः अजीवश्चेति । तत्र जीवश्चेतन: कायपरिमाणः: 


एएभनाश्रणाननाधा नाना छिप डडधपडयरर पक सर जय रत ज्टपा लक डक तल 
वस्तु से सकलवस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग होता है । इस प्रकार उत्पत्ति के अभाव से विनाश का अमाव चटता है। 
अतएव उ्यत्ति, विनाश, सत्‌ और अंसत्‌ आदिक समस्त अमात्मक ही हैं केवल शून्य ही एकमात्र तत्व हे।यहाँ 
संशय यह है कि-शुन्य ही एकमात्र तत्व है यह मत युक्त हैं वा अयुक्त है। शून्य जब स्वतःसिद्ध है और उससे 
श्रतिरिक्त पदार्थमात्र ही भ्रान्तियुक्त है तब वह युक्त है । पृव्वपत्ती के इस-मत का ख्डन करकेहें |++ 
“न”का यहाँ अनुवत्तेन है। सब्ब प्रकार से अनुपपत्ति अ्रयुक्त होने के कारण यह अयुक्त है। यह शन्य हर > 
रूप, अभावरूप अथवा भाव-अभाव उभय रूप इन तीनों में से कोई भी प्रतिपादित नहीं होता है। उसका जो भी... 
कुछ प्रतिपादन किया जावेगा, उससे अभीष्टसिद्धि की हानि होयेगी। क्योंकि उसमें कोई भी युक्त नहीं होता हि 
शून्य का भावत्व रूप प्रथमपत्त स्वीकार करने पर अनिष्टपति आय पंड़ती है। अभावरूप द्वितीतपत्ष को रू किन 
कार करने से प्रतिपादनकर्च्ता कां और उस साधन के अस्तित्व के बंश सव्यशुन्य की हानि हो रही है। दतीयिपर 
में बिरेध और अनिष्टापत्ति आते हैं। और यह भी है कि जिस ग्रमाए के द्वारा शून्य का सावन किया 
उसके शून्यत्व होने के कारण शून्यबाद की हानि और उसके सत्यत्व से संन्वेसत्यता का प्रसंग घटने के 
शूत्यवाद दूषित हो जाता है.। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध तीनों मतों के निरूपण से बुद्ध की जगत प्रतारक॒ता 
अनुभित द्वोती हे। लोकायतिकों के मत॑ को अति तुच्छ होने के कारए भगवान्‌ सृत्रकार ने उसके 
लिये उद्यम नहों किया है ऐसा जानना चाहिए | इस बौद्धमंत के निरासन से बौद्ध सहश मायावादी वर बी निए व कलो 
करण हुआ है | मायावादिगंण भौ बौद्ध के क्षणिकत्न पक्ष के अनुसरण से दृष्टि पृव्वक सटि का वजन 
रण तथा शुन्यवाद के आश्रय से विवत्तवाद के निरूपण करने के कारण बींद्ध सटरा ६ ऐसा | जीव चेतन 
अब जैनमत का दूषण करते हैं। उनके मंत में-पदार्थ जीब और अर्जी दी पट 
रे परिमाणक और सावयब है। अजीव धम्म, अधम्स कहे 
" वह धम्मे है और जो स्थिति हेतु है वह अपम्म है। 
“शी हैं वह पुदूगल कहां जाता है। पुंदूंगल परमारुरूप 


१३२३ ॥ वेदान्तदर्शनम ॥ [ अ०२। पा०२ 


परथिव्याविहेंतर्वः परमाणवो / किन्वेकस्वभावा: |. स्वभावपरिणांमात्त प्रथिव्यादिरूपो विशेष: । काल- 
स्वृतीतादिव्यवहारहेंत॒रर] न कल रन । तंदेवं पडमी पदाथों द्रव्यरूपास्तदात्मकमिदें जगत । 
तेघु चारुझिज्ञानि पवयच हव्यायपेशिकार्य इत्याख्यायन्ते । जीवास्तिकायों का कस है 
स्तिकाय: आकाशास्तिकाय-इति । अस्तिकायशब्दोउनेकदेशंवत्तिद्रव्यवाची । जज मो ४ | कट 
सप्तपदार्थो न वरशेयन्ति | जीवाजीवास्रवसंवरनिजेरबन्धमोक्षा इति | तेघु जीव: प्रागु काना जप । कक 
स्तद्भोग्यजातं | आखब॒त्यनेन: जीबो जग । संबृणेति स्लिक का «८ कक के 
कादिः । निःशेषेण जीस्येत्यनेन कामक्रोधादिरिति निजरः केशेल्लुरचनतप्तशिलारोहणादिः | कम्माष्टकेनापादितो, 
जन्मसरणप्रबाहो बन्धः | तदशक॑ चैवं | चस्वारि घातिकम्मोणि पापविशेषरूपाणि यैज्ञोनद्शनबीस्येसुखानि स्वभा- 
त्रिकान्यपि ते तिकरम्माँणि पुस्यविशेषरूपाणि, . यदेहसंस्थानतद्भिमानतत्कृत- 
बिकान्यपि जीवस्य प्रतिहन्यन्ते । चत्वारि त्वधा शे। पुस्यविशेषरूपाशि, 5 2 कर 
सुखदुःखापेत्षोपेक्षासिद्धिः । स्वंशास्त्रोक्तसाथ नेस्तदेष्टकाड्िमुक्तस्याविभू तस्वाभाविकात्मरूपस्य कप दोद्ध्व- 
गतिरलोकाकाशस्थितिवों मुक्ति: | सम्यगज्ञानदशनचारिव्याख्यं रलत्रयं तत्साधनम। तानेतान्‌ पदाथोन्‌ सप्तभन्लिना 
न्यायेनावस्थापयन्ति । स यथा-स्याद्स्ति १, स्यान्नास्ति २, स्यादवक्तव्य: ३). स्यांदस्ति च नास्ति च ४, स्यादस्ति 


>> 


जल,प्रथिबी,तलु और भुवनादिकोंका नाम ही संघातहे। प्रथियी आदि का कारणभूत परमाणु-समूह चार प्रकार का 
नहोकर एक प्रकार का है। उनके परिणाम से प्रथिवी प्रश्नति बिशेष बस्तु है। अतीतादि व्यवहार का। ् 
है तथा. यह अर॒ुरूप है। आकाश एक तथा अनन्त प्रदेश विशिष्ट है। यह छः प्रकार का पदाय ही द्रव्यरूण है 


>> 2 ४ ह> ख्य ध्डु सब का 
निखिल जगत ही द्रव्यात्मक है.। उनमें अगुभिन्न अन्य पाँच द्रव्य अस्तिकाय इस नाम से ख्यात हैं | उन सव का 


नाम यथा क्रम से जीवास्तिकाय, धम्मौस्तिकाय अधम्मौस्तिकाय, पुद्ूगलास्तिकाय ओर आकाशास्तिकाय है |-- 


अनेकदेशवर्चो द्रव्यदी अस्तिकाय शब्द से अभिहित होता है। वे जीव के मोक्षोपयोगी सप्र पदार्थ का वर्णन करते. 


हैं। ये सप्त पदार्थ थया-जीव, अजीव, आखव, सम्बर, निजर, बन्ध और मोत्ष हैं। उनमें से पहले जीव का स्व- 
रूप कहां गया है | जीव ज्ञानादिगुणयुक्त है| जीव का भोग्य पदार्थ-समूह ही अजीब दे । जीव जिसके द्वारा विषय 
में अभिनिविष्ट होता है, उस इन्द्रिय समूह का नाम आस्रव है ओर जिसके द्वारा जीव का विवेक ढक जाता. है 
बह सम्बर नाम से कहां जाता है । जिसके द्वारा काम, क्रोधादिक निःशेषरूप से जीण हो जाते हैं,उसका नाम निजेर 
है। यथा केशोल्लुरचन-( बालों का नोंचना ) और तप्तशिला आरोहरणादिक हैं | कर्म्मा'्टक के द्वारा आपादित जन्म 
मर प्रवाह का नाम वन्ध हे | इन आठ कर्म्मों के मध्य में चार तो पापविशेष्ररूप घातीकरम्म हैं और चार पुण्य- 
बिशेषरूप अघातीकम्स हैं। चार घातीकर्म्मों के द्वारा जीव का स्वाभाविक ज्ञान, दर्शन, वीय्ये और सुख ये सब 
बिनष्ट हो जाते हैं ओर अघाती चार कर्म्मों के द्वारा जीव का देहसंस्थान, उसका अभिमान, तत्कृत सुख दुःख में 
अपेक्षा ओर उपेक्षा की सिद्धि होती है। निजशास्त्रोक्त साधन-समूहू के द्वारा उक्त कर्म्माष्टक से विमुक्ति लाभ होने 
पर स्वाभाविक आत्मस्वरूप का लाभ होता दे | तब जीव उद्ध्वंगति को प्राप्त होकर अलोक आकाश में स्थित व 
मुक्त हो जाता दे। सम्यंक्‌ प्रकार का ज्ञान, सम्यक्‌ प्रकार का दशेन और सम्यक प्रकार का चारित्र्य-ये तीनों रंल 
ही मुक्ति के 5 हैं। जैनगण सप्तभंगी न्याय के द्वारा इन पदार्थ समूहों का संस्थापन करते हैं। उक्त सप्तभंगी- 
ज्याय नम 2 के किसी रूप में हे, तब है-यह कथडिचत्‌ अस्तित्व ज्ञापक न्याय प्रथमन्याय है। 
हज! शी रूप में है, तब नहीं-यह असत्व विवक्ञा सूचक न्याय द्वितीयन्याय है । तीसर- 
“स्थादवक्तव्य: रूप, में हे, तब अवक्तव्य है यह ठृतीयन्याय है जो कि क्रम से प्रथम द्वितीय-न्याय 


की विवज्ञों करता है । -चौथा-'स्याद्स्त च्‌.नस्ति च” यदि किसी रूप से है, तव है अथवा नहीं है यह चतुर्थ- 


“न, स्वाभास्ति चावतत्पण ३ २99 गोरा“ मम ५, स्ान्नास्ति चावक्तव्यश्व ६, स्यादस्ति च शचेति 
हम । सप्तानां नियमानां भज्ञा विद्यन्ते यस्मिन्‌ अति 435०. ७ । स्यादिति क्य॑चिदित्य् 
इति वादिभेदेन पदार्थविषया: सप्त नियमा भवन्ति । तदभक्ञार्यमय न्याय:। स पते सति तडिलक्तणलं ७, 
सस्वासस्वनित्यत्वानित्यल्वमिन्नस्वामित्नलादिमिधम्मेरनैकान्तिकस्वातू । तथाहि अरे का ज सब्वेस्य पदार्थ॑त्य 
सत्रवत्र सरव्वात्मनाश्व्येवेति न तदीप्साजिहासाभ्यां कथंचित्‌ कठाखित इतरचित्‌ कशित वस्त्वस्व्येब तह सब्बेदा 
ऑपरलानातित्तात, के कदाना उधार, लि अनेकान्तपत्ते तु कथंचित्‌ क्बचित्‌ कदाचित्‌ मी विशजबा 
पेण हब द्वानोपादानसम्भवात्‌। प्रवृत्तिनिवृत्तिश्वोपपथेत । द्रव्यपस्योयात्मक किल सर्व्स दर 
सक्तवादिकमुपपथेत | प्यायात्मना त्वसत्त्वादिद म्‌ । पय्योयास्तु द्व्यावस्थाविशेषा:- | ९86. । तत्र द्रव्यात्मना 
सत्त्वासत्त्वादेरुपपतिरिति। इह संदिह्यते। आदतोक्ता जीवादय: पदा्थौस्तथा युज्यन्ते न वेति सब २+ ८८० 
साधकस्य सच्तवात्‌ युज्यन्ते इति प्राप्त परिहरति-- ! उन्कत न वेति | सप्तभद्विनो न्यायस्य 
नेकस्मित्नसम्भवात्‌ ॥ ३३ ॥ 


3+ पहांधीसीन न्यॉरयेनॉस्थानमपलर' 
नैते पदार्थास्तेन न्यायेनात्मानमुपतब्धु' क्षमा: | कुतः ? एकस्मिन्निति। एकस्मिन्‌ धर्न्मिणि युगपत्‌ सत्वादि- 
न 
ज"7777++++-++-त.हनतनह_न३२०त.0.२२२ २ 
न्याय है । यह एक ही साथ प्रथन्न द्वितीय न्याय की विवत्ता करता है। सत्व और असत्व एक समय बोलना 
क्य है-ऐसा समुभाने के लिये यह चतुथ्थन्याय है। पाँचवाँ “स्यारस्ति चावक्तव्यशच ”यदि किसी रूप में है कई 
अथच वह अवक्तव्य है। यह पचमन्याय है, जो कि प्रथम और चतुर्थ की क्रम विवक्ञा करता है। हे 8283) 
त्नास्ति चावक्तव्यश्च” यदि किसी रूप से नहीं हे, तब नहीं हे अथच अवक्तव्य है | यह पष्ठन्याय है, जो कि-+ 
द्वितीय और चतुथ की विवत्ञा में हे। सातवॉ-'स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति” यदि किसी#ऋप में : 
है, यदि किसी रूप में नहीं हे तब नहीं है अथच दोनों अवक्तव्य हैं| यह सप्रमन्याय है, जो कि प्रथम) ढितीय 
ओर चतुर्थ की विबज्ञा में है | इस सप्तभंगी न्याय में स्यात्‌ शब्द कथब्म्चित्‌ अर्थ में अव्ययवाची है। जिसमें 
सप्न नियमों का अर्थात्‌ सातों युक्तिओं का भंग है उस का ही नाम सप्तभंगीन्याय है। सत्व/असत्व,सदरूत्व, सद-. 
सद्विलक्षणत्व, सत्व रहने पर भी उसका विलक्षणत्व, असत्व होने पर भी उसका विलक्षणत्व, सल और असत्व| 
दोनों होने पर भी उनके विलक्षणत्व-इस प्रकार वादी के भेद से पदार्थ विषयक सातों नियम होते हैं | उनके भंग 
के लिये यह स्रप्तभंगीन्याय है । उसका सब्वंत्र प्रयोजन है। समस्त पदाथ का ही सत्व और असत्व, नित्य और ४ 
अनित्यत्व, भिन्नत्व ओर अभिन्नत्व आदिक धर्म्म समूह के द्वारा अनेकान्तिकल अथोत्‌ अन्श्वियता होने का-० 
कारण इस सप्रभंगी न्याय को स्वीकार करना होगा । क्योंकि यदि वस्तु एकान्त ही है तब सब्बंदा सब्बंत्र सब्बे- 
प्रकार से ही है। प्राप्ति की इच्छा व त्याग की इच्छा के द्वार किसी रूप से कभी कहीं भी कोई प्रवृत्त वा निवृत्त 
नहीं होगा । जिस्र कारण से प्राप्त का अप्राप्यदव और हेय वस्तु का त्याग की असम्भावना इस प्रकार अयुक्त होने 
१६९२५ है| अनेकान्तपक्ष में किसी रूप से कहीं भी कभी 3३४ शत सत्य रहने हे उसके स्यगः कक 
भ सम्भावना होती है । एबं उससे प्रवृत्ति व निबृत्ति उपपन्न हो जाती है। समस्त वस्तु हो निश्चय य 
यात्मक हैं। ०++ में समस्त सत्वादि उपप्न होते हैं .पय्योयस्वरूप में असत्वादिक की उ्पपत्ति द्वोती है। 
्‌््य के अवस्थाविशेष का नाम ही पर्याय है। पय्योय समूह भावात्मक और अभावात्मक उभय रूप है| अतएव 
न ५ सं ६ थे है किया 
उनका सत्व और असत्व उभय संगत है । यहाँ संशय यह है कि आह तोक्त जीवादिक पद सात बुक्त 
अयुक्त हे। सप्तभंगिन्याय के द्वारा अब वे सब साधित हुए हैं, तब वह युक्त है-ऐसा बोलन्य अचित है-इस प्रकार: 


किरूकम्मेससावेशायोगादेबेत्यथ: | न ह्ोक॑ वस्ववेकदा अंक 

: छु € े 
नरकसोज्ञाणां मिथः स्व॒गॉय नरकहानाय सोज्ञाये-च साधन कक 
व 5 कार्थी वहिना प्रवर्ततत गृहार्थी-तु वायुना । न च॑ तत्रै भेदस्यापि सच्त्वादुदकाद्रर्थिनों वहथादितो निबृ- 
ति बाच्य अभेद्स्यापि ससवेज प्रवृत्त रप्यावश्यकस्वात्‌। अपि च निद्धोयो: पदाथों निद्धोरसाधनानि, 
“निद्धौस्कों जीको- निद्धो ररच तस्फलं, सब्बमेतत्‌ स्यादस्तीत्यादिविकल्पोपन्यासेन स्त्वासस्वादिधम्मकतया 


निश्चितबपुरवेदिति लतातन्तुब॒त्‌ बुत्यमानोउसो न्याग्रः | किमस्य परीक्षया | ३३ ॥ 
- -ऋथात्मनो देहपरिमाएंत्ब॑ प्रत्याचष्टे । ः 
के 5 2... ७ / एवं चात्माकास्स्स्यम ॥ ३४ ॥ डर 
यमैकरिमिन्‌ सस्‍्वासस्वादिविरुद्धधम्मेयोंगो दोष एबमात्मनोकालल्ये चसः | तथाहि । देहपरिमाणो जीव 
इतिं मतम्‌। तस्थ बालदेइपरिमितस्यः युवादिदेहे पर्थ्याप्रिनेस्यात्‌ । मनुष्यदेहपरिमितस्य तस्याहृष्टविशेषलब्धे 
करिशरीरे च तथा सब्बाड्रीणसुखदुःखानुफ्लम्भश्र पुनमशकदेहसमाबेशश्चेति ॥ ३४ ॥ 
न च पर्य्यायादष्यविसेषों विकारादिम्यं: ॥ ३५ ॥। 
- जन्बनन्तावयबस्य जीवस्यें बालयुवादिदेहान, करितुस्गादिदेहाक वा भंजतः क्रमादबयबापगमोपगमाभ्यां 
दैपरीत्येन-च तत्तदेहपरिमितत्वमविरुद्धमिति चेन्‍न। कुतः ? बिकारादिभिय:। तथा संति जीबे _बिकारानित्यता 


७ौ-ट+  ाररयाा: 


का पूल्वपक्त उठने पर उसका उत्तर देंते हैं ।-- ॥॒ 
- असम्भावना-प्रयुक्त एक वस्तु में युगपत्‌ विरुद्ध धम्मे का समावेश नहीं हो सकता हे | इस सप्तरभंगीन्याय से 
ये समस्त पदाय व्यवस्थापित नहीं हों सकते हैं | क्‍योंकि एक धर्म्मी में युगपत्त सत्व असत्व विरुद्ध धम्म का समा- 
केंश सम्भव नहीं हैं। एक हीं वस्तु एक ही समय में शीतल और उष्ण हो-ऐसा कभी नहीं देखा जाता है । अनि- 
णुय सत्व-असत्व पत्त में भी स्व ग-नरक वा मोक्ष का परस्पर मिश्रण होने के कारण स्वर्ग के लिये, नरक से निवृत्ति 
कलिये वां मोक्ष के लिये साथन-विधि व्यथ हो जाती हैं। और यह भी है कि घटादिकों के मिश्रण हो जाने के 
कारण उदृकार्थी अग्नि में ओर गृहार्थी वायु में प्रवृत्त हो सकता है | घटादिकों का भेद रहने पर भी उदकादि के 
 अर्थियों का अग्नि आदिक से निकृत्ति युक्त हैं-ऐसा नहीं बोला जाता है और यह भी है कि अभेद के भ्रस्तित्व से 
प्रयुक्त प्रवृत्ति आवश्यक हो उठती है। विशेषतः निद्धाय्ये सकल पदार्थ, निद्धार साधनभंग-समूह, निद्धारक जीव 
और निद्धारण फल ये सब “स्यादस्ति” इत्यादिक विकल्प उपन्यास के द्वारा सत्व-असत्वादिकधम्म रूप करके 
 अनिर्ित होते हैं। अतएव ऊ्नाभ ( मेंकड़ी ) के सू्तों की भाँति यह सप्तभंगिन्याय आप ही छिन्न-भिन्न हो 
जाता है | उस की परीक्षा आवश्यक नहीं है। ३३॥ हे 

अब आत्मा के देह परिमाणंत्व विषय में बोलते हैं-- 

जिस भ्रकार एक हीं वस्तु में सत्व-असत्व रूप विरुद्ध धम्म का योग दोषावह है, ठीक उसी प्रकार आंत्मा का 


कात्न्ये धम्म दोषयुक्त हे। देह परिमाणक जोब यह मत है। जीव को देह-परिमित बोलने पर बालदेह परिम्ित - 


जींब की युबादि देह में पव्योत्ति नहीं घटती है। कोई मलुष्यदेह परिमित जीव यदि अदृष्टविशेष के बश मैं-- 


आकर हस्तिदेह प्राप्त करता है तब उसका उस देह में सर्वांगीण सुख, दुःख का अनुपलम्भ और मशकादि शरीर 
घटता है॥ २४॥ कर 


व, अन्त आप पनत्व स्कीकार कर बाल युवादिक देह वा हस्ति-अश्वादिक देंह की प्राप्ति में उसके अवंयव 
अं है ज्यगर्म रूप बेपरीत्य के द्वारा उस उस देह-परिमितत्व के सामचजस्य का बोध करना युक्तियुक्त नहीं. 


॥। गाविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
दृद्दाधटितेन नित्येन परिमाणेन | 
जन्यत्वाजन्यत्वसत्त्वासत्त्वादि-विकल्वै: 


सक हल वमताम्यागगाम्वाचेति बिकोप 5. मम चेति यल्किब्िदेतत्‌ । यत्त लिकेन दे 

सटे ह जीवे न विकारादिरिति बदन्ति तच्च मन्दम | ४०४58 ई 

सौय्यासम्मबात्‌ || २४ | रे 

अथ जैनामिमतां मुक्ति दूषयति-- 
अन्त्यावस्थितेश्चोमयनित्यत्वादविशेषात्‌ ॥ ३६ ॥ 

न चेत्यनुवत्तेते | अन्त्यावस्थितेरमेत्षावस्थायाश्वाविशेषात्‌ । संसारावस्थातो ;विशेषाभावान्न युक्त जैनसि- 
द्वान्टः। अविशेष: कुतः उभयेति । सदोध्बंगतिरलोकाकाशरिथितिश्च मुक्तिरुतता तयोरुभयोमु क्त्वेन निलयत्वा- 
ब्वीकारात्‌। न हि सदोध्व गच्छन्निराश्रयतया वा तिप्ठन्‌ कश्चित्‌ सुखी भवति | न च सदेहस्य॒तथात्व॑ 
न तु निर्देहस्येति वाच्यम्‌। तदाबयवस्य च देहवद्‌भारवत्वात | न च सं सा च नित्येति शक््य॑ वक्त बे ५ 
विनाशश्रोब्यात्‌। तस्माततुच्छमेतज्जैनमतं हासपाटवमवगाहयति लोकानिति | एतेन विश्व सदसदूभिन्न' औपनि- 
पदमपि ब्रह्म सव्वेशब्दावाच्यमित्यादिविरुद्ध जल्पन्‌ जैनसखो मायी च दूषितः ॥ ३६॥ 

इदानीं पाशुपतादिमतानि प्रत्याख्याति । तत्र पाशुपता मन्यन्ते | कारणकार्य्ययोगविधिदुःखान्ता: पढ्च पदाथो: 
पशुपाशविमोक्षणायेश्वरेण पशुपतिनोपदिष्टा: । तत्र पशुपतिः निमित्तकारणं, महदादि कार्य्थ, ओंकारपूत्यको ध्याना- 
दियोग:, त्रिसवणस्नानादिविंधि:, दुःखान्तो मोक्ष इति । एवं गणपतिर्दिनपतिश्वेश्वरों निमित्तकारणँ तस्मात्‌ 

मत. ६२:२८ ६5 55 /+अ जी, 

है क्योंकि उससे जीव के विकारादिक अपरिद्याय्य हो जाते हैं । ऐसा होने पर जीव में विकार की अततत्यतां के 
प्रसंग के कारण कृतहानि और अक्ृताभ्यागम अनिवास्य होते हैं। जीव का मुक्तिकालिक परिमाण देह-अघटित हद 
अतए्व नित्य है । एतादश जीव में विकारादि सम्भव नहीं हे--इस प्रकार की उक्तिभी असंगत है क्योंकि यह 
परिमाण जन्यत्व और अजन्यत्व, सत्व और असत्वादि विकल्पों से अनित्य होता है॥३४ ॥ ७-0 
अब जैनाभिमत मुक्ति का दूषण करते हैं। उभय अवस्था के नित्यत्व होने के कारण मोज्ञावस्था को संलारों> 
वस्था से कोई विशेषता नहीं है। जैनों के मत में संसारावस्था और मोज्षावस्था दोनों नित्य हैं। बैन-सिद्धान्त में 


इत्यादिक 


दुःखान्त ये पाँच पदाथ हैं।। शैब, सौर और गाशपत्य ये सब न्‍ 
अं पाश विमोक्षण के लिये पशुप्ति के द्वारा उपदिष्ट सत ही पाशुप्त नाम 
कक ९४5० कारण है। महदादि पदार्थसंमूह खा पूव्वक 
नादि विधि हे। दुःखान्त ही मोक्ष है। गाणपत मत में र ोती कं उसे 
कैम से गएपति और सूख्य से प्रकृति और-काल-केडारा विश्व की सष्टि दोती हे । उस उस देवता की उप 80 


के" 


अकर्तिकालद्वार के : तंदुपासनया तदन्तिकमुपागतस्य ज्ीवस्य 

जे तत्र सेशाय सी रिलिडतो युक्तो न वेति | घटादिकठ णां कुलालादीनां 
न्तदुत्तसाधने्माक् 5 5-3 स्यापि सम्भवात्‌ युक्त इंति प्राप्त +- 

5 पत्युरसामब्जस्थात्‌ ।। ३७ पाप रा २८ लावेप्सीब गाय 
0 ॥ हः मर 
० नेत्यलुबतेते । पत्युः सिद्धाल्तों नोपयुज्यते.। कुतः कक 3 के पलक मसिदेत॒ के 
्् उतहाइरेख हू बे नारायण आसीन्‍्न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्निसोमौ नेमे आ्यावाप्रथिंबी 
अति जे र दस एंकाकी न रमते, तस्य ध्यानान्तस्थस्य यत्र स्तोममुच्यते तस्मिन्‌ पुरुषाश्चतुददश जायन्ते | 
जड । दरीन्दरियाणि मल एकादर्श वेजो द्वादशमह'कारस्त्रयोदशः प्राणाश्वतुदश आत्मा पव्चदृशः बुद्धि: 
कं पमअरि पद भूतानि”इत्यादि । तस्य ध्यानान्तस्वस्य ललाटाञ्यक्षः शूलपाणिः पुरुषों जायते कक सत्य 
ब्रह्मचर्य्यतपों बैराग्यमित्यादि | तत्र ब्रह्मा चतुमु खो5जायतेत्यादि च॑ | तेष्वेबान्यत्र | “अथ अप हे नारा- 
- यणोडकामयत प्रजाः सजेय”इत्यारभ्य “ नागयणाद्‌ अद्या जायते नांरायणाहुढ्नों जायते नोसयणात्‌ प्रजाप| गशिय प्रजायते 
नारायणाविन्द्रो जायते -नारायणादश्शौ बसबो जाग्रल्ते नारायणादेकादशरुद्रा. जायन्ते नागायणाह्ादशादित्या 
जायन्ते” इत्यादि | ऋछ च | “अहमेंब स्वयमिद- बदामि ज्युट्ट' देवेभिरुत मालुषेभि: | ये कामये त॑ तमुप्र 
कृशोमि त॑ ब्रह्माणं तमृषि त॑ सुमेधां | अह रुद्राय धलुरातनोमि ब्र्मडिपि शरवे नह वा ड| अह्द जताय सम 
कृशोमि अंह' याबाश्यिवी अविवेशे'त्यादि | अथ यजुःघु “तमेत॑ वेदानुबचनेन इत्यादि । 'विज्ञाय प्रज्ञा 
कुर्बीत” “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य” इत्यादि च । स्मृतयो5पि बेदानुसारिस्यो5सकृदेतदथमाहु: | ये तु पशुपत्यादय: 


>> के न नन++ मम नमन निभा मी र.-म.3.ह..ैभऊक्‍उप्ौन्‍स्‍्््््॒,्््ू््श्ः कु 


के द्वारा जीव उपास्य परमेश्वर का साक्निध्य लाभ करता है । उससे ही उसकी दुःखनिवृत्तिरूपा मुक्ति होती हँ। यहाँ 


हैं हि रे ऐअ कल ४50 5 न 
संराय यह होता है कि ये पाशुपतादिक सिद्धान्त युक्त है वां अयुक्त है ? घटादि के कर्ता कुलालादि के निमित्तत्व 


_ दर्शन से तदुक्त साधन के द्वारा मोक्ष की सम्भावना से प्रयुक्त उक्त सिद्धान्त युक्त ही दे इस प्रकार के पूव्बपक्ष के 
< ख़रण्डनाथ सूत्रान्तर की अवतारणा करते हैं ।-- 


< यहाँ नकार का अनुयत्तन है | पाशुपतादिक सिद्धान्त अयुक्त ही होते हैं । क्‍योंकि ये सव असामञ्जस अथोत्‌ 


_._ बेंद-विरुद्ध हैं। बेद में एकमात्र नारायण का विश्वकत्त त्व है उनसे अतिरिक्त त्रह्म-रुद्रादि देवताओं को कायल 
रूष से उपदेश है | नारायण के द्वारा उपदिष्ट बणोअ्रमधम्म, ज्ञान और भक्ति मोक्ष का साथन हे ऐसा वेद में कहा 
गया है। अथरर्वो पनिवदद्‌ में पाठ है “एक नारायण ही आदि कर्ता थे | त्रह्मा, ईशान, कुबेर, अग्नि, सूय्ये, आकाश, 
पृथिवी प्रशृति छुछ नहीं थे। वे अकेले रमण नहीं करते हैं। ध्यानस्थ उनसे चोद॒ह पुरुष और एक कन्या की संष्ट 
हुईं । उनसे ग्यारह इन्द्रियाँ, महत्तत्व, अह कार, जीव, बुद्धि, पठच तन्मात्रा और पव्च महाभूत की उत्पत्ति हुई | 
ध्यानस्थ उन नारायण के ललाट से त्रिनेत्र, शूलपाणि, रूद्र की उत्पत्ति हुई थी जो कि श्री, सत्य, ब्रह्मचय्ये, तप-ओर 
बेगाग्य वाले हुए” । “उत्तसे ही चतुम्मु ख ब्रह्मा का जन्म हे” “सृष्टि के लिये कामना करने पर उनसे ब्रह्मा, रुद्र, 
.. अजापति और इन्द्रादिक देवताओं की उत्पत्ति हुई” इत्यादिक नारायणोपनिषद्‌ का वचन है । ऋग्वेद में भी “में 

परमेश्वर स्वयं यह कद्ता हूँ-देवता और मंलुष्यों से में युक्त हूँ । जो जिसकी कामना करता है उसे में ही देता हँ। 


अब, ऋषि, मेवांवियों की कामना पूरे करने वाजा मैं ही हूँ । मैंने कामना करके ही सब की सृष्टि के. 
सर जे 2 की | रुंद्रक 

लिये “त्रिशूल देने जा में हू। में हीं आंकारा पथिवी में व्यापक रूप से रहता हूँ? इत्यादि । यजुर्वेद्‌ में भीकदा ६ 

डे जन श् औ वेद बचन से'इत्यादि | बेदालुसारिणी समस्त स्मृति भी बार बार इस प्रकार वर्णन करती है।... 


शब्दा: स्ववाच्यानां सव्वेशता सब्बेकारणतां च प्रकाशयन्तः क्बचिदुपत्भ्यन्ते ते. 

वाच्यवाचिन हर कका बस | समन्वयलक्षणनिर्णयाच्चेति सन्व॑म ते किले 
अथ बेंदविरोधिनां तेपामनुमानेनेंव निमित्तमात्रेश्वरकल्पना मबदातम्‌ ॥ ३७॥ अजहर 4 

सम्बन्धादि वाच्यम्‌ | तच्च बिकल्पासहमित्याह-- । अनुमानिके तथा: सति दृष्टयनुसारेण 


सम्बन्धानुपपतेश्च ॥ ३८ ॥ ह 
अदेहत्वादेव | सदेहस्यैब कुलालादेम दादिसम्बन्धदशनात्‌ सम्बन्यो लुप्त: पाना 
या श्रधिष्ठानानुपपत्ते श्च॥ ३६ ॥ > 5 टी 
नन्‍्वदेहस्येव जीवस्थ देहेन्द्रियादि यथाधिष्ठानमेव पत्युरापि तादशस्य प्रधान तत स्थादिति चेत्तत्राह-- 

जि करणवच्चेन्न भोगादिम्य: ॥ ४० ॥ व 

प्रलये अधानमस्ति । तच्च करणमिव क्रियोपकारकमधिष्ठाय पतिजेगत्‌ कुय्योदिति बच | कुतः है 

भोगादिभ्यः | करणस्थानीयप्रधानोपादानहा नादिना जन्ममरणप्राप्त्य सुखदु; दीअरज जज एक 


ननु अद्ष्नुरोधेन पत्यु: किख्रिद्द हादिक कल्प्यम्‌ | दृश्यते हा अपुस्या े 
८. 2 3 0 न ८3 3 हे ॥ राजा सदह: गन साधिष्ठानश्व 
न तु तद्विपरीत इति चेत्तत्र दूधणं दर्शवति-- 2: राष्ट्रयेश्वए, 


पट्युजंगलक्तृ त्वसम्बन्धो नोपपद्यते अदेह 


॥िए॑]ौाएतशनशभनननणथाककसा सरल पट पलक ऑन अत न उधयड 5 
पशुपत्यादिक शब्द-समृह पशुपति आदिक देवताओं का संध्टिकतृ त्व॒ तथा सर्वकारणतल्ादि रूप से वर्णन करते हैं। 
वे सब अपने को ताहश नारायंणात्मक कहते हैं। क्योंकि नारायण ही सबका आत्मा है। इसलिये पशुपत्यादिक के. 
प्रतिपादेन करने वाले बेद्वाक्य-स भूह असंगत नहीं होते हैं | अरद्या-रुद्रादि शब्दों का तात्पर्य ओः नाखयण में है। 
अतः नारायण सबका कारण हैं.बे सब उनके कार्य्यरूप हैं।। ३७ ॥ 5८ 
.. अब वेदविरोधी वादी-समूह अनुमानमात्र को मूल करके जो सिद्धान्त करते हैं, उसमें दोषारोप किया 
वे सब केवल अनुमान के द्वारा ही विश्व के निमित्त-कारण रूप ईश्वर को स्वीकार करते हैं। बह केवल कल्पनो- 
मात्र है। उनकी उक्त कल्पना की युक्तता स्वौकार करने पर लोकदृष्टि के अनुसार ही सम्वन्धादि स्वीकार करना... 
होता है परन्तु ताहश ( उस तरह के ) सम्बन्धादिं विचारसह नहीं है । अब प्से दिखाते हैै-+- 7 

बिना देह के कारण से ही ईश्वर का जगंत्‌-कत्त त्व सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है। देह-विशिष्ट कुलालादि के 
मृत्तिकादि का सम्वन्ध घटता है। तादश देह-विशिष्ट कुलालादि के द्वारा ही घटादि का निम्मोण होता है। जब 
देह नहीं हे तब सम्बन्ध नहीं हो सकता है ॥ ३८॥ : 
.. अधिष्ठान की अनुपपत्ति के कारण ईश्वर का जगत क््तृत्व असम्भव होता है। इश्वर देह-रहित दे। जिसका... 
देह हे,,सका अधिष्ठान है । निर्देह का अधिष्ठान असम्भव दै। कुलालादि देह विशिष्ट हे तथा प्रथिव्यादि अविष्ठान 
में अवस्थित होकर ही घटादि कार्य्य का साधन करता हैं॥ ३६ ॥ क्ष्त ०. अल अर 

यदि कह्दो कि देह रहित जीव का देह और इन्द्रियाँ जिस प्रकार अधिष्ठान होते हैं, ईश्वर का भी उसी- « 
प्रकार प्रधान-अधिष्ठान है। इस प्रकार के पूव्व॑पक्त का उत्तर दिया जाता है-+ मनन मकर 

प्रलयकाल में प्रधान विद्यमान रहता है | इन्द्रिय की भाँति क्रिया-साधना को अधिष्ठान कर इश्वर जगत की. 
सृष्टि करते हैं। ऐसा नहीं कहा-जा सकता है क्योंकि उससे ईश्वर में भोगादि आ जाता है। कारश स्थानीय प्रधान 

के स्वीकार तथा त्याग से जन्म और मरुए जनित सु दुःखादि भोग आपढने के पर इक से भोपाल 
प्रसंग हो जाता है ॥ ४०॥ 3 222 आह 
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सी 3 77735 >>>_--- «5७७४४ 
रे 
अन्तवत््वमसब्बेज्ञता वा | ४ १॥ 5 
देहादिसम्वन्धघंटितमन्तवत्त्ब॑ तस्य जीवबत्‌ सात असाब्व॑ज््य च | न हि कम्माधीनस्य साब्वेज्ञय 
शा चाबिनाशी सब्वश्स्वेत्यभ्युपगमक्षतिः | न चैव॑ ब्रह्मबादे कोउपि दोषः पकने 
चेद॑ श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वादित्यत्र । पतीनां स्वातन्त्रयमिद्द निरस्तम। तदीयत्बेन (3 व हर हक शु- 
पतादित्रिमतीपरिहाराथमेषा पद्चसूत्री परिहारहेतुसामान्यात्‌ । अतः पत्युरित्यविशेषोल्लेख: । ताकिकादिसम्मते- 
र सेत्यन्ये | श्रद्देतुरिति ०.५ त्स ७. 
अपर शक्तिवादं दूषयति | साव्बेत्यसत्यसडलपादियुणंवती शक्तिरेव विश्वदेतुरिति शाक्ता मन्यन्‍्ते । तत्सम्भवेन्न 
बैति विचिकित्सायां तादृश्या तया विश्वरष्द्युपपत्त सम्भबेदिति प्राप्ते प्रत्याचष्टे-- 
उत्पत्त्यसम्भवात्‌ ।। ४ २्‌॥। डे 0 काल 
नेत्याकर्षणीयम्‌ | इद्ापि बेदविरोधादनुमानेनेव शक्तिकारणता कल्पनीया । तेन लोक॑ट्रेप्टय व युक्तिवक्तत्य । 
ततश्र शक्तिविश्वजनयित्रीति नोपप्यते । कुतः (/ केवलायास्तस्थास्तदुलत्त्ययोगात्‌ न हि. पुरुषाननुगृहीताभ्य: 
स्त्रीभ्य: पुत्रादय: सम्भवन्तों बीक्त्यन्ते लोके | जान लोकडदशनात्‌ || ४२ ॥ 
अथास्ति शक्तेरनुप्रहंकत्तों पुरुषस्तेनानुगृद्दीता तु सां तढः तुरिति मतंम्‌। तत्राह- 


अच्छा ? अदृष्ट के अनुरोध से इंश्वर के किज्चत्‌ देहादिक कल्पित हों । लोक में ऐसा देखा जाता है कि पुण्य- 
कर्मों समस्त राजा देहवारी हैं।। बे निज अधिष्ठानभूत राष्ट्र के अधीश्र हैं। उनसे विपरीत धम्मो क्रान्त व्यक्ति 
का राजा होना नहीं देखा जाता है। इस प्रकार के पृव्यपक्ष का उत्तर देते है-- ५ ० 

ऐसा कहने पर ईधर का जीव की तरह देह्दि-सम्बन्धघटित अन्तवत्व॒ तथा असावज़्यत्व घटता है । जा कम्मो- 
धीन दे, उसका सर्वज्ञत्व नहीं घट सकता है। कर्म्माथीन कहने पर शास्त्रोक्त अविनाशी ओर सर्वज्ञादि शब्दों को 


€ पे 


हवानि होती है । ब््म-कत्तृ त्ववाद में भी इस प्रकार का दोष आ सकता हे-ऐसा नहीं कह सकते हो । क्योंकि वह 
अतिमूलक हे । “श्॒तेस्तु शब्दमूलत्बात्‌” इत्यादि सूत्र में ब्रह्मकत्त त्वादि को श्रुतिमूलकत्व रूप से दिखलाया गया है। 
यहाँ प्रजापतियों का स्वातन्त्रय भी निरस्त हुआ है । ब्रह्म सम्बन्धित होने के कारण उनका सत्कार अवश्य स्वीकार 
करना होंगा। इस प्रकार पाशुपतादि मतत्रय के परिहारार्थ इन पंचसूत्र की अवतारणा जाननी चाहिए। परिहार 
ब्रणालो के समान रूप होने का कारण यह है कि एक साथ तीनों मत का परिहार किया गया है । इसलिये अवि- 


शेब में तीनों के लिये पतिशब्द का उल्लेख हो रहा है । यह पंचसूत्री समस्त ता्किकादि के ईश्वर-कत्तं त्व निरास के 


लिये सममनी चाहिए॥ ४१॥ 


अब शक्तिवाद का दूषण देते हैं। शाक्तगण के मत में साब॑क्ष्यादिगुण-विशिष्टा शक्ति से ही जगत्‌ की उत्पत्ति 
होती है। बह वस्तुतः सम्भव है वा असम्भव है इस प्रकार के संशय में जब शक्ति एतादशी गुणशालिनी है तब 
उससे विश्व की सृष्टि होती है यह सम्भव हे-इस प्रकार पृत्बपक्षी के मत के खण्डनार्थ परवर्च्ी सूत्र का ऊलेख 
करते हैं। शक्तिवाद में भी वेदविरुद्ठ अनुमान के द्वारा शक्ति की कारणता की कल्पना की गयी है। अतएव उस 
बिषय में लोकिकयुक्ति का प्रयोग करना उचित हो रहा है । शक्ति ही विश्वजनयित्री है-ऐसा मानने पर पूर्व की 


“तरह यह पत्त उपपन्न नहीं होता है। केवल शक्ति से ही विश्व की उत्पत्ति असम्भव है । पुरुष-संस्ग के बिना केवल 


पुन्रादिक की उत्पत्ति कभी किसी ने नहीं देखीदै। इसलिये शक्तिका अनुग्राहक पुरुष अवश्य स्वीकास्येदे॥४२॥ 


पी है। का अलुभ्रहकत्ता पुरुष हे ओर उससे अनुग्रद्दीता शक्ति है-इस प्रकार बोलने पर भी दोष का निस्‍्तार 


इस बिप्य में कहते हैं-- 


न च कत्त्‌: करणम्‌॥ ४३ 
यदि शक ५ कारय्वस्तहिं हट ॥ 
दे शक्त्यनुप्राहकः पुरुषो5प्यद्भी तस्यापि श्वोटस्युपयोगिरेदेन्द्ि ः 5 
प्रहोषपत्ति: | सति च तस्मिन्‌ प्रागुक्तदोषानतिवृत्ति: ॥ का यादि करण न 


ननु नित्यज्ञानेच्छादिगुणकोडसाविति चेत्‌ तत्राह-- 


कल्प कर विदानारिया वा तदप्रतिषेषः 
तस्य पुरुषस्य नित्यज्ञानंच्छादिकरणमस्तीति चेत्तहिं तदप्रतिषेधो 
श्वसृष्य्यड्रीकारात्‌ || ४४ ॥ 2 
शक्तिमात्रकारणताबादस्तु निःश्रे यसकामैरनारदणीय एवेस्युपसंहरति 


श्वतिस्मृतियुलिबिर 22220: ॥ ४५ ॥ 
सब्वश्रुतिस्मृतियुक्तिविरोधात्तुच्छ: शक्तिवाद:। “श्रुवय: युकबत्ववर कर ० 
बदेत्तस्मान्न चावम” इति हि स्मृति: | जरा नील युक्तयश्चेश्वर॑ परम्‌ | बदन्ति तद्विरुद' यो 


दोषकण्टकवैशिश्यात्‌ तद्रदवितं बेदान्तवरत्मैंब श्रेयोडर्थिभिरास्थेयमिति हे ॥ 207 2 रे 
॥ इंति औीमदूज्ह्मसृत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥ २॥| २॥ 


ननपपपपतपहतपमममै+त्े3--5-+5-+----+ “तहत ७ 


यदि शक्ति अलुग्राहक पुरुष को स्वीकार किया जाता है तो भी पुरुष के विश्व-उतपत्ति के उपयोगी वेह-इख्द्िया 
दिक करण नहीं हे । इसलिये अनुग्रह किस प्रकार उठ सकता है। देह-इन्द्रियादिकों व १२ कर 
दोष समूह आ जाते हैं ॥ ४२॥ पं लत: 
यदि शक के 73 के लिये आह के को नित्येच्छादि गुण-विशिष्ट बोलते हैं.दो उसका उत्तर देते हैं स 
पुरुष को नित्यज्ञानादि गुणशाली बोलने पर यह मत अद्यवाद के अन्तर्गत कि जदाबाढ़ में 
ताइश पुरुष से ही विश्व की रृष्टि स्वीकृत हुई है ॥.४४॥ हा कद रे/ हक दे 
मुक्तिकामी के लिये शत्तिमात्र कारणताबाद आदरणीय नहीं हो सकता है । ऐसा कह कर द्वितीय अध्याय 
का उपसंहार करते हैं- के < ५: ञ् 
समस्त भ्रुति-स्म्राति से विरुद्ध होने के कारण शक्तिवाद तुच्छ होता. है | स्छृति में कहा गया है-अति, स्ाति | 
ओर युक्ति ही ईश्वर का परत्व निर्देश करते हैं। जो उसका विरुद्ध बाद उठाता है वह नराघम है। “च” शब्द 
के द्वारा शक्ति के कत्तत्व को स्वीकार करने से विश्व की उसपत्ति का असम्भावना हें-यह ध्वनितः होता है। इस 
लिये अरे यस्काम व्यक्ति-समूह को दोष कण्टक से युक्त सांख्यादि माग का परित्याग कर बेदान्तमार्ग का आश्रय 
लेना चाहिए | ४५ ॥ व 


॥ गोविन्दमाष्य का अनुवाद में द्वितीय अध्याय का ह्वितीयप्राद ॥| 


॥ ४४ ॥ है 25 
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॥ तृतीयपादः ॥ 
यां गोभिविमति विजेंघान यः | स ता मद्विषयां भास्वान्‌ कृष्ण: ८ 30327: हि 
अल युकस्याभासमयता ढितीये पादे प्रदर्शिता । ठतीये तु कल तत्त्वानामुसत्तिस्तेनेव तेषां 
बिलयो, गा स्वनसत्तिज्ञौनवुषां तेषां ं : कत्त त्व॑ ब्रह्मांशता, सत्स्या- 
जप | त्वन॒सत्तिज्ञानवपुषां तेषां ज्ञानाभयत्व॑ परमागुता ज्ञानढ्वारा व्याप्ति: कत्ल जहाशता, २ 
बन सशञरी बरत्बमटशारिदेत जीवबैचित्री चेत्ययमर्थनिंचयों बिरोधिवाक्यपरिहारेणोपपायते | इह्‌ 
प्रधानमद्दहझ्नारतस्मात्रेन्द्रियवियदादिरूपेण सृष्टिकरम: सुबालादिश्वतिसिद्धो मुख्य: । तैत्तिरीयादिक्रमेण वियदा- 
दितस्तद्विचारस्त बिसम्बादबिनाशायेति स्पष्टमुपरिष्टाद्भविष्यति । छान्‍्दोग्ये “सदेव सौम्येदमप्र आसीत? इत्युपकम्य 
४तह्ैज्ञत बहु स्पां प्रजायेयेति तत्त जो5सजत, तत्त ज॒ ऐक्नत बहु स्यां प्रजायेयेति तदपो5रूज़त ता आप एऐश्चन्त 
बहयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसजन्ते”ति पत्यंते । अत्र तेजो5बन्नानि प्रजातानीत्युक्तम्‌ | इह भवति 
बिमर्शः | वियत्‌ प्रजायते न बेति संशये श्रुत्यभावान्न भ्रजायत इति शड्डुते | 
2222 अप न वियदश्रते; | १ ॥। का 
:>फ्ेत्यं वियन्न प्रजायते | कुंतः ? अश्वुतेः। बानरोग्यगतमूतोसतिप्रकरणे तस्याअबशात्‌ | तत्र तदेक्ष॒ुतेत्यादिना 
त्रयाणामेब तेजोउबन्नानामुसत्तिः श्रयते, न तु बियतोउतस्तन्नोतद्यत इंत्यथः॥ १॥ 
एवं प्राप्ती निरस्यति-- 23233 22232 5 22% 
डा अस्ति तु || २॥ - 
5 तुशब्दः शझ्जापनोदनाथ: । अस्ययुत्पत्तिवियतः । छान्दोम्ये -तस्याश्रवणे5पि “तस्माठ्ठा एतस्मादात्मम आकाहा 
सम्भूतः आकाशाद्युवो योरग्निरग्नेरापो <दृभ्यो मह॒ती प्र्थिवीति तैत्तिरीयके श्रवणात्‌ || २॥ 


_ जिन कृष्णद्वैपायन रूप सूय्य ने निज वाक्य रूप किरणों के द्वारा लोगों का आकाशादि-विपयक-विमति-तमो- 
राशि का नाश किया है वें वैंमुख्य निवारण पूठबक हमारे भी सान्मुख्य विधान करें ॥ १॥ 

ढवितीयपाद में प्रधानादि वादों का युक्ति के द्वारा आभासमय रूप दिखाया गया है | इस तृतीयपाद में सर्बे- 
अर भगवान से तत्वों की उत्पत्ति, उनके द्वारा ही तत्वों का विनाश, जीवों की उत्पत्ति-शुन्यता, ज्ञानस्वरूप उस 
जीव-समूह का ज्ञानाभ्रयत्व॒ तथा परमाणुरूपत्व,ज्ञान के द्वारा व्याप्तित्व, कत्तृ त्व,्ह्म-अ शत्व,मत्स्यादि अवतारों को 
साज्ञांत्‌ इश्वरंत्व, जीवों का अदृष्टादि हेतुक वेचित्र्य इत्यादिक अथ-समूह, विरोधी वाक्यों के परिहार के द्वार 
प्रतिपादित होगा । यहाँ प्रंधान, महत्तत्व, अह्द कार, पव्च तन्‍्मात्र और आकाशादि रूप से सुवालादिश्रुति-सिद्ध 
संश्क्रिम मुख्य है | तैत्तिरीयादि श्रंति के अनुसार आकाशादि से सष्टिक्रम का विचार केवल विसंवाद परिहार के 
लिये ही सममना चाहिए | यह आगे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा । छान्दोग्य में “हे सौम्य ! यह विश्व पहले संत, 
रूप था” इस प्रकाए उपक्रम कर “उन्होंने इंक्षण के द्वारा संकल्प किया में प्रजास्वृष्टि के लिये बहु होऊँगा। उन्होंने 
- तेज की सृष्टि को, उन्होंने जल की संष्टि की; उन्होंने अन्न की सृष्टि की” इत्यादिक पाठ है । इन स्थलों में यथाक्रम 
तेज, जल, तथा अन्न को सृष्टि कददी गयी है । यहाँ परामश यह दै-आकाश की उत्पत्ति है किंवा नहीं ? श्रुति प्रमाण 
के असड्भाब के कारण आकाश की उत्पत्ति नहीं दै-ऐसा बोध द्वोता दे । इस प्रकार की आशंका में पृव्वपक्ष यह है 
सगे > 22 सो के कारण आंकाश की उत्पत्ति स्वीकार नहीं की जाती है । आकाश नित्य है 

* उसकी उत्पत्ति नहीं है। आकाश की उत्पत्ति के पत्त में श्रुतिप्रमाण का अभाव है । छान्दोग्यश्लुति में जे 


भूतोत्यत्ति प्रकरण है, उसमें आकाश की उत्पत्ति नही कही गयी ब अर 
डी गयी हैं। अतः आकार की उ्पत्ति नहीं होती है।| १ ॥ सम लेक अल हर मर. 


पुनः शझ्ुयते-- 
गौण्यसम्मवाच्छव्दाब्च || ३॥ 

न खलु वियदुलत्तिः सम्भावयितुमपि शक़्या जीवत्सु श्रीमत्कण्भक्षाक्तचरणच' हे 
शरुतिमिरदाहता सा किल “कुब्बोकाशं जातमाकाशं” इत्यादिलोकोक्तिवदूगौशी भविष्यति । कु: १ हल 
नि निराकारस्य विभोर्वियतः सम्भवेदुर्लात्ति: कारणसामग्रीविरहाच्छच्दात्च । वायुश्चान्तरीक्ष बकरा भबात्‌ । 
बृहदारण्यकवाक्याच्च तस्योपत्तिनी स्‍्तीति मन्तव्यम्‌ | ३ ॥ का 
यदि कश्चिद््यादेंक एव सम्भूतशब्दोअग्निप्रश्तावलुवत्तेमानों मुख्य आकारों पुनर्गोणः कथमिति, 

स्याच्चेऊस्य ब्रह्मशव्दवत्‌ ॥| ४ ॥ 


यथा भ्ुगुवल्ल्यां “तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपों बरहम ”त्येकस्मिन्नेब वाक्ये एकस्येव अद्य षः 
विज्ञाससाथने तपसि गौणत्वं विज्ञेये त्रह्मणि तु मुख्यत्वमेव॑ सम्भूतशब्दस्यापि स्यात्‌ । तस्म तस्माच्छानदोम्याअवणादित, : महयशब्दस्य' बहन 
क्‍्वाचित्की वियदुत्पत्तिश्व॒तिवोध्यते ॥ ४ ॥ दि 38. 
एवं प्राप्ती पुनः परिहरति-- 
प्रतिज्ञाह्द निरव्य तिरेका॒छब्देम्य; !। ५ ॥ आम 
येनाश्रुतं श्रुतं भवतीत्यादि छान्दोम्यश्र॒त्या कृता या प्रतिज्ञा तस्या अह्निः कृत्स्याथस्य अकयटीकर हट 


इस प्रकार पृव्वपत्ष प्राप्त होनें पर उसका निराकरण करते हैं। आकाश की उत्पत्ति है-इस विषय में आशंका 
नहीं उठ सकती है । “तु” शब्द शंका दूर के लिये हे। आकाश की उत्पत्ति अवश्य है। छान्दोग्य में नहीं कहे जाने 
पर भी “इस ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल; जल से प्रथिब्री की 
उसत्ति हुई है-इस श्रकार का पाठ तैत्तिरीय श्रुति में देखने में आया है ॥| २] थ् किक. गेल कक, 
पुनवोर पूल्वेपक्ती शंका करता है कि वैशेविक और नेयायिक ये दोनों पत्तों के जीवित रहते हुए आका ० ैः 
उत्पत्ति नहीं कल्पना की जा सकती है । श्रुति के द्वारा आकाश की उत्पत्ति जो कहीं गयी है वह आकाश को करो” 
“आकाश हुआ” इत्यादि लौकिक उक्ति की तरह गोण है। क्योंकि आकाश की ज्यति सम्भव नहीं हे। नियंकार 
और विभु स्वरूप आकाश की उत्पत्ति नितान्त अंसम्भव है-॥यदिःआंकारा काय्य है तो इसका करण कौन है! 
जिसका कारण नहीं है, वह कभी कार्य्ये नहीं हो सकता है| विशेष करके: बृहदारस्यकश्वति में आकाश को लित्य 
रुप में कहा गया है। अतएव आकाश की उ्त्ति नहीं देन्यही स्थिर हुआ दे॥ ३4 ० 5 
अग्नि आंदिक में मुख्यरूप- से अलुवत्तमान 
*>उ 8 0, 


स्था के द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा करो” “तपस्या ही जहा? स्थल 
तप्या में गौण तथा विज्ञेयरूप ब्रह्म में मुख्यभाव से अनुवत्तमान 
चाहिए। अतएव छान्दोग्य में जब आंकाश की उ््पत्ति नहीं हे) तब 
सुनने में आती है,वह गोणः है ॥ ४॥ 5 के अं कर 
, इस प्रकार पूव्बपक्ष के परिहाराथ परबर्त्ती सूत्र की अवतारण करत हैं--त्ह्म के अल्यतिरेक में 
भंग नहीं होता है। विशेष करके यह श्रतिसम्भत भी है ।निखिल वस्ठ स्क् 5 गयी जमाकिद 
घान्दोग्य का जिसके अवण में अश्रुत भी खत होता दै-ईत्यादि वाउय अ-जो अविज्ञापकी ग़रय 


[ आअ०२। पा०३ 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 
डक डे कपल कल पतन नर नाल ल लत पट लता लललललल नर 2332 ज4««७७७७७४७७४७४७७७७छ७छ७७छ७>.. 
मत सति सा विद्वीयेतैब | तद॒व्यतिरेकस्तु तदुपादानकत्वनिबन्धन: | तस्मादेकविज्ञानेनः सब्बे- 

पति तु स सरज्ञीकृता | तथा शब्देभ्यश्व “सेव सौम्येदमप्र आसीदेकमेबाद्वितीयमैतदा- 


बिन अतिजानन्या तया बियदुल सर्गादेकः ;ं च निरूपयद्भयः सा स्वीकाय्यों ॥ ५॥ 
डे >> अल जेभ्यः  परत्र तादात्म्यं च ट 
ल्यमिद सब्बं”मित्यादिभ्यस्तट्टतेभ्य: प्राक त्व॑ परत्र ताद 


>>तनु बाचकांभावात्‌ कथमत्र सा वक्तु शक्या तत्राह-- 
के यावद्विकारन्‍्तु विभागों छोकवत्‌ ॥ ६ ॥। 

तुशब्दः शक्लाप्रहाणाय । ऐतदात्म्यमिदं सब्बमित्यत्र यावद्विकारं विभागों निरूपित: । प्रधानमहदादयों 
याबन्‍्लों विंकाराः सुवालादिश्रत्यन्तरोक्तास्तेषां सब्बेषामेव बिंभागंस्तयाउपि बोधित.- इत्यथ: । दृष्टान्तमाह लोकेति । 
जोके ययैते सर्व्ये चैत्रात्मजा इध्युक्त्वा तैषु केषांचिदेव चैत्रादुसत्तो कीत्तितायां तस्मादेव सत्बेंषामुत्पत्तिव्बिंदिता 
स्थात्तथेहाप्यैतदात्म्यमिद सव्वमित्यनेन सव्बोणि प्रधानमहदादीनि तत्त्वानि सदुसन्नान्युक्त्वा तेघु तेजो5ब- 
ज्ञानां संत उसपत्तों कीतितायां सर्बेषां तेयां तस्मादुलत्तिविंदिता भवतीति | तथा च बाचकाभावेंउप्या्थिकी विय- 
दुलपत्तिरत्र गम्येति | विभाग उत्पत्ति: | यत्त्‌, गौण्यसम्भवाच्छब्दाच्चेस्युक्त- तञ्न अचिन्त्यशक्त रुपादकसामःया: 
अबरणात्‌ | अम्ृतस्वन्ववापेक्षिकमेबोत्पत्तिविनाशभ्रवणात्‌ | एवमनुमानाच्च तस्योषत्तिविनाशौ निश्चिनुमः । विय- 
दुसते भूतत्वाद्‌ बिनश्यति चानित्यगुणाअ्रयल्वादम्निवदित्युभयत्रान्ययट्रष्टान्त:। यन्नेवं तन्नेव॑ यथास्मेत्युभयत्र 
व्यत्रिकदश्ान्तम्थ | एतेन स्याच्चेकस्येत्यपि निरस्तम्‌ । तस्मान्नव्यो न व्योमजन्माभ्युपगमः ॥ ६ ॥ 
बायो पूर्व्बोक्तमर्थभतिदिशति-- अं क 


है।अथोत्‌ जह्म यदि समस्त का कारण है, त्रह्म के बिना यदि कोई वस्तु नहीं हे तब एकमात्र ब्रह्म का अवण करने 
से सकल बस्तुःका श्रवण सिद्ध होता दे इत्यादिक प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है। ब्रह्म के विना यदि आकाशादि 
वस्तु है तब उक्त प्रतिज्ञा भंग होती है | अह्य सबका उपादान है, ब्रह्म के बिना उपादान असिद्ध हे । अतएव ब्रह्म- 
ज्ञान से सबका ज्ञान करके श्रुति आकाश की उत्पत्ति स्वीकार करती है। और यह भी दे कि सृष्टि के पहले एकमात्र 
ब्रह्म था? इस ग्रकारं कह कर पश्चात्‌ समस्त वस्तु ही ब्रह्मात्मक रूप हैं-ऐसा निरूपण कर श्रुतियाँ आकाश की 
उत्पत्ति स्वीकार करती हैं ॥ ५ 
यदि कह्दों कि बाचक के “३३२०५ में यहाँ किस प्रकार आकाश की उत्पत्ति कही जा सकती है ? इस विषय में 
कहते हैं कि लोकिक व्यवहार की भाँति श्रुति में भी विकांरपय्यन्त विभाग किया गया है | तु” शब्द शंका-नियस 
के लिये है। “ऐतदात्म्यमिदं सब” इत्यादि श्रुति में बिकार पस्यन्‍्त विभाग का निरूपण है। सुबालादिश्वुति में भी 
प्रवान महदादिक समस्त बिकार का ही विभाग, किया गया है ऐसा समभना चाहिए | लौकिक व्यवहार में भी इस 
प्रकार देखने में आता है। ये सब चेत्र के पुत्र हैं इस तरह ब्ोेलने पर उनमें से फिर किसी २ की चेत्र से उत्पत्ति 
का कीत्तेन करने से समस्त की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, ठीक उसी प्रकार समस्त ही त्ह्म से उत्पन्न हैं-ऐसा 
कहकर पश्चात्‌ प्रधान महत्त्व आदिक विकारों का त्रह्म से उसन्न होना कहने से आकाशादि की उत्पत्ति भी निद्धो- 
रित होती है। अतएब ( जहाँ) स्पष्ट रूप से आकाश की उत्पत्ति नहीं कही जाने से भी वहाँ इस रूप से आकाश 
की हत्पात्ति मानी जाबेगी । बिभाग शब्द का अथे इसत्ति दै। तृतीयसूत्र में आकाश की उत्पत्ति को जो गौण 
कहा गया हे वह अयुक्त हे। कारण यह दे कि परजह्य की अविन्त्यशक्ति हीं आकाशादि उत्पादन की सामग्री 
है। शो भी कहाँ आकार का नित्य जो सुना जाता हे वह आपेशिकमात्र हे। क्योंकि जिसकी उत्पति और 
बिन हक या नि न्शी ज्षिकमात्र है। क्योंकि जिसकी उत्पत्ति 
कह बह के हो सकता है। इस प्रकार अनुमान से भी 
“निःचग्र किया जाता हैं। भूतमात्र की उत्पत्ति है व मय बे गम 
रे । आकाश भूत मध्य में गण्य है। अतएव उसकी उत्पत्ति है।जो 


॥ ग्रोब्िस्दअपष्यम्‌ ॥ 
ह((एिशभछकछकछज "| च्जलसलज>>ल- कु 
. ऐतेन मातरिश्वा व्याख्यातः॥छव- - 

एवेन वियज्जन्मव्याख्यानेन मातरिश्वा तदाश्रितो वायुरपि कारय्व ८८ जन 

हि “हे नि ५ काय्य रे ह्त्य्थः | हहप्ये 'बमड्रानि वोध्यानि 
बायुनेलिब्ते छान्दास्येअनुक्त: । अस्युसलिराकशाह्युस्विरत सरिर यु तौस्बुससिततल परे हद [. ।ः 
परोधादेतदात्म्यमिर्द सव्बेभिति सत्देंषां बरद्मकाय्यत्वोक्त श्व छान्दान्येडपि वायोरुतपत्ति बोब्येति। हर 232७: 
त्वापेज्षिकमित्युक्तम । योगविभागस्तेज: सूत्रे मातरिश्वपरामशोर्थः | ७ गा | सिद्धान्त: । अमृ रु 

अथ सदेवसोम्येदमित्यादी संदेहान्तरम्‌ | सदूजद्याप्युसद्यते न बेल अत 

हु व हि ब्यते न बेति ः 
सत्त्यमिवानात्‌ सदप्युसबते तस्यापि कारणत्वाविशेषादित्येव॑ प्राप्षौ-- वजन 


असम्भवस्तु सतो 5नुपपत्ते: ॥ ८ ॥ 


तुशब्दः शह्बाच्छेदे निश्चये वा । सतो त्ह्मणः सम्भवः: उसत्तिनैवाश्ति । कुतः ? अनपपतत 
शस्तस्य तदयोगादित्यथं: । अत एवं श्रुतिराह । “स कारण कारणाधिपाधिपों न-चास्य लटक 
'ऋश्चिज्जनिता न -चाधिप” 
स्वीकाय््रत्वात्ततआवेउन- 8 “7: 


इति | न च कारणत्वादुत्पत्तिमदित्यनुमातु' शक्य॑ श्रृत्यालुमानवाधात्‌ । मूलकांरणस्य 


पाताच्च । यन्मूलकारणं तत्‌ खवमूलमे मंजपाबाडिरि 244 7०६४5 
वस्थापाताच्च । यन्‍्यूज़कारए तत्‌ लमूजमव | मूल मूलाभावादिति । इह अह्ोसत्तिशक्षपरिद्रेणोव ज्ञाप्यते । अक्लौव 
४एए्शशशशशशशशशशशकाछल पड धन तर कपनरनल थ अनमउ कजि  िज। 
अनित्य गुण का आश्रय है उसका नाश भी है। आकाश अनित्य गुण के के कारण अवश्य बिनाशी 
है | अग्नि के सदृश बोलने से उभय स्थल में अन्वय दृष्टान्त प्रदर्शित है। का पाल आह अनिल 
गुण के आश्रय रूप नहीं हे, वह नित्य है । जैसा कि आत्मा है। अर्थात्‌ आत्मा ही व्यतिरेक दृष्टान्त रूप है। इस हू 
से चतुथंसृत्रोक्त युक्ति खण्डित हुई है ।अंतएव आकाश की उत्मत्ति यह नवीन मत नहीं है ॥ &॥ कक , 
अब वायु में भी उक्त सिद्धान्त का अतिदेश करते हैं ।-- कल स्ट कल 
इस आकाश की व्याख्या के द्वारा वायु की भी:व्याख्या हुई। आक्राश के कार्य्यकूप कथन-से उसके ओमित 
वायु का भी काय्यरूपत्व स्थिर हो जाता है| यहाँ विचार प्रूव्यप्रकार से जानना चाहिए। छान्दोग्य से अनुक्त 
वाट अनुक्त 
होने के कारण वायु की उलत्ति अस्वीकार्य्य है । तैत्तिरीयक में जो वायु की उत्पत्ति देखने में आई है, बहु गोण._.... 
है। कारण यह है कि वायु का अम्रतत्व- सुनने में आताःहै | यह पृव्यपत्त है।अतिज्ञा के अलुरेघ से ओशसमस्त 
ही त्रह्म का काय्य है इस प्रकार वचन के अनुरोध से छान्‍्दोग्य में भी वायु की उत्पत्ति संकेत की गद्नीहेन्चआओ - 
सिद्धान्त है। अमृतत्व आपेक्षिक मात्र है। तेजः सूत्र में जो योग बिभाग कहा गया है बह मातरिश्व पाामशाथ हे. 
“सदेव सोम्येदमप्र आसीत इत्यादिःस्थलःमें सन्देहान्तरःआ पढ़ता - है। संशय यह है कि-सतख्रूप जद... 
उसन्न होता है किम्ब्रा नहीं। महद्वादिक कारण-समूह की जब उत्पत्ति स्वीकृत हुईं हे तब जा की उत्मत्ति स्वीकृत 
हो जाती है । क्योंकि जह्म कारण से विशेष वस्तु:नहीं है ॥इसःमकार पृल्वपत्त उठने पर बोलते हैं-- 5 
अनुपपत्ति के बश सत्स्वरूप पदार्थ की उत्पत्ति असम्भव है। “तु” शब्द शझनियंस व उनिश्चयार्थ में है ।.. 
सत्स्वरूप ब्रह्म की उत्पत्ति असम्भक है। इसका हेतु यह हे किलजसकः करण नहीं :हे उस/की उत्पात ज्यबुक् 
है। इसलिये ही श्रुति बोलती दै-वे कारण के कारण और लोकपाल समूह के भी पति -दै। उन-काहओोई कारण 
व अधिपति नहीं है। उनके कारण होने के हेतु उनकी आपत्ति का अलुमान नहीं किया. जा सकता है ।झ॒ति हो 
कक्त अनुमान का बाधक - है। एक मूलकारुण अवश्य स्वीकार करना होता है, नहीं -जे >अनवल्वो की आयपति 
हि हक हे तह. यहाँ ब्रह्म की उत्पत्ति 
आ जाती है। मूल कारण स्वयं मूलरहित होता है। मूल-का फिए मूल ०५४5: ०३० क व 
की शह्ञ के परिहार के द्वारा यदद जाना जाता दे कि जा पदार्थ पा कास्ण झोने से स्व 


१७ 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ झ०२। पा०३ 


कद न्नन देव |खादिजन्मनिरूपणं तूदाहरणाथेमिति। 

_ रमकाररतबादुत्तिशन्यं तदन्यदव्यक्तमहदादिकन्तु सब्ब॑मुसत्तिमदेव । खा कर (5॥ 
माप तेजोविषयक॑ श्ुतिविरोध॑ परिहरति | तत्त जोडस्टजतेति अद्याजत्बं तेजस: श्रुतम्‌ । बाये- 
> _कनारिति इतने । नर बायोरिति पत्नम्या आनन्त््याथेत्वस्थापि सम्भवात््‌ ब्रह्मज॑ तदिति प्राप्त -- 

-5 3 कपक तेजी 5तस्तथा दयाह ॥ ६. ॥ न्‍ 
_ अआतो मातरिश्वनः सकाशात्त ज उत्यद्यते |:तथाहि श्रुतिराह । बायोराग्निरिति। इदमत्र बोध्यम्‌। अलुवत्तेमान- 
सम्भूतशब्दान्वित््वेन वायोरिति पत्नम्या अपादानाथल्वमेब मुख्य कलृप्तत्वात्‌-। हट पट तु भाक्त' कल्प्य- 

ए ्दै अं 7 त्वं न्‍ 

या शव मस्पनेई स्याय्ववबाद वक्ष्यमांणयुकत्या बरद्मजत्वं च न विरुध्यते | ६ ॥ 
। ततश्व मुख्यमेब न्‍्याय्यत्वाद्‌ प्राह्मम्‌ । एवम वर क्‍्त जगत द् 
5 अ्ललन जे । तत्र यद्यभयत्राप्यग्नेरेव तदुसत्तिरुत्त तथापि विरुद्धात्तस्मात्‌ सा न युज्येतेति कस्यचित्‌ 


शहय स्यात्‌। तामपनेतु' सूत्रार्म्भः | 


ले आप; ॥ १० ॥ 2 
-.. अतस्तथाह्मद्दित्यनुबत्तेते | आपो5तस्तेजस उतद्यन्ते । हि यतस्तथा श्रुतिराह । तदपो5रजतेत्यग्नेराप इति च । 
-नःहि बाचनिकेडर्थ न्‍्यायो5ब॒तरति । छान्‍्दोग्ये तूपपादिका युक्तिरपि ह्॒श्यते ।“तस्मात्त्‌ यत्र व च शोचति स्वेदते वा 
-पुरुषस्तेजस एव तदध्यापों जायन्ते? इति ॥| १०॥॥ कल कफ बट पा 

* “ता आप ऐंच्न्त बहयः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसजन्त”त्यत्र बिचारान्तरम्‌ ॥ किसनेनान्नशब्देन 
यबादिक ग्राह्म कि वा प्रथिवीति । “तस्मात्‌ यत्र क्बचन ब्षति तदेव भूयिष्ठमन्न भवत्यद्भ्य. एबं तद्ध्यन्नाथ 
"जायत” इति तत्रेव युक्तिप्द्शेनाद्र ढेंश्व यवादिकमिति प्राप्त -- हे > जल अक 


ब्रद्मांतिरिक्त अव्यक्त महृदादिक तत्ब-समूह उत्पत्ति-बिशिष्ट हे | आकाशादि की उत्पत्ति निरूपण केवल उदाहरण 
के लिये जानना चाहिए || ८॥ 
इस प्रकार प्रासंगिक बिचार को समाप्त कर तेज विषयक श्रुतिविरोध का परिहार करते हैं । “उन्होंने तेज की 

उसष्टि की?! इत्यादि श्रुति:में ज्ह्म से ही तेज की उत्त्ति सुनने में आती है। फिर “वायोरग्नि:” इत्यादि श्रुति से 
व्वायु को.द्वी: तेज का कारण करके बोध द्वोता है । यहाँ वायु शब्द में जो पहचभी विभक्ति है उसका अर्थ अनन्तर 
-में भो सम्भव हो सकता दे | अतएवं तेज वायु से उस्न्न हुआ है-इस तरह बोध होवे-इस प्रकार के पूव्यपक्त के 
ख़ण्डनार्थ कहते हैं-- 

<. वायु से ही तेज की उत्पत्ति होती हे। “वायोरम्निः” इस प्रकार श्रतिवाक्य ही देखने में आता है । यहाँ इस 
>अकार की.विवेचन्ता करनी होगी । अलुवत्तमान सम्भूतशब्द के साथ रहने से “वायो:” इस परूचमी विभक्ति 
: का अपादानाथे दी मुख्य है| आत़न्तस्योर्थ कल्पना के कारण गौण है। अतएव न्याय संगत होनेके कारण मुख्याथ 
ही प्राह्म है। ऐसा होने पर व्षयमाण युक्ति के अनुसार तेज का अरद्मजत्व विरुद्ध नहीं होता है ॥ ६ ॥ 


:.. अब जल की उत्पत्ति बतलाते हैं । यद्यपि अग्नि से जल की उत्पत्ति कही गयी है तो भी विरुद्ध तेज से 

व वेरुद्ध तेज से जल 
>की उत्पत्ति असंगत होती हे-इस प्रकार की शट्बा उठ सकती है । अतएव 
: अवतारणा करते हैं |--.. 


उसके दूरीकरण के लिये परवत्तीसूत्र की 


न्‍ हि श्रुति में इस प्रकार कह्दा गया दै। “उन्होंने जल की सृष्टि की” 
-श्थम्नि से जल की पेचन हैं। बाचानिक अर्थ में न्याय की अवतारणा नहीं हो सकती 
है ॥:आान्दोम्य में तदुपपादिका-युक्ति भी देखने में आती है। इसलिये नेश ८ 
ग्वीग्य में तदुपपा इसलिये 

>पतित हुआ-इस भ्रकार का श्रुति वाक्य मौजूद है || १० ॥ आउरजेरोता एव 


॥>गोविन्दमाष्यम || 


स्श्टा्ल्ल्मन 


# धथिव्यपिकाररुपशब्दान्तरेस्थः । 
प्रयिव्येव ग्राह्मा न तु यवादि | कुतः ९ अऋधिव्यरलद ट 


तु देतुफलयोरैक्यविवक्षया सज्ञमनीयम्‌ ॥ १३-॥ 
वियदादिक्रमेण तत्वसृष्टिवेमशों विसम्बादपरिहारायैव कृत: | प्रध 
त्रेणेव सिद्ध: | अथ तस्मिन्‌ विशेष वक्तमा रभते | खुबालोपनिषदि 
वाच न सन्नासन्न सद्सदिति तस्मात्तम: संब्जायंते तमसों भत 
उदृभ्य: प्रथिवी तद्‌रडमभवंत्‌” इति | इहू तमआकशयोरन्तरले5 चर व्यक्तमहद्‌ भूता दितन्मात्र नि 
वोध्यानि । सन्दशध्वा सब्बोणि भूतानि प्रंथिव्यप्सु प्रलीयते | आपस्तेजसि लीयन्ते । तजो वायौ | कं 
राकाशे विलीयते | आकाशमिन्द्रियेष्विन्द्रियाणि तन्मात्रेषु तन्मात्राशि भूवादी विल्लीकनते। भूतादिमहति ः 
महानव्यक्ते विलीयते अव्यक्तमत्तरे बिलीयते | अत्तरं तमसि बिलीयते। तम एकीभवति परस्मिन | ! 


सन्नासन्न सदसत” इत्यप्रिमलयवाक्याजुरोधात्‌ | एतचचापाततों बस्तुतस्तु भूवादिशब्देनाहड्ारसिविधः | त अख्मात्‌ 


.. "ता: आप: ऐक्ञन्त बहयः स्याम प्रजायेमद्वीति ता अन्नमसजन्त इत्यादि श्रुति में बिचायन्तर का प्र्नोय दिख 
लाते हँ--यहा पहले संशय यह है कि इस स्थल में अन्नशब्द से यवादिक का बोध होता है किम्बा प्रथिबी का ? 
अनन्तर “जदाँ वर्षण द्वोता है वह प्रचुर अन्न रूप से परिणत होता है” “जल से ही अन्नांदि की उपपत्ति होती है” 
इत्यादि वाक्य से युक्ति के कारण तथा रूढ़ि के वश अन्नशब्द से यवादिक को ही जानना होगा-इस प्रकार के पूबे- 
पक्त का उत्तर देते हैं -- ! ः >छा “उन 

.अधिकार रूप ओर शब्दान्तर के द्वारा अन्नशाब्द से ज्रयिवी ही प्राप्त होती है, यकादिक ही । 
क्योंकि 'तत्तेजोडसजत” यहाँ महाभूतों का अधिकार दीखने में आता है। “यत्‌ कृष्ण तदजनस्य” इस स्थल जो 
कृष्ण रूप कहां गया दे वह पार्थिव रूप है। और भी “अंड्रः प्रथिवी”इस प्रकार का अत्यन्त का वचन भी देखने 
में आया है । इन सब कारणों से अन्न शब्द के द्वारा प्रयिवी को ही जानना चाहिए | ऐसा होने पर “यत्र क्वचन!? 
प्रश्नति वाक्य संमूह हेतु ओर फल की ऐश्यबिवक्षा से संगमनीय होता है। ११॥ कक 526 

विवांद परिहाराथ आकाशादि क्रम से तत्वसष्टि का बिचार किया गया है | प्रधान महदादि क्रम से संष्टि का 
विचार “जन्मादि” सूत्र के द्वारा ही सिद्ध होता हें। तदलन्तर उस विषय में विशेष बोलने के लिये प्रकरणान्तर का 
आरम्भ करते हैं। सुवालोपनिषद्‌ में पाठ है कि शिष्यगरण गुरु से जिज्ञासा करते हैं कि सृष्टि के पहले अविनाशी 
वस्तु क्या थी ? गुरु कहते हैं-स्ाष्टि के पहले तेज आदिंक स्थृलवस्तु वा प्रधानादि सूक्तमबस्तु अयवा स्यूल सु सूक्तम 
दोनों नहीं थे। उस समय स्थूल-सूक््म उभय बिलक्तण तमः शक्तिक जह्म ही विराजमान था । उससे तमः की: नशा 
हुई अथोत्‌ तमःशक्ति ब्रह्म के द्वारा अधिष्ठित होकर प्रधानशरीरः अत्तरशब्द प्राप्त क्षेत्रज्ञ की अमिव्यल्जक श 
में अभिमुखी हुई | इस अक्षर क्षेत्रज्ञ से त्रिगुशमय अव्यक्त ज्यन्न हुआ। अव्यक्त से महत्ततवादिक जलन हुए।....| 
महत्तत्व से अह कार, अह कार से से वायु, बायु से आग्नि, अग्नि से जल, जल से प्रथिवी- 

र हू कार, अह कारं से आकाश, आकाश से वाओ, वायु रोपोक्त दोनों के मध्य में | 
उत्पन्न हुए । इस प्रकार ज्द्माएड उ्पन्न हुआ है। पूर्व्वोक्ततम ओर शेषोक्त आकाश ये हरित है समरमूरण जी 
अव्यक्त, महत्त्व, अहद कार, पदेच तन्मात्र और इन्द्रियादिं की ययाक्रम से 55 कब व 
के विनाश में-प्थिबी जल में; जल तेज में, तेज वायु में, बायु आकारा में, आकारा इद्रियों में; व 


५ 


में, तन्मात्रासमूह अह'कार में, अह कार सहत्तस्व में; महत्तत्व अव्यक्त में, अव्यक्त अक्षर में, अक्षर तमःशेक्ति _ नल 


ल्‍ू 


॥ वेदान्तदर्शनम ॥ * [ अ०२। पा०३ 


न 3 माप पर रीनीति बहु्याल्यतलायद्‌ (अंग. थ्। राजसादिन्द्रियाशि |-तामसात्तु त्मात्रद्माराकाशादीनीति बहुव्याख्यानुसारान्‌ । भीगो 
रन कप्ेवाद्ितीय जद्यासीत्‌। तस्मादृव्यक्त' व्यक्तमेबाज्षरं तस्मादक्षरात्‌ महान महतो 
कत्ल हरझगत पथ तम्माव्राणि तेश्यों भूवानि तेराइतमक्षर भवति* इति । सत्र कतार बा 
जादिनि स्वानन्तरतस्वादुपजायन्ते उत साक्षादेव सब्वश्वरादिति | शब्दस्वास्स्यात्‌-स्वान आधप्त-- 
7 - तदमिध्यानादेव तु तह्लिज्ञात्‌ सः ॥ १२ ॥ 
4 दर वृथिव्यन्तानां ५ पु 

-  श्जाच्छेदाय तुशाब्दः ।स तम आदिशक्तिक: सत्बेश्वर एव प्रधानादीनां परथित काय्योणां साक्षाद्धतु:। 
कुतः ? तदभीति | सोइकामयत बहु स्यां. प्रजायेयेत्यादी तस्येव तच्छुक्तिकस्य प्रधानादिबहुभवनसइल्पात्‌ 
जलिगात अह्या व तम:प्रशतीनि ग्रविश्य:प्रधानादिरूपेण तानि परिणमयति। यस्य एथिवी शरीरमित्यादिश्रुतेरन्तस्योमि- 


ब्राह्मणाचच || १२ ॥ 


विषरस्ययेण तु क्रमो5त उपपच्चते च॥ १३ .॥ 


_..-तुशब्दोवबधारणे । “एतस्माज्जायते प्राणो-मनः सर्ब्बेन्द्रियाणि-च । सब. बायुब्योतिरापश्र प्रथिवी विश्वस्य 

: धारिशी”ति मुण्डकादिश्रुती सुवालश्र॒त्यादिच्शत्‌ अधानसहदादिकमात्‌ बिपय्ययेण _यः क्रमः - साक्षात्‌ सर्व्वेश्- 
“ सत्न्तस्यरूप: सब्बंषा प्राणादिप्रथिव्यन्तानां प्रतीयते स खल्बतः सत्बेश्वरादेव_ तत्तद्‌वस्तुशक्तिकात्‌ तक्तत्काय्यों- 
-्त्तेरुप्यते। अन्यथा शब्दस्वास्स्यभज्न: । सर्न्वेश्वर्य सब्बोपादानत स्यस्ष्ट्त्य तदिज्ञानेन संब्वविज्ञानं 
: अ्याकुप्येत। जड़े: प्रधानांदिभिस्तत्तत्‌ परिणामासम्भवश्चेति चशब्दात्‌ | तस्मात्‌ स एवं सब्वत्र साक्षाडतुरिति॥| १३ ॥ 


- में ओर तमःशक्ति परब्रह्म में विलीन हुए | “परत्रद्म से अतिरिक्त स्थूल सूक्ष्म कु नहीं था” इस अग्रिम लय- 
बाक्य के अनुरोध से इस प्रकार सृष्टि-प्रलयक्रम को स्वीकार किया जाता है। परन्तु भूतादिशव्द से त्रिबिव अह- 
“कार,-उतमें से व्सात्विक अह कार से मन और देवता, राजस अहड्लार से सकल इन्द्रिय तथा तामस श्रह कार से 
तन्मात्रा के द्वारा समस्त आकाशादिभूत उत्पन्न होते हैं। इस तरह सत्वंत्र व्याख्या देखने में आती है। भरीगोपा- 
_... लोपनिषद-में भी कहा गया है-/पहले एक अद्वितीय ब्रह्म ही था । उससे अव्यक्त अथात त्रेगुण्यशरीर व्यक्तयमि- 
मत अक्षर, अच्तर से महत्त्व, महत्त्व से अह कार, अह कार से पह्चतन्मात्रा, तन्‍्मात्रा से भूतसमृह उत्पन्न होते 
हैं? इन-पन्‍चीकृत भूतों से अक्षर अथात्‌ जीव आवृत होता है | यहाँ संशय यह है कि-प्रधानादि तत्वसमूह 
लिज् अव्यवद्दित पूत्यबर्त्ती तत्वसमूह से उत्पन्न होते हैं अथवा साज्ञात्‌ परमेश्वर से उसन्न होते हैं ? शब्दस्वारस्य 
>के हेतु स्वानन्तर तत्वों से उत्पत्ति को स्वीकार करना होता है । इस प्रकार के पृव्बपक्ष के उत्तर में कहते -हैं- 
उस बह के संकल्प से ही जव उतसत्ति है, तव अह्म ही कारण है | शंकाच्छेद के लिये “तु” शब्द है।-वह तमः- 
-“आदि शक्ति समन्वित सर्वेश्वर ही प्रधानादि प्रथिव्यन्तकाय्येस परह का साज्षात्‌ कारण हैं। क्योंकि उनके बहु होऊँगा 
इस प्रकार के संकल्प से सब की उत्पत्ति देखने में आती हे । वे ही तम: प्रश्नति शक्ति के मध्य में प्रविष्ट होकर उन 
सबको प्रधानादि रूप से परिशाम प्राप्त कराते हैं| “जिसका प्रथिवी शरीर है” इत्यादि श्रुति से अन्तय्योमि ब्राह्मण 
_ से इस प्रकार का सिद्धान्त किया जाता है | १२ ॥ त्््ख् 
विपय्यय में 
जहर रूप से जो-क्रम देखने में आता है उससे भी ब्रह्म का कारणत्व उपपन्न होता है | “तु” शब्द अब- 
अंम ज बज के कह कर आर रा अधानमहदादि क्रम के विपय्येय से साज्ञात्‌ सर्व्वेश्वर का आनन्तस्ये रूप जो 
“0 ७ 358 तत्व: वस्तु शक्तिक सब्बेंश्वर से तत्तत्‌-काय्यें की उसत्ति के बश उपपन्न- होता है। नहीं 


आशक्लूय परिहरति-- जद कहर ण+ 
अन्तरा विज्ञानमनंसी क्रमेण तल्लिद्वादिति जेब्राविशेषव्‌ रे < राज उमक, 
विज्ञानशब्देनास्मेन्द्रियाणि भख्यस्ते । सब्ेषां तत्वानां साज्ञात्‌ सब्वेशदुत्यशिरिमिध्यानसिगादवगता' 
दिति श्रत्या निश्चीयते इति न सम्भवति, तस्या: ऋमबिशे । आकाशादियु मु 
ख॑ वायुरित्यादिना प्रतीयते । तल्लिज्वात ते: सह पाठलिज्नात्‌ | भतप्राणयोस्तराजे 434९ ऋमेण 
प्रजायेते इत्यवबुद्धघते । अतस्लवया शृत्या सत्बेंषां तत्त्वानां साज्ञात्‌ सब्बेंशादुपतिल्हिडितु: + 
कुतः ! अविशेषात । तस्‍्यां सब्बेषां प्राणादिष्रथिव्यन्तानां साक्षात सर्व्वेशजातत्वाभिधानस्य- 
एतस्मादित्येनन हि सर्ब्व प्राणादय: सम्बध्यन्ते। अय भाव: | सोउकामयत बहुस्यामित्यादरेक्‍ह्मोत: 
देश्व अवणात्‌ , “अह' सब्वेस्य प्रभवों मत्तः सब्ब प्रवत्तते” | “तत्र तत्र आम 
एक एवं मदाशक्ति: कुरुते संब्बेमब्जसा” हत्यादिस्मतेश्न सत्बाणि प्रधानादीनि शेड्धवार्न 
मन्तव्यम्‌ | न चेव॑ सुबालश्र॒त्यादिदृष्क्रमविरोध: | तम-आदिशक्तिमान्‌ प्रवानादिकाप्वेहतरित सत्र विवज्षितत्वातू। 
तथा चोमय सृपपत्नम । तदेब॑ सति तत्तेजोउसृजतेत्यत्र तत्तम: प्रशृतिशक्तिक जद प्रधानादिवाय्कन्स' सदा तेज 
5सजतेति तस्माद्वा इत्यत्र तत्तस्मात्तम:प्रशृतिशक्तिकात्‌ सम्भावितप्रधानादिकादात्मनः सब्बेंशाद ँ ् 
इति सद्गमनीयम्‌ || १४ ॥ : स्वरा 


तो शब्दस्वारस्य-भंग द्वोता है। क्योंकि सब्व॑श्वर का-समस्त-उपादानत्व, सकल-सप्टल और उनके विज्ञन से- 
सब्बेविज्ञान आदिक असंगत हो जाता है। च शब्द के द्वारा जड़ प्रधानादि कत्त क वह वह परिणाम भी असंम्भव 
होता है । अतएव सर्व्वेश्वर ही सकल का साज्ञात्‌ कारण हैं॥ १३॥ दंत 22-25 जय 
पुनः आशंका उठाकर उसका परिहार करते हैं। सहपाठरूप लिंग से अन्तराल में विज्ञान और 

समस्त तत्व की उत्पत्ति साक्षात्‌ सब्बेश्वर से हे-यह निश्चय नहीं किया जाता है-इस प्रकार का वचन 
क्योंकि उक्त श्रुतिसमूह की उस विषय में कोई विशेषता नहीं है। विज्ञान शब्द से आत्मा तथा इन्द्रियंसमूह कहा 
जाता है। “एतस्मात्‌” इत्यादि श्रृति के द्वाम सकलतत्वों की ही साज्ञात्‌ सर्व्वेश्वर से उत्पत्ति अभिध्यात-लिग से 
निश्चय की जाती है । इस प्रकार बोलना सम्भव नहीं है। यह श्रुति कम विश पर हे। आकाशादिक में 
न्तरसिद्ध क्रम उस उस श्रुति का “खं बायु:”? इत्यादि वचन के छाया प्रतीत होता है। उन सब के जि. हे 

रूप लिंग से भूत और प्राण के अन्तराल में उक्त क्रम से विज्ञान तथा मन उत्पन्न होता हे-्यह प्र गहै। 
अतएव उक्त श्रुति के द्वारा तत्वों की उत्पत्ति साज्ञात्‌ सत्बश्वर से निरंचय की नहीं जा हम दे ले. अर नहीं 


विशेष नहीं देखने में आता है। “एतस्मात्‌? इस बाक्य के साथ प्राणादिं सकल का सम्बन्ध है [: हि धि.् 
यह है कि-“उन्होंने वहु होऊँगा इस प्रकार कामना को” “उनसे ही प्र/ण की ज्यत्ति हुई” इत्यादि अति उस शक 

ही सब की उत्पत्ति का कारण हूँ? “मुक्त से ही सबकी उत्पत्ति है” “विष्णु 
प्रबोधन करते हैं” इत्यादि स्मृति से प्रधानादि तत्व समूह साज्ञात्‌ द 
इससे सुवालोपनिषदादि दृष्ट कम का कोई विरोध नहीं होता है [ 
प्रधानादि कार्य्यों का कारण रूप कहा गया दै। अतएव दोनों ही 
“तत्तेजोडसजत” इत्यत्र उस तमः प्रश्नति शक्तियों से 
रंष्टि की इत्यादि तथा “तस्माद्वा? यहाँ पर 


( अ०२। पा०३ 


न्‍ल सब्बेश्वरो जद लाश त्मकस्तर्हि सब्वेषां | | तद्बाचकतापत्ति: । न च्‌ 
| सब्बा: सब्बेषां चराचरवाचिनां शब्दानां तह्ाच कर 
._ सा तेषों:समस्ति डक २ लय केश । स्‍्वीकृतायां च तस्‍्यां गौणी तेषां तस्मिन्‌ अ्रवृत्तिरित्याशझुयाह-- 
_. / चराचरब्यपंश्रयस्‍्तु स्यात्‌ तहयपदेशों उभाक्तस्तदूभावभा वित्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
हा थे अयस्तद्ववपदेशोी जन्नमस् थावरशरीरवाचकस्तत्तच्छब्दो भगवत्यभाक्तो 
लुशब्द: शझ्लानिरासाथ: | चराचरव्यपाश्रयस्तद्ययपदेशो जन्नमस् ग 
आुख्यः स्थात्‌ । कुतः ! तद्भावेति | तद्भावस्य सब्बेपां शब्दानां भगवद्वाचक-भावस्य शास्त्रअवणादूद ८ भविष्य- 
पर तब [रुदेष्यक्वादिति यावत्‌ । श्रुतिश्वेबमाह्‌ | “सो5कामयत बह का “सवासुदेवो न यतोन्यदस्ति” 
इंत्यादिना सूत्र /क्टटकमुकुटकर्णिका दिभेदे: कनकमभेद्मपीष्यते यंथैकम्‌ । सुरपशुमनुजादिकल्पनाभिह रि- 
पते तथेक” ; मावः । शक्तिबाचकाः शब्दा: शक्तिमति पय्येवस्यन्ति शक्तीनां 
रखिलाभिरुदीय्यते तथेक” इत्याद्या । अय॑ भावः । शक्तिवा द्‌ 
तदात्मकत्वादिति ॥ १५॥ शह 
सर्व्य यंस्मादुसब्यते यस्य मूलकारणत्वादु्पत्तिनास्ति स परमास्मेतीश्बरों .निरूपितः। अथ जीवं निर्णेतुमुप- 
०] तैत्ति े 
क्रमते | तस्य तावदुसत्तिनिरिस्यते | “यतः प्रसूता जगतः प्रसूतिस्तोयेन जीवान्‌ व्यससज भूम्यामिति रीयके, 
«सन्मूलाः सौम्येमा: सब्बो: प्रजा” इति चान्यत्र अ्रयते | अत्र जीबस्योत्पत्तिर॒स्ति न वेति संशये चिज्जडात्मकस्य 
व्यतिरेः रे नया 
जञगतः काय्येत्वाबगमात्‌ के प्रतिज्ञाभज्ञाच्चास्तीति प्राप्त -- 
न नमक मनन 77 


स्वरूप, परमात्मा स्वेश्वर से ही आकाश सम्भूत होता है-इस प्रकार संगति करनी होगी ॥ १४ ॥ 
7 अच्छा ? सब्बेंश्वर हरि ही यदि सब्बोत्मक हुए हैं तब तो चर-अचर वाची समस्त शब्दों की ही तद्वाचका- 
पंत्ति आ पड़ती है | परन्तु इन सकल शब्द की श्रीहरिवाचकता देखने में नहीं आती है। ये सब॒ चर-अचर में 
मुख्यरूप से व्युपन्न होते हैं। ऐसा स्वीकार करने पर इन सब शब्दों की स्बेंश्वर में गांणी प्रद्वत्ति होती हे-इस 
प्रकार की आशंका उठने पर कहते हैं-- 
तद्भाबभावित्व के कारण चराचरव्यपाश्रय व्यपदेश गौण न होकर मुख्य होता है | “तु” शब्द शड्ढा निराकरण 
के लिये है । चरचरवाची अथोत्‌ स्थावर जंगमवाची सकल शब्द भगवान्‌ में मुख्य हैं, गोण नहीं हैं । कारण यह 
है कि शब्द-समूह का भगवद्बाचक भाव शास्त्र श्रवण के पश्चात्‌ होता है। ताद॒श ज्ञान ही उद्दे श्य हे । श्रति में 
भी इस प्रकार कहा गया है । उन्होंने संकल्प किया “में बहु होऊगा”, वासुदेव ही पर पुरुष हैं । उनसे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है। स्म्रति में भी कहा गया है। कटक, मुकुट ओर कर्णिकादि अलंकार भेद से जिस प्रकार सुब॒ण का 
भेद नहीं है ठीक उसी प्रकार देवता,पशु और मनुष्यादि भेद से श्रीहरि का भेद नहीं है | देवतादि अखिलशब्द के 
द्वारा श्रीहूरि ही कहे जाते हैं | इसका तात्पय्ये यह है कि शक्ति वाचक शब्द-समूह शक्तिमान्‌ में हीं पय्येबसित होते 
हैं। शक्ति-समूह शक्तिमान्‌ से अतिरिक्त वस्तु नहीं है ॥ १४५ ॥ है 
जिनसे समस्त पदार्थ उसन्न होते हैं, जिनकी मूलकारणरूप उत्पत्ति नहीं है, वे परमात्मा ईश्वर करके -निरूपित 
हैं। अब जीव का निणय प्रारम्भ किया जाता है । पहले जीव की उत्पत्ति का निरासन किया जाता है। तैत्तिरीय- 
श्रुति में इस प्रकार कद्दा गया है। “तमःशाक्ति सम्पन्न ब्रह्म से जगत्‌-प्रसूति त्रह्मशक्ति और महद्ादि ज्षितिपर्यनत 
स्वोत्पनन तत्ब-समूह के द्वारा जगदरढ में देहेन्द्रिय विशिष्ट जीव की उत्पत्ति हुई” | अपरापर श्रुति में भी देखा गया 
है “है सोम्य ! सकल का ही सत्स्वरूप जय से उत्पन्न हैं” | अब जीव की उसपत्ति हे किम्बा -नहीं है! «इस 
अ्रकार का संशय उठता हैं। जड़ात्मक जगत्‌ के काय्येत्वावगम के-हे न्क से हक 
कपल मिली पल्कंंद रियर होता ३ । उसके कतर में हे अआ व्यतिरेक में प्रतिज्ञा-भंग के कारण जीव की 


न ” “अजो नित्य: शाश्रतो5्यं पुराण”: ; संति है: 22 
यो5यं लौकिको व्यवह्वारों, यश्च जातकम्मादिविधि:, सतु देहात पे कि बुक कांब्मान: अआएसी शक 
शरीरमभिसम्पद्यमानः स उत्क्रामन्‌ श्रियमाण” इंति बृहदारण्यकात्‌ | “जीवापेत वबाव 'किलेंद ज्रियते ने 

ब्रियत”इति छा्दोग्याच्च । कथं तह श्रुतिप्रतिज्ञानुपरोध: । इत्यं जीवस्यापि कार्य्यत्वात तदर्पति नज्न- 
यशक्तिकं ब्रह्म वावस्थान्तरापन्नं कार्य्य नाम । इयांस्तु विशेषः। प्रधानादेरचेतनस्य भो ; 
भावो जीवस्य तु भोक्तुज्ञानसंकोचविकाशात्मनेति । उम्यत्रापि- काय्येहेल्वोरैव्यात्‌ सा जोप्रुध्यते 
उ्जस्यं भुञ्जोरन्‌ । तस्माज्जीवस्योसंत्तिनति ॥ १६ ॥ किक 


अथास्य स्वरूपं विचारयति | “यो विज्ञान तिष्ठन” 'इति “खुखमहमस्वाप्स न * 
श्रुय॒ते । तत्र ज्ञानमात्रस्वरूपो जीव उत ज्ञानज्ञाठस्वरूप.इति संशये ज्षानमात्रस्वरूप: सः, यो बिज्ञानें विक्रय 
रे ५ 5 ३ रे 220 अं 
तथैव प्रत्ययात्‌ । ज्ञानं तु बुद्ध रेव धम्मस्तया सम्बन्धे तत्राध्यस्यते-खुखमहमस्वाप्समिति॥- एवं आ्राप्तेन-.... 


श्रुति ओर स्मृति के द्वारा आत्मा के नित्यत्व के अबण होने के कारण उसकी उ्यत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती 
है । जीवात्मा उसन्न नहीं होता है | “जीव-का-जन्म-बा-मृत्यु-नहीं।-जीब नित्य और अज है | शरीर का नाश 


उसकी मीमांसा यह है-तमः शक्तिसम्पन्न और जीवशक्तिसम्पन्न ्रह्म ही अवस्थान्तर आ्राप्त झोकर काय्यस्वरूप ५०० ञं 

कह्दे जाते हैं | इसका विशेष यह है-प्रधानादि अचेतन भोग्य वस्तु-समूह का स्वरूपतः परिणाम डोता दे तथा भोकत 

जीव के ज्ञान के संकोच और विकाश रूप से-परिणाम होता है |उभय स्वल में काय्य ९-२६»: बे 

शव श्रुतिप्रतिज्ञा का उपरोध नहीं हो सकता है । श्रुतिसमूह मुख्याथता का ग्प्त 

उत्पत्ति नहीं है ॥ १६ ॥ 5 मम ही 752: 
अब जीब का स्वरूप विचार करते हैं। “जो विज्ञान में ठहरवा हुआ” इस अति हे जद के आह अबगत हीता है। ! 


में सुख पूव्वक निद्रा में लीन हो गया था, कुछ नहीं जाना 


जा 


॥ वेदान्तद्शनम्‌ ॥ | अ०२। पा०३ 


हज ज्ञोजत एवं॥ १७॥ 
एबात्मा, ज्ञानरूपत्वे सति ज्ञाठस्वरूप एवं | “एप हि द्रष्ट स्पष्टा श्रोता रसयिता पाता मन्ता बोद्धा कत्तो 
_बिज्ञानात्मा पुरुष”. इति "घट्भश्नीश्ुतेरेवेत्यथ: । श्ुतिबलादेव तथा स्वीकृत॑, तु युक्तिबलातू । अृतेस्तु- शक 
मूलत्वादिति हि नः स्थिति: | 'ज्ञाता ज्ञानस्वरूपोध्यमि”ति स्पृतेश्व | न चात्मा ज्ञानमात्रखरूपः सुखमदभिति 
_झुधोत्यितपरामशों न॒ुपपत्ते ज्ञातृत्वश्नुतिविरोधाच्च । तस्मात्‌ 22% ज्ञातेति ॥ (७॥ 
__. हथास्य परिमार्ण चिन्तयति | मुण्डके “उबों अणुरात्मा चेतसा बेदितज्यो यस्मिन्‌ प्राणः परचचथा सम्बि 
बेश” इति पह्यते | इृह संशयः । जीवो- विभुरणुर्व्बेति । तत्र विभुरेव जीव: । त॑ प्रकृत्य महानिति श्रुतेस्तथेव 
बादिभिरभ्युपगमाच्च | अरुल् तु बुद्धिगत॑ तत्रोपचय्यते । एवं प्राप्ौ-- 
उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ।। १८ ॥। 

अत्रागुरिति पदमूह्य' परत्र नार॒रिति पूव्बेपक्षतबातू । पद्न्म्यर् पष्ठी । 'परमाणुरेवायं जीवो न विस: । 
कुत: ? उत्कान्त्यादिभ्य: । “तस्य हैतस्य हृदयस्याप्र श्रद्योतते । तेन प्रद्योतेनेष्र आत्मा निष्कामति चक्षुषो वा 
मूंदूर्ध्नों वान्येभ्यों वा शरीरदेशेभ्य” इति । “अनन्दा नाम ते लोकां अन्धेन तमसाबृता: | तांस्ते प्रेत्याभिगच्छान्त 
अविद्वांसो <बुधो जना” इति। “श्राप्यान्तं कम्मणस्तस्य यरत्किचेह करोत्यम्‌ | तस्मात्‌ लोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय 
कर्म्मणें” इति च वृहृदारंस्यकश्र॒त्या जीवस्योत्कान्त्यादयों निगदिताः | न चे सव्बंगतस्तस्य ता: सम्भवेयुः: । “अप- 
रिमिता भ्रुबास्तनुभ्॒तो यद्वि सब्बेगतास्तहिं न शास्यतेति नियमों ध्रुव नेतरथे' त्यादिका हि स्म्रतिः । परेशस्य तु 
बिभोगपि गत्यादिकमरचिन्त्यत्वात्‌ न विरुद्धम.॥ १८॥ 


यह है<-आत्मा ज्ञानस्वरूप है | ज्ञानरूपत्व होने पर भी ज्ञातृस्वरूप हे । क्योंकि “यह ही द्रष्टा, स्प्रष्ठा, ओता, रस- 
यिता घाता, मन्ता; बोद्धा, कत्तो, विज्ञानात्मा पुरुष हें” इत्यादि पट्प्रश्नीश्रुति में ऐसा कद्दा गया है। आत्मा का 
उभयरूपत्व श्रुति बल से हीं स्वीकार किया जाता है, युक्तिबल से नहीं | श्रुति का शब्दमूलत्व ही हम सब का सिद्धान्त 
“हैं। स्मृति में भी जीव का ज्ञातृस्वरूपं तथा ज्ञानस्वरूप उभय प्रकार का कहां गया है । अन्यथा आत्मा केवल ज्ञान 
. अमृत स्वरूप है. यदि ऐसा मानोगे तब “में खुख पूव्बंक सोया था, कुछ नहीं जाना” यहाँ जो सुप्रोत्यित परामश है 
..- सकी उ्पपत्ति नहीं हो सकती हैं ओर भी ज्ञातृस्बश्रुति का विरोध आ जाता है | अतरव जीव ज्ञानस्वरूप होकर 
जी ज्ञातर्वरूप हे---यद स्थिर हुआ है| १७-॥ 
अब जीव का परिणाम विचार करते हैं। मुए्डकोपनिपद्‌ में “यह आत्मा अरारूप हे” इत्यादि वचन के द्वार 
आत्मा पा रूप से कहद्दा गया है | उस विषय में संशय यह है कि जीव विभु हे किम्बा अरुरूप 
है? झुंति में जीब को“वे महाने”ऐसा कहा गया है । अतएव जीव का विभुत्व बोला गया दे । गौत॑मादि बादियों 
का ऐसा ही अभिमत हे । जीव का अंगुत्व बुद्धिगत है जो कि जीब में उपचरितभात्र है। इस प्रकार पूव्यपतत 


का उत्तर देते हैं-- कर 

उत्कान्ति, गति ओर आगति दर्शन से जीव का अगुस्वरूपत्व स्वीकार किया जाता गँ अर 
अ्ह्य है। परवर्त्ी सूत्र में “नाण॒ु:” यह पृव्वेपत्ष हे। सूत्र में पप्ठी विभक्ति कब अब में नह और 
58 बिभु नहीं है । उत्कान्ति प्रश्नति से इस प्रकार अबगत हो जाता है | “तस्य हेतस्य हृदयस्यामं प्रथा 
तले तन प्रद्योतिनेष आत्मा निष्क्रामति” इत्यादि बृहदारण्यक श्रुति में जीव की उत्कान्ति कही गयी है| स्मृति में 
रहा हक जब जीब अपरिमित, नित्य, और विभु है तव “बह शास्य, आप शास्ता” इस प्रकार नियम नहीं 
रत जीव यदि अर हो तब यह नियम ठहरता है। सब्बंगत जीव की उत्क्ान्ति नहीं हो सकती है। 
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श्रत्र विभोरचलतो 5प्युत्कान्तिर्देहाभिभाननिवृत्तिमात्रेशः 


तु नाचलतः सम्भवेतामित्याह-- 


प्रामस्वास्यनिदृत्तिवत्‌ कदाचित्‌ सम्भाब्येत गह्यागती 
रणे उत्तरयोगत्यागत्यो स्वास्मना चोत्तावों?ता हर ११३ का न 

चो5वधारणो उत्तरयोगत्यागत्योः स्वात्मनैव सम्बन्धो वाज्य: करत ः कल 275 2 इक टन सनी 
देहमदेशादेब मन्तव्या । तेन ग्रद्योतेनेत्यादिश्रवणात्‌ | “शरीर बरगानेति पड आन । सत्योश्व तयोरुख 
संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌”'इत्यादिस्मरणाच्च । यत्तत्कान्यादिकमपाध्यक्रान्य चर । शहीत्वैलानि 
“स यदाउस्मात्‌ शरीरात्‌ समुत्कामति सहैवेतेः सब्बैंरुक्रामती”त कौषीतकीआरए वच्यत तन्मन्दम] 


प्रधानाप्रधानयो: समानामेव क्रियां बोधयति, पुत्रेषठ सह प्रिता तकीजाह्ाणभरुतसह श्द्विसे 
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नाणुरतच्चुतेरिति चेन्नेतरा धिकारात्‌ू. ॥ २० ॥ 


* ८5 -कफ 


नलु नाणुर्जीवः बृहदारण्यके “सवा एव महानज: आत्मे”ति तद्िपरीतत्य + 
चेन्न | कुतः ? इतरेति । तत्रे तरस्य परमात्मनो5धिकारात्‌ | यद्यपि “योउयय॑विज्ञानमय: के ३०० झुतत्बादिति 
क्रमस्तथापि “यस्यालुवित्त: प्रतिबुद्ध आस्मे”ति मध्ये जीवेतर' परेशमविकृत्य- महस्वप्रतिरदनातः 20५6 » 
न जीवस्येति ॥ २० ॥ "' क्त्ब॑ 
परमेश्वर विभु होने पर भी अचिन्लशक्ति के द्वारा गतिमान्‌ आदिक होते ई।-अतरव इसमें: केई- विशेष: नयी 


होता है || १८ ॥ " 

श्रब विभु पदार्थ अचल होने पर भी उसकी: प्रामाधिपति की निवृत्ति की-भाँति देहाबिमात्र रे नल से 
कथब्चित्‌ उत्कान्ति सम्भावित हो सकती है परन्तु: अचल बस्तु की गंति तवा आगति/असम्भव देजसे कढ़ते-डर 

गति और आगति का आत्मा के साथ सम्बन्ध जानना चाहिए |“? शब्द अवधारण में हैं+ कन्नों छी 
क्रियाल-प्रयुक्तमति और आगति का सम्बन्ध :जीवात्मा के साथजानना-वाहिएं। गति ओर-आगर्ति खने झेडी 
देह-प्रदेश से उत्क्रान्ति हो' सकती है-इस प्रकार स्थिर किया: जाता है-।ः“उस उच्ज्वल्नः आत्मा के साथ गमन का 
है”इत्यादि श्रुतिवाक्य तथा “वायु जिस प्रकार गन्धयुक्त वस्तु से गन्त्रके साथवगम्नत्नकरता है उसी अकार जीकसी 
उत्कमण समय में प्राण तथा इन्द्रियादिकों के साथ उत्कान्त होता है? इत्याद्ि-स्मृतिवाक्य: इसका: प्रमाण दे: कोई 
कोई उपाधि उस्क्रान्ति के द्वारा जीव की उत्करान्ति होती है ऐसा कहते हैं। वे नितान्त मन्दः हैं) क्योंकिऐसा स्वीच 
करने पर कोषीतकी ब्राह्मण के “जीव इस शरीर से उत्कसण सम्रय मेंआणादिक के साय गमन-करताः है?? इत्यादि 
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महत्‌ परिमाण के अरवंण के कारण जीव अरुए नहीं हें ऐसा नहीं बोल्ाजा सकता है। कारण यह दै कि महत्‌ 
परिमाण की उक्ति जीवाधिकार में नहीं है किन्तु परमात्माबिंकार में है। इहदारस्यक बाबा में “कह: अत्र आआख महान्‌ 
हतयादि वाक्य से आत्मा के अरहुत्व के विपरीत महत-प्रिमाण आता: है 


ऐसा नहीं कदद सकते होः। क्योंकि यहाँ इतर अबोत्र्‌ प्रस्मात्मा का अधिकार देखा जाता है। क्यापि “जो शपमक 


॥। वेदान्तदशेनम्‌ | 


([ अ०२। पा रे 


सजा स्वशव्दोन्मानाभ्यां च ॥ २१ ॥। बी: 5 
वो ३ जुतववाची शब्दः भरते एषोडसुरात्मेति | तथोन्मान॑ च॒ परमार॒तुल्यम्‌। वस्तुनिदश्येतन्मानल 
जीबस्योच्यते लग गल्व रो कल्पितस्य च॑ । भागो जीव: स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्प्यते” इति 
जवेतारबढरे । ताभ्यामण॒रेव सः। आलनन्‍्त्यशब्दों मुक्त्यभिधायी । अन्तो मरणां तद्राहित्यमानन्त्यमित्यथोत्‌ ॥२१॥ 
_ जंन्वणारेकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिविरुध्येतेति चेत्तत्राह-- 
न अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २२ ॥ गे ! 
- छकदेशस्थस्यापि हरिचन्दनविन्दो: सकलवेद्दाल्हादवदलुभूतस्यापि तस्य सा न विरुद्धयत इत्यथ:। स्मृतिश्न 
“अरुमात्रोउप्ययं जीबः स्वदेहद व्याप्य तिष्ठति | यथा व्याप्य शरीराणि हरिचन्दनविप्र घ”' इति ॥- २२ ॥ 
अंउस्थितिषैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमात्‌ हृदि हि ॥ २३॥ 
नलु तब़िन्दो: शरीरैकदे शे5 वस्थितिविशेष: परत्यक्षसिद्धो नतु जीवस्य न चालुमेयो5सो खादिदृष्टान्तेन विपरीतानुमान- 
स्यापि सम्भवादतो विषमो दृष्टान्त. इति चेन्न | कुतः अभीति:। तद्॑ंज्जी वस्यापि तदेकदेशे तद्विशेषस्वीकारादित्यथे: । 
नंनु कोड्सौ देशो यंत्र जीवस्तिष्ठतीति चेत्‌ तत्राह हदि द्वीति। “हादि हा व आत्मे!ति पंटप्रश्नीश्ुतेरेबेत्यथं: ॥२३॥ 
सिद्धायां चाणुतायामित्थमप्यविरोध:स्यादिति मुख्य मतमाह-- > 


में विज्ञानमंय” इस वाक्य से जीव का उपक्रम देखा जाता है तो भी “जो उपासक जीव श्रीहरि को जान- सकता 
है; बह प्रतिबुद्ध होता है? इत्यादि वाक्य के मध्य में जीव से भिन्न परमेश्वर में ही महत्व ्रतिपादन होने के कारण 
यह महत्ता परमेश्वर की ही जाननी चाहिए, जीव की नहीं दे || २० ॥ 
€ +£एबोगुरोत्मा?-इस श्रुति में जीव का अगुत्व वाचक शब्द पाया जाता है तथा ओर भी जीव का परमाणु 
के तुल्य परिसाण है-ऐसा कहा गया है। श्वे ताश्वतर ने पाठ किया है-एक केश के अग्रभाग को सो भाग में विभक्त 
कर फिर उसके एक-एक भाग के सौ भाग करने पर जो सूर्म होता है जीव उसके सदृश अति सूक्ष्म पदार्थ है 
इंत्यादि। यहाँ जीव का अगु परिमाणत्व व्यक्त हो रहां हे । फलतः उन दोनों कारणों से जीव का अणुत्व स्थिर 
होता है तो भी कहाँ कहाँ जीव को अनन्त करके कहा गया है वह मुक्त जीव के उद्दे श्य में कहा गया है। बद्ध 
जीव के उदद श्य में नहीं है। आनन्त्य का अर्थ दी मरण रादित्य दै-ऐसा जानना चाहिए || २१ ॥ 

_ 5 इस प्रकार जब जीव का:अगुरूप है तब उसकी सकल देह में उपलब्धि का विरोध हो सकता है-इस प्रकार 
के पृव्बपत्त के उत्तर में कहते हैं।-- 


समस्त शरीरें के आल्दादक रूप से अनुभूत-होता दे ठीक उसी श्रकार जीवात्मा एकदेश में रहकर भी समस्त शरीर 
में व्यंपंकरूप से ठहरता है। अतः इसमें कोई बिरोध नही होता है। स्मृति में भी कहा है “हरिचन्दनबिन्दु जिस 
श्रकार एक स्थान में रहकर समस्त शरीर का खुखकर होता है, जीव भी उसी श्रकार एकस्थान में रहकर समस्त 
शरीर का का जाता है।॥ २२॥ “ 

>अंवेस्थिति का हक प्रयुक्त दृष्टान्त का वैषम्य भी नहीं वोला जा सकता है, जिससे जीव के हृदय में अब- 
स्थिति स्वीकृत की गर का यदि कहो कि हरिचन्दनविन्दु की शरीर में एकदेश-स्थिति प्रत्यक्ष सिद्ध दे । जीव का 
अवस्थान प्रत्यक्त सिद्ध नहीं: हेः। उक्त अवस्थान का अनुमान भी नहीं किया जाता है, जिससे आकाशादि दृथ्चन्त 


केअनुसारु विपरीत अनुमान का सम्भव द्वोता है । अतएब दृष्टाग्त-बैषम्य हो रहा है, इस प्रकार बोलना: संगत 


: “चन्दनविन्दु के सटंश अविरोध जानना होगा । हरिचन्दनबिन्दु जिस प्रकार शरीर के एक देश में स्थित होकर“ 


(॥ गोविन्दभाष्यम्‌ ॥ 
की : गुणाद्वा5उल्लोकबत्‌ ॥ २७॥ > तट 
अरुरपि त्वलक्षणेन चिद्गुणेन निखिब्ेहनयापी सकते अत क बा सूथ्योदिराोक ६26 2 अप 


देशस्थो5पि प्रभया कृत्स्न॑ खगोलं व्याप्नोति तद्॒त्‌। आह चेव॑ भगवान्‌ । “यथा प्रकाशयत्येक: कत्ल फ 
रवि: | त्तेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारतेति”। न च सूय्योत्‌ बिग बा सतकल हि कब ः 
तथा सति तस्य ह्वासप्रसन्ञगत्‌ । पद्मरागादिमणयो 5पि प्रभया निजपरिसरान्‌ रम्जकर इज इन ताक कक 
ण॒वश्च्यवन्ते इति श्क््यं वक्त अत्यन्तासम्भवात्‌ उन्मानहान्यापत्तेश्व । ड्त्य च गुण एव प्रम+ पु क्र 226८ 2725० 2 
गुणस्य गुण्यतिरेके देशे बृत्तिरुक्ता। तां दृष्टाप्तेन बोधयति-- व 
व्यतिरेकों गन्धवत्‌ तथाहि दर्शयति ॥ २४॥ 
यथा कुसुमादिगुणस्य गन्वस्य गुशव्यतिरेकेअपि प्रदेशे वृत्तिभबेदेव चेतयित॒त्वस्थ जीबगुणत्य 
व्यतिरिक्त शिरोड ध्यादो वृत्ति: स्यात्‌। तथा हि दर्शयति | “श्रज्ञया शार समाल्कति 
गन्धः खलु दूर प्रसपंन्नपि स्वाश्रयात्‌ न भिद्यते मणिप्रभावत्‌ | “उपलभ्याप्सु चेद्गन्धं केचिदू 


प्रथिव्यामेव त॑ विद्यादपो वायु च संभ्रित”मिति स्मृते: || २४ ॥ 


नहीं है । क्‍योंकि हरिचन्दनबिन्दु की भाँति जीव की भी शरीर के एक देश में अवस्यिति विशेष का अगीकार 

होता है। यदि कह्दो कि वह स्थान कॉन हे, जहाँ जीव ठहदरता दै तो कहते हैं-हृदय जीव का ठहरने का स्थान है।| 

पटप्रश्नीश्र॒ति में कहा गया है “यह आत्मा हृदय में ठहरता है” || रशवा 22252 32 2; 

इस प्रकार जीव का अगुत्व सिद्ध होने पर तो भी अविरोध परिहार के लिये मुख्यमत का प्रकाश करते हैं-- 2 
जीव अपने गुण से आलोक की भाँति देहव्यापी रहता है। जीब अर होने पर भी चेदयिदृत्वलक्षण बिदू- 

गुण के द्वारा आलोक की तरह सकलदेहव्यापी होता है। सूय्योदि आलोक जिस प्रकार एकदेश में रहकर भीज 

अपनी अपनी प्रभा के द्वारा समस्त आकाशलोक को व्याप्त करता है; जीव उसी प्रकार एकदेश में रहकर पं 

शरीर को व्याप्त करता है। भगवान्‌ ने स्वयं भी कहा है “सूख्ये जिस प्रकार एकाकी इस निखिललोक को अ्रकाश- 

करता है, जीव ठीक उसी प्रकार समस्त शरीर को प्रकाश करता है । सूस्य से निकले हुए परमाणु समस्त सूख्य 

की प्रभा है-इस प्रकार नहीं कद्दा जा सकता हैं। क्योंकि ऐसा होने पर सूस्य- का. हास होना: सम्मब होता हैं। 


पद्मरागादि समस्त मणियों का भी अपनी प्रभा के द्वारा चतु्दिंग आलोकित करना देखा गया है। उन अतियों.. 
से परमाणु समूह विश्लिष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नहीं कह सकते दो । क्योंकि ऐसा होना अत्यन्त डर 
उससे मणि का परिसाण घट सकता है। अतएव गुण ही प्रभा शब्द से बोधित होता; है ॥ २४॥ * - हज 
गुण, गुणी के स्थान से स्वतन्त्र स्थान में अवस्थान करता है।यह पहले कद्दा गया है । अब इृष्टान्त के आप ल्ट > 
बतलाते हैं |-- अयुशाप जे गंद न्न् सु 
गन्ध की भाँति व्यतिरेक स्वीकार्य्य है । श्र॒त्यांदि में इस प्रकार देखा जाता है । कुंसुमादि का बा हे ्घ 
प्रकार कुसुमादि व्यतिरिक्त प्रदेश में अवस्थान करता दे ठीक उसी प्रकार चेतयितृत्व अ्रश्नति जीवगुण रा ड्ड्् 
आश्रय हृदयादि से अतिरिक्त मस्तकादि स्थान में अवस्थान करता है.। कोषीतकोज्पनिषदू में देखा गया क कु 
“प्ञा के द्वारा शरीर को आश्रय कर” इत्यादि । गन्य, मणिप्रभा की तरह दूरंगत होकर हक: 
पदार्थ से भिन्न नहीं होता है| अज्ञ व्यक्तिगण जलादिक में गन्त्न पाकर उसे जलादिक का यु, बदले. 
वास्तविक गन्ध जलांदिक का गुण नहीं दै। गन्व तो परथिंबी का गुण दे। जल ओर _ 
इस प्रकार प्रतीत होता है । स्मृति में मी इस प्रकार कहा गया है ॥ २५ |... | 


केसे 


५ 


डा 


| झ०२। पा०३ 
755; ०७७४७४७४७४७४७४७४७४्७&छछ हक 
! धर्म्भभे ते नेंत्यं नित्य॑ वेति । पापाणकल्पे जीवे मनसा संयुक्त 
| जीवस्य॑ धेर्म्भभूते ज्ञानिसनित्यं नित्य वे 
+ खुलमहमित्यादिय्वतें: | ज्ञानत्वे तसस्‍्ये ज्ञॉनसम्वन्धात्‌ बोष्यम्‌ । वहित्वमिव वहिसम्बन्धादयसः। 
तह सुुप्यादों तंत्र स्यात करणव्यर्थता चेंति प्राप्ति +- 
कस पृथगुपदेशात्‌॥ २६॥ ० का सर 
से ! ऑन ५ ; गिति +एब हीत्यादिवाक्यात्‌ पृथर्भूत ह ञ् बगंदारि नाशी वा हर अयमात्मा- 
>> शक तस्वेन तस्योपदेशात्‌ । न च मनसा संयोगादात्मनि ज्ञानोलत्ति: निर- 
बयवयोस्तयो: संयोगासिद्ध: | अगवद् मुख्येनावृतमिदं ततसांमुख्येन तस्मिन्‌ विनष्ट सत्याविभबतीति स्मृतिराह। 
क्रियते जोत्स्ना. मलप्रक्ञालंनान्मणेः | दोषप्रहाणात्‌ न ज्ञानमात्मन: क्रियते तथा । यथोदपानखननात्‌ क्रियते 
2224 सदेव नीयते व्यक्तिमसतः सम्मवः कुतः | तथा हेयगुणध्वंसादवरोधादयो गुर: । प्रकाश्यन्ते न 
जन्यन्ते नित्या एवात्मनो हि. ते” || इति ॥ २६ ॥ ः 
यो विज्ञाने तिष्ठभित्यादि श्रुतेगेतिमाह-- २ 
तदगुणसारत्वात्‌ तदयपदंशः प्राज्ञवत्‌ ॥ २७ |॥। 
| जीवस्य ज्ञानस्वरूपत्वेन व्यपदेश: । कुतः ? तदूगुणेति । स ज्ञानलक्षणो गुणः सारो यत्र तथात्वातू | 
व सके स्वरूपानुसन्धीति यावत्‌ । प्राक्षवंत्‌ यथा यः सव्वेज्ञ: संव्वंविदिति प्राज्ञत्बेनोक्तस्य विष्णोः 
सस्य॑ ज्ञानमिंति ज्ञानस्ब॒रूपव्यपदेशेस्तद्वत्‌ । अत्र ज्ञातां ज्ञानस्वरूपो निर्दिष्ट: ॥ २७ ॥ 


॥ वेदान्तदर्शनग ॥ 


'><-2छ७ऋ%७०७छछछ 
- “7 ६_>5%0७७७७७४७ व ितयतानिटनन 


दृष्टेत्यादो संशयः 


अब “एवं हिं द्र्ट” इंत्यांदि श्रुति में संशय दिखाते हैं। जीब का धम्म॑भूत ज्ञान अनित्य है अथबाः नित्य 
है ! “सुखमहमस्वाप्सम” इत्यादि श्रुति से जीव का ज्ञानरुपत्व प्रतीत होता है। ज्ञान सम्बन्ध से उसका ज्ञान हैं। 
अग्नि सम्बन्ध-प्रयुक्त लोंह का जिंस प्रकार अग्नित्व बोध होता हे, जीव का ठीक उसी प्रकार ज्ञान सम्बन्धअयुक्त 
होने से ज्ञानरूपतव प्रतीत होता है। जीव का ज्ञान यदिं नित्य हे, तंब सुुप्ति प्रश्वति में भी बह ज्ञान रह सकता 
हैं और उससे इन्द्रियों की व्यर्थता घंटती है-इस प्रकार के पृथ्वपक्ष का उत्तर देते हैं--- 
..__ वथक उपदेश के कारण जीव का नित्यज्ञान स्वीकार होता है । जीव का धम्मभूत ज्ञान नित्य है । क्योंकि 
“हष हि द्रष्ट” इत्यादि वोक्‍्ये से प्रयकरूप “अविनाशी अयमात्मानुच्छित्तिधम्मा” इत्यादि बृहदारंए्यक बांक्य से 
हस ह्लान की नित्य उपदिष्ट होता हे। मन के साथ आत्मां के संयोग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है--इस 
प्रकार नहीं बोले सकते हो। क्योंकि मन ओर आत्मा दोनों निरक्यव हैं। निरवयव दोनों बस्तु का संयोग अंस- 
म्मंव है। भगवद्‌-वैमुस्यतां के कारण येह शान आंबृत होंता है और भगंवदू साम्मुख्य से उस आवरण के 
#अपगम हो, जाने पर पुनवोर ज्ञान का आविभोव होता हे । स्मृति में भी कहा है-“मणि में मल आंबृत होने पर 
डे प्रकार उसकी प्रभों ओर 8 उलन्न नहीं होते हैं. परन्तु मल का अंपगंम होने पर आँबृत अवस्था में. 
व्‌ तेज का पुन: प्रकाश होता है, ठीक उसी प्रकार वैमुख्य दोष कां नांश होने पर आत्मा में अप्रकारित क्ञॉन 
श अक्परा होता है जज्ारोय के खनन से जल की उ्सात्ति होती है-ऐसा नहीं है परन्तु जो जल पहले मृत्तिक 
: द्वारा आबत ब्य कम जीब॑ के ज्ञान को उस समय प्रकाश प्राप्त होता है के 
छ 24 कि सेण के अकर कली बसु 2 जाय का ज्ञान गुण नित्य है। हेय गुंण-समूद का विनाश हो- 
रे दि न | बेर्तुंतः बह उत्पत्ति नहीं होती है॥। २६। या कद कक 2 


' अति की गंति कहते हैं। तंदूरुण सारत्व प्रयुक्त प्रो शब्द को तरह होती... 


॥। ग्रोविन्दभाष्यप्र ॥; 


अथ ज्ञानस्वरूपो ज्ञाता निर्देश्य इत्याह--- 


यादबदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदश ना, गर5 2३20 जप दिस 
< त ् तू 
ज्ञानस्वरूपो जीवों ज्ञातेति व्यपदेशो नदोषः निर्दोष (शैनात्‌ ॥ २८ ॥ 5 5 ़्क', 


कालभावित्वान्न स वाध्यत इत्यथ: । आत्मा खल्बना हक कफ ः अकशकसो काका हक गाय का 
वीक्णाच्च । यावद्रवि्भावी हा ष व्यपदेश:, निर्मेदेउपि द््धा बाप विशेषादित्याहुः बह 
ननु गुणभूत॑ ज्ञानं नात्मनो नित्य॑ उञप्तावसत्त्वाज्जागरे सामया: ; “28७5 #नबन्‍- 
. पु स्त्वादिबत्तस्थ सतो 5भिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २६ १-३४ कोर पे 
तुशब्दः शक्घाच्छंदाथ: | नेत्यनुवत्तते। सुषुप्तावसतो ज्ञानस्य जागरे सम्भव इति न | कुतः ? अस्येति बति | अत्य 
सुपुप्तो सत एव जागरेउभिव्यक्तेरित्यथे:। दृशन्तः पु'स्वादिवत्‌ | वाल्ये जीवाकन |. >> कैशोरे ययार 
भिव्यक्तिस्तत । सुपुप्तो ज्ञानप्रसब्नस्तु श्त्यैव परिहतः । सुपुप्त वृहदारण्यके “यही तन्न विजानातिं 
विजानन्‌ बैतद्‌ विज्ञेयं न विजानाति न हि विज्ञातरवि्ञनात्‌ विपरिलोणो विघते बगरिजात जम को 


मस्ति ततोथन्यद्रिभक्त यद्विजानीयादिति | इह तदा सदपि ज्ञानं विषयित्या नाभ्युदेति हि तिशक कलह 


इतरथा सुषुप्ती स्थितस्यापरामशप्रसज्न: स्यात्‌ । इन्द्रियसंयोगरूपा कारणसामग्री का 


स्वादें: 


५5 


4 त कली बस्यापि पो5गुर्जीबो तु 
सम्भव तु क्लीवस्थापि तदापत्ति:। तस्मात्‌ ज्ञानस्वरूपे5गुर्जीबो नित्यज्ञानगुणक: सिद्ध: ॥ रुघ॥। 


जीव का ज्ञानस्वरूप में व्यपदेश होता हे। जीब ज्ञाता द्वोनें पर भी उसका ज्ञानस्वरूपत्त का व्यपदेश होता है। 
व्यभिचार रहित स्वरूपालुवन्धी गुण ही गुणसार हे। विष्णु जिस ग्रकार ज्ञानविशिष्ट रूप से उक्त होने पर भी 
फिर ज्ञानस्वरूप में अभिहित होते हैं जीब ठीक उसी प्रकार होता है । अतएब ज्लाता जीव ही ज्ञानस्वरूप में नि्िष्ट 
होता है । यह स्थिर हुआ ॥ २७॥ । :7कप। रिजक के 
अब ज्ञानस्वरूप ज्ञाता निह श्य है-उसे कहते हैं| प्रमाणवल से यांवदात्मभावित्व श्रयुक्त ज्ञानखरूप का ज्ाढु: ॥ 
खननिद्दे श दोषावह नहीं है तथा ज्ञानस्वरूप जीव का ज्ञांठ्लवव्यपदेश दोषावह नहीं है अथोत्‌ बह र्थोष दै। 
क्योंकि वह प्रतीति आत्मसमानकालभाबिनी- है । रबि जिस अ्रकार प्रकाशरूप होकर भी प्रकाशक हैं. जोबात्मा का 
भी उसी प्रकार अनादि अनन्तकाल सम्पन्न होना देखा जाता है | जब तक चन्द्र सूथ्ये हैं तव तक उसी कार कह: 
जावंगा। निर्भदवस्तु में भी स्व॒गत विशेष बंल से-द्विधा प्रकाश-होता:है-ऐसा कोई कोई कहते हैं॥॥रू८॥ “3 
सुपुप्ति में अदशन के हेतु जीव का गुणभूतज्ञान नित्य नहीं है परन्तु जाग्रति अवस्था:सें ज्ञान सामग्री की विद 
मानता के कारण बह ज्ञान जागरमात्रस्थायी- है इस अकार के पूव्वपक्त के उत्तर में: कहते हैं-+ -- 
प सववादि की भाँति सुषुप्ति में जो है,जागर में उसकी अभिव्यक्ति द्ोती है। अतएब:बह बित्व है“ हु? शब्द 
शझ् निरास के लिये है। .पूंव्वेसूत्र से कार की अनुबृत्ति है। जो ज्ञान सुषुश्न में नहीं था; बह ज्ास्र ६2800: 
हुआ-इस भ्रकार नहीं बोला जां सकता है। कारण यह दे कि यह-ज्ञान-सुषुप्तिकाल से आदत >रह -कंस कला है. 


कर होता हे । वाल्यकाल में :सूह्मभांव में अवस्थित-पुरुषतबादि 2-2 कल द्वार दी: प्राण होता 

गक उसी प्रकार जीव के ज्ञान को जानना चाहिए सुषुंप्ति-समय में ज्ञानका असंग अआति/ के. उसकी अभिलयक्ति अभिन्‍यत्ति 
है। सुपुप्तिप्क्रम में बृहदारस्यक में कहा गयाःहैं। किट: 2 टकनकआ ८ पृर:मी -बिपु- 
| र्द्ती है; ज्ञान:-अबिन/शी है; उसका नाश नहीं है? त्या उ्ड जब के अबस्थल ्र; 
बीरुप से अभ्युदित नहीं हैं। विषय-का अभाव उसका कारण है । नहीं:तो सुपु्ति'म तल > नमी. 
*शो नहीं होता । इन्द्रिय संयोगरूप कारणसामम्ी ही ज्ञानःका' हर हिट 


विभुरात्मेति युक्त न बेति विषये सब्बेत्र कायययो- 
वे त्वनित्यतापत्तिः । कृतह न्यक्ृताभ्या- 


य ८ करणायत्त 
- ब्चेरेब चेत्तहिं. कुन्नाप्युपलब्धिन स्पादिति | न च करणायत्ता तयोव्य॑वस्था | रा 
कट उस तन्मते सब्बात्मनां बिमुतया सब्बंशरीरोयोंगात्‌ सर्व्यत्र भोगप्राप्ति: । एतेनाइष्टविशेषात्त्‌ 


पलम्भस्तु गुणेन व्याप्त रित्युक्तम्‌ | ३० ॥ 55 तल ४ व न 
-इद्मिद्वानी विचांस्यति । 'विज्ञानं यज्ञ तनुते । कम्मोरिश तनुते5पि च”इति त्तरीया: पठन्ति । इह सन्‍्देह;। 
विज्ञानशब्दितो जीवः कर्त्ता न वेति | “€न्‍्ता चेन्मन्यते हन्तु हत्तश्वेन्मन्यते हृतमू । उभी तीन विजानीतो नाय॑ 
हन्ति न हन्‍्यते” इति कठश्॒त्यां तस्य कृ त्वप्रतिषेधान्न स कर्त्ता, किम्तु प्रकृतिरेव कर्त्री, प्रकृतेः क्रियमाणानि 
$ कारण ज्ञान की स्फूर्सि नहीं होती है।असत्‌ वस्तु की उपत्ति सम्भव द्वोने से यौवन में नपु सक का भी पु स्व 
* का आविर्भाव होना देखा जा सकता है। अतएव ज्ञानस्वरूप अग॒ु जीव नित्यज्ञानादि गुण से समन्वित यह- 


सिद्ध हुआ ॥॥ २६ ॥। में वार कि 
इसके अनन्तर प्रतिपक्तरूप सांख्यपक्ष में उसका दोष प्रदान करते है। उस विषय में ज्ञानमात्र आत्मा का विभुत्व 


युक्त है किम्बा नही-है-इस ग्रकारका संशय उठाकर सब्बेत्र कार््यपलम्भरूप हेतु से वह युक्त दै-यह पृव्बेपत्ती 
का सिद्धान्त दै-ऐसा कहते हैं । जिससे जीव के अरुरूप के स्वीकार से सब्बाड्ड में सुख-दुःख का अनुपलम्भ एवं 
-अच्यमत्व स्वीकार से अनित्यत्वापत्ति कृतहानि अक्ृताभ्यागम रूप दोष आता है। उसके उत्तर में कहते है ।-* 
अन्यथा नित्य उपलब्धि और अनुपलोब्धि असज्ञ के अन्य एक नियम व प्रतिबन्ध घटता है ।“आत्मा ज्ञानमात्र और 
- बिभु” इस मंत में कर्ण के योग से उपलब्धि आऔर उसके त्योग में अनुपत्रब्धि का प्रस्ग होता है | एवं उस में 
ऊन्र दोनों को अन्य एक नियम वा ग्रतिवन्ध नित्य ही घटता है अथौत्‌ होता है। यहाँ नित्य उपलब्धि. नहीं; अ्रद्युत 
नित्य अनुपलब्धि अवश्य द्ी-घटेगी। लोक में उपलब्धि और अनुपलब्धि उभय प्रसिद्ध हैं । आत्मा का विभुत्व यदि 
उन उमय का कारण दोताःहै तब एक समय में'ही सकल लोगों क्रीःउपलब्धि और अनुपलब्धि दोनों घट सकते 
हैं। उसको यदि केबल उपलब्धि का कारण बोला जाता है तब उपलब्धि के समय में किसी की भी अनुपलब्धि 
सम्भव नहीं होतीःहै | फिर उसको यदि केवल अनुपलब्धि का-कारण बोला जाता है तव अनुपलब्धि-काल में किसी 
को मी उपलब्धि सम्भवःनहीं हो सकती है। इस व्यवस्था-कों कश्ण केडअधीन भी नहीं बोल सकते हो। जिससे 
__. आत्मा का विभुत्वअयुक्त सकल समय में उसका करण-संयोग ध्ब॒रश्य स्वीकाय्ये है। अधिक इस मत में आत्मा 
.. के विभुर्ब के कारण सकल समग्र में ही सकल शरीर-के साथ संयोगःबश सब्बंत्र मोग -की प्राप्ति द्ोती हैं। इससे 
अह्षट विशेष हेतु: भोगव्यवस्था और संकल्प विशेष से अदष्ट व्य्रस्था प्रत्युक्त हुई) मतान्तर में यह दोष समान 
है ओम आत्या के अग॒ुस्व से प्रतिशरीर में भेद प्राप्त होते के:क्ारण:कोई अधित्तेप-नहीं है. अर # 
सब्बंक काम्यक्रम से संचार है -युगपत-नहीं है अतएव अदोप- है ॥॥ ३०-॥ न 


है: कम्मोणि सब्बंश:। अहड्भारविमूदात्मा कत्तौहमिति मन्दते? | कान लापक सकल कक. 
> : सुखढुःखानां भोक्तृत्बे - हेतुरुच्यते”” इत्यादिस्मृतिश््य::| का ओबाब ट तु: अकतिछल्य्ते 
कात्‌.स्वस्मिन्‌ सोडध्यस्यति भोक्ता तु कम्मेफ़लानामितिश्राप्तन- - प कल त्व॑-प्रकृतिग॒त तत्वविवे- 
कर्ता शाल्रार्थव्ात्‌ ॥-३१॥ 
जीव एव कत्तों, न गुणा: | कुतः ? शास्त्रोति। स्वगंकामों अजेतात्मानमेव हे टिक लक 4 
कत्तेरि सति सार्थक्यात्‌ गुणकत्तृ त्वेन तदनथेक्रयं स्यातत । शास्त्र किल-फले डक सत्फहमोचर: रे 
पुरुष प्रवत्तेयते | न च तदूबुद्धिजेडानां गुणानां शक््ग्रोत्मादयितुम्‌॥ ३९ वताबुद्धिमुलाथ कम्मंलु अर 
वास्तवमेब कत्तृ त्व॑ं जीवस्येत्याह-- 
कि विद्यारोप्देशात्‌॥ ३२१ गा 
“स तत्र पर्य्यरति जज्ञन क्रोडन रममाण” इत्यादिना मुक्तस्यापि क्रीामिधानादित्ययेः । अतः कत्तृल्वमात्र 
न दुःखावह' किंतु गुणसम्बन्धमेथ तस्य स्वरूपग्लानिकरत्वात्‌ ॥ ३२॥ जम । मद: कमल 
,..  उपादानात्‌ ॥ ३३ ॥ 2223: 
“प्व यथा महाराज” इत्युपकरम्येबमेवष एतान्‌ प्राणान्‌ गृहीत्वा स्त्रे शरीरे यथाकराम ग्ररिबत्लेत” इत्नि शठी “गृहील्लै- 
तानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌”इति स्मृतों च जीवक्त कस्य प्राणोपादानस्यामिधानात्‌-लोहाकरषकमणेरिव चेत- 
नस्येब जीवस्य कतृ त्वं बोध्यम्‌। अन्यग्रहणादो प्राणादि करण, प्राणप्रहणादी तु तान्यदस्तीतिःतस्यैव तत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अब यह विचार किया जाता है । तैत्तिरीय में “विज्ञानं यज्ञ तनुते कर्माए तनुते” इत्यादि ब्राक़्य देखने अं: 
आते हैं । उस विषय में सन्देह-यह हे कि विज्ञान शब्द आप्त ज़ीव कत्तों है क़िम्वा नहीं दे “न्ता व्वेन्मनजुते- 
हन्तु”इत्यादि कठ-अ्र॒तिमें जीब का करत स्व के निषेध के कारण जीव कर्ता -नहीं है क्िन्तु अकृतिडी 'हैतृशीढ़ा' हा 
में भी “अ्रकृते: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सब्ब्शः। अहड्भार विमृद्ात्मा?इत्यादि श्लोकों में जीव के कत्तत्व ऋ 


निषेध कर प्रकृति का कत्तृत्व कहा गया है।अतएव ब्रीब का -कत्तृ्व अस्वोकाय्ये है। कह अक़तिगत हे4-जीक़ः 
अज्ञता के वश प्रकृतिगत कत्त त्व को अपने में अध्यस्त-करता है |>जीव कम्मफ़्ञ का भोक्ताआत दै।इस-मकाएः 


् वे 
व 


के पूव्वेपक्ष के उत्तर में कहते हैं.।--- --- 332 35 कं कलह उ्यक 
जीव ही कत्ता-है । गुण कर्ता नहीं है। “स्व॒गंकामी व्यक्ति यज्ञ-करेंगे? इत्यादि शाल्तज्मी खेहनक्ों में-ही 4 
साथकता देखी जाती है । गुण के कत्त त्व में उसकी निरथंकता:छोठी है। शास्त्र किस्वय फलहेतुत्व ज्ञान क उल्लाः जा 2 
दन करके कर्म्म-समूह में उसके फलभोक्ता-रुष को प्रबर्शित करा (दे) जड़ गुण पूछ में- चार कान उमा ; 
नहीं किया जाता: है.॥ ३६ ॥:... 2+ 56 3 जय आफ 3 अं 
इसके अनन्तर जीब का कल त्व यथार्थ है-उसे कहते हैं विहार हिल कक ८-०० ००६ ् 
स्वीकाय्ये हे “बह बहाँ जाता है; भोजन करता: दे, कीडा और रसण-करता-है” इत्यादि के न न 
क्रीडा अभिधान होने के कारंण जीव का कत्तृतव सत्य दे । अतएव:कर्चूसगाजकी तएव: कूल वोषाबह दे-्फेसा कहीं है।किस्त कला 
गुण सम्बन्ध से दुःख. की उत्पत्ति होती है।-जिससेत्गुए संस्वन्ध ही सवरूप:की-स्ह्रनि हक 23०८ स्लेकटर 
उपादान से भी जीव कत्त स्व स्थिर होता दे। “स यथा महाराज इस प्रक: कि जेरकका हिल के (जब 
प्राणन गृददत्वा” इत्यादि श्रुति में जीव का प्राशादिक के साथ गमन का गया हे सम के फरालका कक 
जिस प्रकार गन्ध लेकर-गमन करता है जीब भी तहर.प आरंदिक के साथ ग़बन- काया जदअलम्स पक 22 


॥ वेदान्त दर्शनम्‌ ॥ [ अर०२। पा०३ 


ुक्लत्तरुचाहर-  व्यपदेशोब्च क्रियोयां न कब कट ॥ के ॥ न 
- विज्ञोन यजञमित्यादिना " | लौकिक्यों च॑ क्रियायां मुख्यत्वेन व्यपदेशात्‌ जीव: कत्तो । अथ चेत्‌ विज्ञा- 
रे शदरव निर्देशविपय्येय: स्यात्‌ | विज्ञानमिति प्रथमान्तकत्त नि्दे श्स्य विज्ञा- 
_जैनेति तृतीय न्तकरणनिर्देशो भवेत्‌। बुद्धेः करणंत्वांत्‌ | न चात्र तथाउस्ति | किंच बुद्ध: कत्त तब तस्या: करण 
मन्यत्‌ कल्प्यम्‌ संव्बंस्थ करणस्यैव. कम्मेसु अबृत्तिदशनात्‌ । ततश्व नाममात्र विसम्बाद:, करणाभिन्नस्य 
कंततत्वर्बीकारात्‌ः | नलु जीवकत्तत्बे_दितस्येष, न तु अह्ितस्य सृष्टि: स्थात्‌ । स्वततन्त्रस्य कचू आय । मैबम्‌। 
हितमेब सिरतक्षोरपि सहकारिकम्मवैचित्येण क्वचिद्हितस्याप्यापातात्‌ । तस्मात्‌ जीव एव कत्तो । एवं सति 
क्वंचिदकत्त त्ववचनमस्वातन्त्र्यात्‌ | कत्तृत्ये क्लेशसम्बन्धद्शनात्‌ न तत्र श्रुतेस्तापय्यमित्यादिकुसश्यस्तु दशपो- 
कमा जार जपयतालिष्ज कि न ॥ ३४ ॥ 

अथ प्रकृतिकत्त त्ववादे दोषान्‌ दशेयति-- 

अल म उपूलब्धिवद्‌नियमः ॥ ३५ ।। हर न 

आत्मनो विशभुत्वादुपलब्धेरनियमो दर्शितः प्राक | तथा भ्रंकृतेरपि विभुत्वेन सब्बपुरुषसाधारण्यात्‌ केम्भणो- 
उप्यनियमः स्यात्‌ सब्ब कर्म्मं सव्बेस्य भोगाय यथा स्यात्‌-नेंव वां स्थात्‌ । न चासब्निधिकृता व्यवस्था, विभूना- 
मांस्मनां सब्बत्र सान्निध्यात्‌ ॥ ३५ ॥ रु हू 


जीब कत्तक प्राण के प्रहण के दशेन से चुम्बक की भाँति चेतन जीव का ही कत्तृ त्व बोध होता है। अन्य के- 
प्रहण से प्राणादिक की करणता है किन्तु प्राणादिक के ग्रहए में अन्य की करणता नहीं है अतः जीव का ही कत्तृत्व 
जानना चाहिए।॥ ३३॥ 

-7 इस बिषय में युक्तयन्तर का प्रयोग दिखाते हैं | क्रिया में मुख्य रूप से व्यपदेश के वश जीव का ही कत्तृत्व 
स्थिर होता है। अन्यथा निर्देश का विपय्येय घटता है | “विज्ञान ही यज्ञ” इत्यादि वाक्य के द्वारा बेदिकी और 
लोकिकी क्रिया में मुख्बरूप से व्यपदेशः के कारण जीव ही कर्त्ता हे-यह स्थिर होता है। विज्ञानशब्द से यदि 
जीब अभिद्दित नहीं होता हे किन्तु बह बुद्धि का बोध करांता है तब निर्देश का विपरय्य॑य होता है । “विज्ञान? इस 
प्रथमॉन्त कत निह्ेशं का “विज्ञानेन” इस ग्रकांर ठृतीयान्त करंण निर्देश में होना उचित था । क्‍योंकि बुद्धि करण 
का । किन्तु यहाँ उस प्रकार नहीं है । और भी बुद्धि के कत्तृ त्व के स्वीकार करने में उसके अन्य करण की कल्पना 
करनी होगी । क्योंकि समस्त करण की ही कम्म में प्रवृत्ति देखने में आती है । सुतरां जिसका करंण नहीं है 
तॉदश करण रहित के कर्तृत्त स्वीकार करने में नामसात्र से केवल विसंवाद होता है, फल में किन्तु एक! ही है। 
यदि कहों'कि जीव के कत्त त्व स्वीकार से हित के भिन्न अहवित की सृष्टि नहीं होती है | क्योंकि जीब स्वृतन्त्र कत्तो 
हे। बह निज इच्छा के अनुसार स््टि करेगा, ऐसा संगत नहीं है । क्योंकि द्वित सृष्टि में अभिलाषी होने पर- भी 
संहकारीःकर्म्म के 'बेचित्य के न्‍ कहीं भी अदिति की घटना हो सकती है | श्रतणवं जीव हीं कर्त्ता है | तो भी 
हक । हलक के अकत तब होनें का बचन देखने में आता है | वह केवल उसका अस्वातन्ल्य प्रयुक्त ही दैऐसा 
मानता होगा ।कत्तों के दु:ख संभ्बन्य दर्शनः के हेतु जीव के कत्तत्व में श्रुति का ताल हीं हे-इस प्रकार नहीं 

'बोज्ञा जा सकता हेसइत्यादि कुप्रत-समूह दरोपोरणमासादि में:भी श्रुति-तासय्य के हद कि आंत बे 5 
. निस्सनाहोतें हैं।। ३४४॥ उस उछत उप पा ७०5 7 7 6687 दा कम का के 
अन्न प्रकृतिक् त्ववादः में दोषारोप करते हैं-- दयप्रश सप्तम 
/* 7गृड्बोक्तउपलब्धि की भाँति प्रकृति के करू त्व में कम्मे का अनियम होता हे। आत्मा:के विभुत्वः केः कारंण 
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"७७७फ/्ट जा >> ७. 7०9 त्स्स्स्स्ल्ख्ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्च्च्ल्स्स्सटनतटमलाालारलारपालमल 
शक्तिविपरय्ययात्‌ ॥ ३६ ॥ 
हि ढढ 7 हँ रे त्वश क्तेविंप ४ ५६ 
परकत कचू से पुरुषनिष्ठाया भाकट लशक्तिविपस्ययात्‌ प्रकृतिगामितापत्त: पुरुषों 5स्ति भोक्ठभावादि तय 
प्रिमतद्ानिरितिशेषः । कचु रन्यस्य भोक्ततृत्वासम्भवात्‌ तच्छृक्तिरपि प्रकृतिगता मन्तव्या ॥ ३६॥ ० 
समाध्यभावाच्च ॥| ३७ ॥ लक 

मोज्ञसावनस्य समाधेरप्यभावाच्च दुष्ट: अ्रकृतिकत्तु त्ववाद: । प्रकृतेरन्योव्हमस्मील्येब॑विध: खलु समाधि; 
सच न सम्भवति स्वस्थ स्वान्यस्वाभावात्‌ जाड्याच्च । तस्माज्जीब एवं कत्तो सिंद्ध:॥ ३७॥ व 

अथ तस्य कचू त्वं करणयोगेन स्वशक्त्या चास्तीति दृष्टान्तेन बोधय॑ति-- “ 

यथा च तन्नोमयथा ॥ ३८ ॥ स्ट 

_तक्ञा यथा तदणे वास्यादिना कत्तो वास्यादिधारणे तु स्वशक्त्ैवेत्युभयथापि कर्ता भवेदेव जीवो5प्यन्य्रह: 
शादी प्राणादिना कर्ता, प्राणादिमहरो तु स्वशक्त्वैवेत्यर्य: | इत्य प्राकृतदेहादिना गुसगीर कलूं लव तल्तिल शुद्वादिव 
पुरुष मवृत्तमप गुणा वजन न वढ तुयुपच्यते कर गली रल बाज गई 
तत्रैवोक्ते: | एतेन गुणकत्तू तववचांसि व्याख्यातानि । मौदयायुक्तिस्तु प्चापेक्तेअपिं स्वैकपेज्मनततात्‌। न-चषाः 
मापातविभातो5थ: शक्यो नेतु तत्रत्यमोक्षसाधनोक्तिविरोधात्‌। “नायं हन्ति न हन्यते” इत्यादिवाक्य तु हन्ति- 
फलमेव चछेदं प्रतिषेधाति नित्यस्यात्मनस्तदयोगात्‌ । न तु कत्तू त्वमपि, तस्य पूल्वे सिद्ध: | एवं च भागबतानों 


पहिले उपलब्धि का अनियम कह आये हैं। उस प्रकार प्रकृति का भी विभुत्व के कारण स्वपुरुष साधारण भाव 
होने से कम्मे का अनियम घटता है। अ्रकृति के कत्तृ त्व के स्वीकार में समस्त कर्म्म ही सब के भोग के निम्मित्त 
होबें अथवा नहीं होवें यह असन्निधिकृत व्यवस्था भी स्थापित नहीं हो सकती हे । क्योंकि आत्मा का विभुत्व होने 
के कारण सब्बत्र सान्निध्य है ॥ ३५॥ 5 “के 
उसमें शक्ति के विपय्यय होने के कारण वह अस्वीकार्य्य है पुरुष के करत त्व में पुरुषनिष्ठ भोक्तत्व शक्ति को 
विपरय्यय घटता है । जिससे प्रकृतिगामिता आ पड़ती है। अतएव “पुरुष है” भोक्तभाव से ज्ञात है इस अमिमत 
की ह्वानि होती दै। कर्ता से अतिरिक्त भोक्तृत्व के असम्भव होने के हेतु पुरुष की शक्ति भी प्रकृतिगत दो जाती 
है यह जानना चाहिए || ३६॥ ऋदआओर 2 
मोक्षसाधनभूत समाधि के अभाव के कारण प्रकतिकत्त त्ववाद दोषावह है। मैं प्रकृति से मिन्न हूँ इस । 
ज्ञान ही समाधि है। प्रकृति के कत्त त्व में यह समाधि सम्भव नहीं है। प्रकृति का त्रकृति से अन्यत्त का अभाव 
तथा जड़ता के वश यह दोष घटता है| अतएब जीव ही कर्ता है यह सिद्ध हुआ है| ३७॥ छाते हैं। 
के द करा से दै-इसे दृश्नन्त के द्वारा बोध कराते हैं 
इसके अनन्तर जीव का कत्तृ त्व करणयोग से है अथवा निज शक्ति से 
सृत्रधर उभय रूप से कर्ता होता है अर्थात्‌ ख प्रकार कट 
दोता है जीब भी ठीक उसी प्रकार अन्य के प्रदण विषय में प्राणादे के छाग स्क्र 
शक्ति प्रयोग के द्वारा कत्तो होता है। इस प्रकार प्राकृत देहादि के हेतु जो कह ख है, हे निश्चय शुद्ध पुरुष से 
भ्रवृत्त होने पर भी गुणवृत्ति प्रचुरता के द्वाय प्रयुक्त दृह्मादिहेतु रूप से इससे हि 
दिक में प्रकति गुण-संग ही कारण होता है । यह स्मृति का वचन दे [६ सनक अंक पब्बसावनापेक्ति , 
व्याख्यात हुए हैं। तो भी कहीं कहीं जीव की जो मोग्ध्यता का वर्ंन है. वह के त्बोधर्क वाक्य समूह का आपा- 
कत्तूल में भी निज एक साधनापेक्षिबुद्धि से ही जानना चाहिए | इस गुएकर जे हि? 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


कत्त त्व॑ तन्रिगु शमेव पूर्बेत्र गुणान्‌ विमदर्थ चिच्छक्तिवृत्त भक्त: प्राधान्यात्‌ परत्र कैब- 
क्या रिलक ओभगवरता- सार्तिविकः कारकोउसब्ली रागान्धों राजसः स्थतः | तामसः स्वृतिविध्रशे 
हो मद॒पाअय” इति। भोक्ट्लवं तु श॒द्धस्य पु सः | “पुरुषः सुखदुःखानां भोक्दत्व ! दैदुरा्यत इलरि 
'शुणसंगेनापि भवतस्तस्य सम्बेदनरूपत्वात्‌ चिद्र.पपु प्राधान्य न तु गुणप्राधान्य स्‍्वेन तद्िरोधित्वात्‌ । 
ह्मूते: |. इ्वरूपसम्बेदनसुखादौ तु सुंसिद्ध' तत्‌। स्वस्मै स्वयं खरा मादक सन्तव्यम्‌ ।-“एपं 
ष्टा स्प्रश्ठ ओते” तेश्च | तक्दृष्टान्तेन कत्त त्वं सातत्यं 
् कक बिना रह ओबस्य कत्तृ स्व स्वायत्त परायत्तं बेति संशये “स्वगेकामो यजेत”, “तस्मादू- 
ब्राह्मणः सुरां न पिवेत्‌ पाप्मनोत्संसजे/त्यादि विधिनिषेवशास्त्राथवत्त्तात्‌ स्वायतं तत्‌ । स्वंबुद्धधा प्रवत्तितु 
निबर्तितु च॒ शक्तो हि नियोज्यो दृश्यते | तंत्राइ-- हे 
न्‍ परात्‌ तु तच्छ ते; ॥ ३६ ॥। 
तुशब्दः शह्झाच्छेदा्थ: । तत्कत्तृ ते जीवस्य परात परेशादेव द्वेतो: प्रवत्तेते । कुतः ! तच्ू ,तेः | “अन्त: 
प्रविष्ट: शास्ता जनानां? “य आत्मनि तिष्टन्‌ आत्मानमन्तरों यमयति” “एंष एबं साधु कम्म कारयती”त्यादो 
तथा अंबतात्‌ ।। ३६ ॥। 22222: कलम हे 


संद्चनादि 


रू 


ततः प्रकाशमान गुणकत्त त्व रूप अथ प्रहणीय नहीं-हो सकता हे । क्‍योंकि इन सकल स्थानों में जो मोक्षसाध- 
- न्ोक्ति देखने में आती है गुणकत्तत्व स्वीकार में उसका विरोध अपरिहाय्य दो जाता है ।“नायं हन्ति न हन्यते” 
इत्यादि बाक्य हनन के फल रूप छेद्न का निषेध करता हे | क्योंकि नित्य आत्मा का छेदन कभी भी सम्भव नहीं 
हे | उसके हारा कत्तृत्व का निषेध नहीं होता दे जो कि कत्त त्व पूवसिद्ध दै । इस प्रकार भगवद्‌ भक्तों का हह- 
लोक ओर परलोक में जो भंगवदच्चनादि कत्तृत्व है उसे निगु णरूप जानना चाहिए क्योंकि पहले वह इस लोक 
में गुण-समूह का बिसजेन करके चिच्छृक्ति की वृत्तिरूप भक्ति के प्राधान्य के हेतु भगवद्धाम में कैवल्यरूप में 
-ठहरता है.। इस अभिप्राय में भगवान्‌ ने कहा है-“असंग कर्ता ही सात्बिक, रागान्ध कर्त्ता राजस, स्मृतिविभृष्ट 
'तामंस; और मेरे आश्रित क्रत्ता निगु ण हैं । शुद्ध पुरुष का ही भोक्तृत्व स्वीकार होता दे । स्थ्ृति में कहां 
गया है पुरुष ही सुख दुःख के भोग का हेतु है। गुणसंग में बत्तेमान जीव के संवेदनरूपत्व-प्रयुक्त चिंद्र प पुरुष 
का आधान्य हे गुण का भ्राधान्य नही हे। क्योंकि जीव का संवेदनरूपत्व के हेतु गुणविरोधित्व ही देखने में आता 
है | स्वरूप संवेदनसुब्ादि में जीव का भोक्तूवव सुसिद्ध दे। जीव स्वयं दी अपने का प्रकाशक दै। अतएवं जीव 
ज्ञानरूपत्व होने पर भी ज्ञाठृत्वस्वरूप संगत है। “एप हि द्रष्टा”इत्यादि श्रुतिवाक््य भी उक्त मंत का पोषक है। 
सृजघर के दृषटन्त से जीब का कत्तंत्व सिद्ध होता हे तथा उस विषय में नैयत्य निरस्त हो गया है | ३८॥ 
इसके अनन्तर उक्त विषय में अन्य एक विचार का उत्थापन करते हैं | यह जीव का कर्त्तत्व स्वायत्त है किबा 
.._..  राय॑त्त है ? इस प्रकार का संशय डठने पर “स्वृग की कामना से यज्ञ करे? “त्राह्मण सुरापान नहीं करे” इत्यादि 
स्ल अल डपक 42४: से जीब का कत्तृत्व का स्वायत्त होना बोब होता है। जो निज इच्छा के अनुसार काय्येमें प्रवृत्त 
ने हर कक 2 मे लेन 2 सा को ही कम्मे में नियोग करना देखा जाता दै--इस प्रकार के पूल्वपक्त स्थिर 
० ९ 
कक कलर पेय के रे हल ही जानना चाहिए। “तु” रद रह नियस के हिल 
उनका कम बन करे है। “आता आए, । क्योंकि परमेश्वर ही जीव सम्रूह के अन्तर में प्रवेश होकर 
स्टल : श्रविष्ट: शास्ता जनानां” “य आत्मनि तिष्टन आत्मानमन्तरों यमयंति” 
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स्थादेतत्‌ | परेशायत्त कत्तृत्वे विधिनिषेधशास्त्रवैय/८ड 
नियोज्यत्वादिति चेत्तत्राह-- के 3 प्रदृत्तिनिवृत्तिशक्तस्य “25 
कृतप्रयत्नापेच्चस्तु व अतिविद्धवैवरधयादिभ्य; ग 
तुशब्दाच्छझ्ा निरस्यते । जीवेन कृत॑ धम्मौधम्मेलक्तणं पयलमपेज्य परेशस्त ६ 
धम्मावम्मबेवम्यादेव विपमाणि फलानि पर्जन्यवन्निमित्तमात्र: सन्नर्पयति। ० ८ करवयत्यतो 
तादे: पजन्यः साथारणो हेतु:। न ह्यसति बारिदे तस्य रसपुष्पादिवैषस्य सन्मवेह।नजलदिआकेत 
म्मोपेत्षः शुभाशुभान्यरपयतीति र्लिष्ठम.। तथा च कत्ताअपि परम्रेरितः करोतीति कर्त नोप्यसति ही धु 
कुतस्तत्राह विहितेति | आदिना निम्रहनुम्रहबेबम्यादिपरिहारोपपत्तिप्रह: कर 
यदि विधी निषेधे च परेश एवं काष्टलोष्ट्रतुल्यं जीब॑ नियुब्ज्यात्‌ तह 
नियोज्यववात्‌ । उन्निनीवया साधुकम्मंणि प्रवत्तेनमनुग्रहः अधो निनीषया 
चैतौ जीवस्य तथास्वेनोपपद्मेते, वषम्यादिदोषपरिहारश्च न स्यात्‌ | तस्माज्जीबः परे कत, कमर अ 4 
तदनुमतिमन्तराउसौ कत्त न शकनोतीति सब्बमवदातम्‌॥ ४० ॥ परेशस्तु देतुकर 
पूल्वोवसथेम्ने जीवस्य त्रह्मांशल्वमुच्युते । दवा सुपर्यादीनि वाक्‍्यानि अ.बते । तत्ैक इंगो! दिलीयलु जीव 
इति प्रतीयते | इह संशय: किमीश एवं मायया परिच्छिन्नो जीव: किंबा खेरघरित वडिजरादकलश पी 
तस्यांश इति | कि प्राप्त मायया परिच्छिन्न ईंश एवं जीव इति | “घटसंबृतमाकाशं नियमानें घटे यथा। घटों 


“एप एवं साधु कम्मे कारयतीत्यादि” श्रुतिवाक्य समूह इस प्रकार उपदेश करते हैं ॥ ३६॥ 
अच्छा ? रहने दीजिये। जीव का कत्तृ त्व यदि परमेश्वर के अधीन में है तव विधि-निषेध-शास्त्र वृथा हो- 
जाता दे । क्योंकि निजबुद्धि से प्रवृत्तिनिब्त्ति समय व्यक्ति के पत्त में ही शास्त्र शासन देखने आता-है-इस प्रकार 
की आशज्जा के निराकरण के लिये कहतें हैं |- ० 
“तु” शब्द शड्जा निरासाथ है। जीव कृत धस्मे-अधरम्म लक्षण प्रयतल की अपेक्षा करके ही परमेश्र उन्हें कम्मे 
में प्रवृत्त करते हैं, अतएवं उक्त दोष का प्रवेश नहीं है। परमेश्वर मेघ की तरह निमित्तमात्र होकर जीवों के धम्मे 
अधरम्म से उत्थित बैषम्य के वश विषमफल को प्रदान करते हैं | मेघ जिस प्रकार असाधारण निज बीज से उत्पन्न 
तरूलताओं का साधारण कारण है। मेघ न होने से उनका रस पुष्पादिकों का वेषम्य सम्भव नहीं हैं। बीज न॑ 
ल्‍४म० वे सब उत्पन्न नहीं हो सकते हैं उसी प्रकार परमेश्वर निमित्त ( 23२ ) कारण होकर जीवकृत 
कम्स के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं। कत्तों होकर पर प्रेरणा से काय्ये करने के कारण उसका कत्त/त्व- 
निवारित नहीं होता है । ऐसा क्यों होता है ? इसके उत्तर में कहते हैं-अवेयध्योदि के वश विह्ित-निषेष का ही 
इस प्रकार होता है। आदि शब्द से निग्रह-अनुम्ह वैषम्यादि परिहार की उपपत्ति का प्रहए है | उससे विधिशास्त् 
वा निषेवशास्त्रादि व्यर्थ नहीं होते हैं। परमेश्वर यदि विधि में वा निषेध में काष्ठ लोष्ट्ादि की तरह जीव को 
करते हैं तब तो इन सब शास्त्र-प्रामाण्य की हानि होती है। नियोज्य कत्ती का ही झृतिले परत कस करने 
है। उन्नति के लिये सतकम्म में प्रवत्तेन करने का नाम अनुमह तथा अवनति के लिये है कट वि 
का नाम निम्रह है। परमेश्वर के नि्मित्त कत्त. व में निम्रह-अनुप्रहादिक सम्भव होते हैं। अन्यथा: 2८ 4 सफर 
रहीं होते तथा वेषम्यादि दोष का परिहार नहीं होता। अतएब जीव अयोज्यकरो ओर परमेश्र्‌ समस्त 
प्रयोजक कर्ता है। परमेश्वर के अनुमोदन के व्यतिरेक में जीव का कत्त, त्व सम्भव नहीं है। इस प्रकार >अट 
सिद्धान्त निर्दोष होता है॥ ४०॥- + - 2 न हय 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥। 


जीत नाका्श तदज्जीबों नमोपम” इत्यथव्बश्रुतेः | एवं च तक्त्वमस्यादि बाक्यान्यनुगृद्दीतानि ख्खः । एवं प्राप्ते 
>> झ शो नानाव्यपदेशादन्यथा चार्पि दासकितवादित्वमपीयत एके ॥ ४१॥ ७ 

अं शुरिवांशुमतः तदूमिन्नस्तदनुयायीं तत्सम्बन्धापेक्षीत्यंथ: । कुतः ? नानेति । “डद्भबः 

माता पिता अ्राता निवासः शरणां सुहृद्गतिनो रायण” इति सुबालश्र॒ुतो धगति- 

”इत्यादिस्मृती च सष्टरज्यत्वनियन्तृनियम्यत्वाधाराधे यत्वस्वामिदासत्वस- 

[सम्बन्धव्यपदेशात्‌ | अन्यथा अन्यया च॒ विधया तदुव्याप्यतय न॑ जीव॑ तदात्मकमेके 

“ब्रह्मद|सा अ्रह्मदासा जब 
प्यो बा। न वा-चेतन्यघनस्य दासादि 


अच्छेयत्वशास्त्रव्यांकोपात्‌ विंकार। 

तंदंश उच्यते । तंत्त्यं च तस्य तच्छ क्तित्वात्‌ 
स्मृतेः । चन्द्रमण्डलस्य शर्ताशः शुक्रमण्डलमित्या 
श्र '> सा सा जज: ञननसननननननन न ननचननननननलनन न लललन्ननत्प+प> न्य् 
पूरवारथेदाढय के लिये जीब का जह्यांशत्व कह्दां गया है। “दा सुपणो” हत्यादि श्रुति से जीव ओर इंश्वर दो- 
दंदार्थ प्रतीत होते हैं। यहाँ संशय होता है कि क्या ईश माया से परिच्छिन्न होकर जीव होते हैं? किम्बा शा की 
किरण की भाँति जह्म से भिन्न अथच तत्सम्बन्धापेक्षी तदंश जीव हे ! माया से परिच्छिन्न ईश ही जीव हैइसका 
प्रमाण कहाँ है ? ऐसे अर्न पर कहते हैं कि अयव्व॑श्रुति में ऐसा पाठ है कि जीव आकाशोपम है। घटादि के स्था- 
जान्तर प्राप्तिःमें जिस प्रकार आकाश का अवस्थान्तर नहीं है ठीक जीव को भी उसी प्रकार जानना चाहिए इत्यादि। 
इससे तत्त्वमस्यादि वाक््य-समूह सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार के पूव्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ॥-- ५ 
नाना सम्बन्ध के व्यपदेश के कारण जीव को अ'श ही कहा जाता है | अन्य प्रकार से भी-आथव्बेणिक श्रुति 
जीब का बद्ञात्मकेत्व सिद्ध करती है। यथा-“जीव ब्रह्म का दास-कितव है” | इससे अ शाशिभाव व्यक्त हो रहा 
है।। जीव परेश का.अ श है | सू्ये किरण जिस प्रकार सूय्ये का अश है, ठीक उसी प्रकार है । जीव त्रह्म से भिन्न 
होने पर भी तत्सम्वन्थापेक्षी हे | क्योंकि सुवालश्रुति में कहा गया है “एक नारायण ही माता, पिता, भ्राता, निवास, 
शरण; सुहृदू, गति आदिक समस्त हैं” | स्मृति में भी कहा है" भगवान्‌ सब का गति, भत्ता, प्रभु,साक्षी, नि- 
बास,; शरण, ओर सुहृद्‌ आदि समस्त हैं? | इन समस्त श्रुतियों में स्रष्टा-सज्य, नियन्ता-नियम्य, आधार-आधे- 
यत्व॑; स्वामो-दासत्व, सखा-सखित्व, प्राप्य-प्राप् स्वादि नाना सम्बन्ध के व्यपदेश होने के कारण जीव का ब्रह्म सम्बं- 
न्धापेक्षित्व निद्धोरित हो रहा है । तिल में तेल की भाँति, दधि में घृत के समान जीवात्मा में ब्रह्म की सत्ता हैः। 
अत: जीव अद्यात्मक है इस प्रका' का आथव्बेण श्रुति में पाठ है । यथा--“अर्यादासा अद्वादासा त्रह्म में किंतवा 
इति” | स्वरूप के अभेद होने में इस प्रकार का व्यपदेश सम्भव नहीं है । कोई कभी आप ही अपने का सेज्य 
किस्बा व्याप्य नहीं दो सकता हे । चेतन्यघन वस्तु का स्वरूप से दास कैतव भावों का होना सम्भव नहीं है। 
ऐसा होने पर बेराग्य का उपदेश कुपित हो जाता है । माया के द्वारा ईश्वर का परिच्छेद है ऐसा नहीं कह संकेते 
दी । > अं माया का विषय नहीं है । जीव को टंक के ( टांकीके ) द्वारा. च्छिन्न पावाणखंण्ड - की भाँति 
अं का विच्छिन्त अंश नहीं कह्दा जा सकता है | क्योंकि ऐसा द्ोने पर तो आत्मा का अच्छेद्यर्व बोधक शाल्नः 
20 “2 अरिकी । इससे विकारादि की आपत्ति हो सकती है | अतएब ब्रह्मसज्यत्वादि संम्बन्ध विशिष्ट 
ः हुआ हे । ब्रह्म सज्यत्व प्रयुक्त जीव को त्रह्म] को अंश बोला जाता दै। जीव को जद 


क्रामति । त्रह्म “कया लड़ शामिमदेंबु अधिक ० शक्तिमदेक वस्तु अद्मशक्तिजीवो: हम 
घटेत्यादिवाक्य तृपाधिददानी तयोः सायुच्य ब्रुबत्‌ सक्नतम्‌ । ४ अबतीति तदुपसश्त॑ खुघटफ। 
यति पृरवोक्तिश॒त्यादिभ्यों न त्वन्यत्‌। तस्मात्‌ इंशात्‌ हनन कफ 3 कक क> परल््य' पूथ्वायत्तवृत्तिकलवादि बोघ- 
धर्म्मकृतत्वेन प्रत्यक्षणोचरत्वान्नान्यथासिद्ध: || ४१-॥ ; नियन्तृत्वनिषम्यत्वविभुत्वाग॒त्वादि- 


अथ वाचनिकमाह-- मन्त्रवर्णात्‌ ॥ ४२ 

“वादोउस्य सर्व्वा भूतानि” इति मन्त्रवर्णो5पि जीवस्य अहम ५ 
*भतानीतिं बहत्वे औत “शशब्दो अद्यांशत्वमा: न 

हद सब्बो भूतानीति बहुत्वे आते सूत्रे अ शशब्द जात्यमिप्रायेरो ह| हक, तु 6 /5: ॥ 

श्रपि स्मय्येते ॥ ४३ ॥ 56%: 220: 24 2 


“ममैबांशों जीवलोके जीवभूतः सनातन” इति श्रीभगबता हि 35 अर हट 
'ज्ञानाश्रयो ज्ञानगुणश्चेतन: प्रकृते: पर:। न जातो निर्विकास्थ एकरूपः स्वरूपभाक | अरुर्नित्यो व्य विशिष्याह। 
दानन्दात्मकस्तथा | अहमर्थी5व्ययः साक्षी भिन्‍्नरूप: सनातन: । अदाह्मो:च्छेथ अक्लेश: अशोष्योउच्तर एव च 
एवमादिगुणैयु क्त: शेषभूतः परस्य वै । मकारेणोच्यते जीव: क्षेत्रज्ञः परवान्‌ सदा ॥ दासभूतों हरेरेब आल » 
....--_+-_ “०-८८ 55“ 4 2277 222 कल नाप मम व 


की शक्ति होने के कारण उसका रज्य कह जाता है। जीव विष्णु की शक्ति है। यह“विष्णुशक्ति: पा प्रोक्ता चेत्र- 
ज्ञास्या तथा परा” इत्यादिक स्मृति में प्रसिद्ध हे। सृज्याथ में अश शब्द का ग्रयोग होता है यह “चन्द्रमण्डल के 
श्ांश में शुक्रमण्डल” इत्यादि वाक्य में स्पष्ट देखने में आता हे । “ वस्तु का एकदेश ही उसका अश” यहाँ पर 
भी यद अर्थ उलब्वित नहीं होता दे । जह्य शक्तिसमन्वित एक - वस्तु हे | जीव ज्द्य का शक्तिभूत- दे । वह जम का 
एकदेश होने के कारण अ शरूप से अभिद्दित होता है | इस प्रकार जीब का अह्य॑स॒ष्त्य॒ उपप्रन्न हुआ है। “घर 
सम्बृतं” इत्यादि वाक्य उपाधि-हानि से ही संगत होता है । क्योंकि उक्त वाक्य-के द्वाय जीव' ओर जहा का सायुज्य 
व्यक्त हो रहा है । “तत्त्वमसि” प्रश्नति समस्त वाक्य भी जीव के त्ह्मायत्तबृत्तिकत्वादिक का बोध कराता हे | इस 
प्रकार यह पूर््बोक्त श्र॒त्यादि से प्रतीत द्वोता है। जीब ब्रह्म का अभेद किसी भी अ्रकार बोध नहीं होसकता है। अछः 
एव दोनों का भेद अवश्य स्वीकार्य्य है । यह भेद फिर नियन्ठव और नियस्यल अश्वति धम्म के हाय अत्यक्षर 
गोचर न होने पर भी शास्त्रों के द्वारा सिद्ध हो रहा हे। ४१॥ - 

इसके अनन्तर जीव के वाचनिक अ'शत्व को कहते हैं-- 

मन्त्रवर्ण में यह्‌ अ'शत्व परिदृष्ट होता है । “पादो5स्य सा भूतानि”अश्वति मन्त्रब्ण भी जीव का जद्यांशल 
निर्देष करता है। मन्‍्त्रोक्त “पाद”शब्द अ'श को ही बोध कराता है उक्त शब्ददय अन्य अथे का वाचक नह हैं। 
याँ “सवा भूतानि” वहुबचन दहै। ओतसूत्र में जात्याभिप्राय से अंश शब्द के एकबचनान्तत्व का उपदेश दै। 
अन्यत्र भी इस प्रकार जानना चाहिए ॥:४२॥ ५ 

स्मृति में भी जीव का अद्यांशत्व व्यक्त है। औमगबान्‌ ने भी गीता में कहा हे-“इस भूलोक में जीव भूत 
सनातन वस्तु मेरा ही अ'श है” । यहाँ सनातन शब्द से जीव का औपाधिकत्व निरस्त हो रहा है। अतरद अह्म- 
सम्बन्धापेत्ती जह्ांश ही जीब है। उसका कत्त त्वादि भी जद्ायत्त है । स्मृति में भी जीव का स्वरूप बिशेष रूप 
से कहा हे। यथा-जीव ज्ञानाभय, ज्ञानगुण, चेतन, प्रकृति से पठ जन्म विकार से रहिक पहल भिन्नरूप और 
शिष्ट है। बह अगुए, नित्य, व्याप्तिशील; तथा चिदानन्दात्मक, अस्मत्‌ शब्द अकाल ु 


अकाशादि ही उसका दृष्टान्त है तेजांश- रवि जिस प्रकार तेजःशब्द से शब्दित 


१६६ ॥ वेदान्तदशनम्‌ ॥ | अर०२। पा०३ 
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55% न ८ “स्वयं-प्रकाशत्वानि बोध्यानि । प्रकाश: खलु 
हाचन? इति | एबमादीत्यादिपदात्‌ कत्तृ वमोक्टत्व-स्वस्मै-स्वय॑-प्रकाशत्वानि बोध्या हि गुण- 
उपज प्रथमः स्वाश्यस्थ स्फूत्ति: | द्वितीयस्तु स्वपरस्पृत्तिहेतुवेस्तुविशेषः । स चात्मेव । दीपश्रक्षुः 


__प्रकाशयन स्वरूपस्फूर्ति च स्वयमेब करोति न तु घटादिप्रकाशबत्‌ तदादिसापेक्षः । तस्माद्य॑ स्वयं प्रवाश: | तथापि 


कब प्रति न प्रकाशते स्वस्मिन्‌ जाडयात । आत्मा तु स्वयं परं च प्रकाशयन्‌ स्वं प्रति प्रकाशते । अतः स्वस्मै स्वयं 


अकाश: यद्सौ चिद्रप इति ॥ ४३॥ त्नदपप पा आल 
__. असज्ञादिदं विचिन्यते “एको वशी सब्बंग: कृष्ण ईंडय एको5पि सन्‌ बहुधा योडवभाति/ इति श्रीगोपालता- 


५ 3० 6 र टू टू कप 
पन्‍यां पठ्यते | स्मृतो च “एकानेकस्वरूपाये”त्यादि । अत्रांशिरूपेणेको 5 शकलारूपेण तु बहुघेत्यथ: प्रतीयते । तत्र 
जीबांशान मत्स्याय्ंशस्य विशेषोंउस्ति न बेति संशये अ शत्बाविशेषात्‌ नास्तीति प्राप्त -- 


प्रकाशादिवन्नैवं पर! ।। ४४ ॥ 
अ शशब्दितत्वेउपि परो मत्स्यादिन एवं जीववन्न भवति | तत्र दृष्टान्तमाह्‌ प्रकाशेति | यथा तेजो5 शो रविः खद्यो- 


तश्व तेजःशब्दितस्वेउपि नैकरूप्यभाक । यथा जलांश: सुधामद्यादिश्व जलशब्दितत्वेडपि न साम्यं लभते तद्त्‌ ॥४७॥- 


स्मरन्ति च ॥ ४५-॥ 
“स्वांशश्वाथ विभिन्नांश इति दर धा5श इष्यते | अशिनो यत्तु सामश्य यत्‌ स्वरूपं यथा स्थितिः | तदेब 
नाणुमात्रोडपि भेद: स्वांशांशिनो: क्वचित्‌ । विभिन्‍नांशोउल्पशक्ति: स्यात्‌ किंचित्सामर्थ्यमात्रयुक्‌” इति । “सब्बें 


सनातन है ।-अदाह्म; अच्छेद्य, अक्लेय, अशोष्य, अक्षरादिगुण-युक्त ब्रह्म का अ शभूत है । मकार के द्वारा सदा 
परवान, क्षेत्रक्ष, जीव कहा जाता हे | वह श्रीहरि का दांसभूत है और किसी का नहीं है। आदि पद के द्वारा जीव 
का कत्त त्व, भोक्तेस्ब, और अपने के लिये स्वयंप्रकाशमानत्वादि व्यक्त हो रहा है । प्रकाश गुण-द्रव्यभेद से दो प्रकार 
का है। स्व-आश्रय की स्फूर्ति प्रथमप्रकाश है । दूसरा प्रकाश स्व-पर-स्फूत्ति का हेतुभूत वस्तुविशेष है। बह वस्तु 
आत्मा हे। प्रदीप नेत्रःकां प्रकाश कर स्वयं स्वरूप की स्फूर्त्ति करता है। वह घटादि प्रकाश की भाँति प्रकाशक की 
अपेज्ञा नहीं करता हे | अतएव दीप स्वप्रकाशस्वरूप है। तो भी वह अपने में जड़ता के कारण अपने पक्त में प्रका- 
शित नहीं होता दे। किन्तु आत्मा अपने को और पर को प्रकाश कर निज पत्त में प्रकाशित होता है। वह अपने 
यक्ष'में भी स्वप्रकाश हे। उसका चिद्र पत्व ही उसका कारण है ॥ ४३॥ 

प्रसंग-क्रम से अन्य एक बिचार का उत्थापन करते हैं। गोपालतापनी में“एकों वशी” इत्यादि वाक्य में ब्रह्म 
का एकस्ब सत्व में बहुरूपत्व कहा गया है। स्मृति में भी-“वे एक होकर भी अनेक रूप हैं? इत्यादि कथन है।- 
यहाँ अशी रूप से एक तथा अ शे कला रूप से बहु यह प्रतीत होता हे । इस विषय में संशय यह है जीब रूप 


: अशससे मत्यादि अबतार रूप अ शसमूह भिन्न है किम्वा नहीं है ? अश के अविशेष होनें के कारण सेदाभाव 


ही प्रतीत होना चाहिए--इस अकार के पूव्वेपक्ष के उत्तर में कहते हैं-- 


अश शब्द से अमिह्िित होने पर भी मत्स्यादि अवतार प्रकाशादि की भाँति जीव के सदृश नहीं हो सकते हैं। 
मल्यादि: अबंतार-समूह का यद्यपि अंश शब्द से अभिधान किया जाता हे तो भी वे सब जीब के तुल्य नहीं हैं। 


५ ् दत खद्योत ( जुगनू:) के सरश नहीं 
हैलओर जलांशभूतसुधा जिस प्रकार जलशब्द से शब्दित मद्यादि के सदृश नहीं होती हे,टीक उसी प्रकार मत्ययादि 


अबतार:समूह जीव-के सचश नहीं हो सकते हैं | ४४॥ न्‍ 
> स्मृति में भी. इस प्रकार देखने में आता है। अ'श दो अकार का दहै-स्वांश और विभिन्नांश। अशी का-जिसे 


' 6 पम उलेणपन्ति" गा ५५" तक 5 पूर्णा: सव्वेदोषविवर्जिता” इति च | अर्य भाव:॥ “एे चांशकलाः पुसः ; 
टादी कृष्णाल्यस्य वस्तुन: स्वयं रुपस्य ये मत्त्यादयो5 शा ह्मृता: न'ते जीबबत्‌ तहो मिथ, दल पर 
द्विवत तततद्भाबाविष्कारात्‌ । सव्वेशक्तिव्यक्त्यव्यक्तिसव्यपेत्तो दि तत्तदयपदेश:। य; कृष्ण: कत्नप दूर 
ब्जको5 शी, स एव/कत्स्नतद्घठजको इथेकव्यब्जकों बाउ'शः बला चेल्युच्यते । ययेक इतलाटशाघपमा 
सब्बविदुच्यते स एव क्वचिदकृत्सनतद्वक्ता इये कशास््रवक्त च सब्वंबिल्‍ल्पोडत्पज्ञस्चेति । पुरुषयोधिन्यारिश्वा 
स़वाद्राः पूर्णाः शक्यो दशमादिस्मृता गुणाश्व सब्बोतिशयिप्रेमपूरंपरिकरत्वदहिणादिविद्वत्तम ट&४2० 

माधुस्येस्वपस्ये “तसव्व॑विस्मापकरूपमाधुस्येनिरतिशयकारुण्यादयो यशोद स्तन कृष्ण एव नित्याविम्‌* ता: अन्त डा 
न तु मत्त्यादित्वे सतीति तरपत्र तलतड्रावाविष्कारान्न मत््यादेजीववत्‌ तक्त्थान्तरत्व॑ किंतु द्ात्मकत्मेबेदि ॥४४॥ 

युवत्यन्तरेण विशेष दर्शयति । 33% उपर 


अनुज्ञा परिद्ारों देहसम्बन्धात्‌ ज्योतिरादिकत्‌ ॥ ४६॥ 
सत्यपि त्रह्मांशस्वेउनाग्रविद्याविजू भितात्‌ देहसम्बन्धात्‌ जीवरूपस्योशस्य परेशक्ृतावनुज्ञापरिद्री 


अत मई 


मत्थ्यादिरूपस्थ | किंतु देहसम्बन्धराहित्यं सांज्ञात्‌ परेशत्व॑ च तंस्य॑ अजते अतो महान्‌ विशेषः ॥ अत 
मतिः साध्वसाधुकम्मश्रेरणेति यावत्‌ | “एप एवं साधुकम्मे कारयति” इत्यादि श्रुतेः। परिदारश्च ततो निब चिर्मोक्ष 


प्रकार की सामथ्य, जो स्वरूप, जिस प्रकार की स्थिति है ठीक उसी प्रकार स्वांश की होती है। स्वांश से अशी८ 
का अरुमात्र भेद नहीं हैं। परन्तु विभिन्नांश-समूह अपेक्षाकृत अल्पशक्ति-विशिष्ट है उत्की सामर्थ्व भी अति 
अल्पमात्र है| स्वांश अवतार-समूह समस्त गुण से पूर्ण तथा सकल दोष से रहित है | इसका तात्पय्व यह हे- 
“ये सब अवतार अंश कलारूप हैं, स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं”इत्यादि बचन से सकल पुरुषादि श्रीकृष्ण का अंश 
हैं। श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ सवो शी हैं । मत्स्यादि अवतार-समूह अर श होने पर भी जीव की तर: औफृष्णु से: 
भिन्न नहीं हैं। थे स्वयं बैदूय्येमणि की तरह तत्तत्‌ भाव का आविष्कार करते हैं। समस्त शक्ति के अकाश और 
अप्रकाश से ही अंश कला भेद का व्यपदेश द्वोता है। समस्त-पाड-गुस्यव्यम्जक अं शी श्रीकृष्ण ही असमस्तपो- 
डगुण्य-्यब्जक मत्स्यादि अवंतार रूप हैं.। एक, दो; शक्ति का व्यम्जक अंश वा कला रूप से कट्दा जाता है 
सब्वंशास्त्रवेत्ता को जिस अ्रकार स्बवेत्ता और दो अथबा एक ही शास्त्रबेत्ता-को स्बवेत्ता के तुल्य वा अल्फ 
कहा जाता है ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ एवं उनके अवंतार-समूह को जानना चाहिए । पुरुषबोविनी श्रुति में श्रीरा- 
पिकादि को परिपूर शक्तियाँ कहा गया है। दशमस्कस्ध में भगवान्‌ के परिपूर्ण गुणसमूह का वर्णन है। वे सब 
शक्तियाँ तथा सवोतिशयि भ्रेमपूर्ण परिकर वाले,ब्ह्मादिवृद्धजनविस्मापितबंशीमाभुय्यशाली, स्वपस्वन्त सब्बिस्माप- 
कहपमाधुय्येरूप निरतिशय कारुण्यत्वादि-गुण-समूह यशोदास्तनप्ायी-श्रीमन्नन्दनन्दन औकृष्ण में नित्य बिराज 
मान हैं। मत्य्यादि अवतारों में ये सब गुण नहीं हैं। बयोंकि इन सकल भावों का औहृष्ण में ही नित्य आकर 
भाव होता है। अतएव मत्स्यादि 2३ की आँति तत्वान्तर नहीं है; वे सब ददात्मक हैं॥8:॥॥5 हट जल 
फिर युक्तयन्तर के द्वारा विशेषता दिखाते हैं ।-- ; 3 2 
देह सम्बन्ध से ज्योति प्रश्ृति के संदश जीव की अनुज्ञा और परिहार दृष्ट होता है कट ० -थ८ 5 
अनादि अविदा के द्वारा बिजम्भित जीव रूप अश का देह सम्बन्ध अयुक्त परेशहृत "कक परेशका 
आता है। मत्य्यादि अवतारों का उस प्रकार नहीं है । अधिक ये संब-अवतार आइृत ह-अररत साधु कर्म और 
से सुने जाते हैं। अतएब दोनों का महान विशेष है। अनुज्ञा शब्द का अथ हज एब साघुकर्म- कारयवि? 
असाधु कम्म में प्रेरणा । परिहार शब्द का अथ इन सब से निदृत्ति वा मुक्ति। एम्र पत्र किट 


तदलुभाहयत्ब॑ तत्मबतिनिदृत्ती -च : 

तदतू ॥ ४६-॥- : 

>वनतनल - असन्‍्तते ध जद 

औवस्यासन्ततेरपूर्णत्वादव्यतिकरः । पूर्णन मस्स्यादिना साम्य॑ नेत्यथ: । बालाप्रशतभागस्येत्याद्या: श्रुतिजीब- 

है पूर्रमदः पूरमिद्मित्याथा तु मत्स्यादेः पूर्तिम्‌ ॥ ४७॥ ्क्‌ 

मर वृषेयति-- - आभास एव च। ४८ ॥ के 

5 अ शरशब्दितत्वाविशेषादिति यो हेतुमल्यायंशस्य जीवांशेन साम्यं बोधयितुमुपन्यस्तः स त्त्वाभास एवं संत्र- 

. तिपत्षाख्यो देत्वाभास एवं | बैबम्यसाधकस्य पूर््यादेह त्वन्तरस्य सत्त्वात्‌ । चकारों दृषटन्तसूचनाय | न हि द्ृव्यल्वेन 

प्थिवीनभसोः साम्यपारंस्यं साधनीयम्‌। न वा पदार्थत्वेन, भावाभावयोस्तत्‌ | तथा च_ मत्स्यादावसव्वेव्यब्ज- 
केत्व॑ जीवे तु तदुपंसस्जेनत्वमंशस्ब॑मिति || ४८॥ ४ हे 

- एवं प्रासब्रिक समाप्य प्रकृत॑ चिन्तयति । “नित्यो नित्यालां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यों विदधाति कामानि” 

त्यादीनि वाक़्यानि काठकादिषु अयस्ते | तत्र नित्यचेतनतया प्रतीता बहब्ोः जीवाः साम्यभाजो न वेति सन्देहें 

बिशेषाप्रतीते: साम्यभाज इति प्राप्त -5-. 5 न 


न व््भ्नक 


_.__ इत्यादि तथा “तमेंब विदित्वा” इत्यादि श्रुति वचन से यह सब अर्थ स्थिर होता है। उस विषय में दृष्टन्ति यथा 


ज्योतिः पदार्थरूप नेत्र सूथ्यों श होने पर भी जिस अकार देह सम्बन्ध प्रयुक्त नाना प्रकार और तदनुग्राह्य दोता-है।। 


. अत नेत्र को प्रवृत्ति वा निदृत्ति जिस श्रकार सूख्ये को दी अपेक्षा करती है ठीक उसी प्रकार आकाशस्थित सूर्याः 
शरूप सूख्ये-प्रकाश सूय्योत्मक होने का कारण सूर्य की अपेक्षा नहीं करता है। जीव और मत्स्यादि अबतारों 
का ठीक उसी प्रकार-भेद जानना ॥४६॥ स्ज्त 
5 अपूर्ण ओर असाम्य का अन्य एक कारण है कि जीव सकल अपूर्ण होने का कारण पूर्णरूप मत्स्यादि अवतार 
__ के साथ साम्य नहीं हैं। “बालाप्रशतभागस्य” प्रश्नति श्रुति सकल जीव का अपूर्णेत्व निर्देश करते हैं। “पूर्रमहः 
पू्णमिदमप्रश्नति श्रुतियाँ भी मत्यादि-अबतारों का पूरत्व निर्देश करती हैं || ४७ ॥ 


'शत्ब सिद्ध हुआ है ॥४८ 
नित्य,चेतनों का चेतन? 


व समान हैं किम्बा असेः 


अप्रतीति निबन्‍्धन सकल जीव समान हैं--यह जो' 


अद्प्टानियमात्‌ ॥ ४६॥ 
मस्ट्टकसल॒त्या नेत्यलुवत्तेते । नेव ते साम्यभाज: । कुतः | 82 
बल्वात्‌ | अदृष्ट' त्वनादि ॥ ४६ ॥ 225 हे 22252 < 
नन्विच्छाद पादिमिवैषम्य स्पान्नेत्वाह--57 77 + व्््ट 
लक अभिसन्ध्यादिष्वाप बेवम्‌।। एक 
तेष्वपि वैचित्यहेतुतयाउद्जीकृतेष्वेबं हेखन्तरापेत्ञातत्तेस्तेडप्यहश गवेत्यनर 
समुच्चिनोति | ४० ॥ ५ " । ; ली 
नजु ख्गंभूम्यादिप्रदेशवेशेष्यात्‌ वैचित्य स्थान्नेत्याह-- - 2225 अल 
ला! अदेशादिति चेन्नान्तर्मावात्‌ ॥ ४१॥ 
तत्ाप्ते रप्यद्ष्टापेज्ञत्वेनादशन्वभांवात्‌ प्रदेशादेकदेशस्थितानामपि वैजित्रीदशनाच्च ॥ ४१॥ 
॥ इति ्रीमदुतद्मसृत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य हतीय: पाढ:।)..._ 


22227: :> 5:22 
न ॥ चतुर्थ: पादः ॥ :392386 उदय हकड 2 
त्वज्जाताः कलितोत्पाता: सत्माणा: सन्त्यमित्रम्रित्‌ । एताव शावि तथा देव यथा संत्यथंगांमिन:॥ ० ॥. -- 
भूतविषय: श्रुतिविरोध: परिहृतस्तृतीयपादे । चतुर्थ तु प्राशविषयः स॑ परिहियते +गौ णसुख्यमेदेत दिविधा: प्राण: । 
गौणाश्चक्षुरादीन्येकादशेन्द्रियाणि सुख्यास्तु प्राणापातादय: पर्चेतिं । तेषु गौणा: परी क्यन्ते ।एतस्माज्जाबत आयों 
मन: सत्वेन्द्रियाणि च इत्यादि-अयते | किमत्र जीवंबर्दिच्दियाणामुत्श्विरुत स्थक्विदिति सराये “अज््ा इंदमंप्र 
आसीत्तदाहु: कि तदासीदिति ऋषयो कब ते असदासीत््‌. तद्वाहुः के ते ऋषय- इति. प्राणा वाब ऋषय”- इृत्यत्र 
ऋषिप्राणशब्दितानामिन्द्रियाणा सृष्टेः प्राकू सत्ततश्रवंणात्‌ जीबवदिति आराप्ते पदवि-- ... सडक: 


अदृष्ट के अनियम के बश समस्त जीव का साम्य नहीं स्वीकार किया जात दै। सस्डूकप्लुति के द्वार नकारे न 


का अनुवत्तेन है। सकल जीव ०५० हैं। कारण लक स्वरूपतः साम्य रहने पर भी अश्ृष्ट के अनिर- 
यम के हेत जीव नाज्न प्रंकार के होते हैं। यह अदृष्ट अनादि है। छह >> अल असल 772. 
अच्छा ! इच्छा, ढ पादि के द्वारा वैषम्य हो जांता है इस प्रकार नहीं बोला जा सकता हैं इसको संममाते हेड. 
.. अमिसन्धि प्रश्नति में भी जब अदृष्ट की कारणता दीखती है तब अद्ृष्ट को वेचिज्यका करण कहा जावेगाके 
 पादि को वेचित््य का कारण स्वीकार करने पर भी वे सब जेब अद्शरुप हत्वन्तर की अपना करते हे, तक रे 
अह्'्ट को ही एकमात्र वैचित्य का कारण बॉलना होगा। चंकार के >टलड पड वेचित्रय समुच्चित होल दै॥४ने।_ 
खग और प्रथिवी ज्रभ्नृति प्रदेश भी इस बेचिज्य का करण नहीं हे--इसे कहते हैं, हे ; 
_ अन्तभांव प्रयुक्त प्रदेश को भी बेचित््य का कारण बोलना संगत नहीं होता है। स्वगोदि लाम हीं बच आह 
शपेत्ष हे, बेशेषतः प्रदेश से एकदेश स्थित व्यक्ति का बेचिव्य देखा जाता हैं॥2९॥ 


हे देव ! मेरे यह नेत्रादिक इन्द्रिय 
उभी आपका-विमुखकारी प्रबत्त विषय के बे 2 
रस अकार उपदेश प्रदान करें जिससे बे सब वछगामी हों || ०९ | +_ 


. १छ० ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०२। पा०४ 


- तथा गप्राणाः॥ १॥ का 
_.__ यों खादय: परस्मादुतयन्ते तथा प्राणा इन्द्रियाणि चेत्यथ:। प्राक्‌ खृष्टर कत्वावधारणात्‌ ' मनः सरब्बन्दि 
_ आणि चेतस्मांत जायन्त” इति श्रुतेश्य । न च जीवोसत्तिबदिन्द्रियोसत्तिभवितुमह ति जीवानां चतन्यरूपाणं 
बंदमावविकाराभावात्‌ । क्बचित्तदुत्त्त्तिश्र॒तिगौंणी, इन्द्रियाणां तु प्राकृतत्वात्‌ मुख्या सेति । एवं सति ऋषिप्राण- 
शब्दाभ्यां ब्रह्म व तत्र प्राह्मम्‌ , तयोः साव्वस्यप्राणनाभिधायित्वात्‌ ॥ १ ॥ 
ननु ऋषय: प्राणा इति बहुत्वानुपपत्तिस्तत्राह-- | 
गौस्यसम्भवात्‌ | २ ॥ | 
बहुत्वश्र॒तिगौंणी | कुतः ? स्वरूपनानात्वाभावेन वहर्थासम्भवात्‌। तथा च प्रकाशाभिप्राय॑ तत्र बहुल 
भविष्यति | एक एवासोौ बेदूय्येबदभिनेत॒नटवच्च बहुधावभासते । “एक सन्‍्त॑ बहुधा दृश्यमानं” “एकानेकस्व- 
रूपाय” इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यश्व ॥ २ ॥ हे 
तत्‌ प्राक्‌ श्रतेश्च ॥ ३ ॥ 
न च तदानीमनपीता: कतिचित्‌ पदार्था: स्प॒ुस्तैबेहुत्वोपपत्तिरिति शक्यं शह्डितु' सृष्टे: पृव्व॑मेकत्वावधारण- 
अबणात्‌ | अतश्व सा गोणीत्यथ: ॥ ३ ॥ 


ठृतीयपाद में भूतविषयक श्रुतिविरोध का परिहार किया गया है। चतुर्थपाद में प्राणविषयक श्रुतिविरोध का परि- 
हार किया जाएगा | प्राण गौण-मुख्य भेद से दो प्रकार हैं | चक्षु आदिक ग्यारह इन्द्रियाँ गौण तथा प्रान-अपान' 
आदिक पाँच मुख्यहैं । पहिले उनमें से गौण प्राणसमूह की परीक्षा की जातीहै ।“इससे प्राण,मन और सकल इन्द्रियो 
की उत्पत्ति हुई है” इस प्रकार श्रुति में देखा जाता है | यहाँ संशय यह है कि इन्द्रियों की उत्पत्ति जीव के न्याय 
अथवा आकाशादि के न्याय । “क्या सृष्टि के पहले असत्‌ था ? ऋषियाँ कहते हैं हँ वह असत्‌ ही था। वह असत्‌ 
कौन है? ऋषिगण हैं, वे ऋषियाँ कोन हैं ? प्राण सकल ही ऋषि हैं'यहाँ ऋषि और प्राण शब्द के द्वारा इन्द्र 
सकल बोध हो रहे हैं | र्वष्टि के पहले इन सब इन्द्रियों की सत्ता सुनने में आती दे । अतएव उन्हों की उत्पत्ति 
जीब के न्याय. है इस प्रकार पूव्वंपक्ष का उत्तर में कहते हैं ॥-- है ; 
आकाशादि जिस प्रकार परमेश्वर से उधन्न होते हैं टीक उसी प्रकार प्राण और इन्द्रिय सकल उन परमेश्वर से 
उत्पन्न होते हैं । सृष्टि के पहले एकत्व का ही अवधारण होता है । विशेष करके श्रुति में मन तथा समस्त इद्द्रियाँ 
इससे ही उत्पन्न होते हैं-इस प्रकार का वचन हे | अतएव जीव की उत्पत्ति की भाँति इन्द्रियों की उस्पत्ति युक्त 
नहीं है । सकल जीव चेतन्य स्वरूप हैं, उनका पट्भावविकार नहीं देखा जाता है | तो भी कहीं कहीं जो जीव की 
जञाननी होगी। इस ऋषिशब्द वा प्राणशब्द के द्वारा ब्रह्म ही गृहीत होता है । क्योंकि उक्त 
दोनों शब्द ॥' सावच्ष्य प्राय ही अभिहित होता है | १॥ 
अच्छा ज्स्े ५ हा. क 0 हर 
मर एक ही ब्रह्म वेदूय्यंमणि की भाँति तथा अभिनेता नट की तरह वह 
प्रकार विभात द्वोता हे । श्रुति: में कह है-“अ्रह्म एक होकर भी बहु प्रकार होता है” | स्मृति में भी का 
हे-“बे एक रूप होकर भी अनेक रूप हैं ॥ २॥ ४8७०८ 57 हे 


॥ गोविन्दभाष्यम ॥ 
पे पूड 0 ० 
... .. प'्त्पुखकल्वादाच;॥ ४ ॥ 
वाचः सृ रूमशक्तिकत्रेह्यान्यावेषयस्य नाम्न: प्रधानमहदादिसष्टिपृव्बंकत् बेकत्वात्‌ तदा नामरूपवताममावेम 
कपणनामिन्द्रियागाम कमा वात परारटाव्टस्तत्र जह्यामिधायीत्यथ: । “तह दें तहींति श्रुति” खुश: जाकर: 
शामभावमाह । तस्मादिन्द्रियाणि खादिवदुत्पन्नानीति || 9 ॥ द 78 ः 
एवमिन्द्रियविषयक॑ श्ुतिविराधं निरस्य ततसंख्याविषयक त॑ निरस्यति । “सप्र प्राणा: प्रभवन्ति का ँ सप्ताचियः 
समिवः सप्तहोमाः सप्त मे लोका येपु स्चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्र सप्रे”ति मुण्डक |. “दशेमे पे 
प्राणा आत्मेकादश” इति च वृहदारण्यके श्रय॒ते । तत्र सप्तैब प्राणा उतैकादशेति संशये पृव्बंपत्तमाह: 2:85 
हर ० 
सप्त गतेविशेषित॒त्वाच्च ॥ ५॥ 
प्राणा: सप्तैव । कुतः ! मते:। समानामेव जीवेन सरह सव्चाररूपायां गतेः श्रवशात्‌ । “यदा पंज्चावति्वन्ते 
ज्ञानानि मनसा सह । व॒द्धिश्चवन विचष्टंत तामाहु: परमां गतिमि”ति काठके योगदशायां ज्ञानानीति विशेषितत्वाब | 
ओरत्रादिपख़कबुद्धिसर्नालि सप्तेव जीवस्थेन्द्रियाणि भवान्ति | यानि तु बाक्‌पास्यादीनि श्र यन्‍्ते तेपां जीवेन सह 
कि ० और ०. पु 45 शी अर दि 
गत्यत्रवणादीवदुपका रमा त्रेणेन्द्रियल्य भणितिगौं णीति ॥ ५ ॥ ३ 


एवं प्राप्त सिद्धान्यति-- हस्तादयस्तु स्थितेउतो नैवम्‌ ॥ ६ ॥। 
तुशब्दश्चोद्यानिरासाथ: । हस्तादयः सप्रातिरिक्ता: प्राणा मन्तव्या: | कुतः ? जीबे देहस्थिते तेषामपि बद्भोंग- 


तल 


सृष्टि के पहले अविलीन अवस्था में कुछ पदार्थ रहते हैं जिससे वहुत्व की उपपत्ति होती है--इस प्रकार कीं 
आशड्ला नहीं कर सकते हो | क्योंकि उस समय एकत्व का अवधारण सुनने में आता है॥ ३॥ 
अब प्राण शब्द के ब्रह्मपरत्व में युक्ति दिखाते हैं-- 

वाक्य अर्थात्‌ सूक्ष्मशक्तिकत्रह्म अन्य विषयभूत नाम का प्रधान महदादि सृष्टि पूर्वकत्व के हेतु उस समय 
अरूप के सहश सकल वस्तु के अभाव के वश तदुपकरण रूप इन्द्रियवर्ग का भी अभाव होने के करण प्राण- 
शब्द त्रद्मामिधायी होता है । “तदू वा इदं तहिं” यह श्रुति सष्टि के पहले नामःरूप का अभाव कहंती है। अत- 
एवं सकल इन्द्रिय आकाशादि की भाँति उत्न हैं ॥ ४ ॥ ऐ 

इस प्रकार इन्द्रिय विषयक श्रतिविरोध का परिहार कर तत्संस्याविषयक विरोध का निरास करते हैं। “संप्र 
प्राण उसन्न होते हैं उनसे सप्रर्च्चि, समिथ, सप्त होम और ये सप्त लोक होते हैं। जिनमें आल सम 
सब्नरण करते हैं” इत्यादि मुण्डकश्रुति से तथा “दशम पुरुष में सकल श्राण ओर एकादश आत्मा” इत्यादि कृह- 
दारस्यकश्रुति से प्राण सात हैं अथवा ग्यारह हैं--इस प्रकार के सन्देह में परवर्त्ती पूवपत्नीय सूत्र की अवतारणा 
करते हैं. ॥-- ४ है 

प्राण सात हैं। क्योंकि सातों प्राण की ही जीव के साथ सख्ारंण रूप गे का अ] किया जाता >क 
पच्च ज्ञान और बुद्धि मन के साथ चेष्टा नहीं करते हैं तव उसी अवस्था को हि हल कमीज कफ 
काठकश्षति में योगदशा में “ज्ञानानि” अथीत्‌ सकल ज्ञान इस प्रकार के विशेषण के न कप नर 2 अर 
इन्दियाँ एवं बुद्धि और मन ये सात जीव की इन्द्रियाँ सूचित होती हैं कर ओर जे से उक्ति गौस हो समे- 
जीव के साथ गति के अश्रवण होने के हेतु ईपत्‌ उपकारकत् होने से उनकी इन्दरिय रुप स््् 
भनी चाहिये ॥ ५॥ 


शेष 


बिचिकित्सा | कि प्राप्रम | वाह्मो बायुरेबेति 
प्राण उच्छवासनिश्वासरूपायरा 22223 बाइक 


ज्वाहिए जिससे कि काय्यभेद स्वीकार किया जाता है। बृहदारस्यक में पाठ है-“ 
के कारण हस्त को ग्रह बोला जाता हे । जीव हस्त के द्वार कम्म साधन करता 


४१ 
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॥ यहाँ. 
इसलिये ज्ञानेन्द्रिय ही पांच प्रकार की हैं। आत्र,बक्‌ ,चक्नु,रसन ओर प्र 
आदान,बिहरण,उत्सग ओर आनन्द ये पाँच कम्म भेंद हैं। इसलिये वाक 
ज्ञान के लिये त्रिकालवर्ति, अनेकवृत्तिशाली एक: अं 


5 होता है। अथात्‌ मच संकल्पात्मक, बुद्धि अध्यवसायात्मक, अह 
$ है। इस प्रकार एकादश इन्द्रियाँ हैं--यह स्थिर हुआ है ॥ ३ । 


[ अ०२। पा० ४ 
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हे खुप्त घु बांगादिषु प्राण एंकों जांगत्ति,प्राण पको मृत्युनानाप्त;आणः सम्बर्गों बागादीन्‌ संबुडक्ते, प्राण इतर 

ः थणान रक्षति मातेव पुत्रान्‌ इति बृहदारश्यके पठ्यते । तत्र संशय: | मुख्य; प्राय जीव एवास्मिन्‌ देहें स्वत 

कि जीवोपकरणमिति | बहुविभूतिभ्रवणात्‌ स एव स्वतेन्त्र इति प्राप्त-- 
८ चत्तुरादिवंत्त तत्सह शिष्ड्या दिभ्यः ॥ १० ॥ 

__ तुशब्दः शझ्ाहानाय । प्राशो5पि चचुरादिवत्‌ जीवकरणमेव । कुतः ? तत्सह्वेति । प्राणसम्बादेपु तैश्वकुराः 
दिभिजोबकररोः सह प्राशंस्य शासनात्‌ । समानधम्मोणां हि सहशाससं युक्त बृहद्रथान्तरादिवत्‌ । आदिशब्दात्‌ 
#ह्रथ यंत्र बाउयं मुख्य: प्राणः स एवा्य॑ मध्यम: प्राण” इत्यादिना प्राणशब्दपरिगृहीतेष्विन्द्रियेषु . विशिष्यामि- 
धान॑ गृह्मते | संहतत्वादि च स्वातन्त्यनिराकृतिहेतुः ॥ १०॥ 

नलु च्षरादिवज्जीबोपकरणल्वे प्राणस्याज्लीकृते तद्रज्जीवोपकारक्रियापि स्फत्‌ू न च ताहशी काचिदस्त 


५ 


यंदर्थमय द्वादशः प्राणस्ततों नं चछुरादितोल्यमित्याज्षिप्य समाधत्ते_- 
- अकरणत्वाच्च न दोपस्तथाहि दशेयति-॥ ११ ॥ - - | 
आक्तिपनिरासाय चशब्दः । करण क्रिया | अक्रियत्वात्‌ जीवोपकारक्रियाविरहात्‌ यो दोष: सम्भाव्यते सन 
स्यात्‌ शरीरेन्द्रियधारणादिलक्षणपरमोपकरसत्वादिति भावः ।ः हि: यतस्तथा छान्दोः्यश्रतिदशयति ।अथ ह्‌ प्राणः 


अह' अ्रेयसे व्यूदिरे”इत्यादिना । तस्माब्जीवोपकरंणमेंब सुख्यः प्राण: | जीवस्य 'कत्तत्व॑ च सोक्ठृत्व॑ च॒ प्रति चच्- 


रादीनि राजपुरुंषवत्‌ करणानि, प्राणस्तु राजमन्त्रिवत्‌ सब्वार्थसाधकतयाः मुख्योपकरंणंसिति नास्यस्वांतन्त्रयम्‌ ॥१-॥ 


व्यापार नहीं हो सकता है | | ६ | 
८बागांदिं संकल इन्द्रियाँ सुप्त होने पर॑ एक प्राण ही जागरित रहता है | प्राण एक तथा म॒त्यु से रहित हे। 
बागादि इन्द्रियों की व्याप्ति से प्रयुक्त प्राण को संवर्ग बोला जाता है । जननी ज़िस प्रकार पुत्र की रक्षा करतीं है 
-औरण भी उसी प्रकार प्राण-समूह का रक्षक दे इस प्रकार बृहदारण्यक का वचन दैँ। उस विषयमें संशय यह. हे कि- 
मुख्य प्राण इस देह में जीव के सदश स्व॒तन्त्र है किम्वा जीव का उपकरण है ? अनेक विभूति के अबण के हेतु 
प्राण का जीव की भाँति स्वतन्त्र बोध करना होता है । इस प्रकार पृव्वेपक्षीय सिद्धान्त के खण्डन के लिये कहते हैं-- 
० अनुशासन के वश प्राण को चक्षु: प्रश्नति इन्द्रियों की भाँति जीव का उपकरण बोलना होता है । “तु” शब्द 
आशंडा निराकरण के लिये दे । प्राण और चच्चुः प्रमृति, इन्द्रियों की तरह जीव करण है । क्‍योंकि प्राणसम्बन्ध में 
चक्षु: प्रभ्नति इन्द्रियो के साथ प्राण का शासन देखा जाता है । बृह॒द्रथान्तरादि की भाँति समान धम्मे का ही अनु: 
शासन युक्त होता है। आदिशब्द के द्वारा “अथ यत्र वाय॑ मुख्य: प्राण:” इत्यादि वाक्य से प्राणशब्द-परिगृहीत 
ता, ४ विशेष अभिधान गरृहीत होता है । संहतत्व प्रश्नति को स्वातन्द्रय निराकरण के लिये जानना 

6 

. अच्छा ! प्राण को चक्तुः प्रश्नति इन्द्रिय की तरह जीव का उपकरण स्वीकार करने पर उनकी भाँति जीबोपकार 
क्रिया का भी स्वीकार करना होता हे । क्रिन्तु उस प्रकार क्रिया तो नहीं देखी जाती है कि जिस क्रिया के | 
प्राण को द्माद्श इन्द्रिय रूप से गिना जा सकता है। अतएव प्राण को चक्तु: प्रश्नति इन्द्रिय के समान बोलना संगत 
नही होता है इस प्रकार के आक्तेप के समाधानारथ कहते हैं |-- रे 
।. हम केले सअ “सर अम इस प्रकार दिखलाते हैं ।आक्षेप निरास के लिये “च” रन 
अत कक शो सतजाबिद छठ हे तत्व शब्द से क्रिया का अभाव दै। जीवोपकारक रूप क्रिया ' 
हे कक /बह नहीं हो सकता है । क्योंकि प्राण का शरीर-इन्द्रियादि धारण लक्षण पस्म 


अपकारत् ही देखा जांता है। इसलिये छान्दोग्यश्रति में कहा गयाहै-'“अथ ह प्राणा अह'श्रे यसे” इत्यादि | अत 


यः प्राण: स वायु:। स एप: वायुः-पछचविध्र:-आणोपानो व्यान उद्ान: नत्ड ् थे किमेते े 
ऊ “० मउस ० ९.५ संज्ञामे * (८ | ते 
नादय: प्राणगाद्धिद्यन्ते उत तदूबृत्तय-एवेति बीज्ञायां: ज्ञाभिवात्‌ कार्य भेदाच्च अल क नल पक  मडट 
3. चर पड्चबृत्तिमंनोवद्दचपदिश्यते; ॥ १२ ॥ " की: 
एक एव प्राणों हृदयादिषु स्थानेषु प&चधा-कत्तेमानो विलक्षणानि कांप्योस्याबहतीति -पवनचबृत्ति: 
तथा व्यपदिश्यते । तस्मात्‌ प्राणवृत्तय एवं ते, न-ततो मिद्चन्ते -। कार्य्यभ्रेदनिमित्तः अहमद). £ 324 
नास्त्यतः पदूचस्वपि प्राणशब्दः । प्राणों5पानों व्यान उदानः समान इति। एतत्‌ सन प्राण एव? इति बचनारूच 
बृहदारण्यके मनोवत्‌ “कामः संकल्पो विकल्पों विचिकित्सा श्रद्धा व्ृत्रिश्वृतिह्ी्ीर्भीस्त्ये्ततसब्यो-मन्नपब 
इति । तत्रेव संज्ञाभेदे कास्येभेदेअपे यथा कमादयों मनसो न मिथ्न्ते कित्तु तस्य बृत्तय एबं तड़त्‌: बहुकृत्ति- 
लमात्रेणाय॑ इृष्टान्त: | योगशास्त्रे. मनो5प्रि पडत्वबृज्तिक्रमुक्तम्‌.। तदमिप्रायेण बा .विदशनमित्पेक्रे ॥ १२॥ ० 
श्रेष्ठ: प्राणों विभुररर्वेति वीक्षायां “सम एमिस्त्रिमिलेकि:” इत्यादिश्वतविभुरिति प्राप्नेच- «५ 
हे अणुश्च ॥ १३॥ 6 222:2 
श्र छोडप्यरुरेब उत्कान्तिशरुते: । व्याप्रिश्वतिस्तु सर्व्वेषां प्राणिनां प्राणाधीत्स्थितिकतय़ा लेया ॥ है... 
सुप्तेषु बागादिषु प्राण एको जाग त्तीत्यादो मुख्यप्राणस्य भ्रवृत्ति: श्रयते। “सप्तमे लोका येषु सब््च॒रन्ति 
प्राणा” इत्यादी गौणप्राणानां च तत्र तानि सप्राणानि इन्द्रियाणि स्वस्वकाय्योय स्वयं प्रवर्तेरन्नुतेपां प्रेरको न्यो- 


मुख्य प्राण जीवोपकरण है । जीव का ही कत्त व्व ओर भोक्तत्व है । चहुः प्रश्नति सकल इन्द्रिय राजपुरुष की तरह 
करणमात्र है। प्राण राजमन्त्री की भाँति सव्बार्थ साधक रूए में मुख्यउ्पकरण-है. | अतएव श्राण का स्वातन्त्रय 
नहीं दे॥ १९॥-७ + हा 22५2 

जो प्राएं है, वह वायु है। यह बायु प्राण, अपान, व्यान,; उदांन ओर समान मेंद से पाँच प्रकार की है- उस, 
प्रकार सुनने में आता है। यह शेवोक्त प्राशादि प>च-बायु पूर्वोक्त प्राण से भिन्न हैं। अथवा वे उसकी ह5%< रूप 
हैं-इस प्रकार का संशय उठने पर संज्ञाभेद और कार्य्यमेद की दृष्टि से भेद स्वीकार होता है--श्स प्रकार के 


हैँ। एक ही प्राश पठच प्रकार से व्यपदेश होता है। अतएब ्रण का ही वृत्तिरुप पल प्राण मुख्यआण से मिन्र 
नहीं हैं। काय्यैमेद निमित्तक संज्ञामेद है, स्वरूप से कोई भेद नहीं है| इसलिये प्राणादि पाँच में प्राण शब्दें का 
प्रयोग किया जा सकता है। प्राण, अपान, व्यान, उदाब, और समान समस्त ही प्राण है-यह अपने बचन से ही 
समुमा जाता है। वृहदारण्यक में कहा है-काम, संकल्प, विकल्प, विचिकित्सा, अद्धा, घृति, अधृति, 
ये सब मन हैं। यहाँ जिस प्रकार संज्ञाभेद और काय्येभेद के सलव में उन सबको मन से भिन्न ह3/%4: - 
जाता है किन्तु कामादि को मन की वृत्ति कहा जाता है ठीक उसी प्रकार प्राग्परदि को भी छज बृत्ति र 8०२ 
चाहिए। बहु बृत्तित्व मात्र से यह दृष्टान्त जानना होगा। योगशास्त्र में सन की ही पव्चंबृत्तियाँ कही गयी 
उसी अभिप्राय से यह दृष्टान्त है--इस प्रकार कोई कोई बोलते हैं ।| १२॥ के डक 

इसके अनन्तर यह मुख्य प्राण विभु है किम्बां अरुु है-+इस अकार के संशय से “सम > ३59० स्रमिलेकि:- 
इत्यादि श्रुति के अनुसार पृव्वंपक्ती के सिद्धान्त में बिभुत्व स्थिर होने पर ड्सके उत्तर में 3०८०० कर 

प्राण अरु है| उत्कान्ति श्रुति-दशेन से श्रेष्ठ प्राण को भी अर बोलना होता है। सकल आफ प्राय: 
धीनस्थिति होने से ही व्याप्तिश्ुति देखने में आती दे ॥| १३ ॥ 


">क३ 


के 


जीव: परो वेति वीक्षायां खवयमेव तानि प्रवत्तेरन्‌ कार्य्यशक्तियोंगात्‌ देवतागणो बा 
व्यग्निबाग भूत्वां मु्ख॑ प्राविशदि त्यादि श्रुतेः । जीवों वा तड्बोगसाधनत्वादित्येब॑ प्राप्त +- - ऊ 


ज्योतिरा्रषिष्ठान तु तदामननात्‌ ।।. १४ ॥। । 
झ्लानिरासाथ: । ज्योतिबद्ञेब तेषामाद्यधिष्ठानं मुख्यप्रवत्तेकम.। कत्तेरि ल्युट। कुत १ तदिति। 
पज् दागो तस्मेब प्राणेस्द्रियप्रवत्तकत्वावगमात्‌ | इहंदारण्यके “य' प्राणेषु _तिष्ठन? इत्यादिषु देवानां 
ज्ञीबस्य च तजयोज्यानामेव प्रयोजकंता न निवाय्यते। स्वतः प्रवृत्तिस्तु न भवेत्‌ जांड्यांत || १४ ॥। न 
जीवस्तु तानि भोगाथमधितिष्ठतीत्याह-- 

& - “- प्राणवता शब्दात्‌ ॥ १५ ॥ स् 
प्राणबता जीवेन तानि सप्राशानीन्द्रियाणि संगृह्यन्ते भोगाय | एवं कुत ९ शंब्दात्‌ । 'सःयंथां महाराजों जान- 
पदान गृहीरवा स्बे जनपदे यथाका्म परिवत्तते एवमेबैप एतत प्राणान्‌ गृहीत्वा स््रे शरीरे यथांकामं परिवत्तेत”इंति 
तत्रेब अबणात्‌। अयमत्र निष्कषः | परमात्मनाधिष्ठिता देवा जीवाश्चेन्द्रियाणि अधितिष्ठन्ति | पृन्बें तत्‌ प्रवत्त- 
- - नमात्राय, परे तु तैमगाय। तथव तंत्तू संकल्पादिति || १५॥ 
ने चेतत कदाचित व्यभिचरतीत्याई-- - 3 
हे तस्य चे नित्यत्वात्‌ 0 १३ ॥7 >> के 
आई पक मेहरा िशनत्य तो जलन न कम म्मंकपरसात्माधिानस्य ॒तत्‌ स्वरूपालुबन्धित्वेन नित्यत्वात तत-सइल्पादेव तेषामधिष्ठातृत्वम्‌ |. 


दि इन्द्रिय समह सुप्त होने पर एक प्राण का ही जागरण होता है--इत्यादि स्थल में मुख्य प्राण की. 
अबृत्ति -खुनने में आती है। “इन सप्रलोकों में ही प्राण सब्चरण करता है” इत्यादि स्थल में गौण प्राण की 
आती है। यह प्राण और सकल इन्द्रिय स्वयं ही कारय्य में प्रवृत्त होते हैं अथवा उनके और-- 
कोई प्रेरक है ? इस प्रकार के प्रश्न पर यंदि कंहों कि उनका अन्य भ्रेरक है तो यह्‌ प्रेरक देवगण हे ? जीव अयवा 
परमेश्वर है? कांय्यशक्ति योग के हेतु उनकी स्वतः प्रवृत्ति नहीं बोली जा संकती है । फिर “अग्नि वागमूल्वा 
आविशत” इत्यादि श्रुति से देवतागण को ही उसका प्रवत्तेक बोलना चाहिये था। पुनः जीव के हीं भोग 
जब को ही उसका प्रवत्तक बोला जा सकता है-इस प्रकार के पृव्बेपक्त के उत्तर में कहते हैं।-. 
ज्योतिम्मय अहम ही उन सबका मुख्य प्रबत्तेक है। क्योंकि श्रुति में ऐसा ही अभिह्ित हुआ है । “तु” शब्ँ 
निरास के लिये है। ज्योति अथोत्‌ ब्रह्म हीं उनके आदि अधिष्ठान अर्थात्‌ मुख्य प्रवत्तेक है। के 
जी ब्राह्मण में ब्रह्म को ही प्राण तथा इन्द्रियों का प्रवत्तेन रूप से निर्देश किया 


है। २8॥ - 
जीव भोग के लिये प्राण तथा इन्द्रिय समूह को अधिष्ठान ऋरता है-इसकों कहते हैं।-- 
आणविशिष्ट जीव ही इन सब इन्द्रियों का अधिष्ठाता दै-ऐसा श्रुति में देखा जाता है। प्राणविशिष्ट 
सकल इन्द्रियों को भंग के लिये संप्रह करता दै-ऐसा श्रंति में देखने में आया है। क्योंकि 
इत्यादि श्रुति डा अकार कहा गया है | महाराज जिस प्रंकार जनपदों का ग्रहण व 
हैं, ठीक उसी प्रकार जीब इन प्राणों का ग्रहण कर यथा काम परिवत्तन 
परमात्मा के द्वार अधिष्ठित देवता तथा जीव समस्त इन्द्रियां को अधिष्ठान करते हैं।. 
जीबों के भोग के लिये परमेश्वर के संकल्प से इन्द्रियों का अधिष्ठानंत्व जानना चाहिए 


: जीब के उपकारित्व होने के कारण इन्द्रियों का बोध होबे--इस श्रकार के यूत्वपत्त के उत्तर 


मुख्याधिष्ठाटत्वं तु तस्‍्येवेति मन्तव्यं अन्तस्थोमरित्र 
अथ पृठ्वेस्मिन्‌ विषये विमशॉन्तरम । तत्र प्रांशशब्दिता 
बोध्य्वात्‌ जीबोपकारित्वाच्च सव्बेःइति प्राप्ते-- 
त इन्द्रियाणि तद्यप 
ते प्राणशब्दिता: श्र घ्ठेतरे एंवन्द्रियारि । कुत 
ष्विन्द्रियववचनात्‌ । “इन्द्रियाणि दशक च”? 
श्रुत्न्तराच्च || १७॥ स्क् 
ननु “हन्तास्येव सर्व्ये रूपमसामेत्येतस्यैव सर्व्वे रूपमभवत्‌” पर 
न्यान्‌ प्राणानवधारयाम॒स्तत्‌ कप्तान तक के 27 
मेदअतेः ॥ १८ ॥ 
“आ्राणो मनः सरब्वेन्द्रियाणि च”” इति प्राणादिन्द्रियाणां भेद: तस्वान्तराशि तानीत्यथ्थ: 
तेमनसो3निन्द्रियत्वं शक्कुयम्‌ | “मनः पंष्ठानीन्द्रियाणि” इति “इन्द्रियाणां मन्श्वास्मि' | 
बेलचण्याब्व ॥ १६॥ 5 किट डालकर. 2 2 
सुप्तो प्राशस्य बृत्त्युपलम्भो न तु ओत्रादीनाम्‌। तस्यर देददेखियधारणं तेघान्तु ज्ञानकर 
काय्येतश्च वैसादश्यात्‌ तानि तथा मुख्यप्राणरूपता चेष्ां तदधीनबृत्तिकत्वादिना व्यपरदिश्यते,' 


जीवानाम्‌ ॥ १६ | 
ता तातााता्तततयतात3ा3_ तर रस 


उसका कभी व्यभिचार नहीं होता है-इसे कहते हैं। उस अधिष्ठान का नित्यत्व है । सवकम्मकारक परमात्मा 

का अधिष्ठान उस परमास्मास्वरूप अनुवन्धि के कारण नित्य है। परमात्मा को संकल्प से जीव का जो झा 

हे, वह गोण हे । किन्तु परमात्मा का अंधिष्ठोन मुख्य है,अन्तय्योमि आह्षण में इस अंकार 
इसके अन्तर पृव्बंबिषय में विचारान्तर का-उत्थापन करते हैं ।-उस-विषय में संशव यह 

से समस्त इन्द्रियों का बोध है अथवा श्रेष्ठ शब्द से इतर ्राण-समूह का बोध हे? आणशब्द 


तद॒धपदेश के वश प्राण शब्द से मुख्येतर सकल इन्द्रियों को सममना दोगा।आए शब्द के द्वारा मुख्य 
सकल इन्द्रियाँ ही बोधित हो रही हैं। क्योंकि “एतस्मात्‌” इत्यादि अति में मुख्य प्राण से 

इन्द्रियों के उद्देश्य में इन्द्रिय शब्द का प्रयोग है। “इन्द्रियाणि दशेकलूच” इत्यादि वचन 
है। “प्राणो-मुख्यस्वनिन्द्रियम? इत्यादि श्र॒त्यन्तर से भी इसका प्रोषण हो रहा हे मे हक 
अच्छा, यदि कहों कि बृहदारण्यक में सर्बे का 
प्राण करके अवधारण किया जाता है; अतएव पूर्बाक्त व्यवस्था-की-संगाति किस प्रक 
से कट न स्क क मई निशा किया गया 
“त्राणों मनः” इत्यादि वाक्य से सकल इन्द्रियों १ 

सकल इन्द्रियाँ प्रथक तत्व है,प्राण नहीं-है। उक्त भेदअ॒ति-से मन का 
स्मृति में मन को षष्ठ इन्द्रिय कह करके अ ख अड 
'इन्द्रिय समूह के मध्य में मन हीं में हूँ ॥ १ कप 

-चैलक्षण्य दृष्ट होता है वह इस श्र 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र०२। 


परश्सिष्टिजीवकर्त का च परस्मादित्युक्तम। इंदानीं व्यश्सिदृष्टि: कस्मादिति परीक्ष्यते । छान्दोंखे 
परशिष्नाय उपंदिश्यते | “सेय॑ -देबतैक्तत हन्ताहमिमास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवेनास्मनानुप्रविश्य 
नकरवारि तासां त्रिवृतं त्रिब्ृतमेकेकां करवाणीति | सेरय॑ देवतेसास्तिस्त्रों देवता अनेन जीवेनात्मन्ना- 
नामरूपे व्याकरोत तासों त्रिंबृत त्रिवृतमेकेकामकरोत्‌” इति | इहँ नॉमरूपव्याक्रिया जीवकत्तृ का स्यादु- 
केति बिचिकित्सायां जीवकत्त केति प्राप्म्‌। अनेन जीवेन प्रविश्य व्याकरवाणीति तथा प्रत्ययात्‌ | न च॑ 
सहाय ततीया। सम्भबम्त्यां कारकविभक्त्यामुपपदविभक्त रन्याय्यत्वात्‌। न. च करणाथों सत्यसडल्पेश्वरकाय्ये 
'जीबस्य साधकतमस्वाभाबात्‌ | न च प्रवेशो जीवकत्त कोउस्तु व्याक्रिया स्वीश्वरकत्तंका क्त्वाप्रत्ययेनेककत्त कल 
बोधनात्‌:। न चैतस्मित्‌ पक्षे व्याकरबाणीस्युत्तमपुरुषानुपपत्ति:, चारे णालुप्रविश्य परसेन्य॑ संकलयानीतिवदुपपत्तेः । 
न चेतत्‌ कपोलकल्पनं “वबिरिव्चो वा इदं विरेचयति विदधाति त्रह्मा वाव विरिवच एतस्माद्वीमे रूपनामनी/ति 
श्रुत्यन्तरात्‌ | “नामरूप॑ च भूताना”मित्यादि स्मरणाच्च । तस्मात्‌ जीवकत्तृ का सेति प्राप्तौ-- 

:  -::- सज्ञामूत्तिकलृप्तिस्तु जिवृत्‌ कुब्बेत उपदेशात्‌ ॥-२०॥॥ 5 अल ः 

तुशब्दादाक्षेपो व्यावृत्त: । संज्ञा-मूर्त्ती नामरूपे तयोः कलृप्रिव्योकिया त्रिवृतकुव्ब ते: परमेश्वरस्येब कम्म नतु 
जीवस्य । कुतः ? उपदेशात्‌ | तस्यैब तत्कलूप्रिनिगदात्‌ | त्रिबृतकरणनांमरूपव्याकरणयोरेककत्तू कत्वेनाक्त रित्यथ:। 


जिबृत्करणं चोक्तम्‌ | जीस्येकेक द्विध। कुय्योत्‌ ज्यद्धानि विभजेद्द्विधा-।-त्तन्मुख्याद्ध सुत्सज्य योजयेब्व त्रिरूपता। 


'करता है. तथा इन्द्रियं सकल ज्ञान और कम्म का साधन रूप होते हैं। इस प्रकार प्राण तथा इन्द्रियों का. स्वरूपतः 
और कारय्यत: बेसाइश्य-दृष्ट होता है-। अतएव प्राण के द्वारा मुख्येतर इन्द्रिय सकल बोधित होते है यह युक्ति युक्त 
'है॥प्रागाध्रीनवृत्ति प्रयुक्त दी इन्द्रियसमूह की मुख्यरूपता कही जाती है । जीव का त्रह्मरूपता कथन के संहृश- 
'इन्द्रिय सकल्-का प्राण रूपता हे | १६॥ न 
!  “भूतेन्द्रियादि की समष्टि सृष्टि जीव के द्वाख्र परमेश्वर आयत्त यह पहले कहा गया है । अब व्यष्टि-संक्टि किसे 
से होती है-इसकी परीक्षा करते हैं। छाल्दोग्य में-तेज,जल और अन्न की सृष्टि कह करके पश्चात्‌ “सेयं देवतैक्तत्‌” 


अल्यादि:“तासां त्रिबृत॑ त्रिबृतमेकेकामकरो त”” इत्यन्त वाक्य का उपदेश करते हैं । यहाँ जो नाम तथा रूप की सृष्टि 


कही. गयी है वह जीवकत्त क किम्बा परेशकत्त क ? इस प्रकार संशय उठने पर “अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य व्योकि- “ 


बाणि/ प्रश्नति श्रुति दशेन से उसे जीवकत्त क करके स्थिर किया जाता है | यहाँ सहार्थ में ठृतीयां विभक्ति एसा 
नहीं कहा जा सकता हे । कारण कारकविभक्ति की सम्भावना रहने पर उपपदविभक्ति का उचित नहीं है| करण 
में. ततीया भी नहीं कह सकते हो | जिससे सत्यसंकल्प ईश्वर का कार्य्य में जीव का करणत्व सम्भब नहीं हैं। 
यदि कह्ढो कि प्रवेश जीबकत्तक ओर व्याक्रिया इंश्वरकत्तु क है ऐसा भी संगत नहीं है। क्योंकि “क्तवा” प्रत्यथ के 


'ड्ास डंभग्र क्रिया का एककत्त त्व बोध कराता है। फिर इस पत्त में “व्याकरवाणि”” इस उत्तम पुरुष की अनुप 


पत्ति भी न्त्हीं कही जा सकती हे । क्योंकि “चारेणालुप्रविश्य परसेन्य॑ संकलयामि” एतद्‌ वाक्यस्थ “संकलयामि' 
पद की भाँति वह उपपन्न होता है| यह मत स्वकपोल कल्पित भी नहीं कहा जा सकता है । कारण यह है कि ये 


-“बिस्टिचो वो इ्दं बिरचयति” प्रश्ति श्र॒त्यन्तर में देखा जाता है। स्म्रति में भी “भूतगण का नाम और रूप जीव. 


के द्वारा” ऐसा बचन है । अतएब नाम-रूप व्याक्रिया जीब कत्त क है--इस प्रकार के पृव्वपक्त के स्थिर होने फर 
जत्तर में कहते है ॥-- 5 >ल 


._ब्िबृतकरत्ता परमेश्वर के ही संज्ञा मूत्तिकत्तू त्व उपदेश होने के कारण उक्त पृव्वपक्ष अयुक्त हों जाताहै।*” : 


शमी आत्तेप की. व्यावृत्ति हद रही है। नाम और रूप की सृष्टि परमेश्वर का कम्म है, जीब का नहीं 
|; मश्वर का काय्य करके उपदेश हे। तिवृतकरण और नाम-रूप व्याकरण एक कत्तु क करके कहां गया 


5 3>-२ «2४७७७ ७४ ७छ४छ७छऋछ६ऋ> 


॥ ग्रोविन्दआध्यम॥ 


पहचीकरणस्योपलक्षणमेतत्‌ । न च-त्रिवृत्कृतिश्वतुम खस्य शक्रया कक्तमू. त्रिबृत्कल्तजोंव्य, बे 
सस्‍्थ तथा च स्मृति: तस्मिन्नण्डे3भवदू त्रह्मा सव्बेलोकपितामह”इत्याद्या । तस्मात्‌-सेथमित्यत् 3वन्ननिर्मितास्टमध्यजातत्क& 

८ ] मी के व्बा ली. ९ यम्ित्यत्र तामरूपव्याक्ृतिक्रि > 
बृकृत्योरेकक््तू कत्व॑ं विवज्षितं न तु पौठब्रोप्रस्य अथक्रमेण पाठक्रमस्य बावात्‌ । पृव्वो त्रिवृत्कृतिरु्र तु आमहपे: 


> 5. आर अर ४३ 
्ज त्कृत॑स्तंजो धबनन्‍्नरगड़ु ३ + लक स्ममध्योत्‌ 
व्योकृतिरिति | न चातिडव्कतर गडोलत्ति ! आजिदवतां ता तब्ास्रामध्योत्त | तथादि स्मृतिः स्व्रदैंक उस- 
ता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणणा: । तद्ायतननि्मोणो न शेजुजह्नवित्तम । तदा संहत्य चान्योन्य मगबच्छशक्तिचादिता:। 
सदसस्वमुपादाय 'चोभय॑ ससजुद्य द”इत्याद्या। इह पद्मीकरणमुक्तम्‌ | तह््चेतं ब्रोश्यम। द्िग्रष्य द्वियां 
नि देवस्तदद्धोंनि पद्मब्धिभागानि कृत्वा - ददन्येषु - मुख्येषु भागेषु त 5 पलक 
तानि देवस्तदद्धानि पद्च लय इत्यारी ते पर्िश्यादर ये भागेषु ज्ञतूनियुब्जञन्‌ स पद्बीकृति पहुयति-स्म.| 
अअन्नमशितं त्रिवा विधीयत” इत्यादों हु प्रथिव्याद रककस्य त्रेवा परिणामों वरयेते न तु त्रिबृत्कृति: मे. चानेनु 
जीवेनेति जीवस्य नामरूपनिमोद्त्वं बोधयेदिति वाच्यम्‌ | आत्मना जीवेनेति सामानाधिकरण्येम जीकशाक्तिमत- 
सछद्टयापिनों त्र्मेण एवं तत्वाभिवानात्‌। एतेन विरिब््चों वा इत्यांदिक व्याख्यातम्‌ | एवं च प्रविश्योत्तमपुरुषयो- 
र के 0० | तस्मादीशक्त 
खट्टता मुख्याथता च स्थात्‌ | तथा च प्रवेशत्याकरणयोरेककत्त कता च । तस्माई कैब तदपाकृति: ।“सरव्बा- 
णि रूपाशि विचित्य थीरो नामानि कृत्याभिवदन्‌ यदास्ते”इति तैत्तिरीयकाच्च | २०॥ हि 
अथ मूर्तिशब्दितो देह: परीक्ष्यते । “शरीर प्रथिबीमप्येति” इति श्रुतेः पार्थिवों देह: अद्भयों दवीदमुलयथ्ते 
आगे वाव मांसमस्थि च. सवन्त्याप: शरीरमाप एवंदं सव्वम/” इति श्रुतराप्य: “सः अग्नर्देबयोन्या” इत्यादि 


४. कं हर 
है । त्रिवृतकरण यह है-तीनों वस्तुओं में एक-एक को पहले समान रूप से दो भाग करके विभक्त करता | पश्चात 


इन तीनों को प्रथम अद्धांश में द्वितीय और ठतीय को समान दो भाग़ में विभक्त कर उस के मुख्याद्ध का परि 
त्याग कर अन्य अद्भाश दोनों का एकत्र थ्ोग करने पर त्रिवृतकरण:सिद्ध छ्षेता है| यह त्रिवृतकरण पह्ज्जोकण्णे 
का उपलक्षण दै । उक्त त्रिवृतकरण चतुम्मु ख जद्या का काय्य देल्सेसा नहीं:बोला जा: सकता हे। क्योंकि शो 
सं ही इस त्रिवृतक्ृत तेज-जल और अन्न के द्वारा निग्मित अएड़ सध्य:से उत्पन्न झोते: मर 
माण स्मृति भी रृष्ट हो रही है। यथा “इस अरड में सबेलोक पितामहई जह्या उले 
इत्यादि वाक्य में नामरूप व्याकरण और त्रिवतकरण का एक्रकततकत्व बिवज्षित.हुआ है है 
यहाँ क्रिया का पौव्वापय्य अभिद्वित नहीं है । क्योंकि अर्क्रम से प्रहक्रम की बाधा होती है। फ़े 
पश्चात्‌ नाम रूप व्याकरण--ऐसा बोलना चाहिए था ।अत्रिवृतकुंब वेज प्रंमृति-से अस्डोसत्ति ६ 
स्मृति में भी कहा गया है-“हे द्विजश्रेष्ठ ! ये सकल भूतादिं जब स्वतन्त्रभावसाअ (5 
हुए तब परमेश्वर ने च सबको फिलित आह बिख़ सह नल 25० किक 
पद्थीकरण इस प्रकार है-एक एक को द्विधा विभक्त कर , का पुनः चार आस विभाग 
इतर द्वितीयाद्ध' के साथ योग करने पर पश्नीकरण सिद्ध-होता हैं। झुक्त अन्न त्रिधा लय करा ; 
प्रथिव्यादि कः त्रिविध परिणाम व्यक्त होताहे-।- उसमें विशुकप्ण की पक भेद 
शब्दसे जीवके नाम रूपका निम्मोह्स्बर बोधित दवोतादे-इस गम 43४ ल्‍ 
इस सामान्य अधिकरण के द्वारा जीवशक्ति समन्वित ब्रह्म के ही अमल व &- 
वा” इत्यादि वाक्य व्याख्यात हुआ है-। इस प्रकारः “थ्रविश्य? पेश) लक 
पुरुष इनकी अकष्टता तथा मुंख्याथता सिद्ध होतीन्‍्हे | अत रत होता दे । वैचिरीय 
है। इन समस्त हेतुओं से भी व्याकरण का परमेश्वर हे 22 जम की सा्टि कर नि 
सवेज्ञ, परमेश्वर भ्रीहरि देव-मनुष्यादि:शरीर का डक 3 ता पे 
सब जीवों के द्वारा वाक्य क़ा प्रकाश पू्वंक-अ्स्थान करते 5 “5 आ 


भौम॑ यथाशब्दमितरयोश्च ॥ ९६ ॥। 
तथेतरयोजलतेजेसोश्व काय्येमसुगस्थ्यादिक 
यदुष्णं तत्तेजः” इंति 


सेब्बं 
जञप्य पार्थिबं च शरीरमितिं | तत्राह+- 
के > रशोष्यात तद्ादस्तद्वाद! ॥ २२॥ 
तुशब्दः | संत्यंपि संब्बत्र अरूप्ये क्बचित्‌ कस्यचिद्‌भूतस्य वशेष्यादाधिक्यात्‌ 


लदज्ञसड्ली्णिकरो: लसदूयुक्तिकुटारिकानि: 
॥ इति भीसदजदसत्रभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ॥ ९ ॥ ४ || 


अब मूर्ति-शब्द-प्रापत देह की परीक्षा करते हैं। “शरीर प्रथिबीमप्येति? इस प्रकार श्रुति से 

जे हीदमुसचयते” इत्यादि श्रुति से जलीयत्व ओर “अग्नेदेबयोन्या:?? इत्यादि शुति से उ 

: >मिते होता इस विषय में संशय यह दे कि-देह पार्यिव दे किम्वा जलीय हे अथवा तैजस 
स्मक है उन सबके निराकरण के लिये कहते हैं ॥-- 

> मोंसादि मोम है तथा अन्य दोःपदार्थ यथाकंम से जलीय :और तैजस हैं। शब्द 

देह के अन्तर्गत मांसादि पार्यिब है। रक्त ओर अस्थ्यादि यथा क्रम से जलीय ओर तैज़स है. 
-हीस्थिए करना होगा। शब्द यह है, जो कठिन वह पार्थिव हे, जो तरल है बह जलीय हैः: ओर 
अभद्र चाहिए | गर्भापनिषद्‌ में ऐसा कहा गया दे । अतएवं सकल- देह ही 


अच्छा / समस्त भूत-भौतिक 'बस्तु:यदि त्रिरूप है; तब यह तेज, यह जल, यह प्रथ्िबी- 


प्रतिपादयतीत्येत त्येतत्‌ 


निरूप्यन्ते | तेषु मुख्य तावत आप्येतरबेतष्श्य सिद 
पादे पवचाग्निविद्यामाशित्य नानाव 73898: 


तु प्राप्यानुरगहेत॒वः तन्महिमादयों गुण 
इत्यादिना पव्चाग्निविद्या' प्रठिता | तत्र 
संशयः | परलोक गच्छन्‌ जीव 
गच्छतीति प्राप्त -- 
तदनन्तरप्रतिपत्ती रंइति-सम्परिणिक्त 
तच्छुब्देन देह: परामर2:, पृव्वे तस्व मूर्तिशब्दितस्थ अकमात । 


जीवो रंहति गंच्छति । कुतः ? वेत्थ यथेत्यादिख्यात प्रश्नात्‌ , 


यिका । प्रवाहणो नाम क्षंत्रिय: पतिर्निआन्ति 


बुधःगण इन-सब साधनों का आअंये 
अध्यायों:में विश्व के हेकु 


॥|वेदान्तद शनम्‌ ॥। ० 0०९ 


कम्टानहानह्लायलानकाव्कमटमनलमलमषकलापटतन्ावरःतर्यन्ारट पार यलफ कमा यकनब्फपकतच यह पुरा 


5 न] | नि हो 
प्रषठव्यस्तदू बुभुत्सयां_ प्रवादशमामत्य -कृताह एऐ वित्तदित्सु' च॒तं प्रति तानेव पब्च्‌ 
स्‌ 'चव तमन्तिम॑ प्रसन प्रति शरंबननाह-“असी बाव/लोके गौतमाग्नि:”, इत्यादि । तत्र हि णुपजे- 
वा: पद्चाग्नितया निरूपिताः | तेषु:पंद्वस्व॑स्निषु किदाना रा ओह 28533 
3 यः संव्वेत्र देबाः | होमस्तु भूतेसूइस परिवेधितस्य जीवस्य स्वर्भोगादिलाभाय देवे: कृतो द्युलोकादिषु 
2० इन्द्रियांरि खलु देबाः कथ्यन्ते । ते हि घुलोकाम्नी भ्रद्धां जुहति। सा भ्रद्धा स्वगभोगा- 
"| सतस्य ए-परिशमते | स च देहो भोगा्ते “ते; पह्जन्याग्नी हुतो वर्ष भवति । तच्च बा 
; घृंथिव्यग्नी है "वमस्तं-मब॒ति । तच्चान्न पुरुषाग्नी तैहु त॑ रेतो भवृति:। तच्च रेतो योपारनो तैरेब हुत॑ गो 
हे की ८इृति तुः पत्न्चम्यामाहुता : बापः पुरुषबचसो --भवन्ति? -इति...। इत्युक्तकमेण रतोरूपायों 
काली बाबा पुरुषबचसः पुरुषशब्दवाच्या देहरूपा भवन्तीत्यथ:.। इह याभिरद्धियु क्तो दिवं गत- 
स्वासामेबो्तीत्या स्त्रीमापन्नानां पुरुषरूपतेति प्रतीते: सुक्मममृतपरिष्वक्तो र॑हतीति सिद्धम्‌ ॥ १॥ 
धर नंन्‍्वापः पुरुषबचस इत्युक्त: सर्व्येषां भूतानां परिष्वन्नः कथमिति तत्राह-- : 
न्‍ ध्यात्मकस्वात्त, भूयस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ न हट 2 
शह्ञानिवृत्तेय तुशब्दः । त्रिवृत्कृतानामपां त्रिभूतीरूपत्वात्‌ तासाः गतौः न रब बस | तथा: 
प्यपशब्दप्रेयोग:, शुक्रशोणितरूपे देहबीजे द्रवभूस्नां> तासा- भूयस्वात्‌ ।  ताप्रापनादा अखलए: इृत्तय- 
स्विमा”-इति स्थृतेश्व । भ्म्ना हि व्यपदेशा भबन्ति.॥२॥॥ “जे अलुलतट 
व नम सपना ननननभनसन>न आय "तन उन नननिानचन चटपटा घर ॥/ द्द 
कद्ंसो बांब” इत्यादि प्रकार से उसका उत्तर ही प्रमाण है। छान्दोग्य में एक आख्यायिका यह हैं। प्रबाहण 
जाम पंडचालदेश के अधिपति ने समीप प्राप्त श्वे तकेतु नामक विश्रकुमार से पाँच अथ का प्रश्न किया। 
-कर्म्मियों का गन्तव्य देश; पुनरावृत्ति का प्रकार, इस लोक को जो प्राप्त नहीं होता है, दृवयान तथा पिठ्यान का 
म्रेद और पर्चंमाग्नि में आहुत ज़ल की पुरुषदेदगप्राप्ति-प्रकार इति। ख्रं तकेतु इन पाँच प्रश्नों का अर्थ अबगत न 
कर पिता गोतम के निकट गमन कर खेद का प्रकाश करने लगा। पिता भी इन सब प्रश्नों को न समझ कर प्रवा- 
हृण-के निकट गये । प्रबाहण-उन्की यथा विधि पूजा करके वित्त-दानभिलाभी हुए । परन्तु उन ने प्रवाहण से उक्त 
पाँच ही अश्न-की-भिक्षा माँगी । प्रबाहण ने कहा हे गौतम ! इस संसार में स्वर्ग, मेघ, प्रथिवी, पुरुष और स्त्री 
थे पाँच अग्नि हैं.। अद्धा, सोम, वृष्टि,अज्न और बीये ये पांच उन पठचाग्नि की आहूतियाँ हैं | देवगण दोता:है। 
भ्रूत-स॒क्षमवेश्ित ज़ीब का स्वरगेलाभ के लिये देवताओं से प्रत्तेप होम है। मत जीव, का इन्द्रियवर्ग देवता हे | बे 
हर्मलोकाम्नि ममें अद्धा को होम देते हैं। यह अद्धा हो स्वर्गंभोग के योग्य सोमराज नामक दिव्यदेह रूप में 
परिणत होता है| बह वेह फिर भोगान्त के पश्चात्‌ पज्ज न्य-अग्नि में हुत होकर वर्षा रूप होती है। बषों फिर 
पृथिबी रूप अग्नि में हुत दोकर अन्नरूप से परिणत होती दे । वह अन्न पुरुष रूप अग्नि में हुत होकर रेतोरुप 
धारण करता है। बह रेतो फिर योषारूप अग्नि में हुत होकर गर्भ हो जाता है। इस प्रकार पव्चाग्नि में हुत जल 
की पुरुगकार प्राप्ति है | यहाँ जिन सब जलों के साथ जीव स्वर्गलोक में गमन करता है, वे सब जल ही पूर्वोक्त 
शीति के में हज होकर पुरुषाकार में प्राप्त दवोते हैं.। इस प्रकार प्रतीति-पयुक्त सकल जीब सूक्ष्मभूत के साध 
क अमन + यह्‌ सिद्ध-हुआ ।। १॥ 


गँमन करते हैं-यह फिर किस प्रकार संगत हो सकता हे! इस प्रंकार की आशंका उठने पर उत्तर देते हैं।-- 
>::5 जल्न:का भ्रूतत्रयात्मकत्व : ब्भी बहुलत्व के ह््तु संगत ह्दो रहा हे । शंका निबृत्ति के लियि ] (तु!शब्द्‌ हे । भूतत्रया- 


>> यदि- केबल जल ही पुरुषाकार प्राप्त होता है--इस प्रकार बोला जाता है तब सकल जीब सूच््मभूत के जा 


९६ 4॥$ निनदभाध्पम्‌ || | 


६ आह आर ली प्राणगतेश्च ॥ ३॥ _ , “ ॒ - अशोक 
दहान्तराप्रों प्राणानां गति: श्र यते बृहदारस्यके--“तमु ८ ४ 
ब न्ति” इत् ह कामन्त प्राणो प्राणमनूत्कामन्तं 
प्राणा अनूत्कामन्ति” इत्यादिना । सा खलु निराश्रयां न सम्भवेद्तस्तदा हक 70572 मन सर्द 
अग्न्यादिगतिश्रतेरिति रे ग्तानों गति: रु / शा 
श्र्तरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ू | 89 || + : - 
नमु “अत्रास्य पुरुषस्य मृतस्यारग्नि वागप्येति बात॑ प्राएश्वक्षुरादित्य॑ मनश्चन्र कि आर ; कप 
काशमात्मौपवीरलोमानि वनस्पतीन्‌ केशा अप्छु लोहितं च रेवश्व निधीयत” इति तप्रैव वागादीनामम्नयादीन प्रति 
गतिश्र॒तेन तेवां जीवेन सह गतिरत उत्तश्रतिसन्‍यथैब नेयेति चेन्न | कुतः ! भाक्तत्वात्‌। “ओऔषधीलोमिनि बे- 
सीने, कैश है जा शवताया लोमादिगतेः प्रत्यक्षेण बाधात्‌ भाक्तेयमम्न्यादिगतिश्रुति: । तत्सहपाठात्‌ न स्वॉः 
बंपर: । न दि लोमान्युर्लु्ोपवीर्गच्छन्तीत्यादि दष्मू । ततश्न मृतिकले बागाद कह 
पेज्ञया तथोक्तिगंतेरपि श्रुतत्वात्‌ ॥ ४ ॥ ४2026 77775 
प्रथमेश्रवणादिति चेन्न ता एव द्व पत्ते: ॥ ५॥ अप 


ननु यद्यापः पव्चाप्याहतय: स्युस्तदा परचम्यामिति: वाक्यादद्ठि: परिष्वक्तो यातीति शक बदितुम। न च 
तथा5स्ति प्रथमेंडरनी तासामाहुतित्वाश्रबणात्‌ | तत्र हि अरद्धे बाहुतिरुक्ता | “तस्मिन्नग्नौ देवा: श्रद्धां जुहृति” इति 
तस्या मनोदृत्तिरूपत्वेन प्रसिद्ध नॉप्त्ब॑ सम्भवति | सोमादीनां च क्थ॑चित्सम्भवेत्‌ अतो नास्माद्वाक्यात्‌ भत- 


व्मकत्॒ के हेतु त्रिवृतूकृत जल के ही गमन से तीनों का गमन सिद्ध होता है । तो भी शुक्र-शोखित रूप -शरीर- 
बीज में द्रवबाहुलय-प्रयुक्त जल के ही बाहुल्य के कारण अ्रप शब्द का प्रयोग जानना चाहिए स्मृति में भी कहा 
गया है--ताप निवत्त न और सब से आधिक्य ये दोनों जल की बृत्ति हैं। अतएब आधिक्य अयुक्त जलन के ही 
नाम से व्यवह्वत होता है ॥२॥ हि (हद 

प्राण की गति के वश ही अपर अपर भूत की गंति जाननी चाहिए । बृहदारस्यक में--वेहनन्तर ्राप्ति में प्राण 


श्रुति में अग्नि प्रश्नति की गति क्दी गयी है, इसलिये भूत सकल्ल की गति स्वीकार करना असंमत है, क्योंकि 


६ लण्ड 
ये सब श्रुतियाँ गो में चच्चु: सूर्य्य में,मन 
ये सब श्रुतियाँ गौण मात्र हैं.। झृत्युकाल में “पुरुष का बावय अग्नि में, श्राण बायु में, चच्ु: सूर कई 


मान नहीं किया जाता है | कारण यह है कि यह्‌ श्रुति गौण है ॥ लोम सकल का डा में ओर केशों का वन- 
सति में गमन प्रत्यक्ततः विरेधी है । अम्न्‍्यादि में अमर ह ८ न 
पाठ के कारण अन्याथ का बोध द्वोता-है | लोमादिक शरीर द $ ६ । गति 
ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा | अतएब मरणकाल में बागादिकों की निबृत्ति ही में श्रुति का वास है 
ही उसका मुख्याथ है ॥॥४॥ 

पहिले आहुति में जल का अश्रवण 


होने है कारण जल्लादि भूतों के साथ जीव का गमन असिद्ध दे ऐसा 
नई बोला जा सकता है । क्योंकि प्रथम आहंति में ये सकल जलादि भूत दी अदा 


शब्द के द्वार कदे गये ढैं.इस 


| झतस्थेति चेन्न | हि कल नगर अदारा्नोन्यन्त ।कुयः ! लो ता: एवापः अद्वाशब्देनोच्यन्ते । कुतः १ उपप्ते: 
घ:। वेल्थ यथेति प्रश्ने पब््चस्वग्निष्वापो दवोम्या विवज्ञिता-। तस्वोत्तए प्रथमे5्नौ अद्ध 
जब अद्धाराब्देन चेन्नापो बाच्यास्तदा तयोबैंरूप्यापत्तिरित्यथ:। अपा पव्त्यमहोससम्बन्धो दीतरहोमू- 
जय एवोपपथत । अद्धाकार्य्य च॑ सोमबृष्ट्यादि स्यूलीभवद्ब्बहुल॑ हे । कारणालुरुपं चकारके 
है. अद्धाया-अप्खरे युत्तिथ्व-। तस्मात्‌ तत्र अद्धाशब्देनायों ग्राह्माः । “श्रद्धा बा आप इति श्रुतेश्थ॒ । मनोवृत्तिस्तु 
॥ सनसो निष्कृष्य तस्या होमानुपपतते: | तस्माद्निः परिष्वक्तो यातीति॥ ४॥ 
अन्‍्बापों गच्छेयुः खेतस्बात्‌ न तु तदूयुक्तो जीवः अश्वुतत्वादित्यारोडय परिहरोति-- 
5 5 अअतत्वादिति चेन्न इष्टादिकारियों अ्रतीतेः ॥। ५ ।। 
४. अश्लुतत्वमसिद्धम। तत्व छान्दोस्‍्ये चन्द्र प्रतीष्टादिकृतां गतिप्रेत्ययात्‌। अथ य इमे. प्रामे _इश्ापूत्त द्त्त- 
“मिल्युपासते ते धूमममिसंविशन्ति” इत्यादिनां “आकाशाच्चन्द्रमसमेष सामा राजा” इत्यन्तेन | तत्रे्ठादिकारियों 
ध्यन्द्रं प्राप्प सोमराजाख्या भवन्तीत्यवगम्यते । तथा णुलोकाग्नी “देवा: श्रद्धां जुह्बति | तस्या: आहत: सोमो राज 
सम्भवति” इत्यत्रापि तदेकाध्योत्‌ अद्वाशरीस्युक्तः सोमशरीस्युक्तों - भवतीति अबसीयते । शरीरस्य जीवैका- 
-अयल्वस्वाभोव्यांत्‌: तद्ांचकस्य शब्दस्य जीबे पस्यंवसानमिति तल्रि्वक्तीडसों यातीति स्थिस्म॥| ६ ॥ 
_ अकार उपपत्ति देखने में आती है। येदि इस प्रकार की आशंका करते हो कि जल यदि पव्चाहुति>करके स्वीकृत 
>द्ोता| तब जल के साथ जीव का गंमन स्वीकार किया जाता | किन्तु जब जल को प्रथम आहंति नहीँ कही गया है 
जल उस अकार अवश्य स्वीकार नहीं हुआ है । प्रथम अग्नि में श्रद्धा ही आहुति शब्द से अभिहित हुआ है| 
“उस अच्नि में देवतागण श्रद्धा का ही होम करते हैं। यह श्रद्धा मनोवृत्ति रूपा है। उसका जलत्व होना असंम्भव 
“है। सॉमादिक का जलत्व कुछ सम्भव दो सकता- है । अतएव इस वाक्य से भूतवर्ग के साथ जीव का गमने जो 
< अनुमान किया जाता है बह असंगत हे | क्योंकि प्रथम अग्नि में जो होम है वह अद्धां शब्द-वाच्य जल के डोर 
'होता है-यह युक्तियुक्त हैं। पब्चालाधिपति के प्रश्न में पद्चाग्नि में जलरूप होम का कथन है तथा प्रश्न के उत्तर में 
ज्ञी प्रथम अग्नि में अद्धाःका ही होम रूप कहा गया दै। यहाँ भरद्धा शब्द यदि जल को नहीं“सममभाता है तब उन 
“दोनो की बैरूप्यापत्ति घटती है। अन्य होमचतुश्य का सम्बन्ध होने पर ही जल का पत्चम होम के साथ संम्बन्ध 
उपपन्न हाँ सकता है। सोम तथा वृष्टि आदि श्रद्धा का कार्य्य है तथा श्रद्धा उन का कारण हे । श्रद्धा ही स्थूल रूप 
होकर सोमंबृ्टि प्रति आकार में परिणत होती है। यह बृष्ि जल बहुल हे । कार्य्य कारण के अनुरूप श्ेता है। 


अद्धा का कार्य्य जल-अद्धा के ही अनुरूप है। यह श्रद्धा के जल रूपत्व में युक्ति है। अतएव अद्धा शब्द से यहाँ. 


जला स्वीकार होता है। श्रुति में “श्रद्धा ही जल” ऐसा कहा गया है। यहाँ श्रद्धा मनेवृत्ति नहीं छे। मन से. 
-निष्कासन होकर श्रद्धा होम रूप नहीं हो सकता है; अतएव जल के साथ संगत होकर जीव गमन करता हैल्येहः 
-सिद्ध हुआ है ॥ ५ वी ० प् 
अब श्रुति-प्रमाण होने के कारण जल ही गमन करता है, ऐसा बोला: जा सकता है, किन्तु श्रुति-प्रमाण के 
असद्भाव होने के कारण उसके साथ जीव ही गमन करता है-इस प्रकार नहीं बोल 5 सकते । इंस प्रकार की 


आशंका उठाकर उसकाःपरिहार करते हैं ।-- 


_ हट प्रश्नति कम्मे के समस्त अनुष्ठाताओं की उस प्रकार की प्रतीति होने के हेतु श्रुतिप्रमाणं का असदूओाव 


होने से इस प्रकार की आशड्ढला अकिडिचतकर हे ः 
०5 थे कक कडिचत॒कर हे । श्रुतिप्रामाण्य का असंदूभाव ह्वी अंसिद्ध हैं। वहाँ छान्दोग 
मे इंट्ाबिकम्पेकारी जीवों की-चन्द्रलोक गति कही गयी है। यथा-जो इध्पूत्ति के उपासकः हैं, वें सब बुत 


ननु एप सोमेराजा देवानामन्न तं देवा अक्षग्न्ति” इति सोम्राजशब्दित्स्य दे 
शक्त्यों वक्तम | तस्‍्य भक्षयितुमशक्यत्वादिति- ब्रेच्॒ब्राहइ-+०> 7 - ४ 


छः 


भाक्त' वा उनास्मवित्तात्‌ तथाहि दशयति ॥ 5 
वेति शक्षाहानी | सोमराजशब्दितस्य जीवस्य देवान्नत्व॑ भाक्तय _ अन्नवत्तद्रोगेललादपचरितिमित्यत: 
तड़ेतुत्व॑ तत्सेवकत्वात्‌ | तच्चानात्मविस्त्वातू । श्रृतिस्प्यनात्मज्ञस्य देवसेवकर्ता दशेग्रति)अथ सोज्यों देवता: 
मुपास्ते अन्योडसावन्यो5हमस्मीति न स बेद-यथा पशुरेव स देवानां?-इति वृहददरख्यके 
भक्तणासम्भवात्‌ तदुद्भोगसाधनत्वाच्च-जीवस्थ देवाबनत्व॑ तत्रोपचण्येते । “विशोजन 
इत्योपचारिकप्रयोगद्शेनाच्व । मुख्यत्वे-तु ज्योतिशेमादिविधिवेयध्योपत्ति: । डेबाः ह& ७८८3८ ५ 
किमर्थ जनस्तत्र गच्छेत्‌ , किमर्थ वा तत्रापक ज्योतिशेमादिश्रयासं कुम्योदिति । न्‍ 
सिद्धम || ७ ॥ स्ट - अप 5 2 
अश् य इसे ग्राम इत्यादिना केवलकन्मिणां धुमादिमार्गेण स्वगप्राधिमभिधाय तदन्‍्ते युनराइततिः पर 
हान्दोग्ये-“यावत्सम्पातमुषित्वाउथेतमेवाध्वानपुननिवत्तेत” इति । तत्र -संशयः 4 --स्वयोदवरोहन्निसलुशेयः 


___..ा--.....७७5३३०७क+ 


प्रवेश करते हैं । पश्चात्‌ आकाश से चन्द्र में प्रवेश कर सोमराज नाम्र प्राप्त करते हैं-इस प्रकोर की अ्रतीति है। 
श्रद्धा का होम करते हैं. तथा उस आहुति से सोमणता होते है। दोनों अति एक हो अर्थ 


५ कब 


पा जीव तह. 
किये है।.. 


बकता कहती है । वृहदारंण्यक में कहा 

अपने आप का तत्व कुछ नहीं आन व्चिह्‌ जी न कल उकार मजाक 

तग्ये यह है कि अन्न जिस प्रकार भक्तित-होता है; जीव +>>लेकिपतर हनी 

प्रकार भोग का साधन है जीव भी ठीक उसी प्रकार है; इसलिये जीव में अन्नवन्म शा ; 

शब्द से व्यक्त किया गया हैं। वास्तविक प्रजा को सिल पक कर लेक का ब्रयोंग औपचान 
अन्न कह्दा जाता है, ठीक उसी प्रकार जीब को देवताओं का अन्न कहा साय स्लोतिष्टोमार्दिविति शो हे जाँती 

रिक है । यदि जीव वास्तविक दी देवताओं का 'किस लिये वहाँ गमन 

जीव चन्द्रलोक में गसन करने पर यदि देवतागण “आतंक जीव तब मरंणकाल में 

करेगा तथा किस लिये बे चन्द्रंलोक प्रापक ज्योतिशेमा 2 - 

जलादि भूतत्रय के साथ गमन करता है-यह सिद्ध-हुआ 0 ७ 


|॥ आ०३। पा ५ 
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2 ॥ वैदान्तदर्शनम ॥। 


्यातम पिलेत्यक्ते: “श्राप्यान्त करम्मेणस्तस्य” इत्यायुक्ते श्व निरनुशंयो5बरोहतीति । सम्पात: 
स्वग॑मिति व्युसत्तेः। अनुशयो भुक्तशिष्टं कर्म | अनुशैते कत्तोरं फलभोगायेति व्युलत्ते:। 
सति नाबशिष्यते | एवं प्राप्त पंठति-- ! 
कृतात्यये उनुशयवान्‌ दृष्टस्मृतिभ्याम्‌ ॥ ८ ॥। फ 
चंन्द्रलोके सुखभोगाय यत्कम्म कृत तस्येश्देस्तत्र भोगेनात्यये क्षये सति तद्‌ भोगक्षयजातशोका नलविलीन- 
। कुतः ? दृष्टेति | “तदूय इ रमणीयचरणाभ्यासो ह यत्ते रमशीयां योनि: 
ब्रिययोलि वैश्ययोनिं बा | अथ य इह कपूयचरणाभ्यासो ह यत्ते कपूर्यां योनिमा- 
पद्मेरन्‌ श्वयोति वा शुकरयोनि वा चाण्डालयोनिं वां इति तत्रेव द्शनात्‌ । _स्मणीयचरणा रमणीयकरम्माण: । 
भुक्तशिष्टपक्बसुकृतबन्त इत्यर्थ: । अभ्यासो5भ्यागन्तारः अभ्यापूव्वादसें: विवि रूप ।ह स्फुट | यद्‌ यदा, 
तदेत्यथोत्‌ । “इह पुनर्भवे ते उभयशेषाभ्यां निविशन्ति” इति स्मृतेश्व । तस्मात्सानुशयो5बरोहति यावत्सम्पात॑ 


इसके अनन्तर-“य इमे प्रांमे” इत्यादि वाक्य के द्वारा केबल कम्मियों का धूमादि मार्गे)से स्वगोदिक कह कर 
डसके-उपरान्त उनका पुनः आंगमन-कहते हैं । छान्दोग्य में “जीव स्वगभोग के अनन्तर इस मांग से पुनरागमन 
करता-है-ऐसा पाठ दे । यहाँ संशय यह हे कि जीव स्वर्ग से अवरोहण-काल में अपना कम्म॑ परिसमांपक्‍्ि करके 
पुनराममन करता दे अथवा भुक्तावशिष्ट कर्म्म के साथ वह आता है ? जिसके द्वारा गमन होता हे, उसका नाम 
सम्पात है| कम्म ही सम्पात शब्द का व्युत्पत्ति श्राप्त अर्थ है । “यावत्‌ सम्पातमुपित्वा”इस श्रुति का यावत्‌ कम्म 
रहता-है तावत्‌ बास करके-ऐसा अथ प्राप्त हो रहा है । “प्राप्यान्तं कम्मणस्तस्य” इस वाक्य का तात्पय्ये भी ऐसा 
ह्दी दे । अनुशय शब्द का अथ है जो कर्ता को फल भोग में नियुक्त करता है । इस प्रकार की व्युपत्ति से भुक्तावशेष 
कम्म ही जानना चादिए | अतएब जीव फलभोग के अतन्तर निरनुशय अवस्था में ही इस लोक में पुनरागमन 


करता: है; इस- प्रकार के पूव्वंपक्त के उठने पर उसके खण्डन के लिये अन्यसूत्र की अवतारणा करते हैं |-- 
फलोन्मुख कर्म का क्षय होने पर जीव भुक्तावशिष्ट कम्म के साथ पुनरागमन करता है--यह अथे श्रुति- 
स्मृति-सिद्ध है। चन्द्रलोक में खुख भोग के लिये इस लोक में इष्ट आदिक जो समस्त काय्ये किया जाता है, 
यहाँ भोग के द्वारा उसका क्षय होने पर, भोगक्षय-निमित्त शोकानल में जीव का भोगदेह बिलीन होता हे, सुतरां 
जीव उस समय बीजरूप में स्थित अफलोन्मुख भुक्तावशिष्ट कम्म के साथ इस लोक में पुनवौर आगमन करता 


उस समय में होने वाले निन्दनीय आचरण के द्वारा कुवकुर, शूकर, चाण्डालादि योनि को प्राप्त होताहै । स्मः 


५ 
०2025 है--भुक्तावशिष्ट परिपक्व सुकृतशाली । अभ्यास शब्द का अर्थ है-अभ्यागन्ता | अभि पूव्बेक आ 
पूल्बेंक अस धातु के उत्तर क्विप प्रत्यय है । यद्‌ शब्द का अथे यदा, तद्‌ शब्द का तदां इस अर्थ में वह प्राप्त 
शा दे जप में भी का है--/इस पुनजन्म के समय समस्त जीव पाप-पुण्य दोनों के अवशेष के साथ आई 
390 के कार्पण । झतएव ुक्तावशिष्ट कम्मे के साथ जीव का अबरोहण सिद्ध हुआ है। यावत्‌ सम्पात शब्द का 
अथ दे-फलापण प्रवृत्त कम्मे विशेष है। अतएव जो कम्म जितने दिवस तक फलोन्मुख रहता: हैं, उतने दिन 


है। श्रुति में कहा हे--आगमन कालीन उत्कृष्ट आचरण के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि उत्तम योनिःकों तथा 


ः ८ 
णीयचरण शब्द का अथ रमणीय कम्म तथा कपूयाचरण शब्द का अथ निन्दनीय आचरण हे ॥ रमणीय चरणा - 


3 
तक उस कम्मे का फल भोग हे थे ० 
का फल भोग करता हुआ पुनरागमन करता है-ऐसा बोलने पर विरोध का भंग हो-जाता है ।प 


है हविन्दभाध्यस | 


विशशिनिलकि यथेतमनेव॑ च्‌ ॥ ६ ।- ञ्् 
चन्द्रादवरोहन्ननुशयी यथेतमवरोहत्यनेव॑ च | यथेतं यथागतम। अनेष तद़िपर््य धूमोंकाश रज 
वनद्रादवरोहल्न अतमतरोहत्यन अनेव॑ धूर्माकाश ््पि 
संकीर्तनादूयथेतमिति प्रतीयते । राज्यायसंकीत्तेनादश्राश्युपसंख्यानाच्चानेव चेति हि ३३- चर हक 
._चरणादिति चेन्‍न तदुपलद्णार्थति कार्ष्याजिनिः ॥| १७ ॥ 
नु स्वगालच्युतो5नुशयादूयोनि प्राप्नोतीति न युच्यते । र्मणीयचरणा इत्यादिश्रत्या चरणात तद 
तात्‌ | न चानुशयचरणशब्दयोर काध्यम्‌ । “यथाकारी यथाचारी तथों भवंति” इतिः बृहदारस्यक तथोमिश्ना्- 
लोक: । कम्मेशेपो5नुशयश्चरणां त्वाचार इति चेन्नायं दोष: । यतो5रुशयोपलक्तणायषा चरणश्रुतिरिति काष्णाजिस 
मिर्म्मन्यते । कर्म्मणः सब्वाथहेतुतया शास्त्रा्थप्रसिद्धेरिति भाव: ॥ १०॥ : ५ मियदाकतल: 
आनथक्यमिति चेन्न तदपेत्चत्वात्‌ ॥ ११ ॥ . न्‍ 
८ ७ त्वे रे बैफल्य पु 7 हर 
नलु कम्मेण: सव्वाथद्देतुत्वे वेफल्यमाचारस्य ततश्र तद्रिधिव्येथे इंति चेन्‍न | कुतः ? कम्मणोडप्योचरसा- 
पेज्षत्वात्‌ | न हि सदाचारविहीन: कम्मंण्यधिक्रियते । “सन्ध्याहीनों5शुचिनित्यमनह: सब्वेबम्मेसु” इत्यादि-* 
स्मृतें:। तथा च साचारस्य कम्मंणः फलहेतुत्वात्‌ तया कर्म्मोपलक्ष्यते इति काध्णॉजिनेमंतम ॥ ११॥ 


अब अवरोहरण में अन्य प्रकार की विशेषता दिखाते हैं-- र टन 

जिस प्रकार से गमन है, उस प्रकार से ही आगमन है। कभी अन्यरूप भी हो जाता है। अनुशयी जीब 
जिस प्रकारब्गमन करता है ठीक उसी प्रकार चन्द्रलोक से आगमन करता है। कभी अन्यरूप से भी आगमन 
होता है। अबरोहणकाल में धूम एवं आकाश के कीर्तन के कारण पहले की तरह अबरोहण की ही प्रतीति होती 
है। फिर गमनकाल में रात्रि प्रश्नति के अनुल्लेख तथा आगमन काल में मेघादि के उल्लेख के हेतु उसके विपरीत 
भी प्रतीत होता है ॥ ६ ॥ सर 42222 

यदि कहो कि श्रुति में चरण शब्द का उल्लेख है, सुतरां कर्मावशेष से योनि की ग्राप्ति है। इसलिये इस अ्रकारः 
का सिद्धान्त अयुक्त है-ऐसा नहीं है। क्योंकि काष्णोजिनि ऋषि कहते हैं-चरण शब्द से अनुशय ही उपलक्तित' 
देता है। यदि कहो कि स्वर्ग से पतन के समय भुक्तरोष के वश देहान्तरआप्ति होती दे-्ऐसा बोलना अयुक्त है अर 


क्योंकि “रमणीय चरण” इत्यादि श्रुति में चरण शब्द का अर्थ आचरण हीं अमिद्ित होता है। अतएब आच 


क्रम से ही देह-प्राप्ति स्वीकार होती है। भुक्तावशेष-क्रम से नहीं है | अनुशय ओर चरण शब्द दोनों एकॉथवा- 


चक नहीं बोले जा सकते हैं । क्योंकि बृहदारंण्यंक में कहा 23 हर. का | तथा जैसा आचरण ठीक उसी 
प्रकार का जन्म होता है” | यहाँ कम्मे तथा आचरण का अथ भिन्न किया गया « कस 
जा सकता है कि केम्स के शेष को अलुशय तथा आचार को हीं चरण कह करके दोनों के लक 
में किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता है । श्रुति-उक्त चरण शब्द अनुशय अथ का ही लक्त्य में प्रसिद्ध है॥१०॥ 
ऐसा सप्टाक्षर में कावणौजिनि ऋषि ने कहा है| वॉस्तविक कम्म के समस्त अर्थ कट हम हो जाबें इस 

अच्छा ? कर्म के सर्वोर्थहेतुव्व रूप आचार की विफलता और पूत्े कंथित ५ 


प्रकार भी नहीं कहा जा सकता है, कारण यह है कि कम्म आचार 27: नित्य ४३०८४ मेँ अनधिकारी 


का अधिकारी नहीं होता है। स्मृति में कह है-“सन्ध्या विहीन अशुत्ति $ उपलक्तित होता है। 
है। फलतः सदाचार के साथ अनुष्ठित कर्म ही फलहेतु है। अतएव उसके ढवाया हीं के 


यह काष्णोजिन ऋषि का मत है ॥ ११॥ 


लक्षणा ल युक्ता । चरणमनुष्टानं कर्म्मति अनथोन्‍्तरम। 
रुपाण्डवन्यायेन । इदं स्वमतमित्येवशब्द: | तथा च चरण 


इृष्टादिकारिणर्चर्द्रं गत्वा सानुशयास्तस्माद बरोहन्तीत्युक्तम्‌. इद्ानीमनिश्रांदिकारियां सडक 
_ बरक्षेते। “असूय्यों नाम ते लोका अन्धेन तससा55दता: | हे प्रेव्यामिंगच्छन्ति ये के चात्महनो. जना” - इति 


इैशावास्थे परणते। झत्र पापिनश्वन्दलोक॑ गच्छन्युत यमलोकमिति संदेह पृव्वप सूत्रयति-- 
झनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥। १३ ॥ 
इश्टादिक्ततामिवानिष्टादिकृतामपि चन्द्र गन श्रुतम्‌ ।“ये वे के चास्माल्लोकात्‌ डे ते सबब 
गछन्ति” इति कौषीतक्युपनिषदि सर्व्वेपामविशेषेण गतिअबणात्‌ तेअपि त॑ ते । एवं संत्युक्तवाक्य॑ 


दुराचारनिबृत्तिपरतया नेयम्‌। ननु पुण्यवता पापिनां च॑ समान 'फलम। सैवम: आषिनां तत्र भोगाभावात्‌ | शो 


एवं प्राप्त सिद्धान्तयति-- हम का सर जे 
०55 +- संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोही तद्गतिदर्शनात्‌॥ ९ 5 


_लुशब्दः पूल्वेपक्षनिरासाथे: | इतरेषामनिष्टादिकृतां संयमने यमपुरे गमनम। तत्र 


५ नस लननननन याद भा जज्ज््ज्िकयआ्ज्गच्् हल कर 
5 चरण शब्द से सुकृत और दुष्कृत दोनों का बोध द्वोता है| इस प्रकार बादरिऋषि कहते हैं। “तु” शब- 
बूल्व॑मत के निरासाथ दे। बादरि ऋषि के मत में चरण शब्द से सुकृत और दुष्कृत उभय का बोध होता है। 
“बुसुय॑ कर्म्माचरति” हत्यादि स्थल में कम्मे में हीं चर धातु का प्रयोग हे । मुख्या्थ की सम्भावना में लक्षण 
अपयुक्त है। चरण,अनुछान और कम्म अथोन्‍्तर नहीं है। आचार शब्द में भी कम्मविशेष का बोध होता है। जिस 
अकार पार्डव कुरुवंशीय होने पर भी, उनमें कुरु पाण्डव शब्द का भिन्न भाव से व्यवहार किया जाता है, ठीक 
उसी प्रकार यहाँ पर भी भेदोक्ति है। यह सृत्रकार का निज मत है । इसे व्यक्त करने के लिये यहाँ “एब” शब्द 
प्रयोग हैं। इस प्रकार चरण शब्द से कम्म॑विशेष के अभिधान के हेतु सानुशय जीव का अवरोहण सिद्ध हुआ है॥| 
. इष्ट प्रभ्नति कर्म्मों का आचरण करने बाला चन्द्रलोक में गमन कर सानुशय हो वहाँ से अवरोहण कर 
यह कहा गया है। अब अनिष्ट प्रभ्नति कर्मों का आचरण करने वाले जीवों के आरोहण तथा अवरोहण 
पंरीक्षा-की जाती हे | ईशाबास्य उपनिशद्‌ में ऐसा पाठ हे । जो सब आत्मघाती हैं, बे सब मृत्यु के पश्चात्‌: 
तिमिर से आच्द्नन्न सूस्य बिहीन लोक में गमन करते हैं। यहाँ समस्त पापी चन्द्रलोक में गमन करते हैं 
यमलोक में--इस प्रकार के सन्देह उठने पर पूव्बेपक्तीय सूत्र की अवतारणा करते हैं |-- > 
इशदिकारी की भाँति अनिष्टादिकारी का भी चन्द्रलोक में गमन सुना जाता है । कौषीतकी उपनिषदू 
_ कोई इस लोक से गमन करते हैं, वे सब चन्द्रलोक में ही गमन करते हैं” इत्यादि वाक्य से सकल की अविशेष 
रूप से गति के अंबण के कारण बस कोई चन्द्रलोक में गमन करते हैं-इस प्रकार सिद्ध होता है इस प्रव 
ये सब वाक्य दुराचार से निदृत्त करने के लिये कहे गये हैं. ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि 
के पब का सिदाना है. तु है। चन्द्रलोक में पापियों के भोग का अभाव देखा जाता है ९ 
बज तु” शब्द पृव्वपक्ष निंरास के लिये है । अनिष्टकारी - 


मन च स्थात्‌ । एवंभूतों तेघामारोहावरोह्दो भबतः। छुतः! तदिदि 


वित्तमोदन मूढ़म | अर्य॑ लोको नास्ति पर इतिसाल्ीपुनःपुरत्बंशमापथते मे? 

प्राप्तिअवणादित्यथः ॥ १७ ॥ >्ज ल बट ् २3 नम 

स्पस्ति च ॥ १५॥ 

“तत्र तत्र पतन श्रान्तों मूर्चिजितः पुनरुत्थितः | पथा पापीयसा नीतस्तरसा 

वश यान्ति यमस्य भगवन इत्यादिषु च पापिनां यमवश्यतां मुनयः स्मस्तीति | | 

का अपि संप्त ॥ १६ ॥ ड 

“रैरबो5थ महांश्चेत्र वहिबंतरणी तथा | कुम्भ्रीपाकः इति प्रोक्तान्यनित्यनरकाणि तु 

दो नित्यो सम्प्रकीत्तितो । इति सप्न प्रधानानि बलीयस्तृतमेत्तरमिति भारत | पाफिना, 

काशि स्मय्यन्ते । तानि ते यान्तीत्यथ:। अपिशब्दात्‌ पत्चमान्तस्मृतानि पराणि ग्रहन्ते। 
नन्वेवमीश्वरकत्त कसव्बनियमोक्तिबाधस्ततव्राह-- 2 

तत्रापि च तदव्यापारादविरोध: ॥ १७॥ 

चो<वधारणे । तेषु यमादिषु दस्डकत्तृ ष्वीख्रकत्त 

खलु यमादयः पाविनो दुण्डयन्तीति पुणाणेषु प्रसिद्धम्‌॥ १७॥ 
नलु पापिनामपि यमदण्डानन्‍्तरं चन्द्रारोह: स्यात्‌ | ये वे के चास्मादित्यादी सब्बेशब्दादित्या 


विद्याउम्मंणी रिति तु प्रकृत्वात्‌ ॥ १८॥॥ - 
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तुशब्दादाक्षेपनिद्नत्ति: । नेत्याकृष्यम्‌। पापिनां चन्‍्द्राप्तिनेंवोपप्रद्यते- । - कुतः ! देवयानपियानयो: प्रतिपत्तो 
विद्याकर्म्मणोरेव प्रकृतत्वात्‌। छान्दोग्ये“तद्‌य इत्यं विदु?'स्त्यादिनां विद्यया देवयानपन्या:आप्यः 


संयमन नामक यमपुर में गमन करते हैं तथा वहाँ यमदरूड से प्राप्त जन्म के दुःख का 
लोक में आते हैं। अतः उनके आरोहण तथा अवराहण दोनों सिद्ध होते हैं। कठ्वल्ली 
“बालक प्रमादी तथा धन लोभ में मूदु व्यक्ति के परलोक को धारणा नहीं होती दे । वें सब 


परलोक नहीं है””-इस प्रकार के अन्ध विश्वास के वश मेरी अधीनता को स्वीकार 
स्मृति में भी कहाँ गया है। “पापी झुत्युं के पचात्‌ यमपुर्ममन के समय 
तथा मूच्छी को प्राप्त दवोते हैं। वे सब पुनंवोर उठकर दुतंगति से यम के पास 
वश में आते हैं? इत्यादि || १४॥ 
नरक प्रधानतः महाभारत में सात बंणित हैं। रोरब,महान्‌ 
तामिस्न और अन्ध॑तामिस्र ये दोनो नित्यनरक हैं हे 
भूमिरूप से ये सप्त नरक हैं। सूत्रोक्त “अप” शब्द 
“ज” शब्द अवधारंण अर्थ में है। यमादिक मा पापी को द 
में प्रसिद्ध है। उनका दरंड दोठत्व ईश्वर प्रेरणा से होने के कारण 
ननु ( अच्छा ? ) “जो कोई इस लोक से 
पापी यंमपुर में यमदर्ड भोग के परचात अन्द्रलोक 
में उसका निराकरण करते हैं ।--“तु” शब्द आत्तेप 


ने तृतीयेतथोपल्षब्धे! ॥-१६ || 


नास्ति | कुतः तथेति । खुतो तंथा- प्रत्ययात। अयसक 


अत) इध्यस्य पश्तस्योत्तरे अ यते | “अथेतयो:ः पथोन कतरेण च तानीमानिः न्‍ 
जायस्व प्रियस्व॒ इस्येतत्‌ ततीय स्थानम | तेनासा लोको न सम्पूय्यंत” इति 
नयो: पयोमज्ये कतरेणचन केनापि पथा न गच्छन्ति तानीमानि क्षुद्राणि 


न्यसक ज्नियसवेति भवन्ति | पुनः पुनजा यन्ते प्रियन्ते चेत्यथे:। एतत्तृतीय स्थ 
'हशाबिदेहाः पापकम्मो णेः कथ्यस्ते] स्थानेत्व॑ स्थानसम्बन्धात्‌ । ठतीयत्वं तु पूव्बोनिदि 


ततश् ये विद्यया देवयाने पथि नाधिकृतां नापि कम्मंणा पिठ्याने तेषामेब छुद्रजन्तूनां देशमशका 
ततीयः पन्‍्थास्तेनासौं लोको न सम्पूय्येत इति तेषां चुलोकारोहवरोदाभ 


व्यसकृदावृत्त 
“ त्तस्तृतीये स्थल 
परचमाहुतिनो पेक्येति मै १ ् 26% 65552 लक 


७३ 22 आ पड़ता हैः छात्दोग्य में कहा गया है । विद्या से देवयान और कम्म के द्वारा पितृयान 


" शिया हे । इस प्रकार होने पर बादरि-प्रदर्शित श्रुति में जो सबेशब्द देखने-में आता है; बह अधिकृत मात्रापक्षी 
हैः करना होता दे | १८-॥ 


असम्भव होता दे | चन्द्रआपि पूवक ही पन्‍मचमाहुति हे । अतः देहोपलम्भना्थ सब-की चन्द्रगति 
डसका उत्तर देते हैं. ।-- 


न तथा पिठयान के किसी भी मांगे में ये सब पुनः पुनः आवत्तेनकारी क्षुद्र दंश मरा 
गमन करते हैं। बे सब क्र न हैं. मर भी जाते हैं। ये सब ठ॒तीयस्थान काः धर्म है| खुतरां 


का दोनों मार्गों में नहीं जा सकते हैं, वे दंश मशकादिः कहर 


ज्जस्वेदजयों भू तयोजन्मअवणाच्च तदनपेत्ञों 
सत्यां तदारम्भोडन्येषां तु त्रिनेवत्तामद्िरेक सत्यात! 
ननु स्वेदज़ो न अ.यते त्रीश्येवेति/वर्चन्तादिति 


मकर मार वायुभत्वा धूमो भवति,मो भत्वा 
षेति”इति | यथेतमनेवश्बोक्तरतत्रेव | इहाबरोहतायामाकाशादिभावः प्रती 
पत्तिरिति विषये सादश्यायत्तिपक्षे लक्षणाप्रसज्ञात्तादात्म्यापत्तिरेवासाबिति 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०३। पा०१ 


ततों धूमादिनिः संप्रच्यते इत्येवोपपद्यते । अन्यस्यान्यभावायोगात्‌ आए 77 गा तलेकतेहसन्‍्मवाव्व 0 ख॥ ॥ २३॥ 
ऑकाशादिप्रवषणान्तादवरोहो विलस्बेन त्वरया बेति संशये नियमहेत्वभावात्‌ बिलम्बेनेति प्राप्त -- 
हा नातिषिरेण विशेषात्‌ ॥ २४ ॥ के हि 
आकाशादितो नातिचिरेणावरोह: । कुंतः ९ विशेषात्‌ । परत्र ब्रीद्मादिभावप्राप्तावती वे खलु डुर्निष्पपततरं 
इति विशेषोक्तेरित्यथें | तलोपर्छान्द्सः । दुर्निष्प्रपतरं दुःखनिष्क्मणमित्यथः । ब्रीह्यादिप्राप्तो दुःखनिगमोकत्या- 
काशादिय्राप्तौ त्यस्या निगेमो बोध्यते ॥ २४ ॥ शनि | 

प्रबर्षणानन्तरं “त इह ब्रीहियवा ओपधिवनस्पतयस्तिलमाषा जायन्त” इति तत्रेव अ्ते । इह संशय: ब्रीह्या- 
दिष्वनुशयिनां सुख्यं जन्मोत संश्लेषमात्रमिति | जायन्त इत्युक्तेमु ख्य॑ जन्मेति प्राप्ती-- 

अम्या विष्ठिते पृल्वंवदभिलापात्‌ ॥॥ २५॥ 
अम्यैर्जबैर्भोक्ततयाधिष्टिते ब्रीह्यादिदेहे तेषां संश्लेषमात्रमेव स्यातू | न तु ते भोगाय तत्र उत्पद्यन्ते । कुतः ! 

पूव्बैति । आकाशादिभाववत्‌ ब्रीह्मादिभावस्याप्युक्तेरित्यथें:। यथाकाशादिषु प्रवषंणान्तेषु भोगहेतुः कम्मे नाभिल- 
प्यते तथा ब्रीह्मादिभावेडपि । यत्र तु भागो5मिमतस्तत्र “रमणीयचरणा” इत्यादिना तद्सिलप्यते । तस्मात्संश्लेष- 


मात्रमेव तत्‌ , न तु मुख्य जन्मेति ॥| २५ ॥ 


__ बह स्वाभाव्यापत्ति अथौत्‌ सादश्यापत्ति रूप है । क्‍योंकि वह ही उपपन्न होता है। इस आकाशादि भाव के 
तत्सादृश्यापत्ति ही बोलना चाहिए । क्योंकि उस सम्बन्ध में ही उपपत्ति देखने में आती है | कारण चन्द्रलोक में 
भोग के लिये जो जलमय देह की उत्पत्ति होती है, वह सूय्येकिरण से उत्तप्त तुपारखण्ड की भाँति भोगक्षय में 
शोकाग्नि के द्वारा विलीन होने पर,सुक्तमता-अयुक्त आकाश तुल्य हो जाता है अनन्तर वायु की वशता को प्राप्त होता 
है। पश्चात्‌ धूमादिक के साथ मिश्रित हो जाता है । यह युक्ति संगत है। एक पदार्थ का अन्यपदार्थत्व सम्भव नहीं 
है। विशेष करके तादात्म्यापत्ति में अवरोहण असम्भव होता है ॥ २३ | 

आकाशादिक से लेकर प्रवर्षशान्त अवरोहण कहा गया है | यह अबरोहण विलम्ब से अथवा शीक्र होता है- 
इस प्रकार संशय उठने पर नियम तथा कारण के अभाव के बश बिलम्ब से ही ऐसा सिद्धान्त होता है-इसके उत्तर 

- में कहते हैं ।-- 

आकाशादिक से अवरोहण सत्वर होता है । क्योंकि उस विषय में दक्ति है । “ब्रीद्मादिभावप्राप्ती” इत्यांदि- 
वाक्य में “दुर्निष्प्पतरं” यह विशेष बचन है । दुर्निष्प्रतर शब्द का अर्थ दुःख-निष्कमण है। तकार का लोप 
छान्दस हैं। सुतरां त्रीह्मादिभाव प्राप्त होने पर दुःख का निष्क्रमण होता दै-इस प्रकार के वचन के द्वारा आंका- 
शादिभाब प्राप्ति में शीघ्र निगेमन बोध हो रहा है ॥ २४ ॥ 
थे प्रवषेण के अनन्तर वे सब त्रीहि, यव, ओषधि, वनस्पति, तिल तथा माष द्वोकर जन्म लेते हैं इस प्रकार श्रृति 

... में मौजूद हे । यहाँ संशय यह हे कि सालुशयी जीवों की ब्रीह्यादि अवस्था मुख्य जन्म अथवा संश्लेषमात्र है ! 

क जे ख मो जन्म लेते हैं )--इस शब्द से मुख्य जन्म ही प्राप्त होता है । इस प्रकार के पूव्वंपक्त के उत्तर 

अन्य जीबों के द्वारा भोक्त्‌ रूप से अधिष्ठित ब्रीह्मादि देह में उनका संश्लेषमात्र होता है। कम्मेफल भोग के 
- लिये जो इस ब्रीह्ादि को प्राप्त करते हैं, उनका ही वहाँ मुख्य जन्म हे। स्वगश्रष्ट जीवों का केबल संरलेपमात्र 

होता है| स्वगेजट् जीव-स मूह कुछ भोग के लिये जीह्यादि में उसपन्न नहीं होते हैं। सुतरां इन सकल देहों में आग. 


शादि भाव की भाँति उनकी स्वाभाव्यायत्ति मात्र जाननी चाहिए। आकाशादि भाव में उनका जिस प्रकार केंस्म « 


० 3. |. ५ ९) जम 


अशुद्धि मिति चेन्न शब्धात्‌ | २६ ॥ के 


ये | सेता! न रा प 
शब्दात्‌। “अग्निसोमीयं पशुमालभेत” इत्यादिवेदवाक्यादित्ययः। तथा च धम्मेत्वाधम्मंत्वयेदें देकगम्यत्वात्‌ 
बेदेनैब दिस्ानुम्रद्धात्मकस्येश्देधम्मत्वावधारणान्नाशुद्धं तदिति | न च मा दिस्यादिति निषेधात्‌ पाप॑ इसिवि वार्च्य, 
उत्सगों हि सः | अग्निसोमीयमिति त्वपवाद: -। उत्सगौपवादयोव्यवंस्थितविषयत्वात्‌ न बोग्रमरि रे 
तस्मादू वीह्यदिमिः संश्लेपमात्र जन्मेति ॥ २६ ॥ 

इतोअपीत्याह-- (रेत; सिग्योगों एथ ।। २७ ॥ 

अथ त्रीद्यादिभावानन्तरं अनुशयिनों रेतःसिग्योगस्तत्रेव अर ग्रते । “यों योउन्ममत्ति यो रेतः सिद्चति तदू- । / 
भूय एव भवर्ति/ इति। न च तस्य मुख्य रेत:सिग्‌ रूपतवं। अन्यस्यान्यर्पत्वासम् सम्भवात्‌। तसवे देशाप्कयेगार्िचक 
तस्मात्संश्लेषमात्र तत्स्वीकाय्यम्‌ | एव सति ब्रीद्यादावपि तदेवास्तु बेरूप्ये हेत्वभावात्‌॥ २७॥। हक 
नह फड 
नहीं दै, ठीक उसी प्रकार त्रीद्यादि भाव में कोई कर्म्म नहीं रहता है। जहाँ उनका भोग में अमिमत दै, वहाँ 
स्मणीयचरण इत्यादि शब्द के द्वारा उसका अमिथान किया गया हे। अतएव औह्मादिभाव सेजलेपमात्र है, मुख्य 


जन्म नहीं है ।। २५ || ई * है 
यदि कह कि अन्य जीब के द्वारा अधिष्ठित ब्रीद्यादि भोगदेंद में अनुशयी जीबों का संस्क्ेषमात्र दे, मुख्य 
जन्म नहीं है, क्योंकि उस समय भोग हेतु कम्मे का अभाव है, तो इस प्रकार का सिद्धान्त अयुक्त हे। क्योंकि. 
भोग द्वेतु कर्म्मे अवश्य रहता है। कारण यह हे कि स्वगोदिं फलरूप इशदि कम्म ही अशुद्ध है,क्योंकि यह समस्त 
कर्म्म अग्निसोमीयादि पशु हिंसा से मिश्रित हे। हिंसा ही पाप है। बेद में-किसी भूत की 
इस प्रकार का निषेध है । अतएव पुन्यांश से स्वगेभोग तथा पापांश से अीद्यादिभाव ग्राप्ति- 4 
उस विषय में “मनुष्य शरीरजात कम्म दोष से स्थावरत्व प्राप्त होता है” इत्यादि स्मृतित्रमाणं मी देखा जाता है। * 
इसलिये ब्रीह्मादि में मुख्य जन्म का स्वीकार करना होगा-यद असंगत है। क्योंकि “अग्निसोमीय &57< 
बल करेंगे” इत्यादि श्रुतिवाक्य ही उसकी मे का्‌ डक ९ 25, ८ 4४4 5 
ओर इस बेद में जब हिंसा प्रयोजक इश्टादि-कम्म धम्मे डा 
को कभी अशुद्ध नहीं कहा जा सकता है | यज्ञ में हिंसा पाप नहीं है | किसी स्थल में हिंसा का निषेध भी देखने 
में आता है, सुतरां हिंसामात्र ही को पाप करके स्थिर करना संगत नहीं है। पूर्वोक्त हिंसानिषेध-सूचक' हट आटे इन + 
रण है। परबर्ची हिंसा-प्रयोजक वाक्य-विशेष हे | उत्सगे अपबाद ' कक कम हैं 
विषय है। अतएवं इस सम्बन्ध में कुछ “बोलनों नहीं है। खुतरां जीक्षादि ८ हट 


नहीं है ॥ २६॥ ; 
यहाँ और भी कहते हैं--त्रीद्यादिभाव के अनन्तर अलुशयी का रेतःसिक्‌ सुरुष 
श्रुति में अवस्थान्तर का उल्लेख है। “जो जो अन्न ओजन किया जाता है; 
जीव उसका भाब प्राप्त होता है। अतएव रेत:सिक्‌ पुरुष 
कभी सम्भव 


९ 


स्थामात्र है। एक पद्रार्थ का अन्य पदायत्व' 


ज् 


ने 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


१६४ 


योने, शरीरम्‌ ॥ र८ ॥। है 
ल्यब॒लोपे करम्सेशि पहचचमी । पिठृशरीरात्‌ साठ्योनि प्रविश्य देहमाप्नोत्यनुशवयफलभोगाय “तदूय_ इह रम- 
5 श” इत्यादेः। तस्मादाकाशादिप्राप्तिरिव ब्रीद्यादिप्राप्तिरिति सिद्धम्‌ | इत्थ च दुःखसारे संसारे विरज्य 
< हरिरिवानन्दमयो ध्येयः सुधियेति व्यब्जितम्‌ ॥ र८ ॥_ 
व ॥ इति औीमदूअद्यसूत्रभाष्ये ढतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ 


॥ द्वितीयपाद, ॥ 
वित्तिर्विरक्तिश्व क्ृताडजलिः पुरों यस्या: परानन्दतनोर्वितिष्ठते | 
सिद्धिश्व सेवासमयं प्रतीक्षते भक्ति: परेशस्य पुनातु सा जगत ॥०॥ | «० 
अथास्मिन्पादे भप्राप्यानुरागहेतुभूता भक्तिरुच्यते । प्राप्यस्य ब्रह्मणोभंक्त्यद त्वाय स्वप्नादिरष्टिकत्त त्वरूपो महिमा 
तदाविर्भावानामैक्य आत्ममूत्तिव्वं भजदूभेदः प्रत्युक्तवं तथापि भक्त्येकमाह्म॑त्वमुभबावभासित्व॑ परानन्दत्वं भावा- 
नुसारिप्रकाशत्ब॑ सब्बपरत्बं सब्बंदात॒त्व॑ चेति गुणनिचयो निरूप्यते । भक्तीच्छु: खलु तत्तत्सम्प्रतीतो तस्यां 
प्रवर्तते, नेतरथा । तत्रादी स्वप्नादिसष्टिकत्त त्वम॒ुच्यते । तद्तिरस्य तककत्तस्वे जह्मण: सब्बेकत्त त्ववाधात्‌ । किल्लि- 
त्कत्तेरि तस्मिन्भक्तिनोड्धवेद्तस्तत्कत्त तया तन्मद्दिमा प्रदश्यते | बृहृदारण्यके भ्रयते “न तत्र र्था न रथयोगा न 
पन्‍्थानों भव्य रथान रथेयोगान पथः सजते | न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यथानन्दॉन्मुदः प्रमुदः रूअते। 
“क् तत्र वेशन्ताः पुष्करिस्यः खवन्त्यों भंवन्त्यथ वेशन्तान्‌ पुष्करिण्य: स्रवन्त्यः रजत स॒हि कत्तो? इंति । तत्रेय॑ 
स्वाप्लिकी रथादिसष्टिजीबकत्तृका पंरमात्मकत्त का बेति संशये जीवकत्तृका स्यात्‌ । तस्थापि प्रजापतिवाक्ये सत्य- 
: संइल्पवभ्वरणादिति प्राप्त -- 


ब्रीह्मादिभाव में संश्लेषमात्र स्वीकार करना होगा । अन्य प्रकार का हेतु नहीं है || २७ ॥। 

ल्यवलोप में कम्म में पवचमी है| अनुशयी जीव पितृ-शरीर से मातृयोनि में प्रवेश पूरक मुख्यदेह को प्रांप् 
करता है | “तदूय इह रमणीयचरणा” इत्यादि बेदवाक्य उसका प्रमाण है । अतएब आकाशादि भाव प्राप्ति की 
भाँति बरीक्यादिभाव-प्राप्ति है--यह सिद्ध हुआ है ।.इस श्रकार दुःखमय संसार से बिरक्त होकर सुबुद्धिजन 
आनन्द्मय अरीहरि का ध्यान करें यह व्यज्जित होता है ॥ २८ ॥ 

॥ इति अभ्रीमद्‌ गोबिन्द्भाष्य का तृतीय अध्याय के प्रथमपाद अनुवाद ॥ 
“>> % <ह88 % «८ 

जो परानन्दतनु भक्तिदेवी के समक्ष ज्ञान ओर वेराग्य कृताउजजलि होकर अवस्थान करते हैं तथा समस्त- 
सिद्धियाँ जिस की सेवा-समय #ी प्रतीक्षा करती हैं बह परेश श्रीकृष्ण की भक्ति इस जगत्‌ को पवित्र करें | ० 

इस तृतीय अध्याय के छवितीयपाद में पांप्यवस्तु श्रीकृष्ण की अनुराग हेतुभूत साधनभक्ति कही जायगी तंया 
प्राप्य ब्द्य की भक्तियोग्यत्व-मरयुक्त स्वप्नादि सृष्टिकत्तृ त्व॒ रूप महिमा, उनके आविर्भाव-स्वरूपों की एकता, आत्म- 


के बट 2 से भेद, प्रत्यकृभाब, एकमात्र भत्तिम्राह्मत्व, उभयावभासित्व, परानन्दता, भावानुसारि प्रका- - 


सव्वपरत्व, सव्बदात-्व प्रभ्गाति गुणसमूह निरूपित होंगे। भक्तिकामी व्यक्ति भगवान्‌ के से. 
कि न्‌ के इन सब गुणों से 

हा कट डे $ अन्य विषय में नहीं। अब पहले भगवान के स्वप्नादिसंष्टिकतृरत्व का विचार 
भिन्न 5 यदि कोई स्वप्नादिसष्टिकत्ताी हे, तब ब्रह्म का सर्बकत्तृ त्व बाधित हो जाता है। हरि बे 

किड्चत्मात कत्ता है तब उनमें भक्ति असम्भव हो जाती है। अतएव _स्वप्नादि कत्तृत्व के द्वारा उनकी. 


॥ गोविन्दमाध्यम्‌ ॥ _. 


७६७७ स पल कक 


' खष्प पव.अ से सन्ध्ये सब्टिराह हि॥ १ ॥ ः 

सन्ध्यं स्वप्न: “सन्ध्यं तृतीय॑ स्वप्नस्थानं? इति तत्रैव अबणात्‌ , जागरसुषुप्तिमध्यभवत्वाच्च नजर लक 

स्टिः सा परमात्मकृतैव । कुतः ? हि. यतः “स हि कर्तेंति” अतिरेब स्वप्न सपरटिसर्टि रयादि- 

भाव: | अल्पाल्पकर्म्मो नुसारिफलभोगाय स्वप्लद्रष्टू पुमात्रालुभाव्यास्तावन्मात्रसमयान: ह४ तत्कृतामाह। श्र्य॑ 
तस्मात्स दि कर्त्ेति सत्यसडूल्पस्याजिन्त्यशक्ते: तादशकत्तृत्व॑ सम्भवत्येवेत्य्थ: | र रथादीन्‌ 

जैबी सत्यसझडल्पता तु मोक्षे स्याइतों न तया स्वप्नसष्ठिः || १॥ 


निर्म्मातार॑ चैक्े पुत्रादयश्च ॥ २ ॥ 


यत ण्करे कठा: परमात्मानमेव स्वाप्निकानां कामानां निम्मोतारमामनन्ति | “ये एबु सुप्तेषु : 
पुरुषो निम्मिमाण” इति | एपु जीवेषु ते च कामाः पुत्रादय एवं न त्विच्छामात्रम। “सब्बान, 


प्राथयस्त्र शतायुषः पुत्रपोत्रान्‌ वृणीष्व” इति तेबामेव कामशब्देन प्रकृतत्वात। “एतस्मादेव 
स्मादूश्राता | एतरमादू भायो। यदेन॑ स्वप्ले नामिहन्ति” इति स्मृत्यन्तराच्च ॥ २॥ ... « 
स्वाप्निकपदाथनिम्मोतुभेगबतः कारणमाह-- " ४ 


मायामात्र तु क्रात्स्येनानमिव्यक्तस्वरुपत्वात्‌ ॥ ३॥..* 


स्वप्नसशावतक्यों मायैव करणंमू। न तु पतौचीकृतानि भूतानि चतुम्मुखादयर्च | कुतः ! काल्न्येनेत्यादेः 
सव्बोनुभाव्णतयानभिव्यक्त रित्यथः 4 तस्मात्यस्मात्मकृता ख्वप्नरष्टिरिति सिद्म ॥ ३॥ ; 


प्र 


5. 


महिमा दिखलाई जाती है। बृहदारण्यक में कहा गया है-/स्वप्न में रु रथयोग वा पथ कुछ ही नहीँ हैं. 
रथ, रथंयोग और पथ की सृष्टि करते हैं। वहाँ आनन्दादि कुछ है 2 । परन्तु उनको भी सृष्टि 
अवस्था में गृह, पुष्करिणी, नद्यादिक नहीं है, उन सवकी सष्टि भी करते हैं। अंतर जो इन सबकी: 
हैं वे ही कत्ता हैं?। यहाँ संशय उठता है कि यह स्वप्नसम्बन्धि रथादि सा्टि जीव कुक कट नेक * 
जीवकत्तक होना उचित है । प्रजापति के वाक्य से जीव के सत्यसंकल्पत्व अबण के हेतु उन सब की सृष्टि 
कत्त क है-ऐसा होना सम्भव होता है। इस प्रकार के पृव्वपक्ष के उत्तर में क्द्त हलवा 5 5 
बेद में स्वोप्निकसष्टि ईश्वरकत्तंक करके निर्देश हे। सन्धि शब्द काअथ स्वप्न । अर तथा 
मध्यपाति स्वप्न को संन्ध्य अथोत्‌ ठ॒तीयस्थान बोला जाता है। इस अवस्था में जो रथादिक की सष्टि होती व 2 
ईश्वर के द्वारा जाननी चादिए | क्योंकि बेंद में “वे हों कत्ता” इत्यादि बचन है। इसका भावाये यह दै-अल्प अल्प 
कर्म्मानुसारी फलभोग के लिये अति अल्पकालस्थायी स्थादिकों की सृष्टि परमात्मा ही के " । 
पुरुषमात्र ही देखता है। सत्यसंकल्य और अचिन्त्यशक्ति विशिष्ट इंश्वर के पक्ष में इस प्रकार का 
नहीं है। “स्वप्नानतम” इत्यादि श्वत्यन्तर से इस प्रकार की प्रतीति होती हैं। जीव की जो 
अबस्था में होती है। अतएब उस से स्वप्नसष्टि सम्भव नही है॥ १॥ या 
कठोपनिषद्‌ में परमात्मा को ही स्वाप्निककार्मों का तथा पुत्रादिकों को नि 
सकल जीव निद्रित होते हैं, तब द ही जाप्रत्‌ होकर उनकी कामना के अनुसार पुत्रादिकाम 
करता है | “समस्त काम की प्रार्थना करों, शताय पुत्र इत्यादि क 
हारा हो पुत्र पौत्रादि बोधित हो रहे हैं । “इससे ही पुत्र को उत्पत्ति, इनसे हीं जाता की ०३5 वन 
की उत्पति है। वे सब स्वप्न में जीव को बाँवते हैं” इत्यादि शत्यन्तर उसका 


हु 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ | अ०३। पा०२ 


१६९३ | 2 नल ही 


७७ 


अथ सा सत्योत मिथ्येति विशये बोधोत्तरं बावात्‌ मिथ्येति प्राप्तो-- 
सूचकश्च दि भुतेराचक्षते च तद्विद! ॥ ४ ॥ 
5 हि यतः स्वाप्न: पदार्थ: शुभाशुभयोमेन्त्रादेश्व सूचको5तः सत्यः स्वप्नसग:। इुतस्तत्सूचकल्व ! बैक 
ध्यदा कम्मेसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेडभिपश्येति । समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन स्वप्ननिद्शन इति छान्‍्ो- 
ग्यात्‌ । “अंथ स्प्ने पुरुष कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति सएन॑ हन्तीति” कौषीतकीत्राह्मणाचच | तद्विदः स्वप्नज्ञाश् 
स्वप्नं शुभादिसूचकमाचक्षते । स्वप्ने गजारोहण शुभस्य, खरारोहरं त्वशुभस्य सूचकमित्यादि । 'आदिश्वान्‌ 
यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः | तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुधकोशिक” इति स्वप्ने स्तोत्रलाभ॑ स्मरन्ति। 
हज एबं च भाविसत्याथंसूचकत्वे क्बचिन्मंत्रौपधादिभ्राप्तिदर्शेन सचकसत्यस्वे च सिद्धे सत्यताप्रत्ययात्‌ साक्ात 
! स्वप्नटष्टकत्त कदननअरवणाच्च जात्रत्सृष्टिरिव सत्या स्वप्नसष्टि: ॥ ४ || 

यत्तु बोधोत्तरं बाधान्मिथ्येस्युक्त तत्राह-- 
पराभिध्यानात्त, तिरोद्वितं ततो द्यस्य बन्धविपस्येयों ।। ५ ।। 


परस्येश्वरस्याभिधानात्‌ सडडल्पात्तिरोहितं स्वाप्निक नकल नतु शुक्तिरजतवत्तस्य बाघ: | हि यतो<स्य जीवस्य 
ततः परेशादेव बन्धमोक्षों मंबतः | सँसारबन्धस्थितिमों : । बन्ध॑मोक्षकत्त : स्वप्नतत्परिहयरक- 
ुत्वंन चित्रमिति भाव: | ततश्व तस्यापि तस्मादे मन्तव्यो । “स्वप्नादिबुद्धिकत्ता च तिर- 


अब स्वाप्निक पदार्थों के निम्मौता भगवान्‌ के उस निम्माण काय्ये के सकल उपकरण बोलते हैं |-- 

 '+ 4 का रे 
स्वाप्निक सुष्टि का उपकरण एकमात्र अवितक्यों माया है| पठचीकृत भूत वा चतुम्मु खादि उसके उपकरण 
नहीं हैं। क्‍योंकि यह्‌ सृष्टि स्वप्नद्रष्टा पुरुष सैभपरिन्न अन्य किसी के अनुभवयोग्य नहीं है | इसलिये स्वप्नसृष्ट 


परमात्मा के द्वारा ही होती दै--यह सिद्ध हुआ है ॥ ३॥ 

अब यह सृष्टि सत्य वा मिथ्या है--इस प्रकार का संशय उठने पर-अनुभव पर अवस्था में बाध के कारण 
सिध्या ही हो-इस प्रकार के पूव्वेपक्ञ का निश्चय होने पर कहते हैं--शुभाशुभ का सूचक होने के कारण तथा उस 
विषय में श्रुतिप्रमाण का सद्भाव के हेतु स्वप्न को सत्य बोलना होगा ।“जब काम्य कम्म से स्वप्न में स्त्री दशेन 
होता है तब समृद्धि होती दै-यह जानना चाहिए” इत्यादि छान्दोग्य प्रमाण बल से स्वप्न में शुभ अशुभ की सूच- 
ना प्रसिद्ध है। कौषीतकीत्राह्मण में कह्दा गया है-जो व्यक्ति स्वप्न में कृष्णदन्‍्तवाले कृष्णवर्ण पुरुष -का दशेन 
करता है; बह स्वप्नद्रष्टा पुरुष उसके द्वारा निहत होता है | स्वप्नविद्या की जानने वाले सकल परिडत भी खण 
को शुभ:अशुभ का सूचक रूप से बन करते हैं। वे कहते हैं-स्वप्न में गजारोहण शुभ सूचक तथा गद्दभारोहण 
अशुभ सूचक है। “विश्वामित्र जी नें स्वप्न में हर के द्वारा दिया हुआ रामरक्षामन्त्र का स्तव ग्राप्त होकर निद्रा 
भंग के पश्चात्‌ उस स्तब को लिखा था” इस प्रकार श्रुतिवाक्य समूह देखने में आते हैं| इस प्रकार भविष्यत्‌ में 
सत्यार्थ सूचक से तथा कभी कभी स्वप्न में मन्त्रोषधि आदि की प्राप्ति दर्शन से स्वप्न के सत्यत्व प्रत्यक्ष के कारण 
और स्वप्नद्रघ्टा पुरुष का स्वप्नट ष्ट पुरुष के द्वारा हनन श्रवण के दवेतु जाप्रत्सृष्टि की भाँति स्वप्नसृष्टि सत्य 77 
सिद्ध हुआ है || ४ ॥ 
5 निद्राभंग के पश्चात स्वप्नदृष्ट वस्तु के बिलोप हो जाने के कारण जो मिथ्यात्व की प्रतीति है, उस सम्बन्ध 


में कहते है--स्वाप्निक 
का बाव नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ही जीव के बन्ध-मोक्त के कर्ता हैं। उसके बन्धन व मोक्ष परमेश्वर से ही 


कहते हैं--स्वाप्निक रथादिकां का तिरोभाव परमेश्वर के संकल्प से होता हैं। किन्तु शुक्ति में रजत की भाँति व्स 


॥ गोविन्दआध्यम्‌ वा. 


/त्तो स एव तु । तदिच्छया यतो कल 5 टन डे : 

स्कत्ता तु 2 यतो हास्य बन्धमोक्तौ अतिष्ठितौ”इति स्मृतेश्च । तस्मात्सत्या स्वप् 
अथ जागरकत्तृत्वमीख्रस्पैवेत्युच्यते | +कठबक्तत्यां: पत्यते ।: घन न 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीणे न शोचति” हति। ज़त्र जीवस्य -अ 25 आल अल हे | 
कालाय्रथीनत्वद्शनान्नेति प्राप्त +- द है 


विद देहयोगादा सो 5पि ॥ ६ ॥॥ 

देहयोगेन वा यो जागरः सः परेशादेव स्वप्नान्तमित्यादिश्रुते: कालादेजोड्याच्च | 
सृष्टिरीश्वरकत कैवेत्यपिशब्देन समुच्ि ऊँ उप ५2252 बुबुप्तिमूच्छ योग्प्यवस्थयोः 
तू केवेत्यपिशब्देन समुच्चितम्‌ तस्यैब सब्बेकत्त कलश्रवणात्‌॥ & ॥ 

अथ सुपुप्तिस्था् चिन्त्यते । तत्रेताः सुषुप्तिविषया: ख्रुतय: । “आश्ु व्दा खो 

त्य +> 5 ४ दा नाडीपु 

“ताप्िः प्रत्यवरूप्य पुरीतति शेते”इति भ्य्य ण्रोउन्‍्तह दय॑ आकाशस्तस्मिन रोते'डति बे 
च | इह आकाशशब्दों ब्रह्मयाचक: | अत्र नाड्यः पुरीतदूज्या च. सुषुप्त्शधारतया श्र यन्ते | 
कम. वेति वीज्ञायां तुल्याथोनां मिथोपेन्षादशनात्‌ “तुल्याथोस्तु विकल्पेर्न! देते 
स्यादिति प्रात -- ः 


तदभावी नाडीपु तच्छ तेरात्मनि चती ७ ॥ छू कप 
चकारः पुरीतत्समुच्चयाथे: | तयोजौगरस्वप्नयोरभावस्तदमांवः मुपुप्तिरत्यिय:। सो नॉडीयु पुरीहत्यात्मनिस्य 
ब्रह्मणि समुच्चिता भवंति ।-कुतः * तच्छ तेः । तेषां सरव्वेषां सुषुप्तिस्थानत्वअबणात्‌ । विकल्प होथां पक्तेबाघ: 
हैं। श्रतिन्में कहदा-हे “संसास्वस्वन्स्थिति तथा मोक्ष का देतु परमेखर हैं ।बन्वनमोक्-कत्ता परमेखर का स्कप्त-_ 
क्ुन्ववासंस का परिहार-कत्तृत्व होना कोई आश्चर्य्य नहीं है। अतएव स्वप्न का आविर्भाव वा तिरोभाव फर- _ 
मेश्वर से जानना चाहिए | स्मृति में कहा दै-परमेश्वर स्वण्नादिवुद्धि के कत्तों तथा उसका तिरोमाब के कर्ता हैं।..“॥# 
उसकी इच्छा से ही संसार का बन्धन, व मोक्ष होते हैं। अतए्व ईश्वर कत्तृ क स्वप्नसाष्टि सत्य-दैआजयीलड 
अब ईश्वर का जागरणकत्तृ त्व को कहते हैं| कठबल्ली में पाठ है-“जो स्वप्नान्त तथा जागरान्त जउमयःसष्टि 
को देखते हैं, ऐसे महान व्यापक परमात्मा की चिन्ता करने पर घींए व्यक्ति शोकप्रस्त नहीं होता हैं” यहाँ खुब- 
माण जीव का जागर परमेश्वर कत्तृ क है किया नहीं हे । इस ग्रकार के संशय उठने पर कालादिकों का अवीनल 
होने के कारण परमेश्वर कतत त्व नहीं दै-ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं । देहयोग के हेतु रूप जागर परेश-से शेता 
है । “स्वप्नान्त” श्रुति उसका प्रमाण है। कालादि जड़वस्तु है । अपि शब्द के डाय सुषुप्ति, दोनों अवस्था 
की सृष्टि ईश्बरकत्त क जाननी चाहिए । क्योंकि उनका ही सब्बेकतृ त्व सुना; जाता है॥ हज 5 छाप 5 मी 
अब सुषुप्ति अवस्था का विचार करते हैं-सुषुप्ति बिषयक श्रुतियाँ ये हैं “उस समय ये सकल नाढ़ियों में सुप्त 
होता है” यह छान्दोग्य वचन है। “इन सकल नाड़ी के द्वारा प्रवेश पूर्वक पुरीतत में सुप्त डोता दे। अनन्त्रर 
हृदयस्थ आकाश में शयन करता हे” ये बृद्दारए्यक के वचन हैं । इस प्रकार ओर भी श्रुति बचनः है: ्ः 
आकाश शब्द ऋ्रद्यवाचक है। नाड़ी, पुरीतत्‌ और ब्रह्म समस्त ही सुषुप्ति का आधार करके अभिद्वित ७०222 डोते हैं: 
अब इनमें से कोई एक का विकल्प है, किम्बा समस्त ही है--इस अकार के संशय में तुल्याथ ४ /उक 
परस्पर में अपेक्ता-अदर्शन के कारण तुल्याथे का विकल्प होता है।इस न्याय के अनुसार विकल्प दी श्राप्त दीं. 
व्बेपज्ञ कहते हैं--नाडी, त्रह्म और पुरीवत में सुषुष्ति के समुच्चय-अवर केदेतु | 
इस प्रकार के पूव्बेपक्ष के उत्तर में कहते ह--नाडी, 
जकार के द्वारा है। जागर और स्वप्न का अभाव 


समुच्चय का बिचार हो रहा हे। पुरीतत्‌ समुच्चय का ञ्थे होती दे । क्योंकि हिट 
ही सुषुप्ति है। बह-सुषुप्ति नाड़ियाँ, पुरीतत्‌ तथा आता में समुचित दोती है । क्योंकि श्॒ति में इस अकाई 
> 


॥ वेदान्तदर्शनम ॥ | अ्र०३। पा०२ 


बल ् न कील ०... अपन कक द हर मुच्च ६६, बति । यदा सुप्तः स्वप्नं नकग्बन पर्यय- 
>न्थात। नाडीतां प्राएस्य च सुषुप्ता समुच्चयों दृश्यंते। “तासु तदा भ स्वप्नं न क्र 
बासिल्क शबेकधा भवाति इति ॥ न चोक्तन्यायाहविकल्‍पः, तुल्याथताभावात्‌। तथा हि यथा द्वार प्रविश्य 
आसादे परयक् शेतें तथा द्वांरभूत्ताभिनोडीमिः प्रत्यवरूप्य पुरीतद्वत्तिनि ब्रद्मणीति प्रकारभेदाज्नाडपादीनां समुच्चय 
के... एबेति। तस्मादूजहाँ व साज्ञाससुप्तिस्थानम । पुरीतत्त हृदयपुण्डरीकावरकमुच्यते ॥ ७॥ 

डर अतः प्रबोधो उस्मात्‌ |! ८ ॥। 


यतो अहम व॒सुप्तिस्थानं नाडयादीनां तु द्वास्मात्रतातोस्मादूतरह्मणः सकाशादेव स्वापोत्तरं प्रबोधः अरयते 
छान्दोम्ये | “सतश्वागत्य न विदुः सत आगच्छामहे” इति । बिकल्पे तु कदाचिन्नाडीभ्य: कदाचित्युरीतत: 
५-] 


कंदाचिच्च त्रद्मण: स अयेत, न च तथा5स्ति । तस्मादूत्रह्म व तत्‌ | ८ ॥ ेफ 
अंथ “सतश्रागत्य न बिदुः” इत्यत्र बिचारान्तरम्‌ | सुप्त एवोत्तिष्ठेदुतान्य एवेति संशये ब्रह्मसम्पन्नस्य प्राची- 
नदेहादिसम्बन्धासम्भवात्‌ अन्य एवेति प्राप्त -- 
से एव तु कर्म्मानुस्मृतिशब्द्विधिभ्य: ॥ ६. || 
तुशब्दः शझाक्तेपाय । सुप्त एबोत्तिष्ठति, नान्‍्य:- कुतः-! कम्मोदिभ्यः। सुप्तिप्नागनुष्ठितशेषलौकिककरम्मेसमापन 
करम्मेशब्दा्: । अनुस्मृतियों5' सुप्त: स एब प्रतिबुद्धोउस्मि” इति -पंत्यभिज्ञा | शब्द्स्तु “इह व्याप्रो वा सिंह 
वा बूकों बा वराहों वा कीटो वा पतज्ञे वा दंशों बा मशको वा यद्यद्भव॒ति- तंदा भवति” इति -छान्‍्दोग्यश्रुतिः। 


न ना ल.........नननननिनननननानम-मन-न-न-न-न-मीनिननीननीयननीतया।3दसत नमन हूइिनिनान-+-न 


देखा जाता है । उन सबका सुंपुप्ति-स्थानत्व सुनने में आता है । विकल्प में इस पक्त का बोध होता है। नाड़ी तथा 
बण काःसुषुप्ति में समुच्चय देखा जाता है । जब सुप्त व्यक्ति किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखता हे, तब जीव 
इन सकल स्थानों में अवस्थान करता है। प्राण भी उसमें एकत्व प्राप्त दो जाता है । उस स्थल में तुल्याथ अभाव 
रूप विकल्प भी उक्त न्याय के अनुसार नहीं हो सका है| जिस प्रकार लोक-समूह द्वार देश हो श्रासाद में प्रवेश 
कर पलझ्ू पर शयन करते हैं, ठीक उसी प्रकार द्वार रूप नाड़ी के द्वारा प्रवेश कर पुरीतद्वर्त्ती ब्रह्म में अवस्थान 
-करता है। इस प्रकार प्रकारभेद से नाड़ी प्रभ्नतियों का समुच्चय कहा गया है। अतएव त्रह्म ही एकमात्र सुषुप्ति 
स्थान है | पुरीतत्‌ हृदय-पद्म का आबरक मात्र कहा जाता है || ७ ॥ 
अतएव ब्रह्म से ही प्रबोध होता है। जब ब्रह्म ही सुप्ति स्थान तथा नाड़ियाँ द्वार मात्र हैं, तब ब्रह्म से ही 
स्वप्न के पश्चात्‌ प्रबोध बोलना होगा | “सत्‌ स्वरूप पदार्थ से आगमन करके भी उसको नहीं जाना कि मैं सत्‌ 
पदार्थ से आया हूँ”--इस प्रकार छान्दोग्य श्रृति में देखने में आता है । विकल्प होने पर कभी नाड़ी से, कभी 
पुरीतत्‌ से अथवा कभी व्रह्म से आगमन सुना जाता है। परन्तु इस प्रकार कभी नहीं सुना गया है। अतए्व 
ब्रह्म ही सुपुप्ति स्थान हे ॥ ८ ॥ 
अब “सतपदाथ से आय कर उसे नहीं जाना” यहाँ विचारान्तर उपस्थित हो रहा है.। सुप्तव्यक्ति ही उठता 
है अथवा अन्य कोई ड्ठता है-इस प्रकार के संशय में ब्रह्म-सम्पन्न व्यक्ति के प्राचीन देहादि-सम्बन्ध की अस* 
स्थावना के द्वेतु अन्य कोई उठता हे-इस प्रकार के पृव्वेपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।-- * 
कर्म, अलुस्थ॒ति, शब्द तथा विधि के द्वारा उसका ही उत्थान अवगत होता है। “तु” शब्द शैका निरासार्थ 
हैं।बुप्त ही कल 33 ४" रअअ ३०८० न बह अवगत हो जाता है | निद्रावस्था के 
िटल - कम हि की बान कर खो: अजुत्यार का अर्थ हे । जो में निद्रावस्था में सुप्त हों गया था सो मैं उठ 
50432 सुस्म्रति हे । व्याप्र; सिंद, बृक, बराह, कीट, पतंग, दंश,मशक, जो जैसों 


व्याधादयों जीवाः सुप्तेः प्रोगू-यंद्यच्छरीर प्राप्तास्त एवं प्रतिब; -रलनपसन८नपतर-न८जसापत८जरारतस 
शा जय »ट् 8: के बानियस: द्वास्तः त्तदेवाप्नुवन्तीति ऐ संत्रार्थ: 
मेव लोकमुपासीत' इति बृहदारस्यकह टो मोजबिषय: डक साल दफ्म लक 
लवणाम्बुपूण: पिहितमुखः कुम्भों गज्ञायां निल्‍्षिप्त: पुनरुदूध्रियते, तथा बासनाबतों ट्रक जीवः संप्ों हल 2०3/ पतामिलिकर जे 
विश्रामस्थानं त्रह्म सम्पद्यापि पुनर्भागायोत्तिक्षति-। न्-च निव्यो 'डड अेक £ अब | 


$बगतमिति ॥ दर ॥ड्ह अरे कर 
प्रसज्ञादिदं चिन्त्यते | मच्छौयां त्रह्मणि मर जीवस्येति ब्रिघये 
हि 5 2 मूच्छोयां > ्याह्िफवारड जीवस्येति ब्रिषये तस्या: 
| मुस्धेउड्धसंग्राति; परिशेषात्‌॥ १० |. 
मुग्धे मूर्च्चिते सति पुरुषे तस्य ब्रह्मण्यद्धप्राप्तिभंबति | कुतः ? परिशेषात्‌ | दुःखालुसन्धानाव्‌ न 
विपयादशनाज्ञागरादिवज्ञाप्राप्ति: । किन्तु पारिशेष्यादड्धप्राप्रिरेबेत्यथ: ।“हृदयस्थात पग्ाज्जीबो 
समीपस्थस्तथा स्वप्न स्वपित्यस्मिल्लयं ब्जन्‌। अत एवं त्रयो5वस्था मोहस्तु पारिशेषत:। अर बरि जब 
मात्र प्रति स्टते:”इति हि स्मृति: । दूरस्थो5त्तिस्थ: समीपस्थ; कण्ठस्थ: । ननु देहस्थस्य जीवस्य तिखलोव्यस्थाः 3 
जागरः स्वप्नः सुषुप्तिरिति । नातोउन्या क्वचिदी क्षते । तस्मान्मूच्छी नाम प्रथगवस्था नास्तीतिं तिरणामन्यतमैव सेति 
चेन्न अन्यत्वात्‌ । तथा हि। न तावज्जागरो मूच्छो इन्द्रि यैविंपयाबीक्षणात्‌ । नापि स्वप्लः निःसंब्त्वात्‌। न च खुप्तिः ः 


६ कं, का व 0 56255 १5“ लय जननी 
था सो ऐसा हुआ-। अथोत निद्रा के पहले जो जो देह विशेषः था;निद्रांग-के पश्चात्‌ सो सो: देहघारी हुआ-इस 
प्रकार छान्दोग्य वाक्य ही शब्दार्थ हे | “आत्मा की ही लोकसमूह उपासना करते हैं” इत्यादि मोज्ञ बिधयरक बुहं- 


दारण्यकादि श्रुतिवाक्य-समूह विधि है | सुप्त व्यक्ति की मुक्ति ( मुक्तत्व ) स्वीकार करने में ये सब विधियाँ अ्यथे 
हो जॉती हैं। इसका यह भाव हे-जिस प्रकार लवणजल से परिपूर्ण घड़े का मुख ढाक गंगा में डुबा-कर उठाने 
पर उसमें गंगा जल का आस्वादन नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार बासना से युक्त जीब लिन्द्रित तथा निश्चक्ष 
इन्द्रिय वाला हो विश्रामस्थान ब्रह्म को प्राप्र होने पर भी उसका पुनः भोग के लिये उत्थान होता है। परन्तु 
वासना-रहित जीव की भाँति ब्रह्म की सारूप्य-प्राप्ति नहीं है। अतणएब कम्मोंदिक के ढारा यह अवस्था अबगत 
हो जाती है ॥ ६ ॥ । कि 
अब इस प्रसंग से यह विचार किया जाता है । मूच्छो अबस्था में जीव की त्रह्मप्राप्ति परिपण प्राप्ति है अथवा 
अद्व प्राप्ति है। मूच्छों सुप्ति की तरह एक अवस्था हे।अतएवं उस अवस्था में सुप्ति की भाँति पूरप्राप्ति की 
सम्भावना है, अतः उसके उत्तर में कहते हैं ।-- 2 » पूरक * 
मूर्च्छित अवस्था में जीब की ब्रह्म-प्राप्ति अद्ध मात्र हे | दुःखानुसन्धान के हेतु स॒प्तिकाल की तरह पूर्णबरह्म-. 
प्राप्ति नहीं है। वियय के अदर्शन होने के कारण जागरे की तरह अग्राप्ति भी नहीं है, किन्तु परिशेष के वश ० >> 
प्रापि है। स्मृति में इस प्रकार का बचन देखा गया है । जीव जब ईश्वर से दूरस्थ द्वोता है तब उसके जाप्रद" 
वस्था, समीप अवस्थान में स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में लय होते हैं। इन तीनों अवस्था का परिशेष मुच्छा हैं। ल्‍ 
उसमें अद्ध प्राप्ति मात्र है | क्योंकि इस अवस्था में दुःखानुभव रहता हे | यहाँ दृरस्थ शब्द का अर्थ इन्द्रयस्थ . 
तथा समीपशब्द का अर्थ कण्ठस्थ है। पुनवोर शंका करते हैं कि-देहस्थ जीब की तीन अवस्था सुनने में आती हैं 
जैसे-जागर, स्वप्न, सुषुत्ति | इनसे अन्य अवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतएव सूच्छों के नाम 
से कोई चतुरथे अवस्था नहीं है | बह उन तीनों अवस्था के मध्य में कोई अन्यतम अवस्था है । वास्तव मे इस 
प्रकार का संशय अयुक्त है। कारण यह दै कि इन्द्रियों के द्वारा विषय का अदशीन होने के करण उस झवस्थ 
को जागर. नहीं कहां जां सकता है। संज्ञा के अभाव के कारण वह स्वप्न भी नहीं हैं। उस को खुषुत्ति भी नहीं. 


2८3 


- न समाहिितमतोउत्राचिनत 


॥| वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


मुखप्रसादनिष्कस्प्वागभावात्‌ । तस्मादवस्थान्तरमेव परिशेषादवसीयते ।सा चेय॑ कलनननजण 77 लाये सा जे शोक ये कैश च प्रसिद्धोति। 
'ज्ञागरस्वप्नादिनिखिलकसू त्वरूपों यस्य मद्विमा स दरिरव हर इति &3 ० बरक- :॥ १० ई- 
एबं निखिलनियामकतया सगवतों महिमा द्शितः । इदानीं ६ पल ेआ ४] 2 म त्यजतीत्यि- 
उचन्ल्य स्वरूपता तस्य द्येते | यद्यपि “प्रकाशादिवन्नेवं परः इत्यादिनोक्तमेत तथ हि युगपदहुभावे- भेदप्रतीतौ 
चन्स चिन्त्यत्वेन तत्समर्थनम | “एको5पि सन्‌ बहुवा योअबभाति इत्यादिश्वतम्‌ । तत्र संशयः। 
जानाविधेषु स्थानेषु स्थितानि भगवतों बहूनि रूपाणि मिथो मिन्नानि न बेति | स्थानभेदेन स्थानिनोडपि भेदाद्ि- 
ज्ञानि तानि | नहि मिथो विलक्षशस्थानसंस्थानगुणादीनि_ वस्तृन्यमेद॑ लब्धुमद्द न्ति ह एकोअपि सन्निति तु सामा- 
न्याभिप्रायं भावि । ततम्व बस्तुतो ः भिन्‍नेषु बहुष्वनेकेश्वरतापात्तिस्तस्या च सत्यां बहुविषया भक्तिरेकस्या- 


सम्भाविनीत्येव॑ प्राप्त -- 


२५० 


* सब्ब ९ 
न स्थानतो 5पि परस्योभयलिज्ञ सब्बंत्र हि॥११॥ हे 
परस्य भगवत:ः स्वरूप स्थानतों 5पि नोभयलिज्ञमुभयलक्षणम | स्थानभेद 5पि स्थानि विशेष्य॑ न भिद्यते 
इत्यर्थ: । हि. यस्मादेकमेव स्वरूपमचिन्त्यशक्त्या युगपत्‌ सब्बत्राब भाति “एकोडपि सज्निति श्रुतेः । स्थानानि 
भगवदाविर्भा वास्पदानि तिविधलीलाअ्रयभूतानि संव्योमशब्दितानिं | विविधसाववन्तों भक्ताश्व । तेषु सत्बंप्वे- 
'कमेब स्वरूपं विभाति ॥ ११ ॥ - 2 
न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतदचनात्‌ ॥ १#-॥ 


बहुधावभातस्यापि तास्विकत्वेन भेदामेदप्राप्त: पृर्व्वोक्त न युक्तमिति चेन्न | कुतः प्रतीत्यादेः ।*इन्द्रो मायामि: 


2 ये नप-नननपपननिनताए व लििलसपनन+--नपए 5 7 क्क्‍चल्नू- उत्तर 


कहा जा सकता | क्‍योंकि उस अवस्था में मुखप्रसन्न तथा कम्पादि का अभाव है| सुतरां परिशेष में मूच्छी एक 
अवस्था विशेष ही ठहरती है । लोक में तथा बेद्यशास्त्र में उसकी प्रसिद्धि है। जागर-स्वप्तादि निखिल अवस्था के 
कत्तृत्वरूप में जिनकी महिमा मौजूद है, वे हरि ही सेव्य हें यह प्रकरण अभिप्राय लेकर अबगत होजाता है ॥१०॥ 
इस प्रकार निखिल नियामक रूप से भगवान्‌ की महिमा दिखलाई गयी हैं | अब बहुरूप से प्रकाशमान होने 
पर भी भगवान्‌ निज स्वरूप में एकता त्याग नहीं करते हैं | इसके द्वारा उनकी अचिन्त्यस्वरूपता दिखलाई जाती 
है। यद्यपि 'प्रकाशादिवन्नेवं परः” इत्यादि सत्र से पहले यह कहा गया है तो भी उस उस स्थल में युगपत्‌ बहु- 
भाव से भेद-प्रतीति का समाधान नहीं किया गयां हैे। इस अचिन्त्यशक्ति के द्वारा ही डसका समर्थन किया 
गया है। जो एक होकर भी वहुवा प्रकाशित होते हैं ऐसा सुनने में आता हे। यहाँ संशय यह है कि-नाना 
अवस्था में स्थित भगवान्‌ का नाना रूप एक है अथवा भिन्न है ? स्थान-भेद से स्थानी के भेद होने के कारण बे 
सब भिन्न हों। परस्पर विलक्षश नाना आश्रय में अवयव वा गुणसमृह कभी वस्तु की ऐकता का बोध नहीं करा 
सकते हैं। “जो एक होकर” इत्यादि सामान्य अभिभप्राय मात्र है । वास्तविक भिन्न वह रूप से अनेक ईश्वर -की 
आपत्ति उठ सकती हे। ईश्वर का बहुल सिद्ध होने पर तन्निठ्ठ भक्ति का एकत्व असम्भव हो जाता है । इस प्रकार 
के पृव्वेपत्ष प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं |-- 
परम भगवान्‌ का स्वरूप स्थानभेद से भी उभय लक्षण विशिष्ट नहीं है। स्थानी एक विशेष्य वस्तु है। स्थान-भेद से 
उसका भेद सम्भव नहीं है । क्योंकि एक ही स्वरूप निज अचिन्त्यशक्ति के द्वारा युगपद्‌ सब्वंत्र प्रकाश को-प्रोप् 
होता है । “एको5पि सन” यह श्रुति प्रमाण है। स्थान शब्द से भगवान्‌ के आविभाव का आस्पद तथा उन की- 
बिविध लीला का आश्रयभूत स्थल, संव्योम शब्द के द्वास कथित जानना चाहिए | विविधभाव विशिष्ट उनके सकल 
भक्त भी बोधित होते हैं| इन सकल स्थानों में एक ही स्वरूप का प्रकाश स्वीकार किया जाता है ॥ १६९॥८ 


पुरूरूप ईयते युक्ता हास्य हरयः शताइशेत्ययं बे हरयोंउ्यं-बैं दशा च सहन्नांशि च बहूनिः जान चकह अंतर: 


॥गोविन्दमाष्यम्‌-॥ 


ब्रद्मापृवर्वमनपरमनन्तरमबाह्ममयमात्मा ब्रह्म सब्बोनुभूतिरित्यनुशासन”मिति वृहदारण्यकेः सत्वेपा 


क्तेरित्यर्थ: ॥| १० ॥ 
लक अपि चेवमेके ॥। १३ ॥। न पक 

श्रपि चेति किचेत्यथं: । “अमात्रो5ननन्‍्तमात्रश्च” हत्येके शाखिन एबममेदेलानन्तरूपत्वेन वजन पठस्ति+: 
अमात्र: स्त्रांशभेदशन्यः | अनन्तमात्रो संख्येयस्वांश: । “एक एवं परो विष्णु: सत्बंत्रापि न संशयः | ऐश्वप्यो 
दरूपमेक च सूय्यवद्हुघेयत” इति स्मृतेश्व । अय॑ भाव: | यद्रे बैदूग्यमणिद्रष्ट भेद ख भेद्रादरअमेदान: है 2672% 222: 
दर 2 हुधेयत” इति स्मृतेश्व | अय॑ भाव: | ययेक एब दान दधातों: _ 
5पि, यथा वाभिनेता न2: स्वस्थितान्‌ भावान्‌ प्रकटयन्‌ बहुघावभाते। >प्यैक्यं स्वस्मिन्नविमुद्धति - एबं .ध्यातृभाव- 2 
भेदात्‌ काय्यमेदाचचानेकतया ग्रतीतो5पि हरिः ; “मणियंथा विभागेत नील _जील्पीग़ादि- > 
भदात ' 23:33 5पि हरि: स्वरूपैक्य स्वस्मिन्न मुग्नति | “मणियंथा विभागेत्त 
भियु तः । रूपभेदमवाप्नोति ध्यानमेदात्तथाच्युत:” | “यत्तद्पुभाति विभृ' पणणायुपैरव्यक्तचिद्‌व्यक्तमधारयद्धरि: 4 रधारयद्धरि: 4 
बभूव तेगैब स वामनो बढुः सम्पश्यतोर्दिव्यगतियथा नट:” इत्यादिस्मृतिथ्यः । मणिखत्र वैद्श्ये:। नो ह 
पर. पी. पक 5 ( रह 5 8: है 
5भिनेता । तथा चेकस्येव सतो5विचिस्त्यशक्तिविरुद्धगुणाअयस्य युगपद्रहुघावभासो5पि. तस्मिन्‌. विरुद्धधीविषयों 
गुण एवंति तस्मिन्नेकस्मिन्नेवाविचिन्त्यशक्तिके सत्बें श्वरे भक्तिरुपपन्नेति ॥ १३ ॥| फिट 
का अथात्मविम्रदर्व भगवत: प्रुतिपरद्यते । विश्रहस्यात्मनो भेंदें सत्यात्मोपसजेने तस्मिन्‌ भक्तिरप्युपसननीभावमा- 
सीदिति चेन्न चैबमस्ति | तत्रैव तंस्याः प्राधान्येनानुभ वात्‌ । तथाहि। “सब्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाविलष्टकारिणे” 
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बहुधा स्त्रीकार द्वोता है। भेद स्वीकार में अमेद-उक्ति अयुक्त हो जाती है। किन्तु उस 
व्यक्त नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि बह॒ह्ास्श्यक श्रुठि में भेद सूचक वाक्य की प्रतीति नहीं है। “इन्द्र 
माया के द्वारा अनेक रूप में प्रकाश को प्राप्त होते हैं। उनके देशशत बहु अनन्त अख हैं। वे बह्म अपूबे, अनप्रर, 
अनन्तर, अवाद्य, आत्मा, व्यापक, स्वोनुभूति स्वरूप”-इत्यादि वाक्य से बहुधा प्रकाश में भी अद्म का ऐक्य- 
कहा गया है ॥ १२ ॥ 
और भी अनेकानेक एक वेद शाखाध्यायीगण ईखर का अमात्र तथा अनेकमात्र करके पाठ करते हैं। उनका 

कहना है-त्रह्म अभिन्न तथा अनेक रूप है। अमात्र शब्द का अर्थ स्वांशभेद शुन्य और अनन्तमात्र शब्द का अश्॑ 
असंख्येय स्वांश है। अथीत्‌ जिनके अंश का भेद नहीं है, तथा जिनके अंश असंख्य है, वे ही यवाक्रम से अम्नांत्र 
तथा अनन्तमात्र शब्द से अभिहित होते हैं। स्मृति में भी कहा है-“एक ही परमेश्वर विष्यणु सब्बत्र मौजूद [- 
इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं है| वे एकरूप होकर भी ऐश्रय्य के द्वारा सस्ये की तरह बहुधा प्रकाश को प्राप्त द्वोते को [ 
इसका भाव यह. है कि जिस प्रकार एक ही बैदूय्यमणि द्रष्टा के भेद से रूपभेद धारण करता हुआ भी तथा आश्थि- 
नेता नट अनेक भाव को धारण करता हुआ भी स्वरूप से एक ही है, ठीक उसी प्रकार ओीह्रि एक -होकर भी 
ध्यातृभेद तथा कारय्येमेंद से अनेंक रूप से प्रतीयमान होते हैं। उनके स्वरूप की एकता का परित्याग- नहीं: 

है | “बैदूस्येमणि जिस प्रकार विभाग के वश नील-पीतादियुक्त होकर रूप-मेद को प्राप्त दाता है, औहरिः भी उसी 
प्रकार ध्यानभेद से रूप भेद को प्राव्न होते है” | “अव्यक्त चिन्मात्रस्वरूप औरहरि ने परिदृष्ट विभूषण-आयुव से 
शेभायमान शरीर को धारण किया और वे देखते-देखते उसी शरीर से दिव्यगति नट की तरह बामन उड़ है 
हो गये” । इत्यांदि स्मृति वचन दे । एक ही विरुद्धगुणाअ्रय पदार्थ का अविचिन्त्यशक्ति के बल से एक अं दियक 
में बहुधा प्रकाश होता है | यह प्रकाश उसमें विरुद्ध बुद्धि का उत्मादन कर गुश रूप से परिचित होता ईँ | अ। 


एवं एक ही अविचिन्त्यशक्ति सर्वेश्वर भगवान्‌ में मक्ति उपपन्न हुई है॥ १३॥ 


न्दविप्रहमि!त्यादिकमथव्वेशिरसि अते । तत्र अहम बिम्रहवन्न येति संशयें सच्चिद 
त बहुब्रीद्याअयणादिष्णेमूरतिरित्यादिव्यपदे शाच्च विग्नहृषत्तदिति आप्ते-+- - 
ले अरुपवदेव तस्प्रधानत्वात्‌ ॥ १४ ॥ आई 
बिग्रहस्तद्विशिष्ट' ब्रह्म न भवतीति अरूपवदित्युच्यते विम्रहस्तदित्यथ: 20 अं कट कम. ।छुतः 
रूपस्येब प्रधानत्वादात्मल्ात्‌ । विभुत्वज्ञाठत्वप्रत्यक्तबादिधम्मधम्मित्वादित्यथः ॥१४-॥ न्क 
'लनु विल्यमानेन-क्ञानानन्देन परमात्मवस्तुना जडदुःखरूपत्वेन : तदिरुद्ध प्रक्ृतिनिवत्तेतेव तादशि ब्रह्म... 
बिप्रहवत्व॑ सूजकृता कर्थमभ्युपेयते इति चेत्तत्राहइ-- ह 
5 77 5 - प्रंकाशवन्चावैयबध्यंम॥ १५॥। 
शंकानिरासाय च शब्द: | संप्रम्यन्तादिवाय्े वतिः | प्रकाशैकरूपेअपि रवो -विम्रहबत्वस्य यथा ध्यानहेतुआाद: 
बैयर्थ्य तथा ज्ञानानन्देकरसे 5पि अ्रद्म॑णि तस्ण तन्मन्तव्यम | वद़ेंतुत्वादेब । इतरथा ध्यानानुपपत्ति: ।“ध्यायति कान्ते 
बिरहिंशी 'त्यादो विप्रहविषयं तद्दृष्म्‌। १५॥: _ आफ लक 5 हद 
न/च थ्यानारथमसंदेव तत्त्वं तत्र कल्प्यते | यत्‌ तंत्र प्रम तय 
-<अबजृतौमात्रशब्दः । त॑ विमहमेव यस्मात्‌ परमात्मोनमाद श्रुतिरंतः अ्रमेय तस्वमित्यथेः 


2 लक पबनट है पिक्लम्ट 
"5 हब भगवान्‌ के आत्मबिग्रहत्व का प्रतिपादन किया जाता है | आत्मा ही भगवान्‌ का नित्य एकमात्र बिप्रह 
हेल्यह तोलय्याथ है। बिमद यदि आत्मा से भिन्न है, तब आत्मा अवश्य उस विग्रह में विशेषण रूप हे इ 


आत्मविशिष्ट विप्रह में भक्ति भी विशेषणी भूत है अर्थात्‌ गौण है। किन्तु ऐसा तो नहीं है । क्योंकि उस 


की प्रधानतां को अनुभव होता है। और भी “सच्चिदानन्दरूप अक्लिप्टकारी कृष्ण को” “उन एक सच्चिदानन्दः 
विम्रह गोविन्द को ”इत्यादि वाक्य अथव्बोपनिपद्‌ में देखे जाते. हैं। इन समस्त वाक्यों से ब्रह्म स्वयं ही. विग्रह 
वा विप्रहविशिष्ट हे-इस प्रकार के संशय उठने पर सब्चिदानन्द ही जिनका रूप-इंस बहुब्रीहि समास के द्वारा 
हल मल प्रकार के प्रयोग के बल से वे स्व॒तन्त्र विप्रहविशिष्ट होवें-इस प्रकार के पूव्वंपक्त के उत्तर 
अ्ह्म रूप अथोत्‌ विप्रहंविशिष्ट नहीं होता हैं| बह स्वयं ही विग्रह है । अतः वे अरूपवत्‌ कहां जाता हैं| 
शब्द युक्तिनिरास के लिये दे | ब्रह्म का रूप हीं प्रधान है | आत्मा दी उसका रूप वा विग्रह है| वह विभुत्व,- ज्ञाः 
उत्तर तथा व्यापकत्व प्रश्न॑ति धंम्मों से विशिष्ट धर्म्मी आत्मा है। अतएव आत्म स्वरूप ब्रह्म आत्म विप्रह 
पृथक नहीं हैं। १०॥ लक 
४ / ज्ञानानन्दरूप परमात्मा वस्तु के चिन्तन के द्वारा उससे विरुद्ध दुःखरूपिणी जड़े प्रकृति को 
के हा 2808 255 ताहश ब्रह्म में विग्रहृबत्व किस प्रकार स्वीकार करते हैं--इस प्रकार के 
अं प्रकोशबिरि्ट रवि की भाँति अह्य का विश्रह व्यथ नहीं होता है| शड़ा निरास के लिये ““चं” शब्द हे 
कत प्रकाश शब्द के उत्तर “हब” के अथ॑ में “वि” प्रत्यय करके प्रकाशवत्‌ शब्द निष्पन्न है। जिस प्रक 
सुस्ये में ध्यानाथ बिग्रह संगत होता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानानन्द स्वरूप-बरद्म में 
युक्त है। विग्रह के बिना ध्यान का होना अँसम्भव है| क्योंकि विग्रह हीं ध्यान 
अन्त का ध्यान करती हे” इत्यादिस्थल में ध्यान विप्रह-बिषय में देखो गया 


ऊू 


पूर्वत्र “गोपवेषमजाम 
चात्मैव बिम्रह इतिः 
व्यतिहारो दर्शितः 


ध्यान के लिये विग्रह का स्वीकार करना मिंज्या कल्पता नहीं: 
विम्रह को ही परमात्मा कह्य गया है । अतएंब यह विग्रह सत्य 
को संत्पुएंडरीकनयन, नवीननीरदश्याम, विद्युद्रसन, द्िभुज 
गया है | यहाँ पुण्डरीकाक्षत्वादि धम्म बाला विग्रह ही यू 
है। इंश्बर का देह-देही-भेद नहीं है। यहाँ देह से मिन्न दही दै-इस 
देह ही देही हे यह लब्ध द्वो जाता है ॥ १६॥ हे पे हे 
श्रुति और स्मृति दोनों ही आत्मा का विग्रहत्व प्रदशन कराते हैं । प्रकृति से 
गोपाल किस प्रकार धरा में अवतीर्ण हुए ! इस प्रश्नवाक्य के उत्तरवाक्य में जो. 
को ही विग्रहरूप से प्रदर्शन किया गया हैं। उक्त गोपालशब्द परमवमनीय चर मु 
श्वर में मुख्य है। पहले गोपवेश, अश्राभ, तरुण, कल्पद्रमाओत इस प्रकार की चक्ति : 
भी सुना जाता है स्छृति में विग्रह का हीं आत्मत्व॒ कहां गया है। यंथा-- सख्चिद 
इत्यादि | अथ शब्द कार्त्न्य में है। दोनों सत्रों से व्यतिहार दिखलाया गया 
ही विम्रह है. इ॒ति | फलतः श्रुति प्रश्वतिं गम्य अविविन्त्य अर्थ में तक के 
सिद्ध हुआ है, जिसंसे कि इस साज्ञात्‌ विम्रद में परामक्ति सिद्ध होती हे 
पर भी अलौकिक वस्तु होने के कारण हक इस श्रुति प्रमाण के 
मूत्तेत्व गन्धव्बंकला संस्कारयुक्त कर्ण में मृत्तिमांन्‌ रांग की तरह 
तो विज्ञानबन आलन्दूघन प्रश्नति श्रुति कुपिता हो सकती है। इस 
है। इस विप्रह में अन्य प्रकार का ज्ञान माया से जानना चाहिए। इस ते 
में नहीं करना चाहिए । क्योंकि में इच्छा करने पर उसका नाश कर हक. 
इच्छा मात्र से अदर्शन हो जा सकता हूँ । हे नारद ! तुम जो देखते हों) 


__ जाय्रेत] यद्यपि जीवान्यत्ं वहुकत्व: ० 
- हाय विद्यान्तरमेतत | “बहवः सूर्य 
इत्यादि अयते । इृह भवति संशय: 

_ जोवः कि वा जीवादन्यो5साविति | कि भ्राप्त 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ ( अ०३।-पा०२ 
कर हे >> 
सेदः प्रतिपाश्ते । इतरथा स्वाभेदावभासे (स्वस्मिन्नाराध्यत्वबुद्ध रनुदयाड्वक्तिनेप- 
प्रतिपादित॑ तथापि प्रतिबिम्बशास्त्रविश्नान्तः कश्रित्तदभेदमाचत्षीत तयरि- 
का यहत्सय्यस्य सदृशा जले | एबमेवात्मका लोके परात्मसदशा मता” 
। आनन्दृचिन्मूत्ति: परमात्मा पूव्व निरूपित: । स एवं कि कयाचिदवस्थया 
* ९ स॒ एवं जीव इति। अस्यैवाविद्यायां प्रतिविम्बितस्य जीवरूपत्वातू | 
स्‍ अर बज जे यतिरे भ्यां तथ ४ ; उक्त “दर्पणाभिहिता द्ष्टिः पर 
प्रतिबिम्बों हि बिम्बान्नाथोन्तरं अन्वयव्यतिरेकाभ्याँ तथा निख कई । अत 03 सजा 'पइृत् 
स्वमाननम्‌ । व्याप्लुवत्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दश्येन्मुखमितिं। तस्मासरसाः व्यायोगाज्जीब इति प्राप्त 


प्रतिविधत्ते-- 


_ अआथ अजद्भधथो भजनीयस्य 


अत एवं चोपमा सूख्यंक्रादिवत्‌ ॥ १८ ।॥। 
यस्मासरमात्मनो उन्यों जीवोडत एवं सूख्यकादिवदिति तस्योपमा श्र॒यते (न हयभेदे विम्वप्रतिविम्बभाव: । 
तथा संति चहिच्छायया दाहः खन्नाभासेन छेद स्यातू । न च तस्मिन्‌ सादश्य॑ तस्य भंदतन्त्रत्वात्‌ | चकारोउन्यातर 
भ्रेदहदेतून्‌ समुच्चिनोति | तस्माजीवविलक्षणः परमास्मेति | १८॥ २ 
नन्‍्बस्तु तयोपमया जीवपस्योर्मेद: । किन्तु चिदाभासत्व॑ जीवस्य ततः प्राप्तम्‌। यथाम्बुनि सूथ्यस्याभास: सूथ्यक 
उच्धते तथाउविद्यायां परस्थाभासो जीव इति | एतन्निरस्यति-- 
720 «743 किस पक आन 8 2 >> 3-7० 
ईरबर जगद्गुरु हूँ। मेरा इस रूप को सर्वभूतगुणों से युक्त जानकर उसके दशन में तुम चरिताथ नहीं हो-सकते 
हो। क्‍योंकि यह उस भ्रकार नहीं हे” || १७॥ 
अब उपासक से उपास्य का भेद प्रतिपादन किया जाता है। नहीं तो भेद के अस्वीकार करने से भगवान्‌ में आरा 
ध्यत्व बुद्धि के अनुदय होने के देतु भक्ति की उत्तत्ति नहीं होगी | यद्यापि जीव ओर ब्रह्म का पारमार्थिकमेंद अने- 
कबार प्रतिपादन किया गया है तो भी प्रतिबिम्ब शास्त्र विश्वान्त कोई कोई अज्ञ जीव-ब्रद्म का अभेद बोल सकते 
हैं, इस आशकझ्ढा के होने पर उसके परिहार के लिये प्रकरणान्तर का आरम्भ हो रहा है । जिस प्रकार जल में संय्य 
के सहश अनेक सूख्यत्रतिबिम्ब- देखे जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के सदश अनेक आत्मप्रतिबिम्ब इस लोक में 
लक्षिंत होते हैं| यहाँ संशय यह दे कि आजन्दचिन्मूत्ति परमात्मा का पहले जो निरूपण किया गया है, बंह पर- 
मांत्मा क्या किसी अवस्थाविशेषर को प्राप्त होकर जीव होता है किम्बा जीव से अन्य है ? अथवा क्‍या प्राप्त होकर 
बह जीव ढोता है ? इस विषय में श्रतिविम्बवादिगण कहते हैं कि-अविद्या में प्रतिबिम्बित होकर परमात्मा ही जीव 


- बन जातो है| प्रतिविम्ब बिम्ब से प्रथक्‌ वस्तु नहीं हे । विम्ब के रदने पर प्रतिविम्ब का सत्व तथा विम्ब के असत् 


में प्रतिविम्व का असत्व है-इस अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा निश्चय द्ोता है। इसलिये कहा गया है कि दर्पण के सामने 
मुख लगानें पर मनुष्य अपना मुख देखता है। प्रतिमुख से दृष्टि देने पर नहीं देखता है | अतएव परमात्मा ही 
अविद्या के योग से जीव होता हे । इस प्रकार पू्पक्तीय युक्ति के निराकरण के लिये कहते हैं ।-+ 

_ परमास्मा जीव से भिन्न होने के कारण सूख्येकादिवत्‌ शब्द के द्वारा परमात्मा के साथ जीव की उपसा:दी गयी 
है। अभिन्न वस्तु में कभी विम्ब-प्रतिविम्त्र भाव नहीं घटता है । अश्नेद में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव स्वीकार करने 


: बर तो अग्नि की छाया से दाह तथा खज्नाभास से छेद्नन भी घट सकता है। एबं विध स्थल में सांदश्य, सम्भव 


नहीं होता दे | क्योंकि भेद में दी साइश्य हे | चकार के द्वारा अन्य मेद्हेंतु-स ने 
मातम जीब से ह्‌ समुच्चित होते हैं।। अतण्व 
परमात्मा जीव से बिलक्तरं है| १८ ॥ ० >> व जय वचन की 


अच्छा: इस उपमा के द्वारा जीव और अद्म का भेद हो सकता है किन्तु जीव चिद्याभास दै। अतएव जल 


कि . अम्बंबदप्रहणात्त न तथोत्व॑ ।। १ 
तुरवधारणे । पष्छ्ान्तातू सप्तम्यन्ताद्या बतिः। पर अप 
विभूस्वेन तद्विदूरपदाथो प्रसिद्ध रुपमेयकोटेरुपमानकोटित॒ल्यत्ब नेत्यथ्थ: 
सस्योदेराभासों ग्रह्मते, नैव प्रर्मात्मन: तस्यापरिच्छेदात्‌ | अतो न तथात्वमिति 
न भवति | “अलोहितमच्छायमिति श्रुते: | किन्तु तदज्चेतन एवं सः । (नल निल्यार्ना 
शत: | इत्थं चाकाशदृशन्तो5पि निरस्त: । तदतपरिच्छिन्नज्योतिरंशस्यैबर तत्तया ग्रतीतिरवेः 
तदापत्ति: । न चात्र शब्दोंडपि दृष्टान्तः बैधम्यात्‌ । तस्माविष्णों: प्रतिबिम्बी हर 
अथ शास्त्र सक्षमयति- ् ४४६ 6 
वृद्धिद्दासभाक्ल्व॑मन्तर्मावादुभयस्तारस्जस्यादेवम्‌ २० ॥. 
प्रतिबिम्बशस्त्रेणं मुख्यया वृत्त्या नायें दृष्टान्तः प्रयुव्यते कितु गुशब्यैब बृद्धिहासभाकवम, 
भ्रित्य उपलक्षणमेतत्‌ | कुतः ? अन्तर्भावात्‌ | एतरिमिन्नेबाशे शा स्त्रताटय्येपरिसमाप्त रित्यथ: | एवं सं 2 
जजस्थात्‌ | उ्पमानोपमेययो: संगतेरित्यथ:। अय॑ भाव: । पूत्व॑सूत्रे विम्बग्रतिविम्वभावस्थ मुख्यत्य निरासात 
किख़ित्साधम्येमांदाय श्रकृते तद्भाव: प्रकीर्यते | तच्चेत्य॑ वोध्यम्‌ । सूर्य्यो हि वृद्धिभाक जल्ाब्पाविधम्मैंरसन्पक्त: 


लत सस्योभास को जिस श्रकार सूर्य बोला जाता है उसी प्रकार अबिया से परमात्मा के आभास को ही जौब 
बोला जा सकता है ! इस के उतर में कहते हैं ॥-“तु” शब्द अवधारण में है। पष्ठ्यन्त वा संप्रम्बन्त से वंति- 
प्रत्यय हे । दरस्थ सूय्य और तदाभास के आ्रयरूप जल के साथ प्ररमात्मा तथा उसकी उपाधि की समता च॑ होने 
के कारण जीव को चिदाभास नहीं बोला जा सकता है। अविशद्या परमात्मा को एक शक्तिविशेष है। बह लय रस 
जिस प्रकार सूस्ये से दरवर्चो स्थान में है, उस प्रकार परमात्मा से दृरस्थ नहीं दे। इसलिये जीव परमात्मा का आः. 
भास नहीं हो सकता है । परमात्मा विभु दोने के कारण उससे बिदूर किसी पदार्थ का होना असम्भव है।इस 
लिये उपमान-उपमेय का परस्पर सादश्य नहीं घटता है । बिम्ब से दूरवर््ती जलादि-उपाधि में परिच्छिन्न सुर्यादि - 
का आभास ग्रहण हो सकता हे। किन्तु परमात्मा का आभास उस प्रकार नहीं घट सकता है। परमात्मा अपर 
चिछन्न है | सुतरां उसका आभास नहीं है। अतः जीव कभी परमात्मा का प्रतिबिम्ब नही हो सकता कह 4 - 
कहा है-“परमात्मा अलोहित और अच्छाय है” | जिसकी च्ष्टाया नहीं है उसका ग्रतिविम्व कभी सम्भव 
हो सकता है । परन्तु जीव परमात्मा की भाँति चेतन वस्तु है। “नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन” इस श्रकारः 
चेतनत्व-श्रुति में व्यक्त है । इस तरह आकाश का दृष्टान्त भी निराकृत हुआ है । आकाशस्थ परिच्छिन्न तेजः का 
अ'शबिशेष ही प्रतिबिम्ब स्वरूप में प्रतीत होता है। ऐसा देखकर आकाश का प्रतिबिम्ब-भाव स्व्रींकार करना _ 
अश्ञ का कार्य है यदि ऐसा नहीं मानोगे तो दिशाओं का भी प्रतिबिम्बमाव उठ सकता है। यहाँ शब्द भी दृषटन्त 
रूप नहीं हों सकता है | क्योंकि परमात्मा तथा शब्द का परस्पर बैधम्ये सुप्रसिद्धि है। अतएवं जीव परमात्मा 
( विष्णु ) का प्रतिबिम्ब नहीं है ॥ १६॥ कक 
इसके अर उक्त प्रंतिबिम्ब शास्त्र की संगति किस प्रकार होगी उसे दिखाते हैं प्रतिबिम्ब शास्त्र में अप 
के द्वारा यह दृष्टान्त प्रयोजित नहीं है किन्तु गौणबृत्ति के द्वारा उसका श्रयोग किया गया हे पृन्वसूत्र में बिम्बं- ._ 
प्रतिबिम्ब भाव का मुख्य सादश्य निराकृत होने पर भी वृद्धि, हारादिक कुछ साधर्म्य होने से गोण सादश्य का _ 
स्वीकार किया गया है। क्योंकि इस अ श में शास्त्र-तालय्यें की परिसमाप्ति की गयी है | इस प्रकार उपमान उप- 
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- जया रवेरिति || २०॥ 


५ 


॥ वेदान्तद्शनम्‌ ॥ ६. ९ 0 


२०६ 


हि ५ षे धर्म्मयोगिनः परतन्त्राश्व भवन्त्येबं परमात्मा विश्लु 
जी कु स्पेशल मा के विवरबधिन: परतन्त्राश्वेति | तस्मादियमुपम्त 
: स्वत रू ; से के 
ति अहिलल्बतद्धीनत्वतत्सादसवैरेव वम्मे: सिद्धा। न तृपाधिप्रतिफलितरूपाभासस्वेन धम्मेणेति । अत एब निरुपाधि- 
म्रंतिबिन्नों जीव इंत्याह पैज्ञिश्वतिः | “प्लोपाधिरलुपाधिश्व' प्रतिबिम्बों द्विधेष्यते । जीव ईशस्यानुपाधिरिन्द्रचापो 
दर्शनाच्च ॥ २१॥ है 8 

सिंहो देवदत्त इत्यादयः प्रयोगा विवत्तितसाधम्याशमाशित्य लोके प्रंवृत्ता दृश्यन्ते | तस्माच्च गीण्यव वृत्तया 

द्‌ |] 

शास्त्रसड्ञतिरिति भाव: ॥ २१॥ नम 

ननु नैतदुपपथ्यते परमात्मवच्चेतनों जीव इति, किंतु तदाभास एवं सः | वृहदारस्यके द् वाबेत्यादिना तदन्य- 
बस्तमात्रपरतिषेधात | तथा हि “द्वे बाब बह्मणो रूप मूत्ते5चवामृत्त5्चे' त्युपक्रम्य ह. राश्यन विभक्तानि पन्‍च- 
भूतानि ब्रह्मणो रूपस्वेन परामृश्य “तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहारजन वासो यथा पॉस्कवाबिक यथेन्द्रगोपो 
ययाग्ल्यचि्यथा पु्डरीक॑ यथा सकृह्रिद्युतं सकहिय्युतेव ६ वा अस्य ओऔभ्बतिं य॒ एवं वेद इत्यनन पुनः वुरुष- 
शब्दोद्तिस्य तस्य मांहारजनादीनि रूपाणि दशयित्वेदमाम्नायते- | “अथात आदेशों नेति नेति। न हा तस्मादिति । 
नेत्यन्यत्‌ परमस्ति | अथ नामधेयं सत्यस्य सत्येमिति । प्राणा बे स्त्यं _ तेषामेब सत्य मिति । अस्याथ: । अथ 
सप्रपन्‍चमूत्ता मुत्तादिरूपनिरूपणानन्तरं यस्मात्‌ तस्॑रिज्षानात्निरतिशयें अ यो नास्ति अतो नेति नेति इत्यादेशः। नेति 


कमा मत मे नननन-न-ममन-- न नक भा न++++- मल ्ल 


मैय की संगति के हेतु सांदृश्य परिदृष्ट हो रहा है । सूथ्ये ही वृद्धिविशिष्ट अर्थात्‌ बृहद्स्त है । जलादि उपाधिधम्म 
में वह संस्प्क्त नहीं हो सकताहै | विशेष करके सूर्य स्व॒तन्त्र है । जलमें उसका संयोग किस प्रकार हो सकताहे। 
प्रतिबिम्बप्राप्त समस्त सूय्ये ह्वासविशिष्ट अथोत्‌ छुद्र हैं। जल प्रश्नति उपाधि-धम्म से संयोग प्राप्त करने वाले हैं। 
अतएब वह सब परतन्त्र हैं। इस प्रकार परमात्मा विभु,प्रकृति-धम्म से अस्पृक्त,विशेष करके परम स्वतन्त्र हे किन्तु 
परमात्मा-के अंशरूप समस्त जीव अरु चेतन्य, प्रकृति धम्म से युक्त, विशेष करके परतन्त्र हैं। अतएव “तद्ठि- 
जअत्व;” “तद्धीन॒त्व” प्रभ्नति तत्‌ सदृश धम्म के द्वारा यह उपमा सिद्ध द्ोती है । उपाधि में प्रतिफलित रूपाभास 
रूप धस्म के द्वारा इस उपमा की सिद्धि नहीं बोली जा सकती । इसलिये “निरूपाधि प्रतिबिम्व जीव” ऐसा पेंगि- 
श्रुति ने कहा है। निरूपाधिक और सोपाधिक भेद से प्रतिबिम्ब दो प्रकार का है । इन्द्रधनु जिस प्रकार सूर्य का 
निरूपाधिक प्रतिबिम्ब है, जीव भी उसी प्रकार परमात्मा का निरूपाधिक प्रतिबिम्ब है || २० || 

“सिंह देवदत्त” इत्यादिक प्रयोग सकल विवज्ञित साधम्म्यं अंश को आश्रय करके लोक में व्यवह्नत होते हैं। 
अतएब यहाँ गोणवृत्ति के द्वारा ही शास्त्र की संगति जाननी चाहिए। २१॥ 

अच्छा ? परमात्मा की भाँति जीब चेतन है। एंसा नही हो सकता है। जीव चेतनाभासमात्र है ।-बृहदार- 
ण्यक में हे बाव”? इत्यादि मन्त्र के द्वारा ब्रह्म से इतर वस्तु का निषेध किया गया है । यहाँ कथन है-त्रह्म -के दो 
रूप हैं। मूत्ते और अमूत्ते। ये दोनों मूर्ति यथाक्रम से भूतमय और इच्छामय हैं । पुरुष की यह पूर्ति हरित्रा- 
बण, पाण्डुबण, इन्द्रगोपकीट की भाँति रक्तबण, अग्निशिखावरण, पुण्डरीकवरण, घनविद्युदूबण है उनकी श्री 
नाता प्रकार की हे । जो-इनकी अवगत कर लेता है वह निरतिश्रय कल्याण लाभ करता है” |-फिर पुरुष शब्द से 
कह गये उनके महादिव्यत्व हरिद्रादि रूपों को दिखा कर-पुनः श्रुति कहती दै। “अथात आदेशो नेति -नेति” “न 
हा तस्मादिति”? “नेत्यन्यत्‌ परमस्ति”” “अथ तामधेयं सत्यस्य सत्यं?-“प्राणा बै सत्यं तेषामेब सत्यमिति?”। इसका 
अशेत्सप्रपदन्न मूत्ते-अमूर्तादि रूप निरूपण के अनन्तर-जिससे उनके परिज्ञान से बढ़कर अन्य अरेय नहीं है. इस 


नेतीत्युपदेश्यमान ब्रह्म व बेध्यमित्यथे: । सत्र बासनाराशिमृत्तयस्योजेड्वेंललयो वो, देन्यग्रो:. अ्रतिषेघाय 
आदेशार्थमेवाह न द्वीति । एतस्मादुज़द्मणोन्यत्र-हास्तीति नेतीत्युच्यते। नस अपचवदूमद्यापि उज्या बीप्सात 
अन्यद्‌ दृश्यात्‌ अ्रपग्नाहिलक्षणं पर सत्वेश्रम्ाबधिभूत सन्मात्र' जह्वस्वरूपसल्तीति किक न 
वस्तुमात्रनिषेधात्‌ तस्माद्िज्नस्तदूच्चेतनश्र: जीव इति >नोप्युक्ता अंशितिरापि तु जक्ैब्ांबिययायां-प्रतित्रि्यित कि 
जीवरूपमिति युज्यते । यत्तु जीवप़णे द्वावात्मानौ भवतः -तयोभेदे कारंणमण बविभुत्वादिध 
घटाकाशमहाकाशगतमल्पत्वविभुत्वांदिकमिव तयोमेंदाय नाल॑ कल्प्रितत्वादिति चेत्तवाह-+> 
है ... पकृतैतावत्त्व॑ हि प्रतिषेषति ततो अदीति च भूयः ॥ २२ ही 
नद्मषा श्रुतिनिर्विविशेषमेकमेव अहम ति प्रतिपादयन्ती तदन्यद्वस्तुमात्र' प्रतिषेधति।: 
बनती प्रकृतेतावत्त्व॑प्रतिषेधंति। हे बावेत्यादिना | यानि रूपाणि मंत्तौमर्ादीनि प्रकृतानि 
मियत्ता तत्रत्याख्याति न तु प्रकृतानि रूपाणीति | ततः अलियिधानन्तरं भूयः प्रचुरं तस्य संत्यनामांदिक 
च। ततश्चायमादेशवाक्यार्थ: । अथ म॒त्तोदिरूपनिरूपणानन्तरम॥यस्मादपरिमितरूप॑ ब्रह्म अतो नेति ] 
इति शब्दस्य समाप्््यथंकत्वात्‌ । इति न पूर्व्वोक्तमुत्तादिलक्षणमियत्तावदेव >ज़हाणों रूप ेत्यथ: - ०-2 + 
स सत्यनामादिकमनीयद्र प्रमस्तीति | एतसरथ्थ श्रुतिरेव व्याचश्टे । न छोततस्मादित्यादिना ।-अस्यार्थ: | एतस्मॉन्मर 
दिलक्षणाद्र पात्‌ परमन्यत्‌ सत्यनामादिरूपं इति इयदेव न वाच्यम्‌ । कि तरह नेति। तेन रूपान्तसणामुपतक्षणा- 
दनियदेव तद्वाच्यमित्यथ: । तदेव दिकप्रदशनाथेमाह | अथ नामघेयमिति । सत्यस्य सत्यमिति । यज्ञाम त्च्च्‌ 
लि. 2 कु 


लिये “नेति नेति” शब्द का आडेझाहै “नेति नेति/' से उप्देश्यसान जहा ही नस का चिकय है । जद से झठ़ि- 
रिक्त पदाथ नहीं है । इसलिये उसका नाम सत्यका>सत्य-द्ै॥ छ ० कब कल हे 


यहाँ भूतराशि तथा वासनाराशि अथब्रा जड़ चेतन इन्र ढोनों यदा कलाकार िक्णे कक । 
से भिन्न ओर काई पदार्थ नहीं दै-ऐसा दो बार कहा गया है ।नहीं इत्यादि के द्वारा आदेश के अथेको कहती है, 
ब्रह्म से अन्य कोई नहीं है । इसलिये'नंतीति/'कहती है। अच्छा  प्रपऊच की-तरह ज़् नहीं है? उस से-नेति 
कहती हे । क्योंकि ब्रह्म पदार्थ प्रपमच से विलक्षण है | समस्त अम का अवधिभूत सनन्‍्मात्र जद त्स्वरूप हे । “ अदा 
से अतिरिक्त बस्तु नहीं है” इस वचन के द्वारा ब्रह्म से भिन्न तथा उसके समान दी चेवन जीव दै-इस अकाएकका 
सिद्धान्त युक्त नहीं है । परन्तु ब्रह्म ही अविद्या में प्रतिविम्बित होकर जीब रूप-दोता दै-ऐसा (सिद्धान्त युक्त, है।| 
तो भी जो जीवात्मा और परमात्मा ये दोनों प्रथक सुने जाते हैं. वहाँ केबल अण॒त्व तथा/विश्ुत्व 2 
के कारण भेदमात्र है । घटाकाश और महाकाश का अल्पत्व ओर महत्व अभ्वति भेदःकी आँतिःपरसात्मा और 
जीवात्मा का भेद कल्पित है।इस प्रकार की आशज्ला के निराकरण के लिये कहते हैं ॥-- सह 
उक्त श्रुति के द्वारा एकमात्र निर्विशेष त्रद्म की स्थापना के साथ जद्बो तर पदार्थ का निषेध नहीं किया गया है। 
किन्तु पहले उनका किव्व्चत्‌ रूप वर्णन कर उसकी सीमा का निषेध किया गया हद बक- पूर्बोक्त श्रुवि ने अद्य: के जो 
मूत्त-अमूत्ते दोनों रूप कहे हैं, इन दो संख्या के द्वारा ही उसकी सीमा अ्रत्याख्यात होती दे । यहाँ प्रक्ृत-रूप का 
प्रत्याख्यान नहीं किया गया है । प्रतिषेध के पश्चात्‌ भी फिर प्रचुर रूप से उसके सत्य-नामादि रूप कहेःगये हैँ। 
अतएव उस श्रुति-वाक््य का अथ इस प्रकार जानना-होगा कि मूत्ते अ्र्भति रूप के निरूपण के परचात्‌ अप्ररिमेय 
ब्रह्मरूप के व्याख्यानार्थ नेति नेति वाक्य है। इति शब्द का समाप्ति अथ है। “इति न” अथोत्‌ पूर्वोक्त मूत्तादि 
लक्षण निरूपण के पश्चात्‌ रूप की इयत्ता के निषेव के लिये दी “नेति” शब्द का: प्रयोग :हे॥ सू्चादिलक्ाण के 
अतिरिक्त ब्रह्म के नामांदिलक्षण की भी ईयत्ता नहीं है। इस अथे की “ना ततस्मात्‌ इत्यादि से श्रुति व्याख्या 


<--2098७&६-- 


२०८ ॥ वेदाच्त«<त्त4 (४ 


द "5०5 अााानालययाक अल : प्राशिनः । रूपास्यत्र विशेषा: | इह हि प्राकृताप्रा, 
+ अह्यणो: रूप बबीति-। -तस्य निरुक्ति: प्राणो बैं संत्यमिति | श्राणाः प्राणिन: व 
'कृतालन्तबिशेषरायेशिष्ट्य' अह्मणः प्रतिपागते | न तु तदन्यत्‌ वस्तुमात्र प्रतिषिध्यते । तत्र मूत्तामूत्तानि रूपाणि 


>ज्ञाकलानि) माहारजनादीनि त्वप्राकृतानीति बोध्यम । प्राणशब्दितानां जीवानां सत्यशब्दवाच्यत्वम्‌ । खादिवत्‌ स्तर 


न्यंथाभावात्मकपरिणामाभावात्‌ तेभ्योपि तद्मणणो पे सत्यत्व॑,तद्वज्ञ्ञानसंको चविकाशात्मकस्य परिणामस्य तस्मि- 
ऋषान्यथा जे ४ 


_ अभाबात्‌। तस्माक्षित्यचेतन्यात्मको जीवस्तद्विलक्षणो5नन्‍्तकल्याणगुणगणः परमात्मेत्युपपन्ना तस्मिन्भक्तिरिति। छू 


रूपमात्रनिषेधे श्रुत्यभिमते सति मांहारजनादिसहशं रूपमलोकसिद्ध स्वयमुपदिश्य पे अल मा ड््सः 
त्तप्रलपितापत्ति: । सत्नकारो5प्येताबत्त्वमिति प्रयुब्जानोउसमीक्ष्यकारिताय कल्प्येत । एतद्र.प प्रतिषेधतीत्येव 
हल 3 आकर कक 
ब्रयेत्‌ | तस्माद्‌यथोक्तमेब साधीय: ॥ २२ ॥ “अम 
है अथ प्रत्यग्र पत्व॑ प्रतिपाद्यते | अन्यथा घटादिवत्‌ सब्बेसोलभ्ये भक्तिस्तस्मि न्न स्यातू । तथाहि सच्चिदानन- 
रूपायेत्यादि श्र यते । तत्र विग्रहात्मकं परं ब्रह्म प्राह्म प्रत्यग्वेति संशये सुरासुरमनुष्यप्रत्यक्षत्वात्‌ ग्राह्ममिति प्राप्त - 
तद॒व्यक्तमाह हि ॥ २३ ॥ 

तदूतह्म स्वतों व्यक्त प्रत्यगेब दि यस्मात्‌ “न सहशे तिष्ठति रूपमस्थ. न चक्छुषा पश्यति कश्वनेनमि”ति 
कठभ्रुतिस्तथाह । “अगृद्यो न हि गृद्यते” इति श्र॒त्यन्तरं:-च । “अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिमि”ति 
स्मृतिश्व || २३॥ 


“ करती है मूर्त्तादिलक्षण इस रूप से अन्य सत्यनामादि रूप की इयत्ता है-ऐसा नहीं कहा जा संकता हे । रूपान्तरं 
-के उपलक्षण से इसे अनियत जानना होगा | इसके अनन्तर नामधेयशब्द को दिक्‌-प्रदशन के लिये सममना चाहिये। 
“सत्य का संत्य”“जो नाम वह ब्रह्म का स्वरूप है”। उसकी निरुक्ति-प्राण ही सत्य है । प्राणशब्द से प्राणीसमूह का 
बोध है। रूप शब्द से विशेष का बोध है। यहाँ प्राकृत-अप्राकृत अनन्त विशेषण-विशिष्ट त्रह्म ही प्रतिपाद्य होताहै। 
अक्मोतर वस्तु का प्रतिषेध नहीं हे । मूत्तामूत्त रूप ही प्राकृत है। हरिद्रावणौदिक अग्राकृत है । प्राण शब्दित जीब 
-ही-सत्यशब्द वाच्य दे । क्योंकि आकाशादि की भाँति जीव के स्वरूप में अन्यथाभाव नहीं है | तो भी उनसे अहम 
का अति सत्यत्व स्वीकार किया जाता हे | जीव की भाँति ज्ञान का संकोच-विकाश रूप परिण्णम ब्रह्म में नहीं है। 
जीव नित्य चेतन्यात्मक है । उससे विलक्षण, अनन्त कल्याण गुणवान्‌ परमात्मा है । अतएव उसमें भक्ति करना 
उचित हे । रूपमात्र के निषेध में यदि श्रुति का तालप््य है तो हरिद्रावर्णादिक अलौकिक रूप का स्वयं स्वीकार 
तथा उपदेश करती हे ओर फिर उनका निषेध करती है तब तो श्रुति में उन्मत्त प्रलापापत्ति दोष ञआा पड़ता है। 
सूत्रकार भी“एतावत्त्व”शब्द का प्रयोग कर असमी क्ष्यकारिता दोप में दूषित शो जाते हैं। अन्यथा जो इस रूप का 
प्रतिषेध करता है इस प्रकार का सूत्र वे बनाते | अतएव जिस प्रकार सिद्धान्त किया गया है, वही उत्तम है ॥२२॥ 

अब ब्रह्म का व्यापकरूपत्व का प्रतिपादन किया जाता है। नहीं तो घटादि की भाँति सर्बंसुलभ वस्तु में 
भक्ति नहीं हो सकती है श्रुति में सच्चिदानन्दरूप प्रभ्नति सुनने में आते हैं। यहाँ परबरह्म विम्रह्मात्म रूप से प्रा 
है अथवा सब्बेव्यापक है--इस प्रकार का संशय उठाकर सुर-असुर मनुष्यों के प्रत्यक्ष होने के कारण उनको'विग्- 
हरूप बोलना युक्त हे ऐसे पूव्वेपक्ष का उत्तर देते हैं |--. हर 

25 22403: कि खिल: पल  फ- हदै। क्योंकि “उनका रूप सम्मुख में स्थिर नहीं होता है। उनका चंकछ के 

32 बज कक 'इत्यादि कठश्रुति तथा “वे अम्राह्म हैं उनको इन्द्रियों का बिषयीभूत नहीं किया 

३०२० 5 धत्यन्तर से इस प्रकार जाना जाता है । स्मृति में भी ब्रह्म को अव्यक्त, अक्षर और परमगतिहप 


- >करके निद्रा किया गया है| २३ ॥ 


जज 


अथ ग्रतीचो$पि तस्य ज्ञानभक्तिलभ्यत्र दश्शयत्रिक सब्ब्रथा-दौले -नैराश्येन-अक्तेरलुदगःय तथा: न्‍ 
कैवल्योपनिषदि । “अद्धाभक्तिध्यानयोगादेति”जूतिय हदाम न तक ला धल्‍ न 
इह मानसेन अ्रत्यत्षेण ग्राह्मो हरिस्त चक्षुपादिनों ब्रेति बीक्षाया मनसेवेदमाप्नव्यं; मनसेवालुड्ंशव्यमितिसाव- 
धारणाद वृहदारण्यकवाक्यात्‌ मानसेनेव तेन्न ग्राह्म इति ग्राभ्--- 7. 
> अपि संराधने प्रत्यक्षतुमानाभ्याम्‌ | २४ ॥ 
अपिरत्र गह्दयाम्‌ | गहितोडयं पृव्वेपक्ष:। संराधने सम्यग भक्तों सत्यां चाहुपरादिना अत्यक्तेण-आह्यो लो 
भवति | कुतः ? श्रुतिस्म्रतिभ्यामित्यर्थ: । “प्रराद्विखानि व्यतणत्वयम्भुस्तस्मात्पपड! अ 
द्वीर: प्रत्यगात्मानमे जुदा बृत्तचच्चुस्मृतत्वमृच्युज्नि?!ति क्राठके ।“ज्ञानश्रसादेन विशुद्धर न 
ध्यायमान” इति मुण्डके चःविद्वद्चक्तरश्यत्वश्रत्रणातः। /नाहः बदेनेतपसा न दानेनन 
विथों द्रष्ड' दृष्वानसि मां यथा || भक्त्या त्वनन्ययाशक्य अहमेवंविधोड्ज़ु न | ज्ञातु 30:25 त 
परंतपे! 'त्यादि स्मरणाच्च | तस्मात्सम्यग्मकत्त्या प्राह्मः श्रीहरिरिति हरिरिति सिद्ध ॥ चक्षुरादीनि रद नि तु तया सावितानि गा वेतानि 
स वेद्यः | एवं सति एबकारो5योगव्यवच्छेदी भबेत ॥:२४॥ ः का 
प्रकाशबच्चा वे शेध्यात्‌ :२४ ॥| 92.३ उसका 
नेत्यनुबत्तते 4 प्रकाशों बहिः स यथा सूक्ष्मरूपेणाश्यक्त: स्थूलरूपेण तु दृश्यते एवमीश्वर इति चेन्न कुक ? 
अग्निवत सौच्न्यस्थोल्यविशेषाभावात्‌ । “अस्थूलमनस्वहस्व” इति श्रुते: । “स्थृलसूक्त्मविशेषोज्त्र ने कश्ित्पः 
औँजर | सब्बत्रेव प्रकांशोबसो सब्बरूपेष्बजो यतः” इति स्मृतेश्च॥ २४॥ ५ 5“ अदला 


4 
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टन व ले कर भी जा ऑन और जेजिमाकल भा बा हब सईपण से कक 
होते हैं तब उनमें भक्ति का उदय ही नहीं हो सकता है। केवल्योपनिषद्‌ में खुनों जाता है जहा वस्तु को ८ द्धा 
भक्ति, तथा ध्यानयोग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ”यहाँ अद्वासम्पन्न भक्तिमान औहर को ध्यानवल से 
होता है-इस प्रकार की प्रतीति है | यहाँ श्रीदरि मानस प्रत्यत्ष में ग्राह्म हैं अथवा चाक्तुष प्रत्यक्ष के द्वारा प्राह्म हैं 
इस प्रकार के संशय में“ब्रह्म का मन द्वारा ही लाभ किया जाता है, उसका मन के द्वारा ही दर्शन किया जाता हैं” 
इस प्रकार निश्चयात्मक बृहदारण्यक वाक्य से वे मन के ही ग्राह्म हैं-इस प्रकार के सिद्धान्त के उत्तर में कहते हैं> 

अपि शब्द गहां में हे । इस प्रकार का पूव्ब॑पक्ष गहित है। सम्यक भक्ति होने पर परमेश्वर चच्चुः प्रम्नाति-्र- 
त्यक्ष के द्वारा प्राह्म होते हैं| कठोपनिषद्‌ में लिखा है-“त्रद्मा ने वाह्म इन्द्रियों का निरोध करके इन्द्रिय के द्वारा 
आत्मविग्रह भगवान्‌ को नहीं देखा” । ध्यानशील विशुद्धसत्व पुरुष उस निष्कल त्रद्मय का दर्शन करते हैः |> 
इत्यादि । “ज्ञान परिष्कृत भक्ति के द्वारा ही ध्यान कर परमेश्वर को प्राप्त होते है” इत्यादि मुण्डक में भी पंठ हैं। 
विद्वान भक्तों के द्वारा दृश्यत्व की सर्वत्र प्रसिद्धि है। गीता में भी कहा हे-हे अजु न ! तुमने हमकों जिम ग्रकारे 
देखां है, उस प्रकार बेद, तपस्या, दान और पूजा के द्वारा कोई नहीं देख सकता है| भक्त अनन्य भक्ति के दरों 
ही मुंभकी जान सकता है व देख सकता है-इत्यादि | अतएब श्री हरि भक्ति के द्वारा अल + 7: प्राह्म हैं-यहं 
स्थिर हुआ है । चक्षु: प्रश्नति से भक्तिभाव में भावित होने पर वे जाने जाते हैं । एचकार दी है॥२४॥ 

नकार अनुवर्त्तित है। वह्नि जिस ग्रकार सूक्ष्मरूप से अव्यक्त तथा स्थूलहूप स दृश्य है,ठीक परमेश्वर भी उसे 
प्रकार हैं-ऐसा नहीं बोला जा सकता है। क्यों कि अग्नि की भाँति स्थूलता-सच्मता उनका रूपविशेष ०2 || 
श्रति में कहा दै-“वरमेश्वर स्थूल नहीं हैं तथा स॒कम भी नहीं हैं” । स्मृति में मी-परमेश्वर में स्थूल-सूच्मादि क ईं 
विशेष नहीं है। थे सर्वत्र सव्ब रूप में प्रकसमान तथा अज हैं ऐसा कहा है।॥ २५॥ 


॥ वेदान्तदशनम ॥ 


भक्त्या सांक्षारकृतिरलुपपन्‍्ना । तदत्खपि तददशेनादित्याशइंयाह-- 
प्रकाशश्च कम्मेंग्यम्यासात्‌ ॥॥ २६ ॥ 


स ूँ हर 

चशब्दः | तद्धयाननिर्मिते कम्मेण्यचेनादिकेडभ्यासात्तमकाशों भवद्व । “ध्याननिम्मेथनाध्या- 

55 शदन्जेदाय चशब्दः | वडय ९ भ्यासेन स्नेहतामापद्यते | ततो द्शनम्‌ |“ 

ब॑ पर्येज्षिगृहवत्‌” इति ब्रह्मोपनिषदादिषु तथा देशनात | अभ्यासन स्नहता दशेनम। “न 
ध् दि है & रे कर ि सन तत +ञ न त्र घट विह 

तमाराधयित्वापि कश्चिंद्व्यक्तीकरिष्यति । नित्याज्यक्तो यतो देवः परमात्मा सनातनः” इत्यत्र तु स्नेहविद्ीनम्ना 


शंधन बोध्यम्‌। २६ ।। 


से 5 अं उैयर्यो 
नजु प्रेत्यंडडीश्वरस्तस्य पुनरभिव्यक्तिरिति इदमनिधान॑ विरुद्धम्‌ । साज्ञात्कारसाधनोक्तिवेयध्यात्‌ प्रत्यवत्न- , 


प्रहाणाच्चेत्तत्राहइ-- अतो पनन्तेन तथा हि लिज्लम्‌ ।। २७ ॥ का 

अतः प्रत्यकत्वे ध्यातृगोचरत्वे च प्रमांणलाभादनम्तेनापरिच्छिन्नेन प्रतीचापि भगवता अत्किसन्नन स्वभ- 
क्तेषु स्वस्वरूपमभिव्यज्यते निजाचिन्त्यकृपाशक्तियोगादिति स्वीकाय्यम्‌ । इदं कक ४५ तथेति। विज्ञानधना: 
नन्दघनसच्चिदानन्देकरसे भक्तियोगे तिष्ठति” इत्यथव्वश्रुतिलिज्ञादित्यथः | कृपयव भजत्सु व्यक्ति: | नित्याव्य- 
क्तोडपि भगवानीक्षते निजशक्तितः । तामृते परमात्मानं -कः पश्येतामितं प्रभुमि”ति स्मृतेः | स्वयख्ाप्येतद्व्य 
ड्जितम्‌ | “अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्‍्यन्ते -सामंबुद्धयः--॥- पर भावमजानन्तों ममाव्ययमनुत्तममि ति । प्रम्णा 
गोचरेडपि प्रस्यक्त्यं न हीयते ! तस्य स्वरूपशक्तिबृत्तित्वात्‌ । प्रेमविददीनेषु त्वाभासरूपेणेव व्यक्ति: । “नाहः प्रकशः 
स्वस्थ योगमायासमावृत:” इति तदुक्ते:। अत एक परमानन्दादिरूपस्य तस्य दारुणत्वादिनावभासः । तथा न 
प्रेमेतरकरणाग्राह्मलमेव प्रत्यवतबम्‌ ॥| २७ ॥ 


अच्छा ?-सम्यक्‌ भक्ति से साक्षात्कार भी नहीं हो सकता है । सम्यग्भक्तिमानों का भी भगवदशन- अभाव 


देखा जाता दै-इस प्रकांर की आशझ्ला का निराकरण करते हैं |--श झाच्छेद के लिये “च” शब्द हे । ध्याननिम्मित 


पूजादिकम्म के अभ्यास सेही उनका प्रकाश होता है । “ध्यान के सम्यग्‌ अभ्यास सेही गुप्ततम परब्म का प्रकाश 
होता-है” इत्यादि ब्रह्मोपनिषदादि में देखा जाता है | अभ्यास से स्नेह होता है, तदनन्तर दशन है । “डनको आरो- 
धना करके कोई व्यक्त नहीं कर सकता हे | क्योंकि वह नित्य अव्यक्त परमात्मा सनातन हें इत्यादि स्थल में स्नेह- 
विहीन आराधना से वे अव्यक्त हैं वे वास्तविक स्नेह से युक्त आराधनासे व्यक्त होते हैं ऐसा ही जानना चाहिए॥२६॥ 


अच्छा ! प्रत्यड ईश्वर उनकी पुनः अभिव्यक्ति यह विरुद्ध है। साक्षात्कार के साथनसचक बचनों की व्यथंतो “ 


होती है तथा व्यापकता भी व्यथ हो जाती है । इसके उत्तर में कहते हैं-- 


व्यापक और ध्यानगोचरत्व दोनों के प्रामाण्य के हेतु अनन्त अपरिच्छिन्न और सब्वं्यापक द्वोने पर भी 


भगवान्‌ भक्ति के द्वारा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के.निकट निज स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं | उनकी अचिन्त्य- 
शक्ति ही इसका हेतु दे । अथव्वेश्र॒ति में कहा है । “विज्ञानवन, आनन्द्घन, सब्चिदानन्द एकरस वे भक्तियोग 
में ठदरते हैं” । पा से दी भक्तों में उनकी अभिव्यक्ति है । स्क्ृति में कहा है-भगवान नित्य अव्यक्त होने पर भी 
निज शक्ति के ढ्वारा अभिव्यक्त होते हैं | नहीं तो अमित भगवान्‌ का कौन दर्शन-कर सकता है? भगवान्‌ ने स्वयं 
«गीता में भी कहा है-- में अव्यक्त होकर भी अपनी कृपा शक्ति के द्वारा व्यक्त होता हूँ | अबुद्धि- लोकसमूहं मेरा 


इस अव्यय अत्युत्तम परम भाव को नही जानते हैं”इत्यादि । प्रेम के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति का होना बोलने. 
पर व्यापकता की हानि नहीं होती हे। क्योंकि प्रेम झ 


में आभास रूप॑ से अभिव्यक्ति है। “मैं यो 


गीता में बा का बचन हे । इसलिये ही भगवान का परमानन्दसय रूपादिक कभी कभी दारूणं रूप से 


म-बस्तु भगवान्‌ की स्वरूपशक्ति की वृत्ति है। प्रेम-बिहीन 
गमाया से समाइत होकर स्व्वतत्र प्रकाशमान नहीं हैँ?-ऐसा. 


अथ स्वरूपादूगुणनामभेंद: प्रतिपाथते। भेद हि तस्मालेगा 
प्राधान्येनानुभवात््‌ । “विज्ञानमानल जहा? “+ सच्वज्नः 
श्र्‌सन्ते | तत्र संशय: । भजनी' अंडा झ्नानन्ते ज्ञाना ना नरिद्‌- बेति अप 

£ का - जमयव्यपदेशाल् दिकुण्डक्ववत्‌ ।। २ 

ज्ञानानन्दस्व॒रूपस्य ब्रह्मणों ज्ञॉनानन्दो धम्मत्वन मन्तव्यः 
कुण्डलं विशेषणंल्ेन मन्यते तद्त्‌ | कुत एतत्त्राह उमयेति |. 
गम्यता दर्शितां | अविविन्यत्वादितं भाति | न च दिविववाक्यो 
स्वगतभेदंबदिति ॥ रद 2 


द्च शा 
अ्द्मणस्तेजस्वाच्चेतन्यस्वरूपत्वात्‌ प्रकाशात्रयवद्धा तस्य लिंयः स्यात ।-प्रकाशात्मा रवियेथां अकार 
भवत्येव॑ ज्ञानात्मा हरिज्ञानाअय इत्य्थ:-। अविद्याविरोधि तिमिरबिरोधि च बस्तु वे -कथ्यते॥ २६३० 
रा कर पृष्प॑बद्दा ।। ३०-॥ -स्ल ् 
यथा पूृत्व:काल हत्येक एवॉबच्छेद्योडवच्छेदकश्व प्रतीयते तद्ज्ज्ञानानन्दो उर्थों धर्मों धम्मो च अत्येतत्यः आलन्देन 
| पठ्ब काल: स्वावच्छेदकतां व्रजेदिति यथोत्तरं दृश्टान्ताः-सूक्माः॥३०।_ 


यमान होते हैं । इस प्रकार अम-विहान कण का अगोचरत्व ही भगवान्‌ का अत्यक्तव अथात्‌व्यापकत्व दे।रिजी 

अब स्वरूप से गुणों के अमेदत्व का अतिपादन करते है। ज्वका भेद स्वीकार करने में अगंवान की भक्ति 
गौण हो जाती हे । किन्तु भक्ति तो गौण नहीं है भक्त में भक्ति काही अवानतों रूप से अनुभव होती: है।ह 
“ब्रह्म विज्ञान स्वरूप तथा आनन्द्र स्वरूप है। वह सर्वज्ञ, स्ववित हे जा के आनन्द को जानना” इत्यादि शति 
में कद्ा गया है । यहाँ संशय यह है कि भजनीय ब्रह्म ज्ञानानन्द हे किम्बां ज्ञानानन्दी है? अथात्‌ जहा एताहशें 
गुण स्वरूप है किम्बा गुणी स्वरूप है ? दोनों प्रकार के बाक्यों से कुछ निर्णय नहीं होता है। इसके लिये कहते हक 


अहिकुण्डल की तरह उभय व्यपदेश हैं.। ब्रह्म ज्ञानस्वरूप तथा. आनन्दस्वरूप होकर भी/ज्ञानरूप तथा आक्तः 


न्दरूप धर्म्म विशिष्ट' है। अहिकुएडल उसका दृश्टान्त दै। सर्प कुण्डलात्मक होने पर भी कुण्डल/को.जिस ग्रकाए 
सर्प के विषेवण रूप से मानते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानानन्द्ात्मक होने पर भी ज्ञान ओर आनन्द को उसे 
का विशेषण बोला जाता है । उक्त श्रुतियों में उमयरूप अभिधान किया गया दे ।“तु” शब्द से यें सब ब्लुतिमात्रेः 
गम्य हैं । ब्रह्म की शक्ति अविचिन्त्य होने के कारण इस प्रकार ग्रतीति होंती है | दोनों प्रकार के वाक्यों को हे: 
लम्भ से ब्रह्म स्वरूप को पाश्षिक नहीं बोल संकते हैं |उभय पक्त द्वी सत्य है। त्रह्म स्वरूप का स्वगंतमेद स्वीकार 
नहीं किया जाता है || २८॥ ् + हक 
ब्रह्म कर तथा चैतन्य स्वरूप होने के कारण प्रकाश-आशय की भाँति उसके स्वरूप का निणेय नहीं किया 
जाता है । प्रकाशात्मा सूथ्ये जिस प्रकार प्रकाश का आश्रय होता है उस अ्रकार ज्ञानात्मा ओदवरि भी: ज्ञान का 
आश्रय होते हैं। अविद्या विरोधी तथा तिमिर विरोप्ी वस्तु को तेज कह जाता है॥ र६॥ 5735८ 
पूबकाल बोलने पर जिस प्रकार एक द्वी काल वस्तु अबच्छेद्य तथा अवच्छेडक रूप से प्रतीत होती ई, १2 

इसी प्रकार ज्ञान और आनन्द ब्रह्म का धम्म होने पर भी धर्म्मी त्रह्म रूप से श्रतीत होते हैं। स्मृति में कहा 
आतन्‍द से भिन्न न होने पर भी जहा का आनन्द इस अकार का: व्यवहार 


डर 


होता है। इसी प्रकार काल-का भी . 


/जका> पथ 


> +<#७७६0ककलक र+अघ७ तर (हकीट:” जे 


। वेदान्तदशनम्‌ ॥ 


| अ०३। पा७ २ ः 


प्रतिषेवाच्च ॥ रै ९ ॥। पलेफोत यह गाज सब 
बरिणों । “मतसेबेदमाप्तव्यं नेह नॉनोस्ति किख्न । खत्योः स कै कर ये कु डे पश्वति। 

ये वृष्ट' पव्वतेषु विधावति । एवं धेम्मोन्‌ प्ुथक्‌- पंश्यंस्तानेवानुविधों इति कंठश॒तो ] 'निरगफः 
बेप्रह आत्मतन्त्रों निश्चेतनात्मकशरीस्गुणश्र- हील: । आनच्दमात्रकरपादमुलादरादि: सत्वत्र व 
च््गतमदविब जितात्मा "इत्यादि स्मतो च। गुणगुणिभेद्रनिषेधात्‌ स्वरूपात्‌ गुणा न भिदन्ते। अत-उब ज्ञानादीनों 
शा भगवेच्छब्दबाच्यता स्मय्येते | “ज्ञानशक्तिबलैशवस्यबी य्येतेजास्यशेषत: .। भगवच्छच्दवान्यानि-विज्ञ 


देय शादिभि:”.इंति । तथा चैकस्पैब द था भगितिरम्वुबॉजियंत, विशेषादबंति । एवं रसावस्थस्य- तस्य रसो- ' 


मनित् विन पु तिनि हर, रे मे 
स्दआ स्वोज्ासबपुरभ्युपेयः । नित्यश्वैपः कम्मेनित्यलवविनिणेयात्‌। विशेषस्तु भेंदप्रतिनिधिरभेदाभाबेडपिसेद 
काय्येस्थ धम्मंधरम्मिभावादेव्यवहारस्य निव्वेत्तेक: ॥ अन्यथा सत्ता सती, काल: सव्बंदास्ति, देशः सब्वेत्रेत्याल- 
बाधितत्यवहारानुपपत्ति:। न च सत्ता सती त्यादिबुद्धि भ्रमः “सन्‌ घट:” इत्यादिवदबाधात्‌ । न चारोंपः सिहों 


पे 


देवदंत्तों नेतिबत्‌। सत्ता सती नेति कद्ाप्यव्यंवहारातू। न च सत्ताद्न्तराभावेडपि स्वभावादेंव तंद्व्यवहारः] 


तस्पेवात्र तच्चेब्देनोक्तें:। तस्सिद्धिस्वथापत्तेयथोदकर्मितं वाक्यबलाडच बोप्या | इह भगवदगुणानमिधाय 


तड़े दः प्रतिषिध्यते | न दि भेदप्रतिनिधेस्तस्याप्यभाबे 'शुणगुणिसांवों गुणबहुस्वें युज्येत | सच वस्वमिक्त 
स्वनिव्बोहकश्चेति नानबस्था | तथात्वें तु तस्य प्रम्मिग्राहमानसिद्धम॒)॥ रेशक ; 


व्यवहार है। दृष्टान्त-समृह उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं | ३० ॥) > 

४: भगवान्‌ सें-गुण गुणी भेद खवशास्त्रों में निषिद्ध हैं। “च” अवधारण में हे। “मन के द्वारा ही ब्रह्म प्राप्त 

हो सकता है>अड्या के अतिरिक्त नाना बस्तु नहीं: हैं। जो नाना भेद देखता है, बह मृत्यु मुख में पड़ता है। पंबत 

में पढ़ा हुआ जल जिस प्रकार- निम्नस्थान में चला जाता है, ठीक उसी प्रकार भेददर्शी भी उसका ही अनुधावर्न 

करता है? हत्यादिः कठभ्रतिःका बचन है-। स्मृति में भी कहा है कि परमेश्वर दोषों से रहित, पूणगुणमय बिग 

विशिक्ष आत्मतत्त्र; जड़मय-शरीर-गुणों से हीन हैं। उनके कर, चरण, मुख, उदरादि सकल अवयंब आनन्द 

मात्र हें। वे-सबंत्र स्वगंतमेद से रहित- हैं। इन सकल निषेध वाक्यों के कारंण ईश्वर के स्वरूप से गुर्णों का भेद 

स्वीकार करना:अयुक्त हे | ज्ञान-आनन्दादि गुण-समूह की मगवत शब्दवाच्यता सुनने में आतीः है। अरशेष 

ज्ञान, शक्ति, बेल, ऐश्वप्गे; बीय्ये, और तेज:-समूह भगबद्‌ शब्द वाच्य हैं। अथौत्‌ भगवान कहने पर 

आ जाते हैं । हेयगुण-समूह भगवान्‌ में नहीं-हैं” । जिस प्रकार भेद नहीं रहने पर भी किसी विशेष के 

ओए तरंग का भेद स्वीकार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार रसावस्थ भगवान का रंसानन्द तथा उल्लासात्मक 

ओविग्रह कां-स्वीकांर हे |:कम्मे ( धम्स ) सकल नित्य होने के कारण भगवान्‌ का यह विप्रह संवंदा नि 

गुण ओर शुणी का परस्पर भेद नहीं रहने प्र भी भेद के प्रतिनिधि स्वरूप एक विशेषता का स्वीकार करना होती. 

है। यह विशेष भेद के अभाव में भी भेदकास्ये धम्म धर्म्मि का व्यवहार सम्पादन कंरता है । विशेष का अली” 

कार करने पर-“संत्ता है? “काल सबेदा है” “देश सर्वदा है? ये सब अवधित सेद व्यवहार नहीं हों सकते हैं| 

ये:सब व्यवहार बुद्धि के श्रंस के वश ऐसा नहीं कह सकते हो ।““घट है” बोलने पर जिस प्रकार संत फॉर्थ की. 

सत्ता कद्दी जाती हे, ठीक उसी प्रकार उनकी जक्ति है ।-उसे आरोप भी नहीं कह सकते हो | “दे बदत्त सिंह 

हैं? इस प्रकार के व्यवहार की भाँति “सत्ता सती नहीं? इस अकार व्यवहार कभी किसी ने नहीं देखा है 
प्रशाति में अन्य 'संत्तादि का अभाव होने पर भी स्वभावतः इस प्रकार व्यवहार होता रहता (है, “इस- प्रेंकारः 

'जा सकता है | क्योकि इस प्रकार स्वभाव विशेष का हीं नामान्तर मात्र है-। यहाँ तत्‌ शब्द से उसी 


इदानीं एम बाल नेरुप्यव 
विषय: । ब्राहम्यमानन्दादि 
घटपदवाच्यं घटबिलक्षणं 


तुशब्दः शह्याच्छेदाय | ययैक एवं घटशब्दों नानाबिर 
5प्यानन्दसवादिसामान्यमादाय लौकिकालौकिकेप्वानन्दादिष्विति लेतोव्ता 
“परक्ञालमंयोड्सड्िनां मज़ात्यादिमिविंभुः । न योगबांत्र युत्तोड्भून्नैव जि केरल हरे औषशामर कं के 


2%. 


अथोपत्ति के द्वारा विशेष को खिर 
भेद प्रतिनिधि विशेष के अभाव में मु 
स्वीकार करना होगा, इस प्रकार तक उठाकर विशेष  आनब्रस्थां दोष का प्रदंशन 
क्योंकि विशेष वस्तु से अभिन्न होकर भी स्वनिवोहक है इस अकार का लक्षण स्वीकार करने 
घटती है | विशेष का इस प्रकार लक्षण धर्म्मि ग्राहक प्रमाणसिद्ध हैं | ३१ ॥ जज 22 
अब ओहरि के परानन्दत्वादि का निरूपण किया जावा है। जीवानन्द के समान उसको मानने पर बह 
भक्ति का उदय नहीं हो संकता है । यहाँ धम्मंबोधक सकल वाक्य देखने का बिषय है। अहयनत्द पल ; 
विलक्षण है किम्बा नहीं-इस प्रकार का संशय उठने पर लौकिक आनन्दादिपद के वाच्यत्व अयुक्त वे सब 
भिन्न नहीं हैं, ऐसा बोध हो रहा है । घट पद का वाक्य कभी घट से मिन्न नहीं दे इस प्रकार के पूल्वपत्: ढ़ 
उत्तर में कहते हैं ।-- “यु कनकी फप 
सेतु, उन्‍्मान, सम्बन्ध और भेद के बोधक शब्द-समूह से अद्यानन्दर का ही परत्व प्रतिषादन किया जाता दे।. 
ब्रह्मानन्द जीवानन्द से जाति तथा परिमाण के हारा उत्कृष्ट है। “परमेश्वर आनन्द के सेतु तथा धारंक हैं?। यहाँ 
सेतु शब्द की उक्ति है। “जिससे वाक्य-मन के साथ निवृत्त होता हे? यहाँ उन्मान का व्यपदेश दे। व #अन्यान्य 
आनन्द सकल ब्रह्मानन्द का कशमात्र हैं” यहाँ सम्बन्ध कहां गया. है। “जद्मज्ञान जीवशान से अन्य हैं| जद 
नित्य आनन्‍्दमय, अव्यय, परिपूरो हैं? इत्यादि स्थल में भेद का व्यपदेश दिखलाया गया हे। सेतुलादि लौकिक 
आनन्द में नहीं हे । ३२॥ ६ ब्कुः ० 2232० 
घट पद बाच्य पदार्थ घंट से विलक्षण नहीं है-इस युक्ति कौ मौमांसा के लिये कहते हैं। (:3 है 45 
च्लेदन के लिये है । यंथा एक ही घठशब्द घटत्व जाति पुरस्कार से अ्ोत्‌ घटत्व इस असाणस्ण सह 
नाना प्रकार के घंटों में विराजमान रहता है, उसी प्रकार आनन्‍्दादि शब्द आनन्दत्व प्रकृति जाति-पुरत्मार सेलीह 


॥ वदान्त<९७४र्५ ॥ 


अपब्चाहिलक्षणं चेद्धस्मिभूले जहा तह सब्बं 
धर सह्नच्छेत तत्राह-ः 
की सलेत ००. ुदय्य: पादवत्‌ ॥ ३४ $- कक न 
लो है: | सब्बंत्र तदीयत्वज्ञानार्थ: पादबत्‌ । “पादोउस्य विश्वा भूतानि इत्यत्र यथा 
5 अगवत्पादंत्वोप न्‍ दा एक हि हो पिदीन मनस्तत्मब॒णं भवति। न.चेब॑ रागप्राप्तिनिदीनस्वबुद्धेबोघकत्वात्‌॥३७॥ 
_ आ्थ भक्तिबैचित््याय भजनीयस्य औीहरेभानवैचि5॑यं निरूप्यते-॥--इतसथा भक्तिबैचित्यानुपपत्ति: । भानदे- 
चित्यं तु स्थानानादित्वादनादिसिद्धम। “एकोअपि सन्‌ बहुधा-योंडबभाति”- इत्यादिश्वुतिमाभित्य न स्थानतोअपी- 
त्यादिनानास्थानेषु स्थानीभूतमेक अद्य अकाशत इत्युक्तम्‌। अझथ तेधु तत्मकाशस्य तारतम्य स्थान्न वेति बीज्ञायां 
बस्वेक्यात्समानशब्दबुद्धिबोध्यत्वाच्च नेति प्राप्त -- 
स्थानविशेषात्यकाशादिवत्‌ ॥ ३५॥  . . 
-यद्यप्येकमेब अद्मस्वरूपं तथापि तस्पाकथ्यस्थानानां तेषां धाम्नां भक्तानां च्‌-विशेषादय्वय्यमाधुय्य कृताच्छान्ति 
दास्यसख्यादिकृताच्च तारतम्यात्तत्आाकट्यमपि तारतम्यभाक स्यात्‌ प्रकाशदिबत्‌॥ -यथा.. प्रकाशो द५: स्फ़ाटिकेयु 
कौरुविन्देषु च मन्दिरेषु चाक्चिक्यारुण्याभ्यां उनका चैकबिधो5पिःशब्द: कम्बुमदज्ञवंशप्रभ्ृतिषु 
मंन्द्रत्वमधुरत्वादिविशेषभाक्‌ तद्वदित्यथः | अय॑ भाव: । यस्मिन्सथाने भगवंतः पारमेय्वय्योबिष्कारस्तत्र तस्य भक्ति: 
बिंधिनां प्रवत्तेते तया तीत्र: प्रकाश: स्फाटिकनिकेतदीपवत्‌ यत्र संत्यपि पारमैश्वर्य मांधुय्योविष्कारस्तत्र खलु रुच्या 
प्रबत्तेतें, तयां मधुरः प्रकाशः कौरुविन्दनिकेतदीपवदिति धाम्नां तच्चिन्तकानां भक्तेश्व 6 विध्य सार्थितम्‌ ॥३५॥ 


खलल्‍्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपसीत” 


किक अलौकिक आनन्दादि का बोध कराने पर भी उसके द्वारा व्यक्तिगत सादहश्य सबंदा बोधित नहीं होता. है। 
अतएव परज्ञानमंय, विभु, परमेश्वर कभी भी असत्‌ नाम तथा जात्यादि का विषय न हुए और न हो.सकते हैं। ' 
सुतरां जीव ज्ञान से परमेश्वरज्ञान भेष्ठ है-यह्‌ प्रतिपादन हुआ है।॥ ३३ ॥ नह 
अच्छा ? धम्मिभूत अह्म यदि जीव और जड़ात्मक प्रपवच से विलक्षण है तब“यह निखिल संसार ही ब्रह्म है? 
इस प्रकार के अभेद-वाक्य-समूह की संगति किस प्रकार हो सकती है ? उसे कहते हैं कि यह उपदेश सरबेत्र-भग- 
बदीयत्व ज्ञानि के लिये जानना चाहिए | यह समुदाय विश्व भगवान्‌ का पाद अर्थात्‌ एकांश बोलने से जिस ग्रकारं 
विश्व का भगवदीयत्व बोध द्वोता है, ठीक उसी प्रकार उक्त बाक्य भी भगवदीयत्व का बोध कराता है। समुदाय 
ही भगवत्‌ सम्बन्धीय है-इस प्रकार का ज्ञान होने पर दंष नहीं रहता है। दे प रहित मन: ही भगवदूभाव-युक्त 
होता है । यह सकलवाक्य समस्त वस्तु में अनुरक्त होने का उपदेश नहीं करता है । क्योंकि निहीनत्व-बुद्धि उक्त 
रास का बाधक है || ३४ ॥ £ 
अब भक्तिचित्र्य के लिये भजनीयहरि का भानवेचित्र्य निरूपण करते हैं। नहीं तो भक्ति वैजित्र्य नहीं हो 
सकता है। यह भानबेचित्र्य फिर स्थान का अनादि प्रभृति के द्वारा अनादिसिद्ध है। “जो एक होकर, भी बहुरूप- 
से प्रकाशित होता है? इत्यादि श्रुति का आश्रय कर स्थान का बहुत्व होने पर भी नाना स्थान में स्थानिभूतः एक ही 
अद्य अकाशित: होता दै-ऐसा कहद्दा गया है। इस, नाना श्रकार के प्रकाश से भगवान्‌ के प्रकाश का तारतस्य हैकिबो 
नहीं ! इस प्रकार के संशय उठने पर बंस्तु की ऐकता के वश तथा समान शब्द बुद्धि वेद्यत्व ( बोध-) के -कारण- 
तारतम्य नहीं हे-इस श्रकार के पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं ॥-- बल 
5 ही राय अल क प्रकट स्थानों का, सकल धाम के, भक्तों के, -ऐश्वय्ये तथा. माधुय्ये 
0 दर सेस्य प्रश्नति भावों के तारतम्य के अनुसार उनके प्रकाश का तारतस्य हो ता: है । 


कर 


एवं सति यथा क्रतुरित्यादिं बॉक्यमुपपद्यते 
अथ भगवतः सब्बपरत्वमुच्यते । तता 


दिना सब्बंतो वरिष्ठ' अद्यारूप निरूप्य तंतो येंदुत्तरतरमित्यादिना 


न्नाणीयो न ज्यायो5स्ति किव्चित? 
महान्तमादित्यबण तमस: परस्ताको 
रुपज्ञानममृतंस्य पन्थास्ततों नान्योअ्तीत्युपदिश्य 
तदन्यस्य तदसम्भवं चोपपाद्य “ततों यदुत्तरतर- तदंरूपमनामय यंत्र तद़िदुस्मतात्त मवन्त्यधेत् 
यन्ति” इति प्रागुक्तमेव निगमयन्ति, न तु ततो5पि रपट वस्वस्तीति वदन्ति | तथा संति तेयाँ+ 
एवं च॒ स्वयंमाह-“मंत्त: परतर नान्यत्किब्चिद्स्ति धनब्जय” इति ॥ ३७॥ न्य्न्ा 


और अरुण रूप से तारतम्य को श्राप्त होता है। जिस 

अ्रधुरत्वादि तारतम्य -ड भाव को घारण- 
ना है। इसक होता है, वह विधि के हारा भकि 
प्रवत्तित होती है, एवं उससे स्प 


त्तित होती है, | कुछ तीबतों देखने में आती है। ओर 
जहाँ परम ऐश्वस्ये रहता हुआ भी माधुय्येभाव का है,व ८४वीं 3.2 होती हें। उसे 
से कौरविन्दर मन्दिर में प्रदीप की भाँति प्रकार की मधुरता लक्षित होती है। इस , भक्त, तथा अंक्ति 
का वेचित्र्य साथित हुआ है ॥ ३५ ॥ मटर रु 
इस प्रकार कम्म के अनुसार फलबोधक वाक््य-समूह उपपन्न हुए हैं। नहीं तो अन्य प्रकार से संगंति नहीं हो 
सकती । अतएव स्थान-तारतम्य के हेतु एक ही ब्रह्म का भान तारतम्य युक्त है॥३६॥ 7 
अब भगवान्‌ का स्वपरत्व बतलाया जाता है। उनसे अन्य कोई पर होने पर भगवान में भक्ति नहींदों से 
कती । श्वेताश्वतर में “वेदाहमेतत” इत्यादि वाक्य के द्वारा अह्य-स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ रूप से निहश पूर्वक  ततो 
यदुतत्तरतरम” इत्यादि वाक्य के द्वारा उनसे भी श्रो्ठ वस्तु दै-इस प्रकार कहा है। यहाँ संशय हें कि उपास्यत्रद्य 
से श्रेष्ठ वस्तु है किया नहीं है ? शब्द स्वासस्थ के वशतः है ऐसा बोला जा सकता दे। इस भ्रंकार के पृव्बेपक्ष के 
खरढनाथ परसूत्र की अवतारणा करते हैं ।-- न 22०८ 
उपास्य ब्रह्म ही सर्वेश्रे ७ है, उससे और कोई श्रेश्ठ नहीं है। क्योंकि “जिनसे पर अपर अन्य कोई 32७ + ््ः 
जिनसे कुद्र भी कोई नहीं वृहत्‌ भी नहीं हैं” इत्यादि श्रुति सकल ही उपास्यत्रह्म से अन्य के अर छत्व को निराक- 
रण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है-'मैंने इन महान्‌ ,आदित्यवर्ण,तम से अतीतपदार्थ पुरुष को जाना हैं, उनके 
जानने पर अमृतत्व का लाभ होता है, पुरुषार् प्राप्ति का दूसरा उपाय नहीं है, महापुरुष का ज्ञान हीं अमृतलाभ 
का एकमात्र पन्‍्था है, उनसे पर कोई नहीं है” इत्यादि वाक्य-समूह के द्वारा त्रद्म का भ्र ष्ठत्व उपपादन कर श्रुति 
कहती है कि “जो सकललोक, उनका सवसे अधिक अनामय रूप अवगत करते हैं, बे सव अमृतत्व को कक ० 
हैं। अन्य सब दुःख को प्राप्त करते हैं। इत्यादि बचनों के द्वारा जह्म की अपेज्ञा श्रष्ठबस्तु का उपर नदी 


प्रकार शब्द 
करता हे । इसका भावाथ या 


॥ ३-३ ५ आंक 


नी ५० जिक 


॥|-वदास्प<६*भरद 


व्याप्तिनिरुप्यते | अन्यथा: सब्निहिते तस्मिन्ननुस्साहाडधक्त शैधिल्य॑ 


तंत्र ध्येयों हरि: परिच्छिन्नो. व्यापको बेति संशये न3> 


ववाच्च परिच्छिन्न इंति प्रोप्त -- 


बेन परश पु सा मध्यमाकारेणापि सव्बंगतस्वम॒वाप्तम्‌ | 
आयामशब्दो व्याप्तिवाची । आदिशब्दादबिचिस्त्यत्वधम्मयोंगस्तव्रोधिकाः युक्तिश्च । तत्र“एको बशी सब्बंगः कृष्ण 
इल्य” शत्युत्तरवाक्यात्‌ यच्च किव्स्चिज्जगत्सव्य रृश्यते अ-यतेदपि ब्रा) अन्तबहिश्च तत्सत्य व्याप्य नारायण 
आय” इति तैत्तिरीयकवाक्यारुच सध्यमस्येब विभुल्वम | मध्यमाकांरस्थैंब मस सत्बेस्मात्यरस्थ सब्बव्यापित्वमत्ि- 
न्वेश्वय्यंशक्तियोगादिति स्वयमुक्तम्‌ ।.“मया ततमिदं सत्ब जगदब्यक्तमूत्तिता । मत्थ्थानि _ सव्बभूतानि न चाह 
केष्बंवस्थित: । न च मत्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरमि”ति | न च.अपं्चान्यस्य तत्पदेशबृत्ते: परिच्छेद:। 
बद्िस्ल्तश्न व्याप्तिश्न॒तेः । अतस्तिलेषु लैंलें दधिनीव- सर्पिरिति निदर्शितम्‌ | तस्मादुपास्‍्यों हरि: सव्बेग इति सिद्धम) 
निरूपित॑ चेत्मयं दामोदरचरिते | ताहशस्थापि तथात्व युक्तिश्न पुराभिदिता | अभेकोकस्बादित्यस्य व्याख्याने ॥३७) 
अथ सव्बफलदत्बं तस्योच्यतें । इतरथांद्मतरि.' 


ग्रदम है। यदि ऐसा ही उपदेश है-तब वे बचन सब मिध्या हो जाते हैं। भगवान्‌ ने गीता मे सब: ही कहा है- 
4६ धनञजय ! मुझसे परतर अन्य कोई वस्तु नहीं है” || ३७-॥ 

_- इसके अनन्तर उपास्यदेव का सान्निन्य बताने के लिये उसकी व्याप्ति का निरूपण करते हैं । त्रद्य. बस्तु 
व्यापक बह होती तब उसका असाक्निध्य के हेतु भक्ति उदय की सम्भावना शिथिल हो सकती है । श्रुति में कहा 
ई “एक भीकृष्ण वशी,सबंग इंड्य”इत्यादि । वहाँ ध्येय श्रीकृष्ण परिच्छिन्न किंवा व्यापक हँ-इस प्रकार के 
में मध्यमाकांर रूप से अनुभव के हेतु-प्रपट्च से अतिरिक्त ब्रह्म वस्तु को उससे अवश्य व्य|वृत्त बोलने परुवे परि 


ौिछन्न दोते हैं इस प्रकार पूवपक्षीय सिंद्धान्त के उत्तर में कहते हैं 
> >यरमेश्वरू का 
पर भी सबंन्यापक हैं। क्योंकि उक्त आयामादि शब्दों से व्याप्ति का ही प्रतिपादन होता है । आदि शब्द 
चिन्ल्यवर्म्मेयोंग तथा उसको बोध कराने वाली युक्तियाँ लब्ब दो रही हैं । एक श्रीकृष्ण वशी, संग, इंड्य” 
इति उत्तर वाक्य से “इस जगत्‌ में जो कुछ देखने में तथा सुनने में आता है, उन सब्र -में आऔनारायण 
रूप से अवस्थान करते हैं” इस त्तेत्तिरीय के वचनानुसार मध्माकार का ही विभुत्व सिद्ध होता है । अग॒बाह ने 
स्र्य ह्ी-सबसे मध्यम्नाकार होने पर मेरा स्वेव्यरापित्व अचिन्त्य-ऐश्वय्ये शक्ति योग से होता है?-एसा- 
“अव्यक्त मूत्ति स्वरूप मुझसे यह समस्त विधृत हों रहा है, समस्त भूत मेरा ही आश्रय कर रहते हे. 
के दे 5 नहीं हूँ। निष्कष यह हे कि में किसी को आश्रय कर नहीं रहता हूँ। 
? इत्यादि । अपर-चान्यत्-प्रयुक्त भगंवान्‌ का प्रदेशबूत्ति के ' 
है। अ॒ति में अंगवान की बर्हिज्यापि ओर अन्तव्योप्ति दोनों ही कही गयी हैं का दिल थम 
से नब॒नीत अल्तव्योति तथा बहिव्योप्ति विशिष्ट हे जरद्म भी-ठीक उसी प्रकार भीतर-बाहर व्याप्त है कल 
ह्य हरि सब्बंग दे-्यह सिद्ध हुआ दे । दामोदर लीला में “इस का- निरूपण किया गया है। माता यशोदा: 


ब् व्यापार में भंगवद्‌ विम्रह का अपरिच्छिन्नत्व व्यक्त हे।“अगभको' कस्वात्‌” श्र 
उसकी युक्ति भी दिखलाई गयी हे | ३८॥ 5 लटक 3 के डक 5 


व्याख्यान में. 


पर भी आयाम शब्दादि से सवंगत्व स्थिर हो रहा है। वे मध्यमाकार होने 


स्थात्‌ । तथा हि-- पुण्येत्र 


वीक्षायामन्वयब्यतिरे' 


कम्मे स्वकालमेवापूव्बेमुपपाद्य विनश्यति | तद॒पृव्व कॉल्लान्तरे । 
ऋलषप्रदर्मिति ॥ ४१ ॥ 


अब भगवान-का 
तब तो उनमें कापंण्यादि स 
रण्यक में “पुण्य कम्मे के द्वारा 
परमेश्वर से लाभ होता है इस प्रकार के संशय-डठने पर 
के पूव पक्ष का उत्तर देते हैं ।-- द 
स्वगीदिफल तथा यागादिफल का परमेश्वर से ही लाभ डोताः है | क्योंकि नित्य, स्वज्ञ,- 
परमेश्वर ही यागादि कर्म के ढ्वारा आरावित होकर कालान्तरः में फल्ल को प्रदान करते #-यह ८2 कु 
जड़ क्षण॒ध्व॑ सि कम्म कभी दानकत्तों नहीं हा सकता है ॥३६-॥ 
उस विषय में प्रमाण देते हैं । श्रुति ही उसका प्रमाण है। “विज्ञान स्वरूप तथा आआनन्दस्वरूप ज॒ 3 
डपासकों की अपनी अपनी उपासना के अनुसार फल प्रदान करता है” इत्यादि श्रुति अड्धा- का ही फलदादत्व प्रमा- 
शित करती है ॥ ४० ॥ ; 
जैमिनि ऋषि के मत में परमेश्वर से धम्म की उत्पत्ति है। जिस कम्मे से फल की उत्मक्त है: बह कर्म ईँबर थे 
से भी उत्पन्न होता है। “परमेश्वर साधु कम्म-कराते रहते हैं” इस अकार श्रुति में दखा ज्ञवा है। अन्यय नर - 
रे के द्वारा कम्मे का साज्ञात्‌ सम्बन्ध में फलदाठत्व सिद्ध होने से ईश्वर-का फ़लदाउल अस्वीकाय्य होता है. 
ईश्वर सम्बन्धी व्यापार कम्म उत्पादन कर उपक्षीण हो जाता है | सुतरां उनका कम्मफलदान अयुक्त है। अभाव 
से भाव की उतत्ति असम्भव होने के कारण क्षणध्व॑सी कम्म से कालान्तरभावी फल की उत्पत्ति सम्भंव नहीं है, 
ऐसा कहना नितान्त अ्युक्त है। क्योंकि कम्मे विनाशी होने पर भी अपने स्थितिकाल में अपूब अथोत्‌ न 
का उत्पादन कर विनष्ट हो जाता है। यह अदृ'ः हीं कालान्तर में भोक्ता पुरुष को कम्मोनुसार फलप्रदान करता है | 
अतएब अटृष्छोत्पादक कर्म्म को फलप्रद बोला जाता है ४१॥ 


बह - २ रे कक अल 


स्वमतमाह-- - तु बादरायणों द्वेतुब्यपदेशात्‌ ॥ ४२॥ 
शह्लाच्छेदाय तुशदः । पूर्व्वोक्त परेशमेब भगवान्‌ बादरायण: फलम्रदं मन्यते | कुतः है हँत्विति। 'पुरुयेन 
$ नयति, पापेन पाप” इति तस्येव फेलहेतुत्वव्यपदेशादित्यथ: । कम्मेण: अल ॥ कर्म 
जद्यायत्ता इत्युक्त' | “द्रव्यं कम्मे चं कालश्च” इत्योदो । तेन ब्रह्म व कम्मप्रवत्तेकं सिद्धम्‌। यत्तु विनश्य- 
कम्सेत्यादि नोष्टवद्चचे त्राक्षमत्वात्तस्याअवणाचच । ननु यज्ञस्य 
समाहित॑ तन्मन्दम्‌ । काछलोट्रवद्चतनस्याहृष्टस्य चर ५ भोः कि बकरे 
कक उतना फलापकत्वमस्त्विति चेत्‌ उच्यते । परदेबतया प्रयोज्यास्तास्तदपंयन्तीति स्वीकास्ये- 
मन्तयामित्राह्म॒णात्‌ | अतः सेब तद॒पिंका । एबमेबाह भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षः--“यो-यो यां यां तनु भक्त: भरद्धाया 
जजचितुमिच्छाति | तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहमू। स ० युक्तस्तस्याराधनमीहते । लभते च 
ततः कामान्‌ मयेब विहितान्‌ हि तान्‌ इति | एवं च यागादिभिराराधितो3भ्युदयफलं ददातीत्युक्तम्‌ । भवत्या 
तोषितसत स्वपय्यन्तं सव्बेमिति बच्त्यति पुरुषार्थोउतः शब्दादिति । तदित्थं जन्ममरणादिदुःखालयत्वरूपप्रपंचदो- 
षोक्त्या निखिलनिर्दोषकीत्तेनेन च निखिलनियामकत्वविशुद्धचिद्‌ विग्रहत्वादिपरमात्मगुएगणनिरूपणेन च ब्ह्य- 
लष्णापूव्विका तंत्प्राप्तिहेतुरिति पादभ्यां दर्शितं भवति ॥ ४२ | 
:-  ॥ इति आरीमदूजहासत्रभाष्ये ठृतीयॉध्यायस्य द्वितीय: पांदिः || २॥ 


ल्ह्ल्ह््ल्ह्ह्ल्ब्ब््य्त्न्च््ल््व्ल्ल्य्य्ल्ल्ल्ल्न्लज्ट्ल्ल्ल्क््ल्च्स्ि चस 
अब निजमत कहते हैं । यहाँ श्झाच्छेद के लिये “तु” शब्द है। भगवान बादरायण पूर्वोक्त परमेश्वर को ही 
_कम्मफल के दाता मानते हैं । “परमेश्वर जीब को पुर्य के द्वारा पुण्यलोक तथा पाप के द्वारा पापलोक प्रदान करते 
$ हेइस प्रकार शास्त्र का बचन है। कर्म का करणात्व के कारण उपक्तय हो जाना अवश्यम्भावी है। कर्म कौ- 
“सत्ता भी बह्मं के अधीन हे-ऐसा “द्रव्यं कम्मे च कालश्व” इत्यादि वचन में कहा गया है | अतएव त्ह्म ही कम्से 
का अवत्तक हैं यह सिंद्ध हुआ हे । “कर्म अद्ृष् के द्वारा फलप्रदाता है” ऐसा कहना नितान्त असंगत है। काष्ठ 
लोष्ट्रादि की भाँति अंचेतन अरृष्ट उस विषय में नितान्त अक्तम है। तथा बह्‌ 
देबंतागण ही फलदाता दै-ऐसा नहीं कद सकते हो । क्योंकि अन्तर्य्यामित्राह्मण 
होकर वे सब फेलदान करते हैं” इस प्रकार की यक्ति है। 
पुण्डरीकाक्ष ने गीता में ऐसा ही कहा है। 
करता है, में ही उस उस भक्त को उस विषय में अचला!्र 
आराधना कर उससे कामनाओं को प्राप्त करता हैं। उन सबका विधायक में 
श्वेर ही यागादिकों से आराधित होकर अभ्युदंय फल को देते हैं-यह सिद्ध हुआ। “ 
भगवान भक्ति के द्वारा तुष्ट होकर अपने आप तक को भी दान कर 
हैं। इस तरह इन दोनों पांदों में प्रपण्च के जन्म मरंण रूप दुःखमय 
सकल कीत्तेन के साथ निखिल-नियामकत्ब विशुद्ध चिन्मयविग्रहत्वादि 
अहम से इंतर बर्तु में बितृष्णा पूबक अद्मातष्णा ही भगवज्माप्ति का 
_.:/ : : इति गोबिन्दभाष्य के 


अशास्त्रीय है। यज्ञ में अच्चित 
में-“परदेवता के द्वारा प्रयोजित 
इसलिये परदेवता ही कम्मंफल के दाता हैं। भगवान्‌ 
“जो जो भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा से अच् 
द्वा को प्रदान करता हूँ । वह भक्त 


'चना करने की इच्छा 
क्त उस अद्भा से युक्त 
हूँ” । इस प्रकार परमे- 
४ पुरुषार्थो5त: शब्दात्‌” इस 
दंते हैं”-इस प्रकार कहा गया 
दोष-समूह के कथन द्वारा तथा निखिलनिददोष 
दें परमात्मा के गुण समूह के निरूपण द्वारा 
हेतु हे इसका निरूपण किया गया है। ( 
अनुवाद में तृतीय अध्याय का द्वितीयपाद समाप्त | है 


परया निरस्ये मायां-गुंणकम्मोदीनि यों श्रेजति तृतीय 
भगवद्‌गुणोपासना5स्मिन्पादे अदश्यते  हये हंयेमत्र अक्रिया] 
विचित्राणि रूपाणिं बेदूयमणाविव नित्याविभूतानि विभान्ति . तत्तद्र स्यंलूपे 


विज्ञाय तेष्बेकतमेन निजाभीष्टेन रूपए विशिष्टो येनोपास्थते-तेन तदन्यतमेन 
स्वोपास्ये पठिताश्चेदुपसंहाया एंब। येन तु 'मन/अभ्ृतीनि विभूतिरूपाणि 
तत्तदुपासनप्रकरणपठिता| एबोपंसंहायां नेतरे तद् पमधिकृत्य लेषा 
ब्रह्मात्मस्थितांस्तत्तद्धावान: अं्रिनेंकदिव्यनटबत प्र नन्न 
ग्याविष्कसेतीत्येकत्रः अतानामन्यत्रोपलंहारः 


स्युरेकस्येव तथातथाभावेन प्राकर्यात्‌ । नलु मॉँधुयश्व्यन्रोगशान्तितप: 5 2० श्र प्यभोगशान्तितप:को य्यौदीनां 
शरचापादे्मीनांदी- अज्ञयुच्छसटादंश्रदेश्व लि विभावने, “योउन्यथा सन्तम लरिन्यकेपकिटरग सम 
न कृत पापं चौरेणात्मापहारिणा” इति दर म्भाचे 
अत्रोच्यते |... गुणानामुपसंहायेत्वमुपासनायामुपादेयत्वम्‌ । एकस्मिन्नुपासने 
चिन्तन सच्त धीमात्र वा। आशय स्वनिष्ठानामन्तिमं त्वेक्रान्तिकानामिति यावत्‌ । परस्मिन्‌ 
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: खरा: सन कर सम कह कक 
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जो निज पराख्यशक्ति के द्वारा त्रिगणमयी आयाकां ,हिष्णकलओ कर नित्य गुर रण-कृम 
ज्ञानविप्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण पत्तान्तर में अकृष्णचेतन्य भीहरि मेरे हृदय में र्कृचित 
इस पाद में भगवान के गुणा-उपासनादि प्रदर्शित होंगे। इसकी त्क्रिया यह हैं पं, परबह्धा, ्छ 
श्रीकृष्ण में वेदूस्येमणि की भाँति अनादिसिद्ध, युगपद्‌ विचित्र, नित्य-आविभू त सकल रूप प्रकाशमान रहते हैं। 
निर्विशेष शुद्धि-पूर्तिशाली भगवान्‌ इन सकल रूपों से विशिष्ट हैं। इस प्रकार जान कर जो इन सकल रूपों में से 
निज-अभीष्ट किसी एकरूप-विशिष्ट अपनी इष्ट देवता की उपासना करते हैं, उनका कर्तव्य यह है किये उससे. 
अन्यतम रूप विशिष्ट स्वरूप में पठित गुण-समूह, अपने उपास्य स्वरूप में, यदि नहीं भी कहें गये हों वो मी, सब - 
प्रहणीय हैं-ऐसा सिद्धान्त करें और जो मन प्रभृति विभूतिरूप ब्रह्म की उपासना करत हैं,वे सब शाखान्तरस्थ उन २ 
प्रतीकोपासना-प्रकरण-पठितरूपों का अपनी प्रतीकोपासना में उपसंहार कर तथा अन्य अर्थात्‌ उन उन प्रत्ीक-उपा- 
सना प्रकरण में अपठित रूपों का उपसंहार नहीं कर । क्योंकि प्रतीक उपासना में जिस प्रकार रूपों का 2 हैं- 
ऐसा ही प्रददृश करना उचित है। अपर कोई कोई ऐसा कहते हैं कि एक ही परत्रह्म अभिनयकारो दिव्य नट की 
भाँति अपने में स्थित उन उन भावों का प्रकाश कर उन उन नाम से अमिददित होते हैं उन सब _गुण-कम्मोदिकों 
का आविष्कार करने के कारंण एक ही स्थान में श्रृंत रूप का अन्यत्र भी कप है। पूववपक्ती कहते हैं- 
अच्छा, एक ही श्रकाश में श्रुत सकल गुण अन्य प्रकाश में चिंन्तनीय हैं क्योंकि एक हीं स्वरूप का उस च्स 
भाव से प्राकस्य है | माधुय्ये,ऐश्वय्ये, भोग, शान्ति, तप और क्रोथ्योदिकों के परस्पर 205 के कारण वंशे,शंख, 
चक्र, शर तथा चाप आदिक मीन चिह्ृ॒धारी भगवान्‌ में ओर >हंग, पुच्छ, सटा, द्रश्वादें नरलिंगवारी भगवान्‌ 
विन्तबन करने वाले का “जो आत्मस्वरूप को अन्यथा प्रतिपादन करता है, वह आत्म- अपहारी की 
समस्त पाप करने वाला है” इत्यादि स्मृति-उक्त दोष का अवण तथा उस विषय में विद्वदृजन के अनुभव के अः 


(६ #०२। पा०३ 


37.3 >> अर ७>3->«-«-ऋऋछए 


शक्यत्वात्‌ । परित्ति 


_अद्यणो विद्ान्न बिभेति कुतश्चन” इति गुणवेदिनोउभयफलोक्त शव सु शनाच्च ।“वाच॑ 
इति कल्पनेब । मानान्तराप्राप्तानामनुवादासम्भबात्‌ व्यवहारिकपदादशनाच्च ।“वबांचं प्रेनु- 
व्यवहयारिकाश्र: गुणा इति तु कत रे 
इति च <दुर्धरेब । तथा 


है] इत्यादिव दुपासनाय गुणा: क्ल्प्या देजजी कक 
मुपासीत” इत्यादिवदुप प्रधानस्य” “व्यतिहारे बिशिषन्ति हीतरबत्‌” इल्पत्रानन्दादेजविशाभेदस्य चोपास्थत्वेअप 


तदापत्ते: | “आनन्दादयः प्रध स्क 
" व शिव बरवीकाल । निगु ण॒वाक्‍्यं तु आहतसुणनिभेतक मेजुचम गुणानां गुण्यभेदाभ्युपगमाच्च न किद्ध 
च्चोच्यम्‌ः। ध्येया गुणा ढ था -बोध्या: । अज्विनिष्टत्वादज्ञनिष्टत्वाच स्फुटीभावि । तत्रादो गुणोपसंहार- 
सिद्धये भगब॒तः सब्वंबेदबेद्यत्व॑ निगद्यते। तथा हि. निखिलानि साथनवाक्यान्यत्र विषय: । तत्र स्वशाखोक्ते: 
साधनेत्रेह्न बेद्यमुत सव्बेशाखोक्तेस्तैरिति संशये प्रतिशाखमर्थभेदात्‌ स्वशाखोक्तैस्तेरिति आ्राप्ते -- 
3 मनन 5 न नपनकननरनननलनन+ तन न्‍++++२+-----+ न 
>ज्ञाब के कारण ताहश उपसंद्यार अयुक्त दे। इसके उत्तर में कहते हैं-- पन्बक 
गुणों का उपसंहयर उपासना में परम उपादेय है । एक उपासना में पठित गुणों का अन्य उपासना में अपडित . 
गुणों में चिन्तन तात्बिक है किम्बा धारणामात्र है ? इसका उत्तर यही है कि उभय संगत हे । स्वनिष्ठ अधिकारी के 
पक्ष में सबका चिन्तवनं उचित है,परन्तु एकान्ती-अधिकारी के लिये उस प्रकार का चिन्तवन उचित नहीं है। उनके 
-पंक्ष में- इन सब गुरों का अस्तित्व. बोध मात्र ही यथेष्ट हे । आगे चतुथपाद में स्वनिष्ठादि तीन प्रकार के -अधि- 
कारी कहे जायेंगे। उनमें से स्वनिष्ठ सकल अधिकारी समस्त रूप में प्रीतिविशिष्ट हैं। वे सब सकल आविभोव 
में सकल गुणों का.चिन्तबन करते हैं.। एक व्यक्ति में अनेक विरुद्ध गुणों का चिन्तवन असमच्जस है इस प्र- 
कार नहीं कद सकते हो | समय मेद में वैदूय्येमणि की भाँति एक आविभीव में रूपों का भेद-प्रहण संगत है। 
-वरिनिश्ठित तथा निरपेक्ष ये दोनों एकान्ती भक्त विषमप्रीति युक्त हैं वे सब निज अभीष्ट देवता में आविभूत- 
गुणों का दशेन-ब चिन्तवन करते हैं। वे-अपरापर आविभोव स्वरूप में ऋभिव्यक्त अपर गुण समूह मौजूद, 
ऐसा जानकर भी उनका दशेन वा-चिन्तबन नहीं करते हैं | क्योंकि वह गुण-समूह उनका अनभीहषट हैं. यह. पर- 
बर्त्ती अधिकरण में व्यक्त होगा.। और भी “उपास्य देवता के जो समस्त गुण हैं वे सब अन्वेषणीय हैं?! इस-- 
कार अभिधान के हेतु मुमुछु व्यक्ति ताइश उपादेय ब्रह्म के समस्त गुणों का अभिधान करें गे । “ब्रह्मानन्दः-अनु- 
भूत द्वोने पर-कहीं भी भय की सम्भावना नहीं हे”-इस प्रकार गुणवेत्ता के अभयफल की उक्ति समुण अहम, मे 
ही शास्त्र का तालस्ये प्रकाश करती है | गुण का अनुवाद तथा व्यवहार प्राप्त भेद काल्पनिक है-अथोत्‌ “निगुण- 
बादीगण ब्रह्म में आऑनुबादिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के गुणों का काल्पनिक भेद स्वीकार करते हैं;।फ 
<ल्तः जिसका एक भी:भिल्न- मानान्तर आप्त-नहीं होता हे उसका अनुवाद भी असम्भव है | व्यावहारिक पह-तो 
<शास्त्र में नहीं देखा जाता है-। अतएवं उक्त मत हेय है । तो भी “वाक्य रूपी घेनु की उपासना- करें??- इत्यादि 
देखकर जो सब उपासना:के लिये गुणों की कल्पना को स्वीकार करते हैं, वे अभेदकल्पनावादी अंति अन्न. है| | 
अल कल्पना स्वीकार करने पर “आत्मा की ही उपासना-कर” इत्यादि स्थल में भी गुणों की कह्मना कजी | 
: । अ्रधान के व्यतिद्वार.में अथोत्त्‌ आनन्द-के साथ जड़ के व्यतिहार में जीव के सदश झानन्दादिक # | 
में बिशेष होते है”' | इस सूत्र में जीव से अभिन्न आनन्दरूप ज्ह्म का उपास्य रूपत्य बोलने पर भी इस 


कर सब्वंबेदान्तप्रस्ययं। 

इद्ान्तशब्दों निश्चयाथः। “उम्रयोरपि दृषटोहनले??ः कत्यत्न तथा प्रययात 
कुतः ? चोदनेति । आदिशब्दादयुक्तिण आते, “आत्मेत्येबोपासीत” सत्यादिविषेस्तदुकूयुकेशच 
यथा माध्यन्दिनानां विधिरेष-दृष्टस्तथा कारवानां चेन. हट पटक 

ननु क्वचिदिज्ञानमानन्द ब्रह्म” इतिः क्यचन “यः सब्बंशः सब्बंबिदिश्त्यक 
कारिविषयाः सव्बंशाखा: स्युरिति चेत्तत्राह-- 2 3 पल 
बबप । पम टलओ हि बेन्‍्नैकस्पामपि  २॥ 75७४ 
स्यामपि शाखायां सर्त्य ज्ञानमनन्त जह्म”, “आनन्दो जद” इत्यादिदशनात्‌ | है 
तेस्तेः शब्द रेकमेव ज्द्मास्वरूपमभिद्धितं, अतो न विरोध: | २॥. 00 76७ 
स्व्राध्यायस्य तथास्वेन द्वि समाब्ारेउपिकाराच्द ॥ ३॥. 
“स्वाध्यायोडध्येतव्य:”.इति विधेस्तथात्वेन-सव्बंसाधारण्येन-प्रवृते: .“बेदः-कृत्नोडविगन्तव्य .. ह 
जन्मना” इंति स्म॒तेश्व । समाचार सव्बेस्मिन्‌ कम्मेणि सत्यां शक्तो स्बेपामबिक्ाराच्च । स्पृठिश्वेबमाह | 
“सब्बबेदोक्तमा्गेग कम्से कुरर्बीत नित्यशाः । आनन्‍्दो द्वि फल यस्माच्छाखामेदो शाशक्तिज:। सब्बंकर्म्मइतो 


शाख़ात्रेद ग कम्मेभेदं व्यासस्तस्मादचीक्लुपदिति”। तथा च सब्बंशाखोर: सापनैज्ेद्य 


जज जल लचिी कनन नल न सननसन लत तननन+न नमन ननननन-+नननममनम++«+नम 9० रकम 3 पक कम 
सना का तात्तविकत्व स्वीकार किया गया है 2००८ 3८2 की काल्पनिक उपासना नहीं कही गयी है। 
निगु णवाक्य प्राकृतगुणनिषेध पर हे यह पहले कहांगया है। ये समस्त गुण गुणी से ज्रिज्र नहीं हैं ।* अतएंव 
सगुणविषय में कुछ बोलने का अवसर नहीं:रहा है। चिन्तनीय : गुण-समूह दो प्रकार के हैं-अंगिनिष्ठ और 
अ'गनिष्ठ । यह्‌ सब आगे व्यक्त होगा । अब पहले गुणोपसंहर सिद्धि के लिये भगवान्‌ का सवबेद-बेचत्व कहा 
जाता हे । यहाँ स्वशाखा में उक्त साधन के द्वारा ही ब्रह्म वेद्य है किम्बा समस्तशाखा में उक्त साधन के द्वारा बेच 
है इस प्रकार के संशय होने पर पृवपक्ष यह होता है कि प्रत्येक शाखा का ही अर्थभेद श्रयुक्त स्वशाखा में उक्त 
साधन के द्वारा ही वह वेद्य है। इसके उत्तर में कहते हैं-- *उल 2) 
यहाँ अन्तशब्द निश्चयार्थ है | “उभयोरापि दृष्टोउन्त”यहाँ अन्त शब्द का इसी प्रकार अथ देखने में आता है।. 
समस्त वेदनिणुय उत्पाय ज्ञान ही ब्रह्म है । क्योंकि सकल विधिवाक्य सर्वत्र एकरूप हैं।आदिशब्द के द्वारा युक्ति 
का भी प्रहण है । “आत्मा की ही उपासना कर” इत्यादि वेदवाक्य में जो विधि तथा युक्ति का ग्रयोग किया गया 
है, सबेत्र उनका साम्य देखने में आता है। जिस प्रकार माधन्दिनों को यह विधि हे, उस अकार कारवों का थी है। 
अतएब समस्त वेद में जो ज्ञान का निणय किया गया है वह ज्रह्म है-ऐसा स्थिर हुआ ॥ १ ॥ 2 
अच्छा ? कहीं तो त्रह्म को विज्ञान-आनम्दस्वरूप, कहीं भी सवज्ञ, सवंषित्‌ रूप से कहां गया है। इससे श्रति- 
शाखा का अर्थभेद देखा जाता है। अतएवं समस्त शाखा एक ही अधिकारी के पक्त में है-इस प्रकार नहीं बोला 
जावे--इस पूर्बपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- 
ऐसा नहीं है। क्योंकि एक ही शाखा में भी इस प्रकार अर्थमेद देखने में आता है। एक ही शाला में कहीं 
तो सत्य“ज्ञान-अंनन्त स्वरूप और कहीं आनन्‍्दस्वरूप करके अभिद्दित होता हे। एकशाखा निष्ठ सकल पुरुष, 
जिस प्रकार उस शाखागत भेद की मीमांसा करते हैं उसी प्रकार सबबशाखागत भेद की भीमांसा करनी होंगी । 


॥ १७॥१९७३५६१ ४ ६ / 


सववच्च तन्नियमः ।। ४ ॥ 


बणि 


यथाथव्बेणिकानामेव नियम्यन्ते तदुक्ते काम्निसम्ब- 

बात, एवं बरद्मापासना सात्वबैद्यानामिति | सलिलबच्चेति पाठे तु यथा प्रतिबन्धाभावे सब्बोणि सलिलानि समुद्र 
> प्रयान्ति तथा संव्बोण्यपि बंचांसि ब्रह्माबेद्यन्तीति नियम: शक्त्यपेक्षया । यथा नदीनां सलिलं शक्त्या सागरतां 
_ ख्रजेंत्‌। एवं सव्बोणि बाक्यानि. पु शक्त्या ब्रह्मवित्तये”.इति स्मरणात्‌ ॥ ४ ॥ 


व्यूतिरेके दृषटन्तमाह-- ; : ६ 
सवा: सप्त सौय्यादय: -शतोदनपंय्यन्ता होमविशेषाः 


गचंनिकमाह-- दर्शयति च ॥ ५.॥ ेृ 
बे प जलमनीवरीक इति श्रुतिः सब्बंबेदबेयत्व॑ श्रीहरेदेशेयति । चशब्दः सत्यां शक्तावित्याह । तथा 
च शक्तें: सव्वशाखोक्त: साथनैत्रह्मोपास्य॑, अशक्त स्तु स्वशाखाक्त सस्‍्तैरिति सब्बंबेदबेयं तत्‌। यद्यपि तत्त सम- 
न्वयात”'इत्यनेतत्‌ प्राग्वर्शितं तथाप्यत्र गुणोंपसंहारोपयोगाय विधान्तरेण प्रपश्चितम्‌ । स्थेय्यफलकस्वाच्च 
रक्त न दोष: ॥ ४ ॥ तन हे 
सह 5:8० संमर्थितं तमिदानीं गुणोपसंहारं दर्शयति । तथा हि-अधथेव्बेशिरःसु क्वचिद्‌ गोपरूप 
समस्त शास्बा में एक ही त्रह्म स्वरूप का अभिधान है। अंतएव उसमें कोई विरोध नहीं हे | २ || 
स्वोध्याय का उस प्रकार से तथा समाचार में अधिकार के कारण इस प्रकार मीमांसा करनी होगी । स्वाध्याय 
अथोत्‌ बेद का अध्ययन करें यह विधिसकल बेदः के अध्ययन में प्रयुक्त है। यह सवेसाधारण के लिये प्रवृत्ति है। 
स्मृति में भी कहा है-“द्विजाति रहस्य के साथ समस्त वेद का अध्ययन करें” । आचार सम्बन्ध में ही ऐसी विधि 
है। शक्ति अनुसार सकल कार्य्य में अधिकार देखा जाता है | स्मृति भी इस प्रकार कहती है-समस्त वेदोक्त मांगे 
के द्वारा ही.नित्य कर्म्म कर | समस्त काय्य का फल ही आनन्द है। तो भी जो शाखाभेद वा अधिकार-भेद देखा 
जाता है, वह संब अशक्ति पक्ष में जानना चाहिए। सकल शाखा तथा सकल कम्म में सबका अधिकार है । अशक्त 


के लिये शाखाभेद तथा क्रियाभेद की कल्पना दे । इसलिये जिस की शक्ति है वह्‌ समस्त शाखा में उक्त साधन के ' 


द्वारा ही ब्रह्म को जानेगा--यह स्थिर हुआ है| ३॥ < के 

. * व्यतिरेक में दंष्टान्त देते हैं ।--सब की तरह यह नियम है ऐसा जानना चाहिए । सौय्योदि से लेकर शतौदन- 
प्यन्त सातें होम विशेष सब हैं। अथव्ब शाखा में उक्त एकाग्नि सम्बन्ध-प्रयुक्त आथव्बेशिकों का जिस प्रकार 
नियम है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म-उपासना में सकल वेद की विधि है। यदि “सरवत्‌” स्थान पर “सलिलबत?इस 
प्रकार पाठ किया जाता है तब उसका अर्थ-ज्िस प्रकार प्रतिबन्ध-अभाव से समस्त सलिल ही समुद्र में गमन-करता 
है, उस प्रकार समस्त. वेदवाक्य त्रह्मज्ञान में पय्येबसित होता है | यह नियम शक्ति की अपेक्षा करके होता-है। 
स्मृति में भी कहा है-समस्त नदी का जल जिस भ्रकार शक्ति के अनुसार सागर में मिलता है, ठीक -उसी -प्रंकार 
निखिल वेंद्‌वाक्य ही पुम॑र्थ शक्ति के अनुसार ब्रह्म ज्ञान में पर््यवसान को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ ४ 


* उस विषय में वाचनिक प्रमाण दिखाते हैं। बेद में इस प्रकार के सकल.वाक्य दृष्ट होते हैं। समस्त वेद 


जिनका पद्‌ व्यक्त करते हैं” इत्यादि आति श्रीदरि का स्ववेद्वेद्यलव प्रदर्शन करती है। च शब्द से शक्ति रहने पर 
ऐसा बोध होता है। अतएब शक्ति होने पर मनुष्य स्वशाखोक्त साधन के द्वारा ब्रह्म की. उपासमा करे गे ओर 
जो अशक्त हैं वे केवल स्वशाखा उक्त साथन के द्वारा दी उनकी उपासना करेंगे | अतएब ब्रह्म सर्बवेदबेद्यल्न हैः 
५2 हलक ड अल आर इस न पहले यह्‌ शक प्रतिपादन किया गया: है तो भी यहाँ पर गुणो- 
पंसंहार:  ज, + " से फिर प्रप चत हुआ है । इससे सि द्धान्त छ इसलिये 
हें 93: 3 2 पलक न्‍्त की. स्थिरता हुई हे.।:इसलि 
इसमें पुनकक दोष नहीं हे ॥ ५ ॥.. वकल 


॥ गाविन्दआध्यमर।॥। 


४७७ ऋऋछोड22 >> 


तमालश्यामलं पीतंवासः कोस्तुभभूबणं 
पख्यते । “तदु होवाच हेरण्यो गो 


सहित: श्याम: पीतवासा जटाघेरः ।दिशुजःःकुरहही रत्वमात्री |ढ ४ आक40८+#३४०<८०-. 


मृत्युर्धावति पद्थम” इत्यनेन । ऋषि तु त्रिविक्रमरूप पत्यते [-£ 
विममे रजांसि। यो अस्कम्भयदुत्तर सस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय प्यः 
गुणभेदादुपासनानि भिन्नानीति प्रतीयते ॥ इह संशय: एकरिसन्लुप्रासने श्रुवा शुणाः 
एकत्र पठितैगु णैविद्योपकारकलवसम्भवादितरत्रोक्तास्ते नोपसंहाया: बडिरोषा ः 
उपसंहारों 5थमिदा द्विपिशेषवत्‌ समाने च व &॥| 5 * 
चशब्दो5बधारंणें । उपासने समाने सति शुद्धजह्मैकविषयत्वेन तूल्यरूप एव सत्येकत्रोकनां गुणानां इतरत्रोप््ार: 
कार्य: । कुंत: / अथाभेदात्‌। अधथेस्य अद्यलत्तरस्योपास्यस्य सबवत्रामेदादैक्यात्‌ | अत्र रशान्ती 'विधीति | विधि- 


रोपाणामग्निहोत्रादिधम्मा णां क्बचिदुक्तानामन्यत्रानुक्तानां च तेषां यथा भवेदुपसंदारस्तदे वेदमग्निहोत्रादि कम्मी 


ज्््ल्क्ल्ल्न्ल्श््ल््ककललनतत तट: ++नतनसस>->>>+न++++-+ 5८ 3 20 क> 


“ तिसके लिये मह्य के सवा का समन किया जा है, अब कन मुशोपसहार भ ऋरे। दिला 
ओोगाप गोपी नि हा आज पालरर तमालश्यामल,पीववसन,स्तुमवारी,मब्‌रपुच्छाबतंस वंशीघार, 
गोप-गोपी बीननो दब हैं? सही अनस मस्वधद गन कक गोपबेश- 
धारी ओर नवीननीरदवर्ण हैं?। कहीं जानकी मस्डितबाममाग,कोदंश्डकर,शाननादिक राज्सों का निहन्‍लो डे 
ध्याधिपति कह कर पाठ किया गया है । तो कहीं पुर प्रकतिमरिडत, श्यामलकान्ति, पीतंबसन, *जंटाघारी, दिमुज।। 
कुएडलविभूषित, रत्नमालाधारी, धीर तथा धनुद्धर कह कर अभिहित हैं।किसी जगह वे फिर करालवंदन,ब्रद्मादि 
देवों को भी भयद, नरसिंह रूप से कहे गये हैं। यहाँ नृर्सिहमन्त्र में स्थित भीषणशब्द की व्याख्या इस 
प्रकार है-त्रह्म ओहरि किस लिये भीषण करके कहे गये हैं? इसके उत्तर में कहतें हैं ।-- ताक 
जिनका रूप देखकर समस्त लोक, सकल देवता, समस्त भूत भय से पलायन करते हैं, जो स्वयं किसी का भय 
नहीं करते हैं, जिनके भय से वायु बहता है, जिनके भय से भीत होकर सूर्य डदित होता है, जिनके भय से हे” 
चन्द्र तथा मृत्यु धावित होते हैं वे अबश्य भीषण होंगे । कहीं उनके त्रिविक्रम-वामन रूप का ग्ठ है। विष्णु के 
पराक्रम का कोन निर्देश कर सकता है ? जो प्रथिबी की रजःकरणों की गणना में समर्थ हैं वे भी चरण के द्वारों 
स्वर्ग, मर्त्यं, पाताल तथा अन्तरिक्त के आक्रमणकारी उन विष्णु की इयत्ता नहीं कह सकते हैं। यहाँ द्रव्य तथा 
देवता भेद से याग-भेद की तरह गुण-भेद से उपासना का भेद प्रतीत होंता है | यहाँ संशय यह है कि-एंक ही 
उपासना में श्रुत गुण-समूह अपर उपासना में प्रहणीय हैं किम्वा नहीं हैं ? एकस्थान में पठित के 3० विद्या का 
उपकार होता है। अतएब अन्यत्र उक्त गुणों का उपसंहार करना आवश्यक नहीं हे | उससे फल का अनतिरेक तथा. 
विशेध आ पड़ता है। इस प्रकार पृव्यपक्तीय सिद्धान्त के खण्डन के लिये परवर्च्धी सूत्र की अंबतारणा करते ईं- क 
“च” शब्द अबधारण में जानना चाहिए | अर्थ के अभेद के बश उपासना समान होनें पर विधिशेष की तरह 
उपसंहार कत्तेव्य है। एकमात्र शुद्ध ब्रह्म विषयक होने के कारण उपासना अवश्य तुल्यरूप है। उपासना समान होने - 
पर उपसंहार का कत्तेव्य होता है। उपास्य जह्म एक ही है। उपास्य एक ही होने के कारण उपासना समान हुंई हे। 


कै... के जब 


२२४ ॥ वंदास्त<रानयव | 


५ क्ूः का 
सब्बत्रेति तदत्‌ | अथव्वेशिरसि “यो वे श्रीरामचंन्द्रः स भगवान्‌ श्ये ली कमर केश 2 स्वस्तस्मे नमो 
नमः” इति औीरामचन्द्रे मत्स्यादिरूपत्वमुपसंहतम्‌ | “एकोपि सन्‌ बहुधा योउवभाति”इति श्रीकृष्णे रामादित्वमू। 
«नमस्ते रघुवस्योय रावशान्तकराय च” इत्यादा स्मृतिरप्येचमाह | इत्थमन्यव चान्यत्‌ ॥ ६॥ 

नल “आस्मेत्येबोपासीत” इत्यादिवाक्यादन्यथात्वमुपसंहारस्य प्रतीतमिति चेत्तत्राह-- 

- अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ७ | |, ४ 

* अन्यथात्व॑ गुणोपसंहाराभावः स चाल्मेस्येबेति वाक्यात्‌ प्रतीयते इति चेन्न | छुतः ? अविशेषात्‌। एे गुण 
नोपास्या इति विशेषवचनाभावात्‌ | एवं सत्येवकारो5प्यनात्मत्वमेव निवत्तेयति न तु गुणान्तराणि । न हि राजेब 
इृष्ट इत्युक्तो तदीयं छत्रादि व्यावक्त्य ते | तस्माद्‌यथाशक्तिगुणाश्रिन्त्या इति सिद्धस्तदुपसंह्यर: । इृदमुक्त भवति। 
रस्मिन्‌ जह्मणि बेदूय्यबदनादिसिद्धानि बहूनि रूपाणि सन्ति | तत्तद्र पविशिष्ट तत्पूण शुद्ध च भवति । क्वचित्‌ 
कृत्सनान गुणान्‌ प्रकटयति क्वचित्त्वकृत्सानिति तत्त्ववित्‌ तत्सव्वरूप तस्मिन्‌ यत्र क्वापि पठितान्‌ गुणान्‌ 
बिचिन्तयेदिति स्वनिष्ठस्य तदुपसंहारों निरूपितः || ७॥ न्‍ हि 

. अयैकान्तिनोउधीतबहुशाखा अपि परिशीलितस्बेट्रोपनिषदस्तदृव्यक्तानेव गुणान्‌ ध्यायन्त न तु न्लातानप्य- 
न्यानिति पूर्व्यापवादेनारभ्यते | इद औगोपालादितापन्यों विषय: । तत्रैब॑ सन्देंह: । एकान्त्युपासने सब्बंगुणोपसंहारः 
स्थान्न वेति। सम्भवति सामर्थ्य श्लाध्यत्वात्‌ स्यादेबेति प्राप्ते -- 


अतएब गुणों का उपसंहयार द्वोेना कोई दोष नहींदे। विधिशेष ही उसका दृष्टान्त है। जिस प्रकार सब्वबेदोक्त विंधिशेष 
अग्निहोत्रादि धम्मों का कहीं पर उल्लेख तथा अन्यत्र कहीं पर अनुल्लेख होने पर भी उनका उपसंहार कत्तव्य 
होता है, टीक उसी प्रकार अनुल्लेखित गुण-समूहद दी उपसंहयय्य द्वोते हैं। अथर्वोपनिषद्‌ में-“जो रामचन्द्र वे ही 
भगवान्‌ वे द्वी मत्य-कूर्म्मादिक अवतार हैं उनको नमस्कार”इत्यादि स्थल में श्रीरामचन्द्र में मत्स्य-कृम्मांदिकों का 
उपसंहार हो रहा दे । “जो एक होकर भी वहुधा प्रकाशित होते हैं” यहाँ श्रीकृष्ण में रामादिकों का उपसंहार है। 
“रघुकुल शिरोमणि रामचन्द्र को नमस्कार” इत्यादि स्मृति में इस प्रकार कहा गया है। इसी प्रकार से अन्यत्र भी 
जानना चाहिए || ६॥ 

अच्छा ? आत्मा की ही उपासना करे” इत्यादि वाक्य से उपसंह्ार की अन्यथा प्रतीति होती है, ऐसा कहने 
डरे उत्तर-“ आत्मा की उपासना करें” इत्यादि बाक्‍्य से उपसंहार की अन्य प्रकार से प्रतीति नहीं होती है। 
योंकि उस विषय में कोई बिशेष बचन नहीं दीखता है। अन्यथात्व॒ शब्द का अर्थ गुणोपसंहार का अभाव है। 
विशेष बोलने से “गुण उपास्य” इस प्रकार वाक्य है। “ये. सब गुण उपास्य नहीं हैं? इस प्रकार के विशेष वचन 
का अभाव है। “आत्मा की उपासना करे” इस वाक्य से गुण के उपसंहार का निषेध नहीं हो रहा है । क्योंकि 
गुणोपसंहार का निषेध सूचक कोई वाक्य बेद में नहीं है। इसलिये “आः्मेत्येब” यहाँ एवं शब्द अनात्मवस्तु का 
निषेध ( निवत्तेन ) करता है, गुणान्तर का नहीं करता है ।“राजा ही दृष्ट हो रह है”ऐसा बोलने पर राज सम्बन्धी 
छत्रादि दृटट नहीं होते हैं-यह नहीं हे। अतएब यथा शक्ति गुणों की चिन्ता करें-यही स्थिर हुआ | यहाँ पर- 
कहा जाता है- परम में बैदूय्यंमणि की तरह अनादिसिद्ध अनन्तरूप विद्यमान रहते हैं। भगवान्‌ इन सकलगुरों 
के विशिष्ट होने पर भी स्वयं पूणे-शुद्धस्वरूप हैं। बे कददीं पर समस्त गुणों का प्रकाश करते हैं' और कद्दी असः 
मत गुों का प्रकार करते हैं। इसलिये तत्वज्ञव्यक्ति सव्बेरूप उन उपास्य भगवान्‌ में समस्त शास्बोक्त- सकल 
गुणों का दी चिन्तवन, करेंगे । यह स्वनिष्ठ का गुणोपसंहार निरूपित हुआ है हपना <्स 

अब एकॉन्ती बहु शाखा अध्ययन करके भी निज इष्ट सकल-उपनिषदों के अनुशीलन पूव्वेक: उन-उन व्यक्त” 


न अआस्यम || 


न वा अकरण/भरेदात प्रोंकरी यसत्वादिवत्‌: 

वेति निश्वये | ये चरिमनहरे पर बल बटर" 
नृर्सिहादिनिष्ठान्‌ सटादंष्रॉभीषणत्वादीन] यथा च नसिहायेकान्तिनः इष्णादिनिशान्‌ 
कुतः ? प्रेति | प्रकरण प्रकृष्ठक्रेया)। तदेकतात्यय्या- अक्तिरिति यावंत्‌ | तस्या' 
रेकान्तिभक्तिगाढावेशाइरीयसी | दृष्टान्तमाह पर इतिं | यंथांउदित्यान्तदर्सि 
तस्मिन्‌ परोवरीयस्त्वादीन्‌ गुणानुद्‌गीथनिष्ठानपि नोपसंहरन्ति तहत कल 
वरीयालद बल मा तदादिवदित्वथ: | ८: हक 

ननूभयेषां अक्योपासकादिसंज्ञा समेवात्‌ एकान्तिभिरपि स्वनिष्ठैरिव के 
विप्रसंज्ञानां गायशन्र्युपासना नित्विशेषा दृष्टेति अल है सब्बें गुणाः 

संज्ञातश्चेत्तदृक्रमस्ति तु तदषि ॥ ६ ॥ 

शह्लानिवारकस्तुशब्द: । संज्ञेक्यात सब्बंगुणोपसंहारो युक्त इत्यत्र यदुत्रं तत्तु न वा 
क्तमू। सामान्यसंज्ञापेक्षया विशेंभूतेकान्तिताया: श्रीश्रयान्न तैस्ते सब्बें विचिन्तया हत्य्थ: | 
रूपविशेषामिशक्तचित्तस्वेन हां कान्तिन: साथारणेभ्य: स्वनिष्ठेभ्यो ज्ये् भवन्ति | न चु 


रणमे्दा, 
इतख्ा. हलक 


>गणों का ध्यान करते हैं। वे अन्य गुणों का ज्ञान होने पर भी उन का चिन्तबन नहीं करते हैं इस प्रकार के ,सि- 
द्वान्त का स्थापन करने के लिये पूब्वपक्षु के साथ अन्य प्रकरण का आरम्भ करते हैं| गोपालतापिनी प्रश्नवि-श्रुति- 
समृद इस प्रकार विचार का विषय है | यहाँ संशय द्वोता दे कि एकान्ती-उपासना में सकल्न गुणों का उपसंहार हे 
किम्बा नहीं हे? सामथ्ये होने पर प्रशंसनीय होने के कारण उपसंहार कर्तेव्य है-इस श्रकार पृत्वपक्तीय: छिव्य्त्त 
के निराकरणाथ कहते हूँ |-- किक 0 8 
प्रकरण का भेद प्रयुक्त “परोवरीयस्त्व” प्रभ्नति की भाँति एकान्त भक्ति का सब्बंगुणोपसंहार कत्तेत्य नई ह। 
“वा”शब्द निश्चय में हे। जो,जिस रूप में एकान्ती हैं, वे उससे अन्य रूप में व्यक्त गुणों का उपसंहार नहीं करते हैं। 
ओकृष्णादि कमनीय रूप का एकान्तीभक्त श्रीनर्सिहादिनिष्ठ सटाईंष्ट्रादि भीषण भाव का तथा सहन 
भक्त श्रीकृष्णादिनिष्ट वंशी-बेत्र-मयूरपुच्छादि मधुर भाव का ज़िन्तवन नहीं करते हैं । ्रकरण-भेद से ऐसा जानता 
चाहिए । प्रकरण का अयथ प्रकृष्क्रिया अथात्‌ भक्ति का भेद है। वह एकमात्र तासय्य दे और यह ठाटय्योथ है। 
तात्पय्ये के विशेष से-यह निर्गिलताथ हे । स्व॒निष्ठभक्ति से एकान्ठभक्ति माद आवेशता के कारण. भ्रेप्ठ है। आ- 
दिवत्यान्तव्वत्ती हिरण्मय पुरुष में एकान्त भक्त ज़िस श्रकार निज उपास्य पुरुष में परत्वादि उ्द्गीथादिनिए सछ 
गुणों का उपसंहयार नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार एकाम्तीभक्त सकल अन्य गुणों का उपसंहार नहीं करते हैं। 
पर से पर वर से वरीयान्‌ इति परोवरीयान्‌ उद्गीथ उसका भाव अर्थात्‌ तत्व, ददादिवत्‌ दे यह अर्थ छोवा दे 5 ॥ 
अच्छा ? स्वनिष्ठ और एकान्ती दोनों ही अद्मोपासक हैं। अतणव स्व॒निष्ठ भक्तों की भाँति -एकान्तीभक्य के 
द्वारा सब्बेत्र सकल गुण ही चिन्तनीय हैं| जिस प्रकार विश्रनाम धारी सबका ही गायत्री की ज्यासना निर्विशेष 
है, उसी प्रकार समस्त भक्तों का निर्विशेष दोवे-इस प्रकार के पूव्बंपत्ष के उत्तर देते ् +++ " 
शझ्ञ निवारण के लिये “तु” शब्द दे । संज्ञा के ऐक्यबश सबका ही समस्त गुणों का उ्पसंहार. युक्त होबे- 
इस प्रकार की आपत्ति के पश्चात्‌ पूर्वबसूत्र ही दिया गया है। सामान्यसंज्ञा की अपेज्ञा से विशेषभूत एकान्तभक्त 
के श्रेष्ठत्व के कारण वे सकल गुणों का चिन्तवन करेंगे-इस प्रकार का सिद्धान्त नहीं हो सकता दे। ऐसा कहने 


5२२६ ॥ वंदान्तद<।न५ 


स्वनिष्ठोडपि क्षमः | “विष्णोनु क॑ बीय्योणि प्राबोचमि/ त्यादिश्वतेः थे । “लानत, गुणानामगुणास्य जम्मुयेगिश्वरा 
बे हक अवफद्यमुख्या” इत्यादिस्मरणाच्च। संज्ञेक्यस्य, हेंतोरन्व यव्यभिचारं दशेयाति अस्तीति । प्रमितभेदेष्वपि 
परोवरी हिरएमयाद्युपासनेषूद्‌गीथोपासनमिति संज्ञेक्यमस्तीत्यर्थ: | तथा च स्वनिष्ठा: सव्वान गुणानुपसंहत्यो- 
लसीरन्नेंकान्तिनस्तु गुशविशेषानित्यधिकरणाम्यां निर्णीतम्‌ ॥| ६ ॥ हे हर 
० अथ बाल्यादीन गणान भेगवत्युपसंहत्तु मारभते । तास्वेव “कृष्णाय देवकीनन्दनाय 3» तत्सत्‌ भूभु वःस्व- 
स्तस्मे वे नमो नम” इति । कृष्ण॒शब्दस्तु तमालनीलस्विपिं यशोदास्तनंधये रूढिरिति नामकोमुदीकारा:। “४ 
-बिन्मयेंस्मिन महांविष्णौ जाते दाशरथे दरौ । रथोः कुलेडखिलं राति राजते यो मद्दीस्थित” इति चैबमादिषु 
बाल्यादयो त्द्वाम्मां अर यते । स्मय्यन्ते च॑ तथा र्ृतिषु । ते कि चिन्त्या न वेति वीज्षायां तैरविंग्रहे न्यूनाधिक्य- 
भांबापत्तेरैकरस्यश्रृंतिव्याकोपान्न चिंन्त्या इति प्राप्त -- 
व्याप्तेश्व समण्जसम्‌ | १० ॥ 

बाल्यादिधर्म्मिणस्तस्य भगबतों. व्याप्र विंभुत्वाद्राल्यादिना तद्भावांभावात्‌ समउजसं तत्र तदित्यथ: । प्रपब्नित॑ 
औैतदनेन सव्बेगतत्वमित्यादिना । न चैव॑ जन्माख्यो विकारः | “अजायमानो बहुधा विजायत” इति पुरुषसूक्तात्‌। 
ज्ञनिशुन्यस्येवाभिव्यक्तिमात्र' जन्मेति तदर्थ: | चकारात्‌ “रसो बै सः” इति रसात्मंकंत्वश्रवणात्‌ । स्वोपासकानां 
याहशेन रूपेण लीलारसानुभवस्तादशं रूपमचिन्त्यया शक्त्या अकटयतीति समुच्चितम्‌ । तदुपासकाश्व नित्यमु- 


पंर एकान्तियों के भ्रे ष्ठत्व की हानि होती है | कोई विशेषरूप में जिनका चित्त एकान्त आसक्त है वे एकान्तीमक्त 
हैं । इसलिये ही वे सब स्वनिष्ठभक्तों से श्रेष्ठ हैं | स्वनिष्ठभक्त भगवान्‌ के निखिलगुणों के उपसहार में समर्थ 
नहीं हैं-ऐसा श्रुति में कहा है | “विष्णु के समस्त प्रभाव वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है । ब्रह्मादि योगेश्वर- 
गण भी श्रगुण पुरुष विष्णु का अन्त नहीं पाते हैं” इत्यादि स्मृति का बचन है | संज्ञा के ऐक्य के कारण अस्ति 
शब्द से अन्बय-व्यभिचार दिखाते हैं । प्रमिति का भेद रहने पर भी “परोवरीय”तथा"हिरण्मयादि” उभय प्रकार 
की उपांसना को ही उद्गीथ उपासना कहते हैं। उभय उपासना में उद्‌गीथ रूप संज्ञा का ऐक्य रहने पर भी जिस 
प्रंकार क्रिया भेद को अवेश्य स्वीकार करना होता है, ठीक उसी प्रकार स्वनिष्ठभक्त-समूह समस्तगुणों का उपसं- 
होर कर उपासना करेंगे तथा एकान्तीभक्तगण विशेष गुणों के ही उपसंहार से उपासना करेंगे-यह्‌ अवश्य स्वीका- 
शये हैं । इसलिये इस अधिकरण में यह निर्णीत हुआ हे ॥ ६॥ 
अब भगवान्‌ में बाल्यादि गुणों का उपसंहार कहते हैं। गोपालतापिनी में-“कृष्णाय देवकीनन्द्नाय ऑ 
तत्सत्‌ भूंभु वः स्वस्तस्मे वे नमो नमः” इति| तमालश्यामल, यशोदास्तनन्धय में क्ृष्ण शब्द की रूढ्वृत्ति हैं। 
इस प्रकार नामकौमुदीकारं कहते हैं। “ऑओ विन्मयेउस्मिन्‌ महयाविष्णों जाते दाशरथौ हरौं” इत्यादि राममन्त्र से 
सिर मे कि मे सपने: ऑपिंगय वर किम्बा नहीं हे-इस प्रकार के संशय उठने पर इन सब धर्म्मी के 
यून भावापत्ति तथा ऐकरस्य श्रुति का बांध होने के कारण चिन्तन नहीं हों-इस 


अकार के पूंवेपपत्ष के उत्तर में कहते हैं ।-- 
जय बाल्यादि धम्में विशिष्ट होनेपर भी व्यापंकदै अतएव उसके वाल्यादिभावका न्यूनाथिक्य भावसें अमाव होने 


सा मल्न्‍ हो रहाहै।“सबेगतत्वम्‌'इत्यादि बाक्‍्यके द्वारा पहले बिचार होगया दै। इससे जन्मादि , 
टट त्त नहीं द्दो सकती हे । “परमेश्वर अजायमान होकर भी. बहुधा जन्म प्रहंण करते हैं? इस प्रकार ; 


उस्वसूकसत्त में पाठ हे। उसके अथे में-अमिव्यक्ति मात्र ही उनका जन्म हैः बॉस्तविक उनका जन्म नहीं है। 


#>_--- ७७७ - व्स््व्टाल 


कादयो5नन्‍्ताः । “तद्विष्णोः परम पद सदा मनन ८५ इत्यादि -हतिसिद्धा:बोध्याः |: पक. 

तत्तदुपासकेषु युगपढयनक्ति | खुस्मनुष्यासुरेषु दशाछूतेव नानायनित्यत्ये। तथा 

प्रेकरस्याच्चिन्त्यास्तत्र बाल्यादय इति ॥ १० || ०: वन 
तत्ततपरिकरयोगेन चर 


नलु वाल्यादिकम्मंणामातर भगवद्धम्मत्वाभित्यत्व॑ तेषु तत्तसरिक्स्योंगेन 
ततरिकरस्य पूर्व्योत्तरभावेनानिककम्मसम्बन्धो5भिमतः 4 पूव्येस्य कम्मंणों नित्यत्व 
नित्यसम्बन्धों वाच्यः | तमन्तरा तत्स्वरूपासिद्धे: | एवं सत्युत्तरकम्म सम्बन्धस्तस्थ 
स्वीकृते तु पृव्वेस्य नित्यत्व॑ व्याइन्येत | नित्यत्वे चोत्तरकम्मसम्बन्धिनस्तस्थान्यल्ल॑ भवत्‌ 
च विरुध्यते | तथा कम्मे खलु पृव्वोपरिभूताशं अ्रत्यंशमप्यारम्भसमाप्तिभ्यां सि 
सिद्धप त्‌। न च तेन क्रमेण रसानुभंव:.। ततः कथ॑ तश्नित्यत्वम्‌ । चित्रलिखितव॒त्‌ संदेकरल्ये 
किम प्रकाशभेदे रास्म्मे प्रत्येकं बहुत्वात॑ स्यादविच्छेदः 4 प्रथगारम्भादन्यत्व॑ तु - दुर्निवास्म ॥ 
प्रतीत्यनुदयात्‌ कथ॑ तश्नित्यत्व॑ प्रत्येतव्यं । तस्मात्कम्मेनित्यत्वम्रसमाधेयमित्येव श्राप्तो रः 
सब्बर्मिदादन्यत्रेमे ॥ ११॥- ४: * 
ये हरितत्परिकरास्तत्कम्मांशा वा पूव्वस्मिन्काले कम्मेणि वा सन्ति त एबेमेन्यत्रोत्त 
स्युरिति मन्तव्यम्‌ | कुत: ? सब्बाभेदात्‌ | सब्बेषां पूर्व्बोत्तरबत्तिनां हरितत्परिकरप्रकाशानां 


ः +ज््ल्ल्ल्ल्लल्किलललनआन लत तनतन 77 7770क।आ7क्‍क्‍भ8।।॥क्‍ौ॥ौनौौॉ, ७७ वसा क्ह्च्ताउतफ ् हु 7काननकाना 
“रसौ वे स? इससे उनके रसात्मकत्व का अवण है । निज उप्ासकों को जिस प्रकार लीलास्स का 
"करते 223997 7० कह 


डर 


न्वंकौर 
भव होता है, परमेश्वर निज:अजिल्त्यशक्ति के द्वारा उस अक़ार के रूप - 
परमेश्वर के नित्यमुक्तादिक-उपासक उन हल त्‌ ; विष्णु का 
देखते हैं” हि हि से सिद्ध है। परमेश्वर एक हो पर भी उन्र 
का प्राकत्य करते हैं। अपर व्यक्ति कहते हैं-खुर-मलुष्य तथा असर में दशाब्द की तरह 
करते हैं। बृहदारण्यक में प्रजपति ने सुर-मनुष्य-असुरों को दशाब्द करके कहा है। अतएवं परमेश्वर 
विशिष्ट द्वोने से विभुत्व के द्वारा एकरस होने के कारण उनमें वाल्यादिगुण-समृह चिन्तनीय हो रहे है ॥ १०॥.. 
अच्छा ? वाल्यादि कम्मों का नित्यत्व होने के कारण उन उन प्ररिकरों में वह विन्तनीय हो रहा है | यहाँ एक 
ही परिकर का पूर्व उत्तर भाव से अनेक कम्मे का सम्बन्ध असिमत है। पूदब कमुमे के नित्य होने के 
म्वन्धी परिकर का उसमें नित्य सम्बन्ध बोलना चाहिए । नहीं तो उस स्वरूप की असिद्धि हो, र 
कार होने पर पूव्व॑ परिकर का उत्तर कम्म में सम्बन्ध होना कठिन हो जाता है । और यह भी 
में पूव्वेपरिकर का सम्बन्ध स्वीकार करने पर पूव्बे कर्म के नित्यत्व की द्वानिड्लों सकती है । पृल्लेकम्म 
त्व स्वीकार करने पर उत्तर कम्म सम्बन्धी परिकर का अनित्य सिद्ध होता हे ।इस अकार शास्त्र -त 
दोनों विरुद्ध हो रहे हैं । कम्मे के दो अंश हैं--पूव्व तथा अपर । बे प्रत्येक आरम्भ तथा समाप्ति 
हैं। आरम्भ और परिसमाप्ति के बिना कम्मे सिद्ध नही होता है उक्त क्रम से रसानुभवःनहीं छोताः 
किस प्रकार नित्य हो सकता है। चित्रलिखित की भाँति सबेदा-एकरस वस्तु में नित्यत्व की अतीति 
काशमेद स्वीकार करने पर भी प्रत्येक प्रकाश बहु होने के कारण ग्त्येक आरम्भ-.में .अविच्छेद्र देखा: जाता के 
जिसका प्रथक आरम्भ होता है, उसका अन्यल अथौत भेद दुर्निवार है-4अनन्तर वह दी यह हे-इस प्रकार प्र 
तीति नहीं होने के कारण उस का नित्यत्व किस प्रकार हो सकता है? अतएब कम्म के नित्यत्व क्र समाधान झस- 
म्भव होता है--इस प्रकार पृव्बपक्ष प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं-- 76 लेक 3 


9... ॥। 0ष्के 


॥ वेदान्तदशानई ॥ 


श्स्ष् 
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ओबादित्यर्थ! । एकस्य हरेवहुत्ब॑ “एकोी5पि सन्‌ बहुधा यो5वभाति” “एकानेकस्वरूपाय” इति श्र॒तिस्मृतिसिद्धम्‌। 


एकस्प तंत्परिकरस्य च तन्मन्तव्यम्‌ | भूसबिद्यायां मुक्तस्य तदुक्त: । महिष्युद्वाहादी तथा न्‍कक< च । तुल्या 
(६४८ + ध पी पी फट ७» ह#> ७ ।क पाकः डर ते 3 
स्मना कम्मेणां कालमेदेनोदितानामप्येक्यम्‌ । “हि: पाको5नेन तो न तु द्विधा णकः कृत विदत्तीते: | 


&हवगोशब्दोडयमुच्चरितो न तु द्वौ गोशब्दौ” इति शब्देक्यवत्‌ | इ्त्थं क्लब कार: ४ चच 2. 
. बहल्यात्तद्िशेषे: कम्मंणामारम्भात्‌ समाप्ने रच प्रथगारव्यानां तेपामेक्याच असल के कमाल 

अबद्देतुको विचित्रर्सोदयः्चैतेनेव व्याख्यातः | न चैतदमूलं यदगद अवच्च अ आस ५ बह द्‌ 
“एकों देबो नित्यलीलानुरक्त” इत्यथव्बवाक्यात्‌ , "जन्म कम्म च मे दिव्यं इत्यादिभगवद्वाक्याच्च । 233. 
प्रत्ययः खलु तत्कृपयेव । “यावानह्‌ यथा भावों यद्र पगुणकम्मक: | तथतर तस्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहमत्‌” इति 
तदुक्तेः | तस्मान्नित्यं तत्कर्म्मेति | किव् स्वरूपेण . चिच्छवत्या च कृत कम्म नित्यं, तेन प्रकृतिकालाभ्यां च कृत॑ 
त्वनित्यम्‌ | तच्च स्वगौदिकमेवान्यथा लयोक्तिव्याकोप: ॥| ११ | 5 जा रा 

अथेद॑ विचारयति। वेदान्तेषु पूरोनन्दादयो त्रह्मधम्मों: श्रयन्ते । ते सठ तदुपासनेप्पसंहाय्यो न बेति 
वीक्षायामनारभ्याथीतानामुफ्संहारे प्रमाणाभावादारभ्याधीतानामेबोपसंहार: । सब्बंगुणोपसंहारस्यानियमाच्च | 
तस्मास्नोपसंद्यौस्त इति प्राप्ति -- 

आनन्दादय: प्रधानस्यं ।। १२ || - 
प्रधानस्य धर्मिणः परमात्मनो ये पूरोनन्दबोधस्वाश्रितबात्सल्यादयो धम्मो: अयन्ते ते-सब्बंत्रोपसंहाय्योस्त- 


तृध्णतुत्वात्‌ ॥ १२॥ 


-ह जो हरि, उनके जो परिकर तथा उनका जो कर्म्माश समूह पृव्बेकर्म्म वा पूव्वेकाल में हैं, वे ही ये अन्यत्र उत्तर 
कंम्म वा उत्तरकाल में रहते हैं-ऐसा जानना जाहिए। क्योंकि उनका भेद नहीं है | समस्त पूव्व-उत्तरवर्त्ती हरि, 
तथा उनके परिकर प्रकाश अथवा उनके कम्मांश का भेदाभाव है| “जो एक होकर बहुधा प्रकाशित होते हैं”“एक 
होकर भी अनेक स्वरूप” हत्यादि श्रुति-स्म्ृति से एक ही हरि का बहुत्व सिद्ध होता है । उसी प्रकार परिकरों को 
भी जानना चाहिएंग भूसविद्या में मुक्तजीव सम्बन्ध में बहुत्व कद्दा गया है | द्वारकालीला में महिषिविवाहादिक के 
समय एक ही तत्व का युगपत्‌ बहु प्रकाश होना दिखलाया गया है । एक प्रकार के कम्म काल-भेद से बहु उक्त होने 
पर भी उनका ऐक्य स्वीकार किया जाता है | “इस व्यक्ति ने दो पाक किये”-ऐसा बोलने पर एक ही पाक दो प्रकार 
से बोधित होता हैं । उससे प्रथक्‌ प्रथक दो पाक का बोध नहीं होता है । दो गोशब्द उच्चारित होने पर गोशब्द 
का दो बार उच्चारण का बोध होता दे किन्तु दो गौ का बोध नहीं है। इस प्रकार आहारि, उनके परिकर तथा धा- 
में का प्रकाश वाहुल्य-विशेष के द्वारा कम्मे-सपरृह का आरम्भ तथा समाप्ति प्रथक आरब्ध करम्मसमूह के ऐक्य के 
हेतु स्वरूप सिद्ध ओर नित्यत्व सिद्ध है। इसलिये ही उस क्रमानुभव के द्ेतु बिचित्ररसोदय की व्याख्या हुई है।. 
यह अमूलक नहीं हे ।यदूगतं भवच्च भविष्यच्च”प्रश्नति बृहदारस्यकश्रति तथा “जन्म कर्म्म च मे दिव्य”प्रश्नति 
“गीता का बंचन ही उसका श्रमाण है। “एको देबो नित्यलीलानुरक्त:” इत्यादि अथव्व॑वेद का वाक्य भी है। इस 
प्रकार की प्रतीति उनकी कृपा से ही होती है । में जैसा हूँ, मेरा जिस प्रकार भाव है, में जैसा रूप-गुरा-कर्म्म का 
हैँ उनका यथा तत्वज्ञान का लाभ मेरे अनुप्रह से होता हे-इस प्रकार भगवान्‌ ने भी कहा है। अतएव भगे- 
5 ८ सह हरे जमकर दम के जो कम्म करते हैं बह नित्य है तथा प्रकृति कै 3 4 
“काल से _ जाता हे वह अनित्य है। अनित्य कर्म बह नहीं कहने . 
ऋंपरयोकिब्यं दो जाती हे॥ ११4॥ ला हें। वनों को अनित्य कह 


॥ ग।पिल्द अर्थ ॥। 


आनन्दमयस्य श्रीविष्णोः प्रियशिरस्तव्वादयों पे बननः बता: लव ्ट 
संहाय्यां न बेति विषये- आनन्‍दादीनां अस्वआामियाना' 
इति प्राप्ते -- 


प्रियशिरस्वादीनां धम्मोंणामग्राप्तिः सव्बत्रोपसंहांरो न स्थात्‌। आनन्दमयस्य- 
त्वाभावात्‌ | किब् तस्मिन्‌ वाक्ये प्रमोदमोदशब्दाभ्यामानन्दगतावुपचयाप चयो जृद्धिहालो, 
सति सम्भबेताम्‌ | न चैबमस्ति । स्व॒ग॒तभेदस्यापि ग्रत्याख्यानात्‌ । तस्मान्नोपसंहाय्यास्ते 
_->-इतरें त्वर्थंसामान्यात्‌ ॥ १४७॥ 
तस्माद्वा एतस्मादित्यादिनां सो5कामयतेत्यादिना औीषास्मादित्यादिना च तस्माद्वाक्यात्‌ 
स्वादिभ्य इतरे विभुत्वचित्खुखत्वजगत्कारणत्वपास्मश्रथ्यादयस्तस्यानन्दमयस्य 
हाय्यों एबं | कुतः ) अर्थति । फलैक्यादित्यथ: | बेदान्तोदिलैबीयसम्भविस 
न्तितैगु णैया मोक्षलक्षणो 5थस्तस्येव एतैराप तथाभूतेः सम्मवादित्यथ:॥ १४ ॥ 5  + 5 
ननु आलन्दमयस्य अह्यण: पतक्तिभाबेन रूपक किमथेम्‌। अन्यत्र हिआत्मानं रखिन॑ बिद्ीत्यादिभिरुपासकत्य 
तच्छरीरादेश्च रथिरथादिभावेन रूपकमुपास्त्युपकरणशरीरेन्द्रियादिवशीकाराथ रृष्टम) न चात्र 
: फलमनुदिश्य तथात्वेन रूपके वेदस्य प्रवृत्ति क्ता वक्तमित्याशइरथ तस्य फलमाह-- _ 


अब इसका विचार किया जाता है । बेदान्तशास्त्र में पूर्णोनन्द्रादिक सकल जह्धंघम्म अवण करने में आते 
हैं। वे सब धम्म उनकी उपासना में उपसहाय्य है किम्बा नहीं हैं-इस प्रकार (ला कप कक -नहीं करते 
अधीतगुणों का उपसंहार कत्तेव्य है-ऐसाः प्रमाण श्ाप्त नहीं है। आर्ूव का ही उपसंहार होता है विशेष 
समस्त गुणों के उपसंहार का कोई नियम नहीं है। अतएव: इन सकल घम्मों का उपसंहार अकत्तद ; 
के पृथ्वेपक्ष के उत्तर में कहते हैं |-- हू 

धम्मिभूत सब्ब॑प्रवान परमात्मा के पूर्णानन्द, पूर्णज्ञानबोधक स्वाश्रित भक्तवात्सल्यादिक चैम्म-समृह का उप» 
संहार कत्तेव्य है । क्योंकि उससे त्रह्मतृष्णा की वृद्धि होती है।। १२॥ श्टु -इपब क 

“शिर उनका प्रिय” इत्यादि वेदवाक्य से आनन्दमय विष्णु के प्रियशिरस्त्वादि धम्से खुनने/में ८० 
सबका सर्वत्र उपसंहार कत्तेव्य है किम्बा नहीं है-इस प्रकार के संशय में-बे सब घम्म आनन्दत्वादिसे' 
हैं। जिससे आनन्दादि का सर्वत्र उपसंहार है। अतएब उनका भी उपसंहार कत्तेव्य हे इस तरह के पूजपत्त कार 
उत्तर-/प्रियशिरस्व्व” प्रश्नति सकल धम्म का उपसंहार सबंत्र नहीं करना होगा। आनन्दमय विष्णु का पुरुषाका- 
रल प्रयुक्त पक्तित्व वास्तविक नहीं है । विशेष करके उक्त वाक्य में मोद ओर प्रमोद इन दोनों शब्दों के छाया कम 
से आनन्द के उपचय और अपचय, वृद्धि और हास रूप से प्रतीयमान होते हैं। भेद रहने परं ही इस प्रकार स- 
म्मंव है । किन्तु ब्रह्म का जब स्वगत भेद पय्येन्त का भी अत्याख्यान हो रहा है तब उन सक्रल अनित्य काल्पनिक 
रूप-गुणों का उपसंह।र नहीं करना है || १३॥ " कह 
“तस्माद्दा एतस्मात्‌”“सो5कामयत”“भीषास्मात” प्रश्नति बाक्‍्यों के द्वारा वेद में“प्रियशिरस्वव प्रश्न का 
के पश्चात्‌ विभुत्व,चित्‌सुखत्व,जगत्‌कारणत्व ओर पास्मैश्वप्योदिक जो सकल त्रह्म घम्म कददे गये #डनका ही उप- 
संहार कत्तेव्य हे । क्योंकि वेदान्तकथित बीयये, सम्भूति; स्बंसुहृ्व, शरण्य ओर मोचकत्व_ अश्चति शुरशों के द्वारा 
उसका मोक्तलक्षण अर्थ प्राप्त दोता है। फल के ऐक्य के कारण उन गुणों का ही उपसंहार कत्तव्य हे ।। १४ 


तथा पुच्छरूप से कहा गया है | शिर-तारायण, 


कारण उनमें उस प्रकार अगांगि भाव का कोई विरोध नहीं -है-। ८ 
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२३० ॥ वेदान्तद्शंनम्‌ ॥ 


झाध्यानाय प्रयोजनाभमावात्‌ ॥ १५॥ ह 
“ ज्रयोजनस्यान्यस्याभावादाध्यानायैव रूपकोपदेश: क्ृतः | आध्यानं सम्यगनुचिन्त्न | अयमथः | ब्रह्मविदाप्नोति 
स्याभावादा' आह द्वेधाउवतिए्ठते । तच्च स्वयंभगवान्नारायणवासुदेव- 
परमिस्युपक्रान्तमेकं ब्रह्म स्वयंरूपत्वेन विलाससवादिना च हक पिबाणारी हडिकप्ा 
सड्टूषणाप्रयुम्नानिरुद्धसंज्ञ स्वरूपतो गुणतों नामादितश्च विभुचित्व॒लात्मक स्टूता, कलव पर. छः तरेक- 
मानन्दमय द्य प्रियमोदादिरूपेण विभज्य शिर/पक्षादिभावेन रूपयिस्वो पदिश्यते तेषां सुबोधत्वाय । इत्थ॑ च त्थ 
बुद्धधारोहणे सति वेदनशब्दोदितं ध्यानं सम्यग भवति | यथा ह्न्षमयस्य पुरुप्यास्य दृहस्य शिरः पक्षादिरुप- 
केण बुद्धावारोहणं “तस्पेदमेव शिरः” जनक“ च्‌ सराउअा#र अप तथारूपकेण तू 
क्रियते 'तस्य प्राण एवं शिरः” इत्यादिमिः तथैबेतेभ्यो5थोन्तरभूतस्यानन्दमयस्य च॒ पुरुपस्य तन तत्‌ “तस्व 
प्रियमेव शिरः” इत्यादिना । तथा च पव्चावयवविशुद्धतह्मो पलक्षणाथत्वात्तपां सव्बंतनोपसंहारों नेति सुष्ठपपा- 
दितम्‌ | न चेक्रमेव ब्रह्म पव्चावयवमित्य मूलम | “एको5पि सन्‌ बहुधा यो&बरभाति हे एकं सन्त बहुवाहश्य- 
मानं” इति“स शिर: स दक्तिणः पक्तः स उत्तर: 3० आत्मा स पुच्छ” इति च श्र॒त्यन्तरात्‌ । शिरो नारायण: 
पत्तों दक्षिण: सव्य एवं च । प्रयुम्नश्वानिरुद्वश्व सन्देहो वासुदंवक:। नारायणो5थ सन्दद्दों वासुदृंबः शिरो5पि 
वा। पुच्छ' सझ्ूषेणः प्रोक्त एंक एवं तु पद्नथा । अज्ञाज्विस्वेन भगंवान्‌ क्रोइते पुरुषोत्तम: । ऐश्वस्योन्न विरोधश्व 
चिन्स्यस्तस्मिन जनाईने । अतर्क्य हि कुतस्तकस्त्वप्रमये कुत: प्रमा” इति स्मरणाच्च | १५॥ 


अच्छा ? आनन्दमय ब्रह्म का पक्षिभाव से रूपक वर्णन किस लिये है ? अन्यत्र आत्मा को रथी तथा शरीर 
को रथ रूप से जो रूपक दिया गया है, उसका कारण देखा गया है । उससे उपासना के उपकरण रूप उपासक के 
शरीरादि का वशीभूत करना उद्दे श्य होता है । यहाँ उस प्रकार का कोई फल नहीं देखा जाता है । फल नहीं होने 
से बेद अयथा ऐसे रूपक का प्रयोग क्‍यों करेगा | अतेएब उसका फल परवर्ची सूत्र से निर्देश कराते हैं -- 
जब अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं देखा जाता है, तब सम्यक अनुचिन्तन ही उक्त रूपक का उद्देश्य है। 
इसका अथे-“अ्रह्मबिद्‌ परतत्व का प्राप्त होतेहें”ऐसा बोलने पर ब्रह्म रूप हरि,स्व॒यंरूप तथा विलासरूप से नित्य दो 
प्रकार का :अवस्थान करते हैं-न्यह प्रतीत होता है । स्वयंरूप से भगवान्‌ तथा विलासरूप से नारायण, वासुदेब, 
संकषेण, प्रयुम्न और अनिरुद्ध प्रश्नति'आख्या को धारण करते हैं। वे स्वरूपतः गुणतः तथा नामादितः विभु चित्‌ 


खुखात्मक हैं। स्थूलबुद्धि वालेको बे दुर्विभाव्य हैं । अतएब उनके सुख बोधके लिये वे दुर्विभाव्य तत्व आनन्दमंय _ 


परम्ब्म हरि प्रियमोदादिरूप में विभागक्रम से पक्यादिरूपक से उपदिष्ट हुए हैं। इस प्रकार चिन्ता करते करते जब 
खनकी बुद्धि: में जह्म आरूढ़ हो जाता है, तंव बेदन शब्द वाच्य ध्यान सम्यक प्रकार से होता है । जिस प्रंकार बुद्धि 
अवेशाथ:अन्नमय पुरुष इस देह का “शिर: पक्षादि”रूपक से बर्णन है।। जिस प्रकार “प्राएमय-मनो मय-विज्ञानम- 
यादि शब्दों का “उनका प्राण ही शिर है” इत्यांदिवाक्य से रूपक दिया गया है, ठीक उसी प्रकार आनन्दमय पुरुष 
का “उनका प्रिय ही शिर” इत्यादि वाक्य से ब्णंन है। उक्त पचनच अवयव से विशुद्ध ब्रह्म का ही उपलक्तण है। 
खुतरा उन सब अ ग का प्रथक्‌ उपसंदार नहीं होगा । एक ही जहा पढत्च अबयब विशिष्ट है, वह अमूलक नहीं है। 
“एकोर्डप सन” प्रश्नति बेद वाक्य उसका प्रमाण है। श्रुत्यन्तर में भी वह ही शिर, दक्षिणपत्त, उत्तरपत्त, आत्मा 
प्रयुम्नःअनिरुद्ध दोनों पक्त, देंह बाखुदेव, पुच्छ संक्षण हैं| एक 
ही बंद: पत्बथा विभक्त हो रहा है। पुरुषोत्तम भगवान्‌ इस प्रकार अ'गांगि रूप से क्रीड़ा करते हैं ।पूरोअ्रय्ये के 
प ० ९: | 

कस अतक्ये पुरुष में तक कहाँ हों सकता है तथा 

अप्रभेय में प्रमा कहाँ हे”! इत्यादि स्मृतिंबाक्य भी प्रमाण है ॥१४ ॥- ८ > 


आत्मानन्दमय इति तस्यात्मशब्दुन-निर्द 
तदित्यवगम्यते ॥। १६-॥॥ 


आात्मग्दीतिरितखदुत्तरात्‌॥ १७॥ 
नतु “अन्योउन्तर आत्मा वा प्राणमय:” इत्यादिषु जडारुचेतनेच्वप्यात्मशब्दस्य प्रयोगात्‌” के 


न्मयः” इत्यत्र तस्य|विभुचेतलपरत्वं कथं निश्चितमिति चेदिहोच्यते | तत्रात्मशब्दर 
गूहाति इतरवत्‌ | “श्रात्मा-वो!इदमेक एवाग्न आसीत इत्यादिवाक्ये यथा ।एतच्च कुतः | 


मयत बहु स्यां” इत्यादिकादानन्द्रमंयात्मविषयादे्तरस्मादाज्यादित्यर्थः | ने 
दमभिध्यानं सन्नच्छेत । तस्य तदसाधारणत्वात्‌॥ ४७ 2805 2032 7503» 
अन्वयादिति चेत्स्यादवषारणात्‌ ॥ है. 
ननूत्तरबाक्यात्तत्रात्मशब्देन विभुचेतनो निश्चेतु न शक्यते । पूब्वेत्र ग्राणमयादियु जद्यमुचेतनेष्वात्मशब्दा- 
न्वयादिति. चेल्य्यात्तत्रात्मशब्देन, विभुच्ेतनस्य परमात्मनों निश्चय: स्यादेव | कुतः ? अबेति 


बलवान ।. पूर्व “त्माग्रा 
एतस्मादात्मन:” हंति तसस्‍्येब बुद्धधावध्ारितत्वात्‌ । इतस्थानन्दसयविषयकम॒मिध्यानबचन न॑ पीडयेत | आगासया- 


फ्ि्लल्मिस्वेबतीणो5पि पूव्वोबधारिता परमात्मबुद्धिरानन्द्मय एब विश्राम्यति | । 


तस्मादरन्व तीदशनन्यायमाश्ित्य पृव्वपूज्वपरित्यागेनोत्तरत्रैव तस्मिस्तद्बुद्ध: पय्येवसितिरत उत्तरस्माद्राक्यात्तस्य 
तत्ररत्वं निश्चेयमिति सव्ब निरबंधम | 5 22:27 3 ओ 24220: /< अल 58 


्म्म्म्मज्म्म्मज्ल्ज्न्क्ल््ल्छक्कछ््ड जि! मप्र श £ कया 

आत्मा आनन्दमय इत्यादि के द्वारा त्रह्म का .आत्मशब्द से नि श है| उसके पक्ती की भाँति पुच्छादि अस्त 
म्भव है । सुतरां स्थूलबुद्धि व्यक्तियों को सुख बोध के लिये इस प्रकार के रूपक का बरस है ॥ 5 की 
अच्छा ? “अन्य अन्तरात्मा प्राणमय” इत्यादि वाक्यों में जड़, अर अर्थात्‌ मन, चेतन अथौत्‌ ज़ीब इसे 

सब में आत्मशब्द के प्रयाग के कारण “अन्योउन्तर आत्मानन्दमयः” इत्यादि स्थल में उसके विभुचेतनत्व क्या 
किस प्रकार निश्चय हो सकता द्े-इस प्रकार की श्ञ के नियासाथ कहते हैं ।--.... हर से 
वहाँ आत्मशब्द “आत्मा वो इदमेक एवाप्र आसीत्‌” इत्यादि चाक्य की आाँवि -विशुचेतनत्व परमात्मा को ही 
बोध कराता है । क्योंकि उत्तरवाक्य में उसने “बहु होऊ गा” इस श्रकार कामना- की इत्यादि आनन्दमय आत्म- 
विषयक उत्तरवाक्य से परमात्मा का बोध हो रहा हे । आनन्दमय आत्मा का परमात्मत्व कहीं दोने ससे अर्थ को 
संगति नहीं होती है । ईश्वर में ही असाधारण शक्ति हो.-सकती है ।| १७ ॥ - : ; के 
अच्छा ? उत्तरवाक्य बल से आत्मशब्द के द्वारा विभुचेतनत्व का निश्चय नहीं कर सकते हो। क्योंकि पूर्व- 
वाक्य में प्राणमयादि जड़, अणु मन, चेतन जीव में आत्म शब्द का अन्वय है ।ड्स प्रकार नहीं वॉला जासक्रता 
है। क्योंकि उक्त वाक्य में आत्म शब्द के द्वारा विभचेतन परसात्मा का ही निश्चय हो रहा है। उसके पूव्बवर्तती 
वाक्य में जब “इस आत्मा से आकाशादि की उत्पत्ति”-कही गयी हे, तब आत्मा-शब्द से पस्मात्माः का ही बोध 
होता हे । नहीं तो आनन्दसय विषयक अभिधान सूचक वाक्य की वाघा आप्त डोती है| प्राणमयाद़ि आत्मा में पूर्व 
वधारित परमात्म बुद्धि अवतारित होनेपर भी आनन्दमय में ही उसका शेष विश्राम देखा जाता है। अतएव अरु- 
खती दशशन न्याय का आश्रय कर पूठवे-पूव्ब के परित्याग-क्रम से उत्तस्वर्तती आतन्दम॒य में हो पय्येवसान होता देय 
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अथ पिठ॒स्वादीन्‌ धम्मौलुपसंहत्तु मारभते ।“भाता ता जता अरे दिशा ऑन : श्रेयते ॥ 
व्व्येव “पिता बन्घुओंता पुत्रस्वमंव मे । विद्या धनच कामश्च नान्यत्किति- 
जितस्ते स्वीग्रडप्येबं स्मरन्ति | जा शिव <स्मि तनयो5स्मि ते । त्वं च स्वामी गुरुमाता 
स्वयो बिना” इत्याग्रेउध्याये | “जन्मप्रश्वति दासोउस्मि शिष्य हर हर अलवर जार संगत 
च्ब मम माधव” इति मध्येउन्ते च | तत्रेबं संशय: | पिहृल्वपुत्रखसाखि न | तय 
न वेति | आस्मेत्येब्रोपासीतेति श्रुतेने चिन्त्यमिति प्राध -- ५ 
कार्य्यख्यानादपुब्वेम्‌ ॥ १६ | न्‍ 
पूव्वे पूर्णानन्दस्वादि | तत्सदृशमपृव्चे पिदत्वादि । तहिलनयमेत्, बाप 5 १ की ! काय्योख्यानातू। 
क्राय्यस्थ तत्तद्भाववश्यतालक्षशस्य फलस्य “भावश्राह्ममनीडालय॑ सी आक घानाद ४० ४८ चंव औभग- 
बान्‌ | “येषामह' प्रिय आत्मा खुतश्च सखा गुरु: सुहदो दैवमि९ इति | तस्मात्‌ पूर्णोनन्दत्वादिबत्‌ पितृत्वा- 
दिकमपि तस्मिन्‌ विचिन्त्यं भावुके:। आत्मेत्येवेस्येतलु प्रागेव समाहितम्‌ |। १६ ॥ 

. अथ विग्रदृत्य ब्रह्मस्युपसंहत्त,मारभते । “आस्ेत्येवोपासीत” “आत्मानमेव लोकमुपासीत” इति क्वचित्- 
व्यते, क्वचित्तु “तदु द्वोवाच हैरण्यों गोपवेशम श्राभं तरुण कल्पद्रुमा्श्रित तादेंह श्लोका भवन्ति सत्पुण्डरीक” 
इत्यादि “चिन्तयंश्चेतसां कृंष्णं मुक्तो भवति संखते:” इत्यन्तम्‌ । इह संशय: । आत्ममात्रत्वेनात्मविग्रहत्वेन 
बोपासनया मुक्तिरिति । कि प्राप्तम्‌। आत्ममांत्रस्वेनोपासनयेति । तस्येबकरस्यात्‌ । एकरसास्मोपासनया खलु मुक्ति 
रुक्ता | विप्रहस्य तु मिथो विलक्षणचछुरादिवैशिष्टय नानेकरस्यान्नासौ तदुपासनयेस्थेव॑ प्राप्ते -- 
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इसलिये उत्तरवाक्य से ही उक्त शब्द का परमात्मपरत्व अवधारण करना यथायुक्त है | इससे समस्त निर्दोष हो 
जाता है ॥ १८॥ - 
अब पिठ्त्वादि थम्म के उपसंहार आरम्भ करते हैं--श्रुति में श्रीनारारण को माता, पिता, आता, निवास, 
शरण, सुहत्‌ू और गति करके निद श किया गया है। जितन्तस्तोत्र के प्रथम अध्याय में भी ऐसा कह्दा गया है। 
“आप ही पिता, माता, सुहृत्‌ , बन्धु, आता, पुत्र, विद्या, धन, तथा काम हैं। आप के बिना अन्य कोई गति नहीं 
है। मध्य तथा अन्तिम अध्याय में भी-“जन्म से ही में दास हूँ, शिष्य हूँ, तनय हूँ । आप स्वामी, गुरु, माता, 
पिता हैं? इत्यादि बचन हैं। यहाँ संशय यह है कि पिठृत्व, पुत्रत्व, सखित्व, और स्वामित्व प्रभ्नति सकल धेम्म 
भगवान्‌ में चिन्तनीय हैं किम्बा नहीं हैं। “आत्मा की ही उपासना करें” इत्यादि श्रुति के अनुसार उस प्रकार की 
- चिन्ता का प्रयोजन नहीं हे--इस प्रकार के सिद्धान्त का उत्तर देते हैं -- 
पड पृव्बोक्ति पूर्णोनन्दादि एवं उसके सदृश शेपोक्त पिठस्वादि समस्त धर्म्मे उन उन उपासकों से चिन्तनीय हैं। 
क्योंकि “परमेश्वर भाव प्राह् हैं? इत्यादि बचनों से उस उस भाववश्यता लक्षण फल का अभिधान सुनने में 
आता है। श्रीभगवान्‌ ने कह दे-“मैं जिन का प्रिय, आत्मा, खुत, सब्बा, गुरु, सुद्ृत्‌ देव तथा इंष्ट हूँ?” इत्यादि। 
अतएब पूणोनन्दादि गुण की भाँति पिठस्वादि समस्त गुणों का चिन्तवन भावुकों का कत्तेव्य है। “आत्मा की 
मा बे का समांधान पहले किया गया है॥ १६॥ 
के वा ---कर ८ हे 
करें? “आत्मलोक की कपसत करे जे कस हैं ।-की हा पल है मा सुर 
& लबेश, अश्नाभ, तरुण, बल्पबृक्षाश्ित, से 


जैयन ओक्ृष्ण की चिन्ता के द्वारा मुक्तिलाभ करता है? में आते ँ कि 
डा ४ इत्यादि दाक्य देखने यहाँ संशय है 
जा बत अस्मितज अरवा भा देखने में आते हैं। यहा 


२३२ ॥ वेदान्तदशनम्‌ ।। 
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आज जज ग्रह हे। परमेश्वर एकरस दे तथा एकरस रूप आह्मा की उपासना से .. 
आक्ति खुनने में आती दे । अंतएव आत्ममात्र वस्तु की उपासना करने वा बोध हो रहा है। सकल विम्रद पर्स 


की भांति” भगवान का सम्बन्ध रहने के कारण निखिल भगबद्धर्म का उपसंदार कत्तेव्य है २१॥ 
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समान एवं ज्ाभेद्रात्‌ ॥ २० ॥ 
अप्यर्थ चशब्दः | एबमप्रि चक्तुरादीनां बेलक्षण्येन भानेडफि सम्रान एकरसः 
भगवान्‌ बोध्य: | कुतः ? अभेदात्‌ । चक्षुरादीनामात्मानतिरेकादित्यय: + 
एवं च चिन्तयंश्चेतसेत्यादिवाक्यव्याकोप: । “सत्यज्ञानानन्तानन्दमात्रकरसमृत्तेयः” 
विभातस्य तद्विग्रहस्येकरस्यमाह | अरूपवदित्यनेन चिन्तितमप्येतद्िवान्तरेण चित्तितम, 
शममर्थमसकृद्रिम्रशति सुप्रवेशल्वाय॥| _०॥ 

तदेव॑ सात्षाद्र पेषु भगवदाविभावेषु तत्तद्गुशोपसंहतिरुक्त | अथ जी5 । 
“अथीदि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदरस्तं होबाच” इति | “तं मां भगवान # 
चैवमादि छान्‍्दरोग्यादो पठितम] अत्र भगवतो ब्ञानशकत्यादिनिजधम्मेराविष्टाः कुमारादयो जे 
न्तीति भगवच्अ॒ब्दात्‌ प्रतीयते । तेषु तद़क्तनिखिलभगवद्धम्मों उपसंहायों न वेति संशय 
तत्रादी विधिपक्षमाह-- नस कक न 2 


सम्बन्धा देवमन्यत्रापि ॥ २१ ॥ वन 

_ अन्यत्र भगवदाविष्ट पु कुमारादिष्वेवं निखिलतद्धम्मपसंदारों भब॒ति। कुतः ? सम्बन्धात्‌। अयः पिस्डेय 

वह रिव तेषु तस्याबेशात्‌ ॥ २१ ॥ कं टय मकर 
अथ निषेधपक्षमाह-- न-वा.5विशेषात्‌ ॥ २२. ॥ [कब 

ज्॒ तेषु निश्विलभ्रगवद्धस्मोपसंहयये भबति । कुतः ? अविशेषात्‌.। सत्येपि तदाबेशे जीवल्वलक्षणों धरम 


में विलदण हैं। चक्षु:ः आदिक इन्द्रियकिशिष्ट विप्रह- एकस्स न होकर अनेकरस हैं ।अतएव ताह्श विप्रहकी 
उपासना में मुक्ति नहीं हो सकती है-इस प्रकार के पृव्वपत्त के खण्डनार्थ कहते हैं-- कं कक कर 
अपि अथ में “च”शब्द दे | हिरण्मय प्रतिमा का जिस प्रकार समस्त अंग ही हदिरण्सय है; उसी अकार अग्र- बरः 

वद्विम्रह के अन्तर्गत चछ्ुः प्रद्गति सकल इन्द्रियाँ परस्पर विल्क्षण रूप से प्रतीयमान होने पर भी उनको समान 
तथा अभिन्न करके स्वीकार करना द्वागा । चज्षुः प्रद्नति सकल इन्द्रियाँ आत्मा से अतिरिक्त नहीं हैं। सुतरां विप्रह- 
भूत आत्मा की उपासना से माज्ञ को स्वीकार करना होगा | इस प्रकार स्वीकार नहीं करने पर “वित्त के हट सा 
कृष्ण की चिन्ता करें” इत्यादि वाक्य का विरोध घटता हे । “सत्यज्ञानानन्वानन्दमात्रेफस्समूर्सय:” इत्यादि स्मृति- 
वाक्य समूह भी विचित्र भाव से विराज्ञित भगवदूविग्रद्द का ऐकरस्य करके वर्णन करते हैं। “अरूपवत इल 
सूत्र के द्वारा इस विषय का पहले चिन्तन होने पर भी पुनर्वार प्रकारान्तर से इसका ब्रिववार किया गया है। ऋपाल 
आचार्य्य उत्तमरूप में प्रवेश के लिये कठिन अर्थ का बार बार बिचार करते हैं| २० ॥ क् 

_ इस प्रकार साज्ञात्‌ स्वरूप भगवद्‌ आविभाव में उत्त उन गुरों का उपसंद्ार कहा गया है । अचन्तर जीवभूत 
आवेश अबतारों में उसका विचार करते हैं । “है भगवन्‌ मुमे ज्द्म का अध्ययन कराइये” ऐसा बोल कर देब्षि 
नारद सनत्कुमार के निकट गमन कर कहदने लगे “हे भगवन्‌ ! में उपसन्न हूँ आप मुमक्झ शोक से मुक्त कर”- 
इत्यादि वाक्य छान्दोग्य में देखे जाते हैं | इस वाक्य में निव्रिष्टठ भगव॒त्‌ शब्द से ऐसा प्रतीत हो रहा हे कि भंग- 
बान्‌ के ज्ञान-शक्ति प्रश्नृति के द्वारा आविष्ट सनतृकुमारादि जीव-समूह उनका आवेश दे ।इन-सब आवेश अब-॒ 
तार के उपासक-गण निज उपास्य उत्त उन अवतारों में भगवान्‌ के निखिल धम्मों का.उपसंदार करेंगे किस्बानहीं) 
इस प्रकार के संशय होने पर पहले विधिपक्ष को कद्ते हैं | इन समस्त आवेश अवतायें में “लोहप्रिण्ड में बह्ि 
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२३४ ॥ १५॥"ए३२७४४ ४ ९४ 


बिशेषाभाबात्‌ | बाशब्दात्तप्पे्त्वादिना तत्रादरविशेषात्‌ ॥ २९ ॥ 
दर्शायति च ॥ २३ || नमक 

से मां भगवानित्याद्ा श्रुतिस्तदाविश्स्यापि भ्रीनारदस्य जिज्ञासुतां दशेयति | अतो न तत्र सव्वेधम्मॉपसंहार: ॥२३॥ 
् सम्भतिक्यु व्याप्त्यपि चातः ॥ २४ ॥ 

संभ्रतिश्व युव्याप्तिर्व तयो: समाहारस्तथा | एतच्च तेषु नोपसंदाय्येम्‌ | इह पूर्व्वोक्ति हेतुमतिदिशति अत 
इति। जीवत्वादेबेत्यर्थ:। अयमर्थः । एणायनीयानां खिलेषु पख्यते । “ब्रह्मज्येप्ठा बी््यां संश्तानि अक्मापे ब्येष 
दिवमाततान । ब्रह्मभूतानां प्रथमं तु जज्षे । तेनाहू ति ब्र्मणा सद्धितु क:” इति। अत्र वीय्यसंभ्वतिद्ुव्याप्तिप्रमुखो 
ब्रह्ममहिमा प्रकीत्तितः | न स तेषु जीवेषृपसंद्याय्यस्तस्य परेशसाधारणस्वादिति ॥ २४ | 

अनुपसंहारे हेत्वन्तरमाह-- 

पुरुषविद्याया मिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २५ ॥ 

' कुमाराद्रुपाख्यानेष्वितरेषां सब्बंभूतोपादानत्व॒सव्बनियामकत्वादीनां धम्मोणामनाम्नानाच्च न तेषु सब्बे- 
तद्धम्मोपसंहारः । व्यतिरेकी दृष्टान्तः पुरुषेति । पुरुषसूक्त घु चशब्दात्‌ गोपालतापन्यादिषु यथा ते निरूप्यन्ते न 
तथा तदुपाख्यानेष्वित्यथ: । इद्मत्र निष्कृष्टमू। ईशाबविष्टेषु तप्तायःपिण्डबदंशद्वयमस्ति । ये बन्हथ शमिवेशांशं 
पश्यन्ति ते निखिलतद्धम्मास्तेषु भावयन्ति | ये खल्वयो5शमिब जीवांशं ते तु न। किंतु तत्पेष्ठत्वादीन्‌ धर्मा- 
स्तेषु चिन्तयन्ति । ईशस्तु स्वप्रेष्ठानुश्ृत्तिपरितुष्टस्तान्‌ स्वीकरोति । औरीभागवतादिभिरपि शास्त्रैस्तेषु भगवदादि- 
शब्दाः प्रयुज्यन्ते | जीवधम्माश्व देन्‍्याभिधानेन प्रकाश्यन्ते । तत्राप्येत्रमेव सड्गतिरिति || २५ | 


अब निर्षेयपक्ष कहते हैं। इन सब शक्ति-आवेश अवतारों में समस्त भगवच्छक्ति वा धम्मे का उपसंहार 
कत्त व्य नहीं है| क्योंकि बे सब भगवान्‌ के आबेश होने पर भी जीवत्वलक्षण धम्म के द्वारा अन्य जीब के साथ 
उनमें कोई विशेषता नहीं हैं-। “वा”शब्द से भगवान्‌ के प्रेष्ठत्व होने के कारण वे सब आदर का पात्र हैं ॥ २२॥ 
“त॑ मां भगवान” इत्यादि श्रुति में भगवदाविष्ट नारद जी की जिज्ञासुता प्रदर्शित है। अतएवं आवेश अब- 
जाएँ में सकल धम्मे का उपसंहार कत्त व्य नहीं है ॥ २३ ॥ 
संभृति अथोत्त पूंणेता, य्ुव्याप्ति अथोत््‌ सब्बंब्यापकता-ये दोनों गुण आवेश अबतारों में उपसंहृत नहीं हो 
सकते हैं । क्योंकि जीब होने के हेतु उनमें इन दोनों का अभाव है। इसके अर्थ की स्पष्टता एणायनीयों के खिल 
नामक ग्रन्थ के पाठ से होता हे कि ब्रह्म ज्येष्ठ,वीय्येबत, तथा पूर्ण है। वह ही पहले लोक विस्तार की रचना करते 
है, उस आदिपुरुष ब्रह्म के साथ कौन स्पद्धां करने में समर्थ होता है ? यहाँ वीय्ये, पू्ंता तथा द्यव्याप्ति प्रश्नति 
ब्रह्म महिमा कह्दी गयी हे । इन सब सदिमा का जीबरूप आवेश में उपसंहार नहीं हो सकता है । क्योंकि यह सब 
परेश परक हे।। २४॥ 
अनुपसंदार में हेत्वन्तर कहते हैं।. पुरुषविद्या में ईश्वर सम्बन्ध में सब भूतोपादानत्व तथा स्वेनियामकत्वादि 
कहे गये असाधारण गुण-समूह कुमारादि में उपसंहाय्य नहीं हो सकते हैं। बे सव और में नहीं कह्दे गये हैं| गौ- 


'पालतापनी प्रभृतिः में परमेश्वर सम्बन्ध में ही ये सब गुण कहे हुए हैं किन्तु कुमारादि उपाख्यान में नहों कद्दे गये 


हैं। इसका निष्कर्ष यह हे कि इंश्वराविष्ट कुमारादि में तप्तलौहपिर्ड की भा आह जद 
हे इकरारा देन करते ४ कुमारादि ति दो अश हैं। जो बन्हि:अश की 
तरह इश्वरांश दशेन करते हैं, वे निखिल इंश्वर-थर्म आवेश-समूह में उपसंहार करते हैं। और जो लौहांश की- 


भाँति जीबांश मात्र देखते हैं, बे उनमें उन सब॑ धर्मों का चिन्तवन नहीं करते हैं किन्तु भगवान्‌ के प्रियतमत्वादि 
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स्वशाखोक्तगुणविशिष्ट' अक्योपास्यमित्युक्तम्‌। अथ तदुक्ता अपिः यु मुमुछण 
“अग्ने ते यातुधानस्य भिन्द त॑ अत्यश्वमर्चिचषा विध्य मम्मे” इति श्रुतमथत्व 


बेति संशये दुष्टनिप्रहस्यापेक्षत्वादुपास्यमिति प्राप्त+- -  . - - 
वेधाधर्थमेदात्‌ ॥। २६ ॥। 
नेत्यनुवत्तेते | बेधादिक तेनोपास्यं न । कुतः ? अर्थभेदात्‌ । अर्थ: फलम्‌ | हिसात्मके 
दित्यरथः | यदुक्त' आीभगवता-। “अमानित्वमदम्भित्वमंहिंसा क्ञांतिराभवमि”ति। “निवत्त 
मत्परस्त्यजेत्‌” इति च ॥ २६:॥ ! की ड ८ 
श्वेताश्व॒तरा: पठन्ति । 'ज्ञात्वा देबं सव्बेपाशापहानि: क्षीणंः क्लेशेमन्ममृत्युप्रहाणि: | त 
देहभेदे विश्वेश्रय्य केबलमाप्तकामः” इति | अत्र देवज्ञानाई हगेहादिममतापाशहानिभबति 
शाभावात्‌ तत्महाणिश्चेति शास्त्रेण देवज्ञानमहिमोक्तेः | ततो ज्ञाठयाथात्म्यस्य तस्य देवस्या! 
न्तनहेहभेदे लिज्नक्षये सति चान्द्र्नह्मोभयापेक्षया ढृतीयं भागवत्त पढ़ देवज्ञों बिन्दति। कीहशं तत ? बिश्वेश्र्य 
पूर्णविभूतिकम्‌ । केवलममायिकम्‌ । तत आप्तकाम: पूर्णमनोरथों भवंतीति | अत्र शास्त्रीयज्ञानगस्यत्व॑ देवस्योक्तम! 
तच्चिन्तनं नियतमैच्छिक॑ वेति वीक्षायां परिनिष्ठाबिवृद्धपा मनोनिवेशहेतुत्वान्रियत तद्तिपप्राप्तो+ 


न सूज्यक 


धमम का विन्तवन करते हैं| इंश्वर भी निज प्रियजन की लंड के द्वारा प्रसन्न होकर उनको स्वीकार करते हैं 


अागबतादि शास्त्र में कुमारादि में भगवन्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है तथा देन्योक्ति के साथ उनका जीवधर्म- 


कथित है-इस प्रकार की संगति करनी होगी ॥| २४ ॥॥ > 
स्वशाखोक्तगुणविशिष्ट ब्रह्म उपास्य है-यह कहा गया है। उन्र उन शाखाओं में उक्त कुछ गुण मुमुछुव्यक्ति 
से उपास्य नहीं हैं, अब यह कहा जाता है। “हे अग्नि तुम यातुधान का भेद करो, तुम्हार' तेज: के८ढारा, उसका 
मर्म भेद करो” इत्यादि पाठ अथव्यंण में है.। यहाँ जीव का दुःखदायी वेधादि गुण-समूह उपास्य हैं हर ८ नहीं 
इस प्रकार के संशय में दुष्टनिग्रह रूप प्रयोजन के कारण बे उपास्य हैं-इस प्रकार पूवपत्ष उठाकर उत्तर देते है+- 
नकार का अनुवत्तेन हे । जीव का कष्टदायी सकल वेधादि गुण उ्पास्य नहीं हैं। क्योंकि उसमे अथमेद आ- 
थोत्‌ फल का भेद हे । मुमुक्त॒व्यक्ति निवृत्ति में अधिकारी है, हिंसात्मक कम में अधिकारी नहीं है | भगवात्र ने 
स्वयं ही कहा हे-“मत्परायण व्यक्ति अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षान्ति, आजंव प्रभ्ृति निवृत्ति कम का आऑ- 
श्रय करें तथा प्रवृत्ति कर्म का त्याग करें ॥ २६॥ रह "ऑकप ५8 


श्वेताश्व॒तर में पाठ है-““परमेश्वर को जानने पर सकल पाश नष्ट हो जाते हैं । क्लेशों के ज्ञीण होने परजन्म- 


मृत्यु का अभाव होता है| उनके अभिध्यान के द्वारा शरीर क्षय होने पर केबल विस्वेश्वस्येरूप ठृतीय भांगब- 
स्द की प्राप्ति होती है जिससे समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं” यहाँ इंश्वर के ज्ञान से देह-गेहादि ममता रूप 


पाश की हानि होती है । जन्म-सृत्युकृत क्लेश के अभाव होने से ही उक्त पाश का उच्छेंद होता है-इस प्रकार शास्त्र: 


जांत ईश्वर महिमा कही गयी हे | तदनन्तर यथार्थतत्व ज्ञान पूबंक ईश्वर के निरन्तर विचिन्तन के द्वारा लिगदेह 
का क्षय होने पर चान्द्र और त्राह्म इन दोनों की अपेक्षा से तृतीय भागबत्‌ पद का लाभ होता है| वह पद विश्वे- 
श्वय्ये अथोत्‌ पूर्ण विभूतिविशिष्ट तथा केबल अथोत्त्‌ अमायिक है | उससे जीव आप्तकाम अथोत पूर्णमनोरथ हो 
जांता हे। यहाँ परमेश्वर का शास्त्रीयज्ञान गम्यत्व कहां गया है। भगवान का वह चिन्तन नियत है अथवा 


जाना चाहिए। इस प्रकार पूव्वेपक्षीय सिद्धान्त का उत्तर करते हैं ॥-- 5 


ऐच्थिक दे (-इस प्रकार का संशय होने पर परिनिष्ठा-बिवृद्धि के द्वारा मनोनिवेश के कारण उसको नियत कहा 
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हानौ तूपायनराब्दशेषत्वात्कुशाच्बन्दस्तुत्युपगानवत्तदुक्तम॥ २७॥ बा क 
चूह्बंपक्षनिरासार्थस्तुशब्दः | देवज्ञानेन वाशहानौ सत्यां देवालुरक्तस्थ विदुषः तच्छास्त्रगम्यत्वरूपदेवधसय- 
र है न्तरं णपृव्वंक्माच्छ न 

जिन्‍्तन कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवदुक्तम्‌। यथा नियतस्वाध्यायानन्तर अंग गन सम्यगीषु. 


ब" हक *". 
चि> ध्यानादित्यने व्यड्जनादित्यथ: हे 
- ऋछया स्तुत्युपगानं भवति तद्बत्‌ तद्धम्म॑चिन्तनम्‌ | तस्याभिध्यानादित्यनेन तथव॒ व्यज्जनाडत्यथ: । तत्र हेतुरु 


पायनेति | उपायन सामीप्यलाभस्तदनुरक्तिरिति यावत्‌। _तच्छब्दस्तदावेदि जाक्क्प्‌ | जिया" जपाबिलार 
सब्बेषां वाक्यानाम्‌ | यदुक्त' “तमेव धीरः” इत्यादि । “पूत्तन तपसा यज्दानियोर्गि: सम 'छ | ज्ाह्म निश्रे सं 
पुसां मत्मीतिस्तत्त्वविन्मतं” इत्यादि | तस्माद च्छिक तच्चिन्तनम। अय बा हे डुराध मार्थकअतियुरतिश्य 
: दुष्करस्तत्रापि बहुविषयकत्वेन बहुशाखश्च तत्त्तविमराः | स चानन्दरूपभगवद्धिभावनोपनतमाईवे तदेकालुरे 
चेतसि नावृत्तिमहति कार्कश्यकरत्वात्‌ | किंतु वैयुतानिक एव कदाचित्तद्भावानुभावतया प्रबत्तत इति ॥२७॥ 


तत्र युक्ति प्रमाएं चाह-- हि 
साँपराये तर्चव्याभावात्तथा ब्न्‍्ये | २८ ॥। 

संपरायो भगवान्‌ संपरायन्ति तत्त्वान्यस्मिन्निति व्युलत्तेः | तद्विषयक: श्रेमा सांपरायः कथ्यते | तत्र भव 
हत्यण्‌ स्मरणात्‌ । तस्मिन्‌ सत्यैच्छिकस्तत्वविमर्शो न नियतः । कुतः ? तत्तेव्याभावात्‌ | तदानीं तेन तरणीयस्य 
छेद्वस्य पाशस्याभावात्‌ | तथा हान्ये वाजसनेयिनः पठन्ति | “तमेव धीरो विज्ञाय भ्रज्ञां कुर्व्वीत ब्राह्मण: । नातु- 


पूव्बेपक्ष के निरासार्थ “तु” शब्द है | देवज्ञान से पाश ह्वानि होने पर देव-अनुरक्त विद्वान का कुशाच्छन्द- 
"" ह ९ ल्‍्र ८ 
स्तुति के उपगान की तरह शास्त्रगम्य रूप देवधरम्म का चिन्तन कहा गया है । जिस प्रकार नियत स्वाध्याय के अ- 


नन्‍्तर कुश प्रह॑ण-पूर्वक सम्यक्‌ इच्छानुसार अथवा इषत्‌ इच्छानुसार स्तुतिगान किया जाता है, ठीक उसी. प्रकार * 


“उन्तका अभिध्यान''शब्द प्रयोग से सम्यक इच्छानुसार वा किव्चिदू इच्छानुसार देबधम्म का चिन्तवन होता है.। 
उने का सामीष्यलञाभ अथोत्‌ उनकी अलुराक्ति इसका हेतु दे । तत्‌ शब्द का अर्थ तदावेदि वावय है ।“तन्छेषलवात्‌” 
-शब्द्‌ का अर्थ उत्तके अनुयायिंत्व के कारण द्वोता है। ““तमेव धीर” “पूर्त्तन तपसा यज्ञे:” इत्यादि वाक्यों में इस 
प्रकार अथ ही व्यक्त हो रहा है । अतएंब देवचिन्तन ऐच्छिक अर्थात्‌ रागानुग हैँ । सूत्र का भाव यह है कि दुर- 
घिगमार्थ श्रुति तथा युक्ति के द्वारा तत्वनिणेय सुदुष्कर है । ओर यह भी वहु विष्रय होने के-कारण बहुशाखा युक्त 
है। आनन्दस्वरूप भगवान्‌ के विभावन के द्वारा म॒दुताप्राप्त तथा भगवान्‌ में एकमात्र अनुरुक्त चित्त में यह ततब- 
बिचार संगत नहीं हो सकता हे | क्योंकि उससे चित्त कर्कश हो उठता है। किन्तु यह तत्वविचार बाह्मद्शा में- 
कभी कभी तस्‍्त्ववितृप्संग से उस भाव के अनुभाव रूप में श्रवृत्त होता है. ॥ २७५॥ 
इस में युक्ति ओर प्रमाण दिखाते हैं। भगवान्‌ में प्रेम होने पर पाश नहीं रहता दे अतएव उत्तका विन्तन 
ऐच्छिक हे। जिसमें समस्त तत्व मिलित होते हैं वह सम्परायण है। सम्पराय शब्द से भगवान्‌ का ही बोध है। 
भगवत्‌ विषयक भ्रेम ही साम्पराय है। साम्पराय अथौत्‌ भगवान्‌ में प्रेम होने पर भगवक्तत्व-चिन्तन फिर वध 
नहीं हो सकता हे क्योंकि उस समय तरणीय पाश नहीं रहता है । पाश दवी रहने पर विधि आवश्यक है जब परा 
डी नहीं तब विधि की आवश्यकता क्यों हे। अतएब -प्रेमीभक्त का भगवच्चिन्तन ऐज्छिक अर्थात्त रागयुक्त है। 
बाजसनेयी भी कहती हे-“ब्राह्मण धीर उनको ही जानकर प्रज्ञा करें | अने रें क्योंकि 
ये सब स्लानिकर होते है| भ भगवान ने मी ऐस और | अनेक शब्द का अनुध्यान नहीं करें 
कैरान्य आय: अ यरकर नहीँ होते है” लि ने भी ऐसा ही कहा हे-“मदात्म, मदू-भक्तियुक्त योगिगण के लिये ज्ञानः 
25 ! ज्ञान-बंरम्य जन्म मृत्यु पाश का लाशक अवश्य हैं। जब भगबदू प्रेमी: 


॥:5#₹आ खग. । 


ध्यायेद्रहन शब्दान्‌ वाचो विग्लाप्रनं हि तत्‌?” इति | एऐक्सेवोक्त औमराकता 
मदात्मनः । न ज्ञान न च बेणास्य॑ प्रायःओयोःभवेदिह? इति ॥ २८ | 5० 
ब्रह्मोप/सनं गुणबदित्युक्तम्‌ ।-तंदिदानी द्विविधमिति:दशेयितुमारभते । “ 
इत्यादि 'प्रकृत्या संहितः श्यामः” इत्यादि “स वा-अयमात्मा सव्ब्स्य-वबंशी स 
अत्र क्वचिन्माधुय्येज्ञानप्रवृत्ता। रुचिभक्तिस्तत्माप्िहेतुः प्रतीयते । कक्‍्वहि 
ततश्र विषयवैलक्षस्येन :तत्तक्षक्तेरपि वेलक्षण्यात्‌ कत्मा >सा तंद्वेतुरि 
स्पादिति प्राप्ति -- “न िकजलड 2 
छुन्दत उमया विरोधात्‌ ॥ २६ ॥। 
मण्डूकप्लुत्य| नेत्यनुकत्तेतें । :छन्दतस्ताह' लािगं मल 
विधायां भक्तावास्थेति न प्रबृत्यसम्मव: । एवं कुतः ? तत्राहोभयेति । उ 
अय॑ भावः । अनादिसिद्धद्विविधभगवर्द्गुणोपासना खलु :तत्नित्यपा५षदबृन्दादारभ्य 
हवत्‌ प्रचरंतिं। तस्मांद्रिश्ववर्तिनां जीवानां याटच्छिके संत्संगे सति तदशिकसदुपास्येष स्वंगुणेषु 
श्रीहरि: सत्रसब्लिनस्तान्‌ प्रवत्तेियितुमिच्छति ते तु तेन वत्मना तमलुवर्तन्त 'इति | अनुआही 
प्राह्मः | “इंश्वरेः तदथीनेषु बालिशेषु द्विघत्सु च । प्रेममेत्रीकृपोपेत्ञा यः करोति स अध्यमः” इत्युक्तेः 
शीहरो-बेषस्याद्यप्रसज्ञ: ॥-२६.॥ 


उस पाश का एकान्त अभाव हैं, तब ज्ञान-बेराग्य 
बेराग्य वर्जेनीय नहीं हैं । इसलिये “आय” शब्द किया वी रुएवा। 
ब्रह्म] की उपासना गुणविशिष्ट हे-यह पहले कहा गया है | अब वह उपासना दो प्रकार की है- 
परमेश्वर को कहीं “गोप्रवेश, नीरदकान्ति, प्रकृति समन्वित और कहीं आत्मा, वशी, नियन्ता” रूप 
है । पहले माधुय्येक्षान से प्रवृत्त रुचिभक्ति का, शेषोक्त स्थल में ऐश्रय्य ज्ञान से प्रवृत्त विधिभक्ति को उनकी अ्राप्ति 
का हेतु दै यह प्रतीत किया जाता है । अतएव व्रिषय वैलक्षण्य के कारण भक्ति का बेलक्षस्य रृष्ट होता 
दोनों प्रकार की भक्ति के मध्य में से कौन भक्ति भगवस्माप्ति का साधन रूप है-इसका निश्चय नहीं होने से 
में से किसी एक में प्रव्वात्ति असम्भव हो रही है-इस प्रकार के पृव्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं 
मण्डूकप्लुति के अनुसार नकार का अनुवत्तेन है | छन्द से जीवों की उक्त दोनों प्रकार की मक्ति में विश्वास 
रहने के कारण दोनों में प्रवृत्ति का होना असम्भव नहीं है | दोनों प्रकार वाक्य के अनुरोध से जानना 
ऐश्वय्य और माधुय्ये दोनों ही भक्ति के पोषक हैं| इसलिये उभय प्रकार से भक्ति की प्रवृत्ति है। इसका 
यह है कि अनादिसिद्ध ऐश्वय्ये ओर माधुय्ये इन द्विबिध भगवद्गुणों की उपासना भगवान के नित्य हि 
से आरम्भकर साधकजीब पय्य॑न्त गंगाप्रवाह की तरह चली आ रही है| इसलिये भंक्तिरसिक ओऔहर विश्व: 
वर्त्ती जीबों को ( यादच्छिक ) जिस प्रकार से सत्प्रसंग के लाभ होने पर गुरु के द्वारा उपदिष्ट सत्‌ उपास्य अपने 
गुणों में उन जीबों को भ्रबृत्त करने की इच्छा करते हैं तब वे सब जीव गुरु-उपदिष्ट मार्गानुसार उसका अनु 
तन करते हैं। भक्त-तीन प्रकार के हैं । उत्तम, मध्यम और कनिष्ट | उनमें अनुप्राही साधक मध्यम हैं। औमाग- 
बत में कहा है-ईश्वर में, भक्तों में, मूढ़व्यक्तियों में तथा शत्रु में जो यथाक्रम से प्रेम, मेत्री, कपा और उपक्षा रखते 


सब मध्यम भक्त हैं। ऐश्वय्यदर्शो-विधिमागगप्रिय अनुग्राही सकल भक्त मध्यमभक्त हैं। मे 
मंत्र का कारण है। भक्तानुप्रह-के अनुसार भ्रवृत्ति होने के कारण भगवान में वेषम्यादि दोष का अ 


॥ व६।सत«रानाय के. धाम 


हल + >-+300555 मल्लिका नरमी भयानक लनन नम _ 


न्य ५ । 
र ।उनन्‍्यथा हि विरोध; ॥ ३० ।। 
००० ४9%-8९34०० । माधुस्यगुणकभगवल्कम्मेतया पारमेश्वर्यगुणकतत्कम्स 


् : गतेरथे 
हट सति गतेस्तत्पाप्र रुमयथा ४ नगर ध्थ टी पैक अमल आर तत्कम्मंकतया 
न डे अनय पुरुवार्थ: पुरुषोत्तमस्तद्व शिष्ट्य मित्यर्थ: । अन्यथेत्थमस्वीकारे विरोधस्तयोवावययोव्योकोपा- 


पत्तिः स्यात्‌ | हि शब्दस्तयो: सम॑ प्रामाण्यं सूचयति | न चोपसंदारसत्रादुभयो: प्राप्त्योग्यंतिकरः । एकान्तिषु 
'पृत्ति: स्यात्‌ दस्तयोः 9; अपन कह 
'स्वेष्टेतरगुणाप्रकाशात्‌ | वक्ष्यति चैबमुपरिष्ठत्‌। व्यतिरेकस्तद्भावेत्यादि ॥ ३० का था का 
जअ्थ रुचिभक्ते: श्रष्छ्य' प्रतिपादयति | विधिवर्मनानुबृत्त: श्र छठ उत रुचिवक्तनति संशय विधिपरिष्कारे- 
गणाभ्यह णाद्‌ विधिवत्मनानुबृत्तः श्रेष्ठ इति प्राप्त-- __. ं ॒ 
? उपपन्नस्तल्लक्षणा थोंपलन्पेलों कवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पेतस्तस्मिन्लुपपत्तियुक्तो वा | कुतः ? तदिति । तत्‌ ताइशस्वभक्तौकरतल 
रुचिवत्मना हरि -भजन्नुपपन्नः श्रेष्ख्यमुपेतस्तस्मिन्नुपपत्तियुक्तो वा। ह £ तदिति। के #% अं. 
लक्षण यस्य स चासावर्थश्च माधुय्य गुणकः पुरुषोत्तम: । तस्वोपलब्धे: स्वावीनत्वेन लाभादित्यथ: | दृश्ान्तेन बि- 
शदयति लोकेति | लोके यथा स्बाविकस्यापि राज्ञ: स्वजनानुवृत्तिससिकस्य कश्रिस्जनस्तदेकहितनिपुरास्त स्वाधीन॑ 
कुर्वन्‌ प्रशस्यते तद्गत्‌ । न च प्रभो: पारतन्त्र्यं दोष: । तादशस्य स्वीयस्नेहाथीनताया गुणत्वात्‌। अय॑ भाव: | पुरु 
> ५ के 5 
पोत्तम: खलु प्रीतिरसिको रुविभक्तेषु स्वमाधुये प्रकाश्य तदनुरक्तेस्तै: कृतं स्वापंणं स्वीकुवन्‌ परिक्रीतस्तान्‌ तत््रीत्या 
- प्रवानीकरोति स्वसमनुभवाय । तमन्यथा तथानुभवितु' न ते प्रभवः। यदाह श्रीमान्‌ शुक: ।“नायं सुखापो भगवान्‌ 


दोनों प्रकार की भक्ति से ही भगवान्‌ की प्राप्ति होती है । उभय की ही साथकता है। ऐश्वय्य एवं माघुर््य 
भाव से दोनों में तारतम्य होने पर प्राप्ति का तारतम्य है | ऐश्वय्ये और माधुय्ये दोनों भगवान्‌ के गुण हैं । विधि 
अक्तिके द्वारा ऐश्वर््यात्मक भगवान्‌ की प्राप्ति तथा रागभक्ति के द्वारा माधुय्यौत्मक भगवान्‌ की प्राप्ति होती.है। 
दोनों प्रकार की श्राप्ति में ही भगवत्‌ सम्बन्धी कम्मे रहने के कारण दोनों ही साथक हैं । अथे शब्द पुरुषार्थ बोधक 
है । पुरुषार्थ अथोत्‌ पुरुषोत्तम । खुतरां पुरुषोत्तम प्राप्ति ही उसका साफल्य है । ऐसा स्वीकार नहीं करने पर उमय 
प्रकार का शास्त्रवचन बृथा हो जाता है ।“हि”शब्द के द्वारा दोनों का समान प्रामाण्य कहा जाता है | उपसंहार सूत्र 
के द्वारा उभय प्रकार की प्राप्ति का एकरूपत्व निर्णय नहीं किया गया क्योंकि दोनों प्रकार की प्राप्ति तथा साधन का 
तारतम्य अपरिहाय्य हे.। एकान्तीभक्तों में निज इष्ट से अन्य गुणों का प्रकाश नहीं है । यह सब आगे“ ब्यतिरेकस- 
दूभाव” इत्यादि सूत्र में कहेंगे || ३० ॥ 
अब रुचिभक्ति का अं छत्व कहते हैं। विधि मार्ग का अनुवत्तन श्रेष्ठ है, किम्बा रुचिमार्गोनुवत्तैन ? इस 
कार के संशय उठने पर बैधीभक्ति की उपासना विधि के द्वारा परिमार्जित है | सुतरां वह श्रेष्ठ हे-इस प्रकार 
पृल्वपज्ञीय मत के खण्डनाथ्थ कदते हैं-रुचिमाग के द्वारा हरिभजनकारी भक्त श्रेष्ठ हैं क्योंकि माधुय्येगुणशाली, 
रुविभक्त में रत स्वयं पुरुषोत्तम ही उस भक्ति में प्रहणीय: हैं। उस भक्तिके द्वारा ताइश पुरुषोत्तम ही स्वाधीनरूप 
से लब्ध द्वोते हैं। इस सम्बन्ध में लोंकिक रृष्ठान्त भी देखा जाता है । तदेक हितकारी में निपुण कोई व्यक्ति जिस 
“प्रकार सबोधिक स्वृजन में रसिक महाराज को वश में लाकर प्रशंसा का पात्र बनता है, ठीक उसी प्रकार रुचिभक्त 
:अग्रवान्‌ के अनुवत्तेन के गण इन्हे बशीभूत कर प्रशंसापात्र बनता है । इससे प्रभु में पारतन्त्य दोष नहीं आ 
सकता है । भक्त के लिये जो स्नेह हे अह उनका एक प्रधानगुण है| इसका भाव यह है कि पुरुषोत्तम -प्रीतिरंसिक 
हैं। इच्छानुसार अनुरक्त निज भक्तों में निज माधुय प्रकाश पूवक उनके द्वारा सव्बंस्व अर्पण को स्वीकार कर झ्ल 
ते से परिक्रोत होकर निज अनुभव के लिये उनको प्रधानता प्रदान करते हैं। उसके बिना वे उनको उस रूप 
अनुभव करने का सासध्ये नहीं रख सकते हैं। ओशुकदेव ने कहा है कि “गोपिकासुत आकृष्ण,भत्तिसान्‌ कक 


से 


7 विरदओायम ॥। 


देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां चात्मभूतानों यथा भक्तिमतामिह” इत्यादि ।यद्यपि-सब्बभक्तसाधारणी 
तथापि एथु तस्याः पराकराष्ठेति सब्बश्रष्ख्यसिद्धिः। -तस्माहुचिवस्मनाउनुवृत्त: 
अधेदमुपासनमेकानेकाज्ञतया द्विव्िधमिति दशोयितुमारभते | अवन्बेशिरःखु 
हत्यादिना “सकल पर ब्रह्म? इत्यस्तेनाशदशासस्वरूप निरूप्य पख्यते | “एतद्यो 
भवति” इति । तत्र संशय: | ध्यानादीनि समुदित्य मोक्षसाधनानि प्रत्येक - बेति 
थ्येति प्राप्त -- न्‍ डे 


अनियमः सर््बेंधामविरोधाच्छब्दानुमानाभ्याम॥ ३२ 
ध्यानादीनां सत्देषां समुद्वितानां मुक्तिसाधनतेति न नियमःकितु प्रत्येक तत्साथननेति 
सह, तस्याः श्रुतेरविरोधात्‌ |जिन्त्य॑श्वेतसा कृष्ण मुक्तो:मवति संखतेः । पह्ा 
सूर्य्यां चन्द्रमसो साग्नि? इति“तद्र पतया ज्ह्म सम्पद्मते”इत्यादिश्वत्या“कीरनादेव: 
“एको5पि कृष्णाय कृत: प्रणामों दशाश्थमेधावशथन तुल्यः। दशाश्रमेधी पुनरेति जन्म 
इत्यादि स्मृत्या च. साकमेतद्यो ध्यायतीत्यादिश्र॒तेर्बिरोधाभावात्‌ | इतस्था प्रतिभा ; 
सहासो विरुध्येत । इत्थं च सोउम्रतो भवतीत्यस्य ध्यायतीत्यादिशु प्रत्येक सम्बन्ध । समुदितानां तथात्वे तु कैमुत्य॑ 
व्यक्तम | ब्पलक्षणसदः अ्वणादीज्ोंनवानां चलन ध्यानोत्तरैक मुक्ति: अयते (-“आत्मा' वा के 


“'क्तियों के लिये जिस प्रकार सुलभ हैं; आत्मभृत-ज्ञानियों के पक्त में उस प्रकार सुलभ हीं हैं?। यद्यपि मगबान्‌ की 
वश्यता सत्वंभक्तों में साधारण है तो भी रुचिभक्त-समूह में उसकी पराकाध्ठा है। अतएव रुचिसागोनुवृत्त मक्त 
ही श्रेष्ठ होता है।॥ ३१॥ कि 33237 २72 स्क््क ः 

अब भगवान्‌ की यह उपासना एकांग तथा अनेकांगरूप से दो प्रकार की है-इसे बोलने के रा 
का आरम्भ करते हैँ। अथव्योपनिषद्‌ में पाठ है-“मुनिगण जहा जी से कहते हैं-अष्टदशाक्षरः 
ब्रह्म का ही ध्यान करें, जप करें, भजन करें । जो इस. प्रकार करता है, बह मुक्त हो जाता है”*इत्यादि । यहाँ संशय 
हे कि ध्यान आदिक समस्त अंग ही मोक्ष का साधन है अथवा एक एक अंग ही प्रथक्‌ रूप से मोक्त का साधन 
है ! जब सबका निद्दे श करा कर ही परचात्‌ मोक्ष को कहा जाता है तब समस्त समवेत ही मोक्त का साथः वह 
इस भ्रकार के पूव्बंपक्षीय सिद्धान्त के उत्तर में कहते हैं।-- न 

सब के ही अनुष्ठान से मोक्ष होता है-ऐसा कोई नियम नहीं है किन्तु प्रत्येक की परथंक साथनता भी देखने में 
आती हे । इसमें अन्यान्य श्रति-स्म्ृति के साथ पूर्वोक्त श्रुति का कोई विरोध नहीं होता है। कृष्ण का मन मेने. 
में चिन्तन करने से जीव मुक्तिलाभ करता हैं” “पब्चपद्‌ पठचांग मन्त्र का जप करने से लीव प्ृथिवी-आकाश- 
चन्द्र-सूय्ये अग्नि में सम्पन्न होकर ब्रह्मसम्पत्ति का लाभ करता है” इत्यादि शरंति तथा “अकृष्ण कीर्तन सेजीक 
भवबन्धन से मुक्त होता है तथा परत्रह्म का लाभ करता है? “भगवान्‌ औहरि के स्देश्य में कृत एक ही प्रेम द्शे 
अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ है । दशाश्वमेधी पुन्जेन्म लाभ करता है किन्तु कृष्णप्रमाणी का पुनजन्म नहीं हे 
इत्यादि स्मृति का “अष्टादशाक्षर मन्त्र स्वरूप परब्रह्म का ध्यान करें” इत्यादि स्मृति के साथ कोई विरोध नहीं” “घंटा _ 
है। अविरोध स्वीकार नहीं करने से प्रत्येक भक्ति-मुक्ति बोधक श्रुति-स्मृति के साथ उसका विरोध घंटता है। अत- 
अब ध्यानादि प्रत्येक साधन के साथ इस अमृतस्वलाभ का सम्बन्ध जानना चाहिए । समुदाय के साथ सम्बन्ध में 
कैमुस्य न्याय व्यक्त होता है । अर्थात्‌ एक ही साधन का मुक्तिदायकत्व होने पर समस्त साधन का मुंक्तिदायकत्व 
अवश्यम्भावी स्थिर होता हे । “जो ध्यायति” यह श्रुति अवणादि नो प्रकार के साधन का उपलक्षण है अर्थात्‌ 


२४३० ॥ वदास्तददानाए हा ै... ३ 80३ 


दिक॑ ध्यानं च मिथो5लुस्यृतम्‌ । जपादो ध्यान ध्याते 


'इत्यादिषु+कथमत्र जपायुत्तरा साम्भुपगतेति चेदुच्यते | जपा 
च्‌ जपादीति प्रागुक्त' सुस्थिरम्‌ | २९॥ 
७ जल ब्रह्मवियायां सत्यां विमुक्तिरित्ययुक्तम्‌ | 
<बल्मातिकूल्यादिदर्शनादिति चेत्तत्राइ-- म्क 
द्‌ यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ रे३े ॥ «७ 5 
न खलु सर्व्वेषां त्रह्मविदां विद्यासिद्धी सत्यां विमुक्तिरित्यस्मामिरुच्यते । किंतु येपां सद्ितस्य कम्मंणो 
विद्यया बिनाश:, क्रियम्ाणस्य तया विश्लेषः, शरीरारम्भकस्य तु तस्य भोगेन संक्षयस्तपामेब तस्‍्यां सेति। 
न 


सिद्धविद्यानामपि बद्वारद्रेन्द्रादीनां चिरं प्रपण्चावस्थितिभग- 


[] ए 

ब्रह्मादीनां व्वाधिकारिकाणां विनष्टविश्लिष्टसब्््वितक्रियमाणकरम्मंणामप्यधिकारारम्भक ४९ + ाइदमिकनर न 
क्ञीयते5तस्तेषां तावत्मपद-चे5वस्थितिभबेत्‌ | तदारम्भकस्य तस्य समाप्नो तु ते विमुच्य पर प द अं ति। इं तु 
बोध्यं | अचिराधिकारा मघवादयोडधिकारान्ते चिराधिकार त्रह्मारां गच्छान्ति | तदधिकारान्ते तस्मिन्‌ विमुक्ते तेन 
सह विम॒च्यन्तःइति | वक्ष्यति चैवम्‌ । “कार्य्यात्यये तदध्यक्तेणे'त्यादिना। भगवति तेषां प्रातिकूल्य॑ तु तल्ली. 
लापोषात्‌ तदिच्छानुगुणमेवेत्यदीष: | विपयावेशो5प्येपामाभासरूप एवं विद्यानिष्ठत्वात्‌ | तस्मादधिकारिमिन्नानां 
लक्त्वविदां विद्याधिगमे विम॒ुक्तिरेति न कापि शझ्ला ॥ ३३ ॥ ऐ 

अधथास्थौल्यादिधम्मोनुषसंहत्त मारभतते |/एतद्ो तदक्षरं गार्गि आह्यणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहस्वं” इत्यादि 


कीत्तेन; स्मरण, पादसेवन, अच्चन, वन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन इन नो प्रकार के साधनों में से कोई 
ओ:एक साधन सुक्तिदान में सम है | अच्छा ? “आत्मा वा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि श्रुति में ध्यान के ही पश्चात्‌ 
मुक्ति का भ्रवण है | किन्तु यहाँ जपादि के पश्चात्‌ वही मुक्ति कही गयी है । उसका सामःजस्य किस प्रकार होगा 
असके उत्तर में कहते हैं-जपादि तथा ध्यान परस्पर दृढ़ सम्बन्ध-युक्त है। जपादि ध्यान के साथ तथा ध्यान जपादि 
के: साथ अनस्यूत ( संसर्गित ) है । अतएव पूर्वोक्त सिद्धान्त स्थिर हुआ है ॥ ३२ ॥ 

अच्छा ! जह्यविद्या होने-पर मुक्ति होती हे-इस प्रकार नहीं बोल सकते है | सिद्धविद्य अद्वा-रूद्र प्रश्नति देव- 
ताओं का/चिरकाल तक भ्रपव्च्च में अबस्थान तथा भगवत्‌ प्रातिकूल्यभावादि देखने में आता है। उसके उत्तर 
श ० डा वालों का ब्रह्मविद्या-लाभ होने पर मुक्ति होती है-ऐस। नहीं है| तब जिनका ब्रह्मविद्या के 
द्वारा सख्ित कम्मे का नाश, क्रियमाण कम्मे से बिश्लेष तथा भोग के द्वारा शरीरारम्भ कर्म्म का क्षय हो गया है, 
उनको ही जद्मविद्यालाभ के पश्चात्‌ वह मुक्ति होती है। जिनको बह नहीं हुआ है उनको अधिकार पर्य्यन्त अब- 
स्थान करना पढ़ेगा.। जद्ादि अधिकारियों का इन समस्त कर्म्मों का जब तक अधिकार है तब तक क्षय नहीं होने 
के कारण उनको अधिकार पय्येन्त अपेक्षा करनी होती है | इसलिये ही प्रपलच में उनका अवस्थान रहता है। ये 
सब काय्य परिसमाप्त हो जाने पर वे सब मुक्त बा प्ररमपद का लाभ करते हैं | यहाँ यह जानना कि अचिर-अधि- 
करी इन्द्रादिक देवतागण अधिकार के अन्त में चिराधिकारी अह्यादि देवता में सम्पन्न होते. हैं पश्चात्‌ उनके- 
साथ उनका अधिकार का अन्त होने पर बे बिभुक्त द्वोते हैं। “कारयात्यये तदध्यक्षेण” इत्यादि सूत्र में आगे य 
विषय परिस्ुट होगा । भगवान्‌ में उनका जो प्रतिकूलभाब देखने में आता है-बह उनकी लील-पोषण के लिये उन 
की इच्छा के अनुसार होने के कारण दोषाबह नहीं-है ।-उनका विषयावेश भी:आशभास रूप है क्योंकि बे सब 
22 की अधिकारीमिन्न तत्वविदों को विद्याधिगस से बिमुक्ति होती है | इस प्रकार बोलने से कोई 


॥ गोविन्दभाध्यम ॥ 


ज््वध्६व्वच्ग्न्ब्न्ब्ध्ध्य्घ्न्न्य्ण्ख्ण्च्य्ड्ड्डज् 


श्र यते | “अथ परा यया तदक्षर्मधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्त 
वीज्ञा | अत्तरशब्दितपरब्रह्म॑विश्रय़ां: स्थोल्यादिग्रतिषेधबुद्ध यः सब्बोसूपासनांखु नेया 
दित्यत्र विग्रहात्मकत्नह्मोपासनाया निरूपणात्ताहशे ब्रह्मग्येतासामसम्भवान्नेति आप्त-++ 
अचरधियां स्वव॒रीधः सामान्यतद्ृभावंाभ्यमीपसदवत्‌ तू 
तुशब्दात्पूव्बपक्षो निवरत्येते । अक्षरत्रह्मसम्बन्धिनीनां आसामस्थोल्यादिधियां सब्बासु तास्वबरोध 
काय्य: | कुतः ? सामान्येति । “सर्व्ये वेदा 'यत्पदमोमसन्ति!ः इति श्रुते:। सब्वत्रोपास्यस्य अद्यास्व 
ट्रेकरूप्यात्‌ । तत्र !विम्रहेउस्थौल्यादीनां भावाच्च | अय॑ भाव: । ज्ञात्वा देव॑मित्यादिशतेज्ञा नान्मोक्त; नान्मो 
तमसाधारण्येन गृन्दीयान्नतु साधारस्ग्रेन । अन्यत्रातिप्रसक्षात्‌ । तरतश्चास्थौल्यादिविशो 
विग्रहरूपत्वेन ज्ञानमसाधारण्याय स्यात्तदितरनिखिलभेदानुमापकत्वात्‌ । इत्थ च- 
सिद्धम ।“स बे न देवासुरमत्येतिय्येड न स्त्री न-प्रडो पुमाम्न जन्तुः। नाय॑ गुण: कम्म न सन्न चासन 
जयतादशेषः” इति स्थरोल्यादिविहीनस्वेनाभ्यर्थित बस्तु ताहग्बिग्रहात्मनाब्रिभू तमितिः स्मंट्येते “हरिस 
इति । अन्नैताइशाविभावमर्थयमाने गजेन्द्रे येन रूपेणाविभू त॑ तत्खलु ताढमेब भवेद्रिति विस्फुर्ट तस्वम्‌ 
ज्ञानमात्र तच्चेतस्यवभासेत ।“इद प्रापश्चिक देवस्वादि प्रतिविध्यते। स्वरूपनिष्ठं देवत्व॑ पुरुष॒त्व॑ चास्त्येब तुथैब्र 


प्राकव्यात्‌ । गुणानां प्रधानानुग़ामित्वे निदर्शनं औपसदबदिति |. उपसदास्यकरम्माक्नभूतमन्त्रवदित्यथ: । यथा 


जामदग्न्येंडहीने पुंसेडारिनीपूपसत्सव ने त्रमित्यादिक़ा: पुरोडाशग्रद्मनमन्त्रा:-: साम्रवेद्पठिता अआपि प्रधानानु 


इसके अनम्तर अस्थोल्यादि अम्मों का उपसंहार आरम्भ करते हैं | श्रति में कहा ग्रया है-“है गार्गि ! बह 
अज्ञर पुरुष अस्थूल,अनरु और अहस्व है। पसविद्या के द्वारा उस अक्षर पुरुष की प्राप्ति होती है. 4 वह अदृश्य, - 
अग्राह्म, अगात्र, अबर्ण, अचक्षु तथा अश्रोत्र है । यहाँ संशय है कि अक्षर शब्द कथित परजड्य 8 कप स्थौल्या 
दिनिपेधक बुद्धि-समूह उपासना में उपसंहाय हैं किम्बा नहीं हैं । “समान एबञ्चाभेदात्‌”इस सूत्र में विप्रह| 
ब्रह्म की उपासना निरूपित हुई है | तादश त्रह्म में असम्भावना-प्रयुक्त इन सबका उपसंहार नहीं हो सकता ३ 
इस प्रकार क पूठवपक्ष के खण्डनाथ कहते हैं--- वल्यादिचुदि अ 25 कक 
“तु” शब्द से पूव्यपत्ष का निराकरण होता है। अक्त रजह्मसम्बन्धिनी अस्थोल्यादियुद्धि-सभृह का अद्योपासना 
में संग्रह करना होता हे । क्योंकि “'सर्व्वे वेदा यत्‌ पदमामनन्ति” इस' वाक्योक्त उपास्य ब्रह्म का सब्वंत्र सामान्य 
अर्थात्‌ एकरूप है । और यह भी है विग्रह में अस्थौल्यादि कहे गये हैं। इसका तात्पर्य यह है कि “हात्वा देवम” 
इत्यादि श्रुति के द्वारा जो ज्ञान से मुक्ति की प्रतीति होती है, यह ज्ञान उनको असाधारण रूप से प्रदण करता है 
-साधारण भाव से नहीं है। साधारणभाव से ग्रहण ऐंसा बोलने पर अन्यत्र अतिप्रसंग हो सकता है । बि- 
भुज्ञानानन्द से अभिन्न विग्रह का अस्थौल्यादिगुणविशिष्टवा के रूप में जो. ज्ञान हैं वह अह्य-स्वरूप ज्ञान हे ठया 
बह असाधारण है| क्योंकि यह ज्ञान त्रह्मस्वरूप का अह्य से इतर समस्त पदार्थ से भेद कराता है: ! इस. प्रकार 
ब्रह्म विश्रह का निखिल हेय-बस्तु से विशेषत्व सिद्ध हुआ है | अग्राकृत श्रीविग्रह में प्राकृत देय गुण सम्भव नहीं 
| ऐसा कहा गया कि-बे देवता, असुर, नर, पशु,पत्ती,स्त्री)नपु सक, पुरुष,जन्‍्तु,गुण,कर्मे, सत्‌ /असत्‌ कुछ मी 
नहीं हैं । वे स्वयं अशेष विशेष होकर भी निषेध का शेष हैं । गजेन्द्र ने जब इस प्रकार के आविभाव की प्राथना 
की तब उसकी प्रार्थना के अनुसार ही भगवान्‌ उस समय -आविभू-त हुए होंगे। नहीं तो गजेन्द्र के मन में 
“शान मात्र का आविर्भाव होता | भगंबान्‌ के अप्राकृत अ्रीविग्रह में प्रप८्च देवन्‍्मनुष्यादिकों का निषेध है| तो मी... 
अमें जो देवस्व-मनुष्यत्वादि की प्रतीति है वह स्वरूपतिष्ठ है। क्योंकि इस प्रकार श्राकट्य देखा जाता है।गुझ्ो... 


8 आ०३॥। पा०३ 
तत्मदानस्य तत्काय्येत्वात्‌ । एवं क्वाचिक्योडपि तदूबुद्धय, 
दिति । त॒दुक्तं विधिकाण्डे ।“गुणमुख्यव्यतिक्रमे तह्‌- 


वेदान्तदर्शनम्‌ ।॥। 
रे ॥ वैदान्तदर्शनम्‌ 


९०. ५ 
याजुरवेदिकेरध्वय्यु भिरभिसम्ब्रध्यन्ते । 
कह - सत्र सम्वध्यन् | तदमुगामित्वा 
प्रधानेनाज्षरेण सह सव्वत्र सम्वध्यन्ते | तासां तद 
थत्वान्मुख्येन बेदसंयोग:” इति |। २४ ॥ » 
ननु के हे कहवादिघसमेआतमिप «सर््वृकर्म्मो सब्वंगन्धः” इत्यादि प्रतिपन्‍्न॑ सब्बेकरम्मत्वादिकमप्यवश्य 
हि ७ ॥ 


सब्बंत्र चिन्त्य॑ स्यादिति चेत्तत्राह-- 
इयदामननात्‌ ।। ३४५ ॥। 


हयदेव ताहक्‌ विप्रहस्वादिगुणवृन्दमेव तस्यावश्य॑ सब्बत्र चिन्तनीयम्‌ | कुतः ! आमननात्‌ । आमननमाभिमु- 
छयेन चिन्तनं तस्मात्‌ । इयता गुणजातेन तस्यानुचिन्तन भवेदतस्तदवश्यमनुचिन्तयम्‌। सब्वकम्मेत्वादिकंतु 
तेति ॥ ३५ ॥ 

चिन्तितस्वरूपे तस्मिन्ननुबर्त्तेत तस्मान्न तच्चिन्ता नियते | कक कं 
अथ स्वोत्मकांधिष्ठानल्व॑ धरम्ममुपसंहत्तु मारभते | मुण्डके अयते । ५... ये सब्बज्ञ: सव्वंबिद्‌ यस्यैष महिमा 
भुबि सम्बभूव दिव्ये पुरे हा ष संव्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित:' इत्यादि “त्रह्म वेद विश्वमिदं वरिष्ठ॑'इत्यन्तम्‌ । तत्र 


् ् पु डं 
संशय: । संब्योमशब्दाभि हित त्रह्मपुर कि सामर्थ्यैश्वय्येपयोयस्तन्‍्महिमैव भवेदुत विचित्रप्रासादगोपुरप्राकारादि- 


रूप तदिति | कि प्राप्तम तादशस्तन्महिमैव तदिति। “स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित” इति । स्वे महिम्नि”इति स्वम- 
हिमाधारस्वश्रवणात्‌ । तस्मान्महिमैव पुरत्वेन निरूपितः संव्योमशब्दितश्च सः | तस्यानन्त्यात्‌। न खलु बिभोर- 
घिष्ठानं सम्भवेदित्युक्त ब्रह्म वेत्यादिना । एवं प्राप्ते पठति-- 


का प्रधान में अनगामित्व है। औपसद उसका उदाहरण है। औपसद्‌ अथोत्‌ कम्मोंड्रभूत मन्त्र जिस प्रकार प्रधान 
कर्म्मे का अनुगमन करता है ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ के “गुणसमृह प्रधान गुण के अनुगामी हैं। “अम्नेबेहो 
अम” इत्यादि पुरोडाश प्रदान मन्त्र-समूह सामवेद में पठित होने पर भी यजुबवेदीगण इन सब सन्‍्त्रों को प्रधान 
मन्त्र का अनुगामी कह करके पाठ करते हैं। क्योंकि इन सब मन्हत्रों के द्वारा ही पुरोडाश प्रदान करना होता है। 
अतएब प्रधान अक्षर के साथ अन्यत्र पठित अन्य गुण सकल का सम्बन्ध हे । सकल अप्रधान प्रधान के ही अनु- 
गामी द्वोते हैं | विधिकाण्ड में कहा है“मुख्य गुण का व्यतिक्रम होने पर तदथत्व-प्रयुक्त मुख्य के साथ वेद संयोग 
करना होता है” इत्यादि ॥ ३४ ॥ 

अच्छा ? उस प्रकार विप्रहत्थादि धर्म समूह की भाँति “सब्बेकम्मो सब्बेगन्‍्ध” इत्यादि श्रुति से प्रतिपन्न 
संब्बंकम्मंत्वादि त्रह्म में चिन्तनीय हों-इस प्रकार के पृव्बपक्ष का उत्तर देते हैं |-- 

. फमेश्वर का तादश विप्रहत्वादि गुरा-ब॒न्द सब्बंत्र अवश्य चिन्तनीय हैं। उससे उनकां आभिमुख्य-लाभ- 
किया जाता हे । इस प्रकार गुण समूह से उनका अनुचिन्तन होता है। अतः वह अवश्य कत्तेव्य है। संबेकम्स- 
त्यादि सकल धम्म चिन्तनीयस्वरूप में अनुबत्तेन करना चाहिए । इसलिये वह चिन्ता नियत नहीं है।॥ ३५॥| 

अब स्वास्मकाधिष्ठानस्व धम्मे का उपसंहोर करते हैं।--मुण्डकश्ुति में कहा है-“जो सब्बज्ञ, सव्वेबित्‌ जिनकी 
महिमा इस प्रथ्वी में दृष्ट हे। बे आत्म प्रतिष्ठित संव्योम नामक दिव्यपुर में बास करते हैं”इत्यादि । अन्त में भी 
कद जहा हो यह विश्व हे वरिष्ठ हे” इत्यादि । बहाँ संशय है कि संव्योमशब्द से अभिद्दित ब्रह्म पुर बया सामध्य 
'ऐश्वय्ये पय्योयी महिमा विशेष हे किम्बा विचित्र प्रासाद-गोपुर-प्राकारादि विशिष्ट पुरी बिशेष है 8. ५३ निज 


महिमा में ही अधिष्धित हैं”? इत्यादि श्रुतिवाक्य से उसको आध्यात्मिक भंगवन्महिमा कह करके स्थिर किया जता 


है। अतएब मदिमा दी का पुरी रूप से बेन किया गंया है । महिमा ही संब्ये न्त है | पर- 
गिर बिकई जद '* ॥ ही संव्योमपुर है और यह अनन्त है। पर 
विभु हैं खुतरां उनका अधिष्ठान सम्भव नहीं है। आकार-विभूति आदिक उलमत्वित प्राकृतगुण-विशि£ 


अन्तरा संव्योमपुरमध्ये स्वात्मनों भूतग्रामवरद्धिभाति | स्वात्मनः स्वीयत्वेन शृतत्य 
ब्रगुते तेन लभ्यः” इत्यादि श्रुतेः । तत्रत्य॑ : बस्तुजात॑ स्व अ्द्यात्मकमपि प्रथि 
बच्छब्देन भूतप्रामत्व॑ तस्य निरस्तम्‌:। किंतु स्वॉत्मकत्वमुक्तम्‌ | “अहम बेदमम॒त॑ पुरस्तात' 
तश्चोत्तरेणाथश्चोदूध्व प्रस्ततम्‌ | अंह वेद विश्वमिदं वरिष्ठ! 'इति | यथा विज्ञानानन्द परमार 
कुम्तलादिमयं वेचित्रयं तद्भ क्तश्य स्कुरति तथा तदात्मभूते तल्लोकेअप भूतोयादिरूप तदित्यथः 
चन्द्रकादिवद्विभातीति ॥ ३६ ॥ ! ः ली 
अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३७॥ 
अन्यथा भेदाभाबे आर शिया लेकर मम लक चेन्नेष दोष: | कुतः ! 
“आनन्दं त्द्मणों विद्वान” इत्याद्रुपदेशान्तरे यथा सत्यप्यमेदे विशेषवत / 
लोकलोकिनोरुपास्य भावं सममिति व्यब्जयति-- 
व्यतिद्दारों. विशिषन्ति द्वीतरवत्‌ ॥ ३८ ॥ 


“आत्मानमेब लोकमुपासीत” इत्याद्याः श्रुतयो हि यस्माल्लोकत्वेन परमात्मानं विशिषन्ति परमात्मत्वेत लोक, 
च-अतो व्यतिहार: सिद्ध: | परमास्मैव लोको, लोक: परमात्मेति | इतरबत्‌ यथेतरा: - सत्पुण्डरीकनयनमित्याथा: 


उनका आधार है। इस प्रकार पूव्वंपक्ञीय सिद्धान्त का उत्तर देते है।-+ ५ ग 

स्वीय भक्तों की दृष्टि में भगवान्‌ का अधिष्ठान रूप संव्योगपुर, प्राकृतभूत निवास की तरह अतीत होता झूता 
है। “जिसको वे वरण करते हैं अथोत कृपापात्र रूप से अगीकार करते हैं. “बह उनको लाभ करता ४.3: ः 
श्रुति में निजभक्तों के निकट इस प्रकार की प्रतीति खुनने में आती है | संव्योमपुर स्थित समस्त वस्तु अह्यत्मक 
अर्थात्‌ विशुद्ध चित्‌ स्वरूप होने पर भी प्रथिव्यादि भौतिक वस्तु के सदृश प्रकाशमान होती हैं। साइश्यवाचक 
बत्‌ शब्द के प्रयोग से उसका भौतिकत्व निरस्त हो रहा है। वह स्वात्मकत्व अर्थात्‌ भगवदात्मक कद्दा गया है। 
“उस पुर का सम्मुख-पश्चात्‌-दक्षिण-उत्तर-अध:ः- ऊद्ध्बे समस्त ही ज्ह्य रूप हैं? “वह विश्व जद्ट ही है बरिष्ठि 
है” इत्यादि श्रुति वाक्य से उक्त पुर का त्रह्मात्मकत्व स्थिर हुआ है । जिस प्रकार विज्ञान आनन्दरूंप परमात्सा में 
पाणि-पाद-नख-कुन्तलादिमय विचित्र स्वरूप भक्तगणों के सम्बन्ध में स्फुरित होता है ठीक उसी प्रकार त्रह्मात्मंक 
उनके लोक में भूमि जलादिरूप का स्फुरण होता है। वह एक होकर भी : मयुरपुच्छ की तरह विचित्र रूप से प्रति- 
भात होता है।॥ ३६॥ है, 

इस प्रकार ब्रह्म और उनके अधिष्ठान का भेद अस्बीकार करनें पर अधिष्ठान तथा अधिष्ठाता ज्यपन्न नहीं 
होता है। यह सत्य है, किन्तु उसमें कोई दोष नहीं हो रहा है। क्योंकि “अहम का आनन्द जानना होगा” इस प्रकार - 
उपदेश से भेद की प्रतीति नहीं होने पर भी जिस प्रकार विशेष बल के द्वारा भेद उपपन्न होता हैं, ठीक उसी- 
प्रकार अधिष्ठान और अधिष्ठाता का स्वरूप से भेद नहीं रहने पर भी विशेषबल से भेदकाय्यें की उपपत्ति 
जाननी होगी।| ३७ ॥ ४ ै 

अब लोक तथा लोकी के उपास्यभाव का समत्व दिखलाते हैं. | “आत्मरूप लोक की उपासना करें” इत्यादि... 
श्तियाँ परमात्मा को लोकरूप:से लोक को परमात्मा रूप से उपदेश करती हैं अतण्ब परमात्मा ही आत्मलोक 


पदार्थ का अषियंन होता है| जब भगवांव अप्राकृतवस्तु हैं, तब उनका अधिष्ठान कट्दाँ है। उनकी महिमा: दी 


२४.७४ ॥ वदान्तररानंप्र ॥ 


विश्रह' परमात्मत्वेन विशिपन्ति परमात्मानं च विग्रहत्वेनेति 
य॑ विचित्रस्ताह्शलोकरूपश्व स्वभक्तस्य स्फुरति नान्यरे 


(६ +०२।| पा७५ ३ 


“साक्तात्मकृतिपरोडयमात्मा गोपाल: ' इत्याद्ाश्व श्ुतया 
-तद्ल-। तथा -चानन्द्चिद्‌ विग्रहों हरिराचिन्त्यशकत्या स्व 
तडत्सो्डाप ध्येय इति सिद्धम्‌ ॥ रे८ ॥ अंक आकक पिदत नो 
स तप पवाव इदमारभ्यते । विशेषबोधकानि बचांसि विषयः। विशेषा मायिका: स्वाभाविद्ा कं 
“ने *चन”, अथात आदेशों नेति नेति” इत्यादि अ्रवणान्मायिकस्त इति प्राप्त पछ्चते 
» अथात आद 
सैव हि सत्यादयः ॥ ३६ ॥ से 
ह दी विष्णुशक्ति: परेत्यादौं च मायेतरा वहप,प्णनेव स्वामाविकी या पराख्या स्वरूपशक्ति 
पराउस्य शक्तिरित्यादौ विष्णुशक्ति: परेत्यादी च मायेतरा वह्ृप्‌,प्णते पा विकी तु रण स्वरूफाए, 
रक्त सैव हि यस्मात्‌ सत्यादयो विशेषा भवन्त्यतस्तेन मायिका अपि त्वात्मानुबन्धिनः स्युरित्यथ: । सत्यादीनां 
हु धह क, ५ ब ६६. ह स्ि च न त्यु क्तः है 
गुणानां परात्वे वच्ष्यमाणावायतनो हेतू द्रष्ठच्यों | अतएव “ने जा ४-अती इ्युक्तम। अथात इल्याद्- 
थस्तु प्राग्विवृत: । आदिशब्दात्‌ शोचदयाज्ञान्त्यादयः साव्यज्ञसाव्यश्रय्यानन्द सान्द॒य्याद्यश्व बोध्या: । अत 
आमान्‌ पराशरों भगवच्छब्दस्य शुद्धों महाविभूतिधर्म्मी परमात्मा वाच्य इत्युकत्वा सम्भत्तृत्वादीन्‌ पूर्णश्वग्यादीक्ष 
धर्म्मान्‌ व्यस्तसमस्तभूतस्य तस्य वाच्यानवोचत | समस्तस्य तस्थ पुर रोपज्ञानादीन्‌ धर्म्मान वास्योन:यधातू। 
“शुद्धे महाविभूत्याख्ये परे अद्याणि शब्दयते । मैत्रेय भगवच्छब्द: सब्बंकारणकारणो” इत्यादिना । “सम्भर्ेति 
५ कं के ः कि ए न ५ द्ध हु « 
तथा भरता भकारोउडर्थद्वयान््ित: । नेता गमयिता स्रष्टा गकरांथ्थस्तथामुने ॥ ऐश्वर्य्यस्य समग्रस्य वीस्येस्य -यशस: 


>...._3.3.....3न्‍.न्‍.8हल्‍अ._ 5<_ 


संशय: । “नेह नानास्ति कि 


न 


का वाच्य कह करक निहंश 
रूप से निहश करते हैं| उनकी उक्ति 
“23 अर कारण परबह्म में शब्दित हे. 


* | भशवतू शब्द के अन्तगेत-भकार के दो:अथ हैं । संभर्ता और है 


॥ ग्राविन्दआध्यय्॥। -_ 


श्रियः ॥ झ्ानवेराग्ययोश्रापि पष्णा-अग इतीज्ञना॥ बसस्तित्यत्र भूतानि 
बकाराथस्ततो5व्ययः ॥ ज्ञानशक्तिबलैश्वथ्य?-इत्यादिना च। 
भवन्तीति ध्येयं धर्म्मिनिर्भेदमिति |सिद्धम:॥| ३६ ॥- 5 क्ष्क्ज 
अथ ओवेशिष्य्य' गुणमुप्संहत्तु मारम्भ:- £श्रीशच ते:लच्मीश्र पल्‍्यी??ः 
देवी | लक्ष्मी भांगवती सम्पदित्येके । अ्रीवीस्देबी; लक्ष्मीस्तु रमादेवीत्यपरें | 
नमः रमामानसह साय गोविन्द्राय नमो नमः” इति ““माधारात्र रामाय” इति चैबमादि 
श्रीरियं प्राकृतत्वादनित्योत परात्वाजित्येति।/“अथात-आदेशो नेति नेतिडृति परमोत्मनि 
तत्र श्यादिरूपः कश्चिद्विशेष: सम्भवी ।- किंतु स्व्रीकृतसाओ बिशुद्धसत्वमूत्तिस्तादश्याप्रि 
तस्य श्रीरिति प्राप्त---८- + 5 काम्रादीतर्र तक चायतना दिभ्य: ॥ ४७करूउत 
सैवेति पूर्व॑तोंउ्ुबर्सते। सैंच परेव भी: सती नत्र अकृत्यलड संब्योग्नि तक 
च स्वनाथस्य परमात्मनः कामादि वितनोतीति नित्यश्रीकः ;। 
तत्परिचय्योच | श्री: परेवेति | कुत: ? आयेति । आयादव्यात: न्‍ हट छल 
दिवदिति दृषटान्तः। आदिना परेक्यवाक्यं गृह्मते । तत्र परास्य शक्तिरित्यादी स्वाभाविकीतिफमातमीमेलोमिघानातः 


अ्‌ंचा गकार का अर्थ नेता, गमयिता और ख्रष्टा है। भगशब्द के द्वारा समग्र 
वराग्य ये छा धम्म बोधित होते हैं कं भंतात्म अखिलात्मा रूप जिन वजह फ हष 
ओर जिनका अखिल भूत में वास है वे अव्यय ही बक़र का जय + अगवांन अरीष 
वीर्य-तेज विशिष्र दें। उनमें हेयगुणों का सम्पकनहीं है अनेवततस्व॑रूप से अमिन्नयपराक्ति ही सत्यादिविरोध: 
है। अतएव भगवान में धर्म्मो ओर धम्म का अमेद स्थिर हुआ है।। इधर ह ० # ,अतबारः सीन है 42 2 2 
इसके अनन्तर भगवान्‌ में श्रीविशिष्टतारूप गुण का उपसंहार बतलाते हैं। यजुन्वेंद में भगव श्र 
रच लद्दमीश्च पल्यो” इत्यादि वाक्य से श्री तथा लक्ष्मी नाम से दों पत्नीः कहीं गयी हैं । यहाँ शरीः रमादेवीःतथाः. 
लक्ष्मी भागवती सम्पत्‌ हैं-ऐसा कोई कहते हैं | शी बागदेवी तथा लक्ष्मी रमादेची है ऐसामी दूसरे कोई कोईः 
कहते हैं । “कमलापतये नमः” “रसामानसह साय गोविन्द्राय नमी नमः” “माघासय शंम्राय” इत्यादि सकलेरि- 
वाक्य अथव्वोपनिपद्‌ में देखने में आते हैं । यहाँ संशय यह है किओ प्राकृतत्वअयुक्त अनित्य है। 322 2-2 वा प्सः 
शक्ति के कारण नित्य है ? “अथातः आदेशों नेति नेवि” इत्यादि श्रुतिवाक्त्य के ढारा परमात्मा में कलश विशेष 
का-निषेध होने के कारण उनमें ओऔ प्रश्नति कोई विशेष सम्भव नहीं है। किन्तु विशुद्ध सत्वमूर्तति: मंगवान्‌ः जब 
माया: समन्वित द्वोते हैं, तब उनमें भी का योग हो सकता है | इससे उनकी ओशक्ति अनित्य रे-यह प्रतिपक्ष: दो? 
रहा है। उसके खण्डनाथथ कहते हैं ।-- # 5 इनक अल 
“सैवेति” पूर्व से अनुवत्तेन है । वह औरूपा शक्ति परा शक्ति है। वह प्रकृति कटे अस्पृष्ठ  परस्योमः 
धाम में रहती है तथा भगवान्‌ जिस समय  प्रप5च-बेभव में तिज- घास का अ्काश प्राकय कसक्ेः त्रेःः 
हैं.तब वहाँ निजनाथ परमात्मा नारायण की कामादि के विस्तारार्थ अलुगता होती है। इसलिये सगवान 
नित्य ओयुक्त हैं। यहाँ काम शब्द का अर्थ रिरंसा अथोत््‌ श“मांसमिलाप दै। आदि शब्द से “उसकी अनुगत+ 
उनकी परिचयो. है । आय अर्थात्‌ श्राप्ति, तन अथोत्‌ भक्तमोक्षानन्द्बिस्तार इन दोनों:कारणोंः से आ का-परात्व 
छ्लिद्ध हे ।.उभय स्थल में सत्यादि की भाँति यह दृश्टान्त हे । आदि पद के:ड्ास-प्रसा के साथ ऐक्य वुक्त बाक्य्:कक 
ग्रहण हे । वहाँ .“परास्य शक्तिः” इत्यादि स्थल मेंस्वाभाविकी शब्द के द्वारा परमात्म के साथ अमेद कथन होने के - 


२४६५ ॥ वेदान्तद्रोनम्‌ ॥ (६ +०२। पा०३ 


अननननननञलचइननन-नाजनननानन-नण-<गासन-नन न गगगगगिगग।एि पागल नस सचन> 
विंस्बी ज्ञानकारुण्यादिरूपत्वोक्तिमेक्षिदा च। तदभेदादेव भ्रीश्च तथा। स्मृतञ्चेव॑ श्रीविष्णुपुराणे। 

3 के विष्णो: मीरगबॉग्ती । यथा सब्बेगतो विष्णुस्तयवेय॑ ह्िजोत्तम” इति न्‍ “आत्मविदय 

चदेबित्वं बिमक्तिफलदायिनी” इति च | न च भेदे सती दय शर््य॑ वक्तुमपसिद्धान्तापत्ते: । (जिय परेक्‍्य॑ च््‌ 

स्म॒त तत्रैव । “प्रोच्यते परमेशो यों यः शुद्धोउप्युपचारतः | प्रसीदतु स नो विष्णुरात्मा यः कक # < इति। 

अत्र परैव मेति विस्कुटमू। आयादीनि प्रकृतेन सम्भवन्तीति तदन्यत्वं॑ थियः सुव्यक्तम्‌ । तस्मात्यरेब श्रीरतो 

ह बेदि रे 
कम पद सील तद्गक्ते विलोपापत्ति:। न हि स्वस्मिन्‌ स्वभक्ति: सम्भवेदिति चेत्तत्राह-- 
आदरादलोप: ॥ ४१ ॥ 


सत्यप्यभेदे विचित्रगुणरत्नाकरत्वेन स्वमूलत्वेन च श्रियः परस्मिन्नादरात्तद्भधक्तेरतोप: | न खलु वृत्षमनाद्रिकः 


माणा शाखा5स्ति न च चन्द्रं तत्मभा। तद्भक्तिश्चोक्तश्वतिभ्यः प्रतीयते ।“श्रीयंलदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वाअपि 


बक्षसि पद किल श्रत्यजुष्ट ”” इत्यादिस्मृतिभ्यश्च ॥ ४१॥ और दल 
ननु रतिविषयाअयभावेनालम्बनविभावभेदे सति रज्भा एमिलाषः सम्भवेत्‌ । निर्भेदे तु तस्वे नासो सम्भा- 


बयितु' शक्य इति चेत्तत्राह-- 
न्‍ उप्यिते उतस्तद्चनात्‌ ॥ ४२ ॥ 


उपस्थितमिति भावे निष्ठा | यद्यपि शक्तितदाश्रययोरस्त्यमेंद्स्तथापि शवत्याश्रयस्य पुरुषोत्तमत्वेन शक्तेश्च 


कारण परा विभुत्व सम्पना है-यह्‌ स्थिर हुआ दे । ज्ञान-कारुण्यादिरूप यक्ति के द्वारा परा मोक्षद्ा हे-यह बोध होता 
है। औ परा से अभिन्ना हे सुतरां परा जिस प्रकार की ओ हे उसी प्रकार की हे | बिष्णुपुराण में कह्दा है-“बिष्णु 
की ओ अनपायिनी, नित्या तथा जगन्माता दै। विष्णु जिस प्रकार सब्बंगत हैं, वह भी उस प्रकार सब्बंगता है। 
“है देवि ! तुम आत्मविद्यास्वरूपिणी तथा विमुक्ति फल को देनेवाली हो” इत्यादि | परमात्मा तथा श्री का भेद रहने 
पर इस प्रकार वाक्य दोनों की संगति नहीं हो सकती है । अतएव भेद अपसिद्धान्त है । उक्त स्मृति में श्री तथा 
परा का ऐक्य कहा गया हे ।“जो स्वयं शुद्ध होकर भी उपचार के वश परमेश हैं। श्रथात्‌ जो पराशक्ति मा अथोत्‌ 
श्री: है उनके स्वामी हैं-इस प्रकार अभिह्ित होते हैं. तथा जो समस्त देहियों के आत्मारूप हैं, वे विष्णु मेरे लिये 
प्रसन्न होबें” । यहाँ परा द्वी आी है-यह स्पष्ट व्यक्त दे । आय और तनु प्रकृति से नहीं हो सकते हैं | इसलिये ओऔी 
का. डसंसे अन्यत्व व्यक्त हो रहा हे | अतएव परा ही श्री है। सुतरां वह नित्या है| ४० ॥| 
अच्छा ? परा वस्तु ही यदि श्री हुई तब तो उसकी भक्ति के विलोप की आपत्ति उठ सकती | क्योंकि अपने 
में भक्ति सम्भव नहीं है-इस प्रकार के पूल्वेपक्ष उठने पर उसकी मीमांसा करते हैं |--यद्यपि श्री परा है तथा पर- 
मेश्वर से अभिन्ना हे तो भी विचित्र गुणरत्नाकर अपने मूलतत्व के कारण परमेस्थर में उसका आदर अवश्यम्भाबीं 
होने से भक्ति बिलोप होने की सम्भावना नहीं है | इस प्रकार की शाखा कभी नहीं रह सकती है जो कि वृत्त का 
आदर नहीं करती हो, अथवा कभी ऐसी प्रभानहीं होती है जो कि चन्द्र का आदर नहीं रखती दे । विशेष करके 
पूर्बोक्त श्रुति से ओदेवी की परमेश्वर में भक्ति देखने में आती है | “स्वयं श्री देबी तुलसी के साथ जिनके पाद- 
पद्म का पराग की कामना करती हे” इत्यादि स्मृति-बाक्य-समूह हैं ॥ ४१ ॥ । 
65 अच्छा ! विभाव दो प्रकार का है। आलम्बन तथा उद्दीपन | आलम्बन भी फिर दो प्रकार का है। आभ्रय 


तथा विषय | विषय भीकृष्ण, आश्रय भक्त । ज्हाँ इस प्रकार मेदादिक हैं वहाँ ही रिरंसा अथात्‌ खत गाराभिलाब 


जदित होता हे ॥ निर्मेद्‌ तत्व में उसकी सम्भावना नहीं हो सकती है। इसके उत्तर में कहते हैं--- : : 


युवतीरलत्वेनोपस्थितो सत्यां स्वारामत्वपूर्याचनुगु्ण कामादि समुदेत्यतः सिठ तता 
“यो ह वे तु कामेन कामान्‌ कामयते सकामी भवति। यों ह वे त्वकामेन कामने 
हत्यथव्येशिरसि ताहशकामाशमिधानादित्यथः। अकामेनेति साहर्ये नन्‌। क 
भवलक्षणेन विषयकामाना खलु स्वारामत्व पूर्णतां च नांतिक्रामतीति। सवा 
वीक्षणादेरिव बोध्य: । एतदुक्तं भवति | पराख्यस्वरूपशक्तिविशिष्ट' खलु परतर्त्व अर 
सुरत्तत्‌ पुरुषोत्तमस ज्ञम्‌। पराख्यशत्तिप्राधान्येन स्फुरतु धम्मादिसंज्ञम्‌| परैव खलु 
य्योद्याकारे ण॒ स्फुरन्ती धम्मरूपा | शब्दाकारेणाहयोक्तिरूपा | धराद्याकरेण धामरूपों 
दात्मकयुवतीरत्नत्वेन तु राधादिभीरूपा चेति सामस्त्येन परेत्युक्ता। तथा चमिदे र 
य्येण विभाववैलक्षस्यविभानात्तदर्मिल्ञापः सिद्ध इंति। अर्मादिरूपतां तु न फ्चाततनी 
न कापि क्षतिरास्ति | तस्मापर' तत्त्व श्रीमदेव ध्येयं तज्जनानुयायिभिःजाडर त छत 
तज्रैव अर यते । “तस्मात्‌ कृष्ण एव परो देवस्त थ्यायेत त॑ रसेत त॑ भजेत्‌ 


यु 


के 2046. ४ 


| ओऔ. गति १. 


वाक्यों में ताहश काम का कथन है ।“अकामेन”इस शब्द का अर्थ काम सहदृश प्रेम के साथ है। साइर्य 
है। आत्मानुभवलक्षण प्रेम सहकार से कामना कभी आत्मारामत्व और पूर्णत्व का अतिक्रम नहीं करती है। 
निज शक्तिरूप श्री के स्पर्श से जो महान्‌ आनन्द होता है, वह निज सौन्द॒य्योदिक दशेन से आनन्द की तरह जानना. 
चाहिए । इससे यह बोध हो रहा है कि-परतत्व भगवान्‌ पराख्य स्वरूपशक्ति विशिष्ट हैं। यह पणा 
पन्न है। वह परतत्व जब स्वप्राधान्य में स्फुरित होता है तब पुरुषोत्तम संज्ञा को धारण करता है तथा जब परार 
शक्ति के प्राधान्य को लेकर उसमें स्फुरित होता है, तब धम्मोदिक संज्ञा को धारण करता हे। पदाशक्ति स्वयं ही 
ज्ञान, सुख, कारुण्य, ऐश्वय्ये और माधुस्ये प्रश्नति आकार में स्फुरित होकर धम्म रूप से प्रकाश को प्राप्त होती 
हे। वह शक्ति फिर जब शब्दाकार से स्फुरित होती है तब नामरूपा, धरित्री आकार में स्फुरित होकर धाम रूपा 
तथा हलादिनीसार समवेत सम्बिदात्मक युवती रत्नरूप में स्फुरित होकर भीराधादिख्पा बन जाती है न 50702 
समुदाय पराशक्ति कहा जाता है। स्वरूपत: भेद नहीं रहने पर भी विशेष विजृम्भित भेद काय्य के द्वारा। ! 
का बेलक्षण्य विभावित से पूर्वोक्त श््ञारादि अभिलाष सिद्ध होता है । भी की वह धम्मादिरूपता हल ः 
थोत्‌ उपन्न हुई-ऐसा नहीं है । क्योंकि बह अनादिसिद्धा है। अतएब उसमें कोई दोष का अवकाश नहीं है। इस 
लिये भक्तसम्प्रदाय उस परतत्व का श्री समन्बित करके चिन्तन करते हैं। ४२ ॥ 2403८: कप 

गोपालतापनी में ऐसा सुना जाता है। “अतएब ओकृष्ण हो परदेवता हैं उनका ध्यान करें, उनमें रति करे, 
उनका भजन करें, उनका ही यजन करें” इत्यादि । यहाँ संशय है कि भरीकृष्ण स्वरूप में ओहरि की उपासन 
है किम्बा नहीं है ? अवधारण स्वारस्य के कारण नियत है-इस प्रकार के पृत्वंप्ष के खंण्डनाथ कहते है-+ 


॥ वंदान्तद॒रना ॥ . 60३ 


2755-33 ्ड्य््त अल 
के वे सति विशुविज्ञानानन्दवस्तुत् एवं कुतः ? तद्रष्टे:। “यत्रासौ संख्थित 
ओक्ृष्णत्बं यशोदास्तनन्‍्धयत्वे सति विभुविज्ञानानन्दवखुस्यम | मर (रअीीआ- 8१ ९५० सौ संख्थित: 
कृष्णस्त्रिभिः शक्त्या समाहित: | रामानिरुद्धमयुम्न रुक्मिस्या सहितो विभु: | चतुःशब्दो भवेदेको ह्ॉंकारस्पांशक: 
[:” इति तत्रेब ओकृष्णात्मभूतानां बलदेवादीन।मवि तद्दुपास्यत्वप्रतीतरित्यथ: ही, तहिं कृष्ण एवेत्यवधारयु 
रे ह प्रथगिति । दि यस्मात्तत्फलं प्रथगस्तीत्यर्थ: | कि तदित्याह । अग्रतिबन्धाति । इंवतान्तरपारम्प्य 
नि कि थे क्तो रुचों च सत्यां समुच्चित्योपासनं तदभावे तु तेने- 
ओकृष्णापास्तिप्रतिबन्धस्य बिनिवृत्तिस्तदित्यथ: | तथा च शक्तों रुर्चा च सत्या समुच्चित दभावे तु तेने- 
बेति स्थिरम ॥ ४३ ॥ नर नर लक हित डी [ 

अथ गुरुगम्यल् गुशमुपसंहत्तु मारभ्यते । विद्याप्रदेशेषु अयते। “यस्य देवे परा भक्तियथा देबे तथा गुरौ। 
तस्यैंते कथिता हाथो: प्रकाशन्ते महात्मनः” इति रवेताश्वतरोपनिषदि । आचास्यवान्‌ पुरुषो वेदेति । तदिज्लानाय-स 
गुरुमेबाभिगच्छेद्ति”चान्यत्र | इह संशय: | गुरुलब्धाच्छुवणादित: फलं गुरुप्रसादसह्दितात्तस्माद ति। तत्र श्र: 

8 5 ७ 
णादितः फलाभिधानात्‌ कि तससादेनति प्राप्त -_ है 
प्रदानवदेव तदुक्कम्‌ ॥ ४४ ॥ 
5 ३. $ 5. की ५ ४ 

यथा प्रसस्नेन गुरुणा त्रह्माप्तिहेतुः अवणादिसाधन दत्त तथेब तत्माप्तिरूपं फ्लं भवति। न तु अबणादि- 
मात्रेणेत्यावश्यकम्‌ । तद्‌गुव्बनुग्रह्मवेक्षणमुक्तम । प्रशव्दः श्रसादं व्यन्जयति | आह चेंबम्‌ श्रीभगवानरविन्दाक्ष: । 
आचार्य्योपासनं शौचमिति | तथा च तदनुप्रहसहिताच्छू बणादितस्तत्माप्तिरिति ॥ ४४ ॥ 
॥। हर वि जब त्प् ९5... रत 

अथ स्वप्रयत्नों वलवान्‌ भ्रीगुरुप्रसादों बेति सन्देहे5कते प्रयत्ने तत्मसादस्यार्किचित्करत्वात्‌ स्वप्रयत्नों बल- 
बाच्‌ इति प्राप्ते+- 


आकृष्णरूप से हीं उपासना करें ऐसा कीईं निद्धांरित नियम नहीं है अथोत्‌ श्रीकृष्णरूप से उपासना करें औरामादि 
रूप से नहीं-इस प्रकारका कोई नियम नहीं देखा जाता है । भ्रीकृष्णत्वका अथ विंभु विज्ञानानन्द होकर भी यशोदा- 
स्तनपानंकारी श्रीकृष्ण स्वरूप है | श्रुति में देखां जाता है-त्रिशक्ति समन्बित परतत्व ही ओऔीकृष्ण हैं । वे शऔीरुक्मि- 
णी बलदेव-प्रद्यम्न और अनिरुद्ध के साथ लीला करते हैं। एक प्रणब चार अ'शो से भ्रीरुविमणी प्रभ्नृति रूप में 
विराजमान है| उक्त श्रुवि में श्रीकृष्ण के आत्मभूत भीबलदेवादि का भी उनकी भाँति उपास्यत्व प्रतीत हो रहा है। 
अतएव “कृष्ण एव” इस वाक्यान्तगत “एव” शब्द अवधारणा है. ऐसा बोलना विफल होता है। क्योंकि 
यहाँ “एब”शब्द का अर्थ अन्यरूप है । देवतान्तर के श्र छ्त्ब॒ निरास के द्वारा श्रीकृष्ण उपासना के प्रतिवन्धन को 
हटाना उसका सिद्धान्त हे । अतएव शक्ति वा रुचि होने पर तादश व्यूह की उपासना करना कोई दोष नहीं हैं। 
यदि-सामश्ये नहीं हे तो केवल उनकी ही उपासना करें-यह स्थिर हुआ ॥ ४३ ॥ ः 
अब गुरुगम्यत्व गुण का उपसंहयार करते हैं। शव ताश्वतर उपनिषद्‌ में बिद्याप्रकरण में कहा गया है। “जो- 
गुरु में देवता की भाँति भक्ति रखता हें यह सब अये उसके हृदय में उदय प्राप्त करता है” । अन्यत्र भी- जो 
आचास्ये की सेवा करते हैं, वे द्वी ज्ञान प्राप्त करते हैं” | “क्रह्म को जानने के लिये गुरु के निकट गमन्‌ करे” । 
यहाँ संशय है कि गुरु के निकट शास्त्रभरंबण करने से फललाभ है किम्बा गुरु कृपा से ज्ञान-लाभ है? अबरणा से 
ही फल होता हे इस प्रकार के बचन से गुरुप्रसाद की कोई अपेक्षा नहीं हैं। ऐसे सिद्धान्त का उत्तर देते है।- 
जिस प्रकार गुरु प्रसन्न दोंकर तरहम्राप्ति के हेतुरूप अंबणादि साधन को प्रदान करते हैं,टीक उसी प्रकार गुरू 
प्रसाद है शरसार हम होता हैं । केवल अबणादिमात्र से-फल-लाभ नहीं होता है। फल गुरू 
पद द् | करता है| भगवान्‌ स्वयं ही आचाय्यसेबा करने को क्रहने >नार्मसाद के 
अब सजन से जा मा होती है ह४आ। का आते को कहते हैं। अतरव, शरअसाु-8 हे 


लिब्नभूयस्तवात्तद्धि बंत्लीयस्तदपिवी: ४४०॥- 
ऋषभादिभ्यो त्रह्मश्व॒तवता सत्यकामेन “भगवारतवेव मे काम जयात इति 
विश्वेनोपकोशलेन चेत्यादिदान्दोग्यादिद्श्गुरुप्सादनलिब्नबाहल्यात्तअसादनमेतर ८ 
त्यपि न मन्तव्यम्‌ । कि तर्हि तदपि अवशादि चे.क्तेव्यम। “यस्य देवे फा भक्ति? 
श्रुतेः । “गुरुप्रसादों बलवान न तस्माइलवत्तरम्‌ ॥तथापि अवशणशादिश्व कर्तव्यों मोचसिद्ये? इंति 

एवं गुणादिविशिष्टस्य भगवत उपासनाडेशिकानुप्रहसहकृतात फलमित्यापादितप्र 
माधिना परिपुष्यते | गोपालताप्न्यां: मुनिभिः सब्वाराध्यत्वादिगुणक वस्तु गडः पढ़ायोनि 
तत्मप्िहेतु' तद्भक्तिमुपदिशति | तदुत्तरत्र च | “तस्मादेव प्रयो रज़से”ति सोडहमित्य 
भावयेत्‌ । “स मोक्षमशलुते-स,ब्रह्मत्वमधिगच्छति स जझविद्धव॒ति? इत्यादि पतयते | इह 
दृश्यते । अन्न संशंयः। परापसत्मस्वरूपैक्यविषयेय सोडहमिति भावना: पूव्वोपदिर्ठाया 
प्रकार इति-शब्दस्वारस्यात्तद्विषयासो मोक्षद्देतुरिति प्राप्नेन्‍+ 5 
:  पृव्व॑विकल्प; प्रकरणात्स्यात्‌ कियामानसवत्‌ ॥ 9६ ॥ 
पूव्वेस्था अक्तेरेव विकल्पों य: सो5हमिति भाव: । कुतः ? प्रेति | “मक्तिर्स्थ 


हे “निज चेणा बलंबान है किम्बा गुरुकपा वलवान है-इस प्रकार के सन्देंह द्ोने पर प्रयत्न-हीन व्यक्ति को 
ये प्रसाद कांय्यकर नहीं होता है, सुतर्रा निज प्रयल ही बलवान दै-ऐसा स्थिर होने पर उसके समाधानाय सूत्र- 


न्तर का स्थापन करते हैं [5 ख््छ 


वेद में अनेक स्थल पर गुरअसाद को ही अलवान-कहा हे ।संत्यकाम नें ऋषभादि के निकट अद्वाविषयकः 
अनेक बातें श्रवण करने पर भी “भगवांस्त्वेव मे काम अयात” इत्यादिक से उनकी प्रसन्नता की प्राथन्राउक्ी थी... 
उपकोशल ने भी अग्नि के निकट अनेक उपदेश ग्रहण करने पर भी परिशेष्-में उनके प्रसाद मित्ता की थी। अब. 
एव गुरुप्रसाद ही बलिए होता है । इस प्रकार गुरुप्रसाद वलिष्ठ होने पर भी निज चेश कारोयिल्य करना अनु 
चित नहीं हे । पूर्व्योक्त “यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरो” “ओतव्यों मन्तव्यः” इत्यादि वाक्य से गुस्कृपा 
तथा अवणादि दोनों की आवश्यकता है । स्मृति में भी कहा है कि यद्यपि-गुरुप्रसाद बल्वत्तर है तो भी म्रोत्षसिद्धि 
के लिये श्रवणादि की चेष्टा कत्तेव्य है || ४५ ॥ न 
इस प्रकार गुरुकृपासहकृत गुणादिविशिष्ट भगवान्‌ की उपासना का मुक्तिफलत्व अतिप्रादित हुआ है। अक 
इस विषय को विरोधि वाक्‍्य-समूह के द्वारा समाधान कर पुष्ट करते हैं। 44 कक का 
गोपालतापनी श्रुति में कह्दा गया है कि एक समय मुनिगण के द्वारा “स्वाराध्यत्व” अश्नति गुण-समूह किसका 
है”-यह त्रह्माजी से पूछा गया । ब्रह्मा जी ने उनको “श्रीकृष्ण ही ताच्श गुणशाली हैं?-ऐसा उपदेश देकसू 
भक्ति ही क्ृष्णप्राप्ति का एकमात्र साधन है--यह कहा था । आंगे और भी कहा है-/रजो गुण से अतीत-जोः 
हैसो में हूँ?'ऐसा स्थिर कर “यह में वह गोपाल हूँ?” इस ग्रकार चिन्तन करे । जो इस प्रकार चित्ततः करेगा बढ 
मोक्ञ-लाभ कर गा, वह ही त्रह्म भाव को प्राप्त होगा, वह ही ब्रह्मज्ञ होगा”. इत्यादि । यहाँ “सो में हूँ? इस प्रकार 
का अभेदाभास देखा जाता है । यहाँ पर संशय है कि यह परमात्मा के साथ:ज़ीवात्मा की अमेदभावता खल्पगत 
ऐक्य विषयक है किम्बा पूथ्बे-उपदिष्ट भक्ति का कोई प्रकार विशेष है ? शब्दस्वास्स्य के हेतु स्वरूपगत ऐक्य देर 
इस प्रकार का पूठ्वपक्ष स्थिर होने पर उसका समाधान करते हैं |-- ३ कट 
उक्त अमेदभावना पूव्वेकथित भक्ति का ही विकल्प अथोत्‌ प्रकार विशेष है। प्रकाणबवल से यह प्राप्त ःद्ेः 
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नामुस्मिन्‌ मनः कल्पनमेतदेव नैष्कम्ये” इति तस्याः पूष्वे पक्रृतत्वात्‌ अपील तप न अफियेि तिष्ठि” हि 
तथ्ैबोपसंहांराच्च प्रकारविशेष एव नाथौन्‍्तरमित्यत्र दृश्टान्तः के | क्रिया परिचया>चना देरूपा । सानसं ३ 
ध्यानम्‌ | ते यथा भक्तेरेव प्रकारी, तथा सोहमिति_ भावो5पि [व्वोपदिष्टाया भक्त: प्रकारविशेषों भवतीति। 
रागाड्भयाच्च गाढावेशे सति सो5दमित्रि भावोडभ्युदीति। कृष्णो5दमिति सिंहो5हमिति चर । एतदुक्त' भवति। 
पूव्वेविभागे “कः परसो देवः” इत्यादिना सर्व्वारध्यत्वसंसारनिवत्तकवसव्वाश्रयस्वसव्यकारण्‌त्वगुणक परमार्थ- 
वस्तु मुनिभिः प्रष्टो अह्मा “औीकृष्णो वे परम दैवत॑”इत्यादिना तत्तद्‌गुणकताइशवस्तुत्व॑ श्रीकृष्णस्याभिध्यायैतदूयो 
ध्यायतीत्यादिना तब्चिन्तनतज्जपादिरूपया भक्त्या संसारभयनिवृत्ति दृशेयति_ | पुनश्च ते होचुः कि तद्र ९” 
इत्यादिना भजनी यस्य तस्य तद्भक्ते श्व॒ विशेषप्रश्ने ते प्रवत्तिते “तदु होवाच हेरण्यो गोपवेशमश्नाभ” इत्यादि 
5 अर सपरिकरं तत्स्वरूपमुपवर्ण्य रस्यं पुना रसनमित्यादिना जप्यमुपदिश्य भक्तिरस्थ भजनमित्यादिना भत्तिस्वरूपं निरूप- 
लि यति। अथोंकारेणान्तरितं यो जपतीत्यादिना जपेन तेन प्राप्यं तत्स्वरूपं फलमुकत्वा तच्च तमेक॑ गोविन्दमित्या- 
। दिना ज्ञानसुखात्मऊं भवतीति निर्णयान्तेडपि “तस्माच्छीकृष्ण एव प्रो देव:” इति तमैबोपसंहरति । उत्तरविभागे 
कह ऐ तु “तम्मेष्ठा गोप्यस्तेन सह बिहृत्य परष्टेन तेनाज्ञप्तास्ता वरान्नेन दुब्बॉससं मुनि भोजयामासुरित्येकदा हीत्या- 
॥ दिना प्रकीस्येते । अथ तुष्टेन तेन दत्ताशीभिस्ताभि: श्रीकृष्णतत्त्वं प्रष्टः स मुनिस्तल्लीलाया लोकविलत्तण्त्व 
| विवक्षुर्यं हि श्रीकृष्ण इत्यादिना तस्य सब्बंकारणत्वविशुद्धरनेहवश्यस्वभावत्वनित्यतत्कान्तत्वादिकमाचष्टे 
अथ सा होवाचेत्यादिना तस्य जन्मकम्मेमन्त्रधामानि तामि: प्रषटो मुनि: पूव्वार्थ एबाभ्यासलिज्ञ न ताल्वे निरेतु 


कै हक र्‌ 


ध्एचिन्तनरूप और तज्जपादिरूप भक्ति का ही संसारभयनिवारणत्व कहा गया हे । पुनव्वार एकत्र ही श्री कृष्ण 
“गोपवेश, अश्राभ” इत्यादि बोलते हैं।इस वाक्य 


आदेश दिया । तदनुसार गोपीगण ने दुब्ब' 
दान करने में उन्मुख हुए । गोपियों ने उनके नि 
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ब्रद्मनारायणोपाख्यानमुपक्षिपति “से होवाच ता ही?त्यादिना । तत्र चच-औकृष्णास्य पूर्व: सारवारकत्वंम- 
मथुराख्यमधिष्ठानं तच्च ब्रह्मांव्मक॑ चक्राधारक वनेरनेकैरुल्लसदिति तिरूप्य #82%:से 
त्यादिना तदभेदों भावों मोक्षहैतुरित्यभिधीयते | स चोत्तद्देतोभक्तोरेब॑ पृव्बोपदिश्षयाः 
तस्मादशुप्रलयादिवत्तद्विशेषो 5यम्‌ | “अंहमस्मि”?“ब्द्याहमस्मि? इति नैत्तिरीयकादिह: 
वृत्तिकल्वादिभिरमेंदे एवं सति सच्नच्छेतेति पुरवामिहितम्‌॥ ४६॥ कथा 
सो5हमिति भावों भक्त रव प्रकारबिशेषों मन्तत््यों न तु पराप्रात्मस्वरुपैक््यातुसंधिरित्यत्र हेत्वन्तरमाह- 5 
श्रति देशाच्च ॥ ४७७॥ “5-5: 
तत्रैवोत्तरत्र “यथा त्व॑ सह पुत्रैश्च यथा रुद्रो गणैः सह | यथा श्रियाभियुक्तोद्द” तथा भक्तों 
पद्मयोन्यादे: पुत्रादिसाहित्यव॒त्‌ स्वस्य स्वभक्तसाहित्यातिदेशात्‌ । चशेब्दात्‌ “ध्यायेन्मम् प्रियो 
धिगच्छति” । “स मुक्तों भवति तस्मै स्वात्मानं च दद्यामि” इति तत्परवाक््य॑ गृहीतम॥ तर्तर 
दानसम्परदानलादि तड्भत्तस्योच्यते | तदेतच्च तदक्ये न सम्भवेत्‌ः। तस्माच्च तद्िशिषोंड्सारि ः 
इत्थं च ओरामतापन्यादिदृष्टोअपि सोहमिति भावों व्यास्यातः | तथा च॑ देशिकानुगरहसहकृतात मंगबंदुणसनो* 
ह्विमुक्तिरिति न कपि क्षतिरिति ॥ ४७ ॥ ; ; 
.__ शास्त्रज्ञानपूव्बेकमुपांसन॑ विद्योच्यते। तया मुक्तिरित्येतत्‌ परिष्कत्त मारभ्यते । तमेव 
विदित्वातिमत्युमेति नान्य:- पन्‍था विद्यते अयनायेति पुरुषसक्ते तमेव बिद्वानमृत इह अभवतीत्यादि चा- 


“विलत्तणत्व बोलने के अभिलाषी होकर कहने लगें कृष्ण ही सब्बेकारण, विशुद्ध, स्नेहबश तथा गोपियों के नित्य- 
कान्‍्त हैं | तब गोपियों ने औक्ृषष्ण का जन्म-कर्म्म-मन्त्र और ध्यान पूछें | मुनि ने भी पूर्व अर्थ को अध्यासलिंग 
के द्वारा रृढ़ करने के लिये तथा तात्पय निणयार्थ“स हो बाच ता ही?'त्यादि वाक्य के द्वारा जड्वा नारायण उपास्यान 
कहने लगे । यहाँ श्रीकृष्ण को पूर्ण तथा संसारतारकत्व कहकर और मथुरा उनका अधिष्ठान) वह अधिष्ठान चक्र 
के ऊपर अवस्थित, त्रह्मात्मक तथा विविध वनों में सुशोभित है-ऐसा बर्णेन किया है | पश्चात्‌ रजोगुण से अतीत 
जीवात्मा का ब्रह्म के साथ अभेद भाव ही मोक्ष का हेतु हे-इस प्रकार का उपदेश दिया | अतएब यह ऐक्रयभावना' 
पूर्वोक्त भक्ति के प्रकार विशेष से युक्त है । अश्र-प्रलयादि जिस प्रकार भाव के ही स्फृत्ति-विशेष है, ठीक उसी प्रकार 
उक्त एक्यभाव चिन्ताविशेषमात्र हू। तेत्तिरीयकादि उपनिषद्‌ में इस प्रकार “अहमस्मि” “ब्रद्माहमंस्मि” आदिक 
अभेद बोधक सकल वाक्य ब्रह्मायत्त अथोत्‌ त्रह्म के अधीन होने के कारण जहा से अभिन्न इत्यादि ब्ह्मायत्तवृत्तिः 
के द्वारा भेद में अभेद बुद्धि का निणेय करते हैं । यह पहले कहा गया है ॥ ४६ ॥ * के 2.4 

“सो5द” यह भाव भक्ति का प्रकार विशेष है इसमें पर-अपरात्मक स्वरूपैक्यज्ञान अर्थात्‌ परमात्मा जीवात्मों 
ऐक्य रूप ज्ञान नहीं है | इसमें अपरहेतु दिखाते हैँ |-- हि कफ 

गोपालतापनी में भगवान्‌ ने ब्रह्मा से कहा है। “पद्मययोने ! तुम जिस प्रकार प्रीति युक्त पुत्रों के साथ 
संत्वेदा अवस्थान करते हो, रुद्र जिस्त प्रकार निज गणों से नियत अवस्थान करते हैं, में भी उस प्रकार निज 
प्रिय भक्तों के साथ नियत अवस्थान करता रहता हूँ।” यहाँ भगवान का अन्तसाहित्यत्व अ्रदशिता हैं | चकारः 
शब्द से “मेरा प्रिय भक मेए ही नित्य ध्यान कर मोक्ष लाभ करता है । मैं उस को आत्म पय्यन्त दान कर 
देता हूँ” इत्यादि परवाक्य का ग्रहण है। यहाँ नित्य प्रियत्व, स्वात्मदान प्रश्नति भक्त-सम्बन्ध में कहे गये है। 
स्वरूप का ऐक्य होने पर इस प्रकार भक्ति असम्भव है। अतएव वह भक्ति का प्रकार विशेष हैं | इस प्रकार 
रामतापनी प्रश्नति उपनिषदों में जो सकल अभेद पर वाक्य हैं, उनकी संगति होती है। अतएव गुरुकृपा के 
साथ भगवान्‌ की उपासना से हो विमुक्ति होती दै-ऐसा बोलने पर कोई हानि नहीं हैं॥ ४७॥ ४: 


्ष्ड् 
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पे स्रि च्ये + + री 
दि वा विद्येति संशय: कि प्राप्त' कर्म्सति | शेष 
$ मोक्षहेतुरुत समुच्चिते विद्याकम्मणी किवा्‌ द्येति > 
न्यत्र पठ्यते। तत्र कम्म मोक्षहतुरु कि छेपो भवेत्‌ समुच्चिते विद्याकम्मंणी वा तद्धो तुने तु तयोरे., 


च्वात्‌ पुरुषाथत्वे त्रीनिणंयात्‌ | विद्या तु तच्छेषा । व शी वा तद्ध तुन 
3. लव अबणात । यदुक्त उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणो गतिः। तथेव कम्मंज्षा- 
कक भाव इति । मेव विदित्वेत्यादिश्रवणात्‌ | तस्मादनिर्णयोउस्तु । एवं 


कप 


नाथ्यां मुक्तो भवंति मानव इति | विद्या वा तद्ध ठ: | तमे 


2० 
अं विद्येव तु तन्रिद्धारिणात्‌ ॥ ४८ ॥ 
९ $. ६८ अध क ९ स च्चिते विद्याकम्मंणी । कतः है तदिति 
तुशब्दः शहाच्छेदार्: | विद्येव मोक्षहतन त कम न लय कक | धविज्ञाय कम 2 
तमेब विदिल्वेत्यादो तस्यास्तस्‍्वावधारणात्‌ | विद्याशव्दंनहद ज्ञानपूड्ििंका भक्तिरुच्यते | “विज्ञाय ग्रज्ञां कुब्बीत” 
इत्यादौ तादश्यास्तस्यास्तक्त्वाभिधानात्‌ । स्मृतिश्वोभयत्र विद्याशब्द प्रयुक्त । विद्याइुठारण शितेन धीरः” इति 
८राजविद्या राजगुह्य ”” इति. च । तस्मादसो तन्त्रेण ते दो ग्रहीयात्‌ | कोरवशब्दवत्‌ मीमांसकशब्दवच्च | पृढ्षों 
धात्तराष्ट्रपाण्डवो परस्तु करम्मविदूत्रह्मविदों यथा गृहाति || ४८॥ 
0 के 
सच मोक्षों विंद्यया बहिःसाक्षात्कारंणवेत्याह-- 
दर्शनाच्च ॥ ४६ ॥ 
ते सं ड्रि तस्मिन्दर' कप 
“प्रिद्यते हृदयप्रन्यिश्छिय्यन्ते सव्बेसंशयाः | क्षीयन्ते चास्य कम्मौणि तस्मिन्दरष्टे परावरे” इति मुण्डके तेनेव 
तद्दीक्षणादित्यथेः | ४६ ॥ 


शास्त्र ज्ञान पूवक उपासना का नाम विद्या है। वत्तमान-तादशी विद्या के द्वारा मुक्ति होती है-इस विषय का 
परिष्कार करते हैं। “उन को जानने से ही मुक्ति होती है, गति के लिये और मार्ग नहीं है” इस प्रकार का पुरुष- 
सूक्त में पाठ है । अन्यत्र भी - “उनको जानने पर अमृत होना पड़ता है”इस प्रकार के वाक्य हैं । यहाँ संशय यह है 
कि कस्में; किम्बा विद्या-कम्म उभय, किम्वा केवल विद्या ही मोक्ष का हेतु है !“जनकादि राजर्षिंगण करम्म के हार 
ही:सम्यक्‌ सिद्धि को आप्त हुए” इत्यादि स्मृतिवाक्य से कम्मे ही मुक्ति का हेतु होता हैं | विद्या इस कम्म का शेव 
भाग है अतणएव कम्स.से ध्रथक्‌ वस्तु नहीं है | पटसुत्री में इस प्रकार निर्णात है । फिर“पक्तिगण जिस प्रकार उभय 
पत्तों के साहास्य से आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार मनुष्य कम्म और विद्या उमय साधन के द्वारा मोक्ष लाभ 
करता है” इस प्रकार के वाक्य से दोनों का ही मोक्ष साधनत्व स्थिर होता है। “उनको जानने पर मृत्यु-का अति- 


ऋ्रसमण किया जा सकता हे” इत्यादि बेदबचनों से एकमात्र विद्या को ही मोक्षसाधन रूप से निश्चय किया जाता है 
इस प्रकार अनिश्चित के समाधानार्थ परसूत्र की अबतारणा करते हैं |--. 


नन्‍्वेव॑ कम्मंणा मुक्तिरिति, ज्ञॉनकर्म्मौथ्यां मुक्तिरेति च शास्त्र विरुद्ध 

अत्या दिषल्लीयस्त्वान्च न जबाब; ॥ ४५० 

न खलु विद्येव मुत्तिहेत्रित्यस्य शास्त्रस्य-ताभ्यां बाघ: शंक्यः । छुतः ? अत्यादिति. 

सावधारणाया: श्रुतेवेलिष्टत्वात्‌। आदिशब्दी लिक्युक्ती संगह्माति । “इन्द्र 5श्रमेधाच्डतमिट्ठापि पे. राजा: 
मीड्य' समुवाचोंपसन्नः | न कम्ममिने धनेनापि चाल्ये: । पश्येत्सुखं तेन तस्‍्त॑ जवीहि? इति लिक' 

कृतेन” इति युक्तिश्व | शेषल्ादिवदसूत्री तु सूत्रकद्विरेव भ्रत्यास्यास्यते | अधिकोपदेशात्‌ 22247 ४2८24 

सत्बंकरम्मनिमू लनिरूपकवाक्यसंग्रहाय च-शब्दः। त॑ विश्येत्यादिश्वतिस्तु तैसेव समाधास्यते 

तस्मातूवियेव मोक्षहतुरिति स्थिर्म.॥। ५७ ॥। -> “का काजल 

अथ सद्रम्यत्वं गुणमुपसंहरति। “अतिथिदेत्रो टन अ इति-तैत्तिरीयके श्रुवम्र। तत्र संशय: । 

न बेति । गुरुप्रसादसहितादीशोपासनादेव बादल सदुपासनेनेतिं श्राप्त+-- > 

अनुबन्धादिस्य/ ॥ ५१ - 5 “४ "7. 

अनुबन्धो मह॒दुपासनानिवेन्धः। देवभावेन तदुपासनमित्यथ: ।-तस्मान्य-तदजुग्रहान्मोक्त:। इतस्थेत्थ न 

ब्रयात्‌ | स्मरन्ति चेष॑ तक्त्वविदः। “रहूगणैतत्‌ तपसा न याति न-चेज्यया -निव्वपणादगृहाढ़ा । न छुन्दसा नेव 

जलाग्निसूस्येर्बिना महत्यादरजोउभिषेक? इत्यादिभिः |:आद चेव॑ श्रीमगवान्‌<“नः रोधयति मां योगो न सांख्य 


क्रपायों का भेदन हो जाता हैं, समस्त संशय्यों का उच्छेंदः हो जाता-है तथा सब्म्चित प्रारूब्ध-उभय अ्कार के कम्मे- 
का क्षय होता है ॥४धी 593 53 कह 5 ८ अल जल ; 
अच्छा ? कम्मे से मुक्ति हे अथवा कम्म और शान दोनों से मुक्ति है-इस प्रकार कहने वाले विरुद्ध शास्त्र का समा- 
धान किस प्रकार होगा उसे कहते हैं ।--विंद्या ही मोक्त का हेतु है-यह शास्त्र पूर्वोक्त कम्मे-क्ञानर ही मुक्ति का ड्रेंतु 
इस शास्त्र से बाधित नहीं होता है । क्योंकि “उनको जानने से मुक्ति होती है”इत्यादि निश्चयात्मक बाक्य-अयोग- 
कारिणी श्रुति ही बलवती है। आदि शब्द से लिंग तथा युक्ति का समुच्चय है। “इन्द्र ने एकशत अश्रम्रेध यज्ञ 
का अनुध्ठान कर इन्द्रत्वलाभ किया” पश्चात्‌ स्तवनीय ब्रह्मा के निकट उपस्थित होकर कह्दने लगा-कम्म-धन आदि 
अन्य किसी से सुख नहीं मिलता है, अतएव तत्व उपदेश कीजिये!'यहाँ कर्म्मी इन्द्र ने ज्ञानी अह्य के निकट कर्म 
द्वारा मोज्ञ फल लाभ नहीं है-इस प्रकार जो इंगित किया है वह लिंग है । “नास्यकृत: कृतेन” इस श्रुति में कंत्मे: 
के द्वारा नैष्कम्म्य सिद्धि नहीं होती है”यह युक्ति है ।शेषत्वात्‌”इत्यादि पट्सूत्री तथा“अधिकोपदेशात तु”इन सूत्रों 
की व्याख्या में सत्रकार स्वयं ही कम्म का प्रत्याख्यान करें गे । सूत्रोक्त “व” शब्द के द्वारा विद्या से ही समस्त 
कर्म निम्मू ल हाते हैं-इस प्रकार निरूपित वाक्य का संग्रद्द है। “तं विद्या” इत्यादि श्रुवि का समाधान सृत्रद्मर 
के द्वारा होगा। अतएव विद्या ही मोक्ष का हेतु है-यह स्थिर हुआ || ५० ॥ है 

अब सद्गम्यत्व गुण का उपसंदार दिखाते हैं। “अतिथि देवो भव” इति तैत्तिरीयक में पाठ है यहाँ संशय 
हे कि साधु-उपासना अर्थात्‌ साधुसेवा से मुक्ति होती है किम्वा नहीं ? गुरुकृणा के सहित भगवत्‌ उपासना ही" 
मोक्ष का हेतु स्थिर हुआ है, अतः साधुसेवा का प्रयोजन क्या है । इसके उत्तर-अलुवन्ध शब्द का अर्थ है महत्‌ 
उपासना निवन्ध | देवभाव से अतिथिसेवा परम कत्तेव्य हैं |-उनके अनुग्रह से ही मोक्ष छोता- दै। नहीं तो- श्रुढि 
में इस प्रकार नहीं कह्या जाता । तत्वविद्‌गण कहते हैं-“हे रहगण ! तपस्या; ईज्या, संन्यास, बेदपाठ, जल, अग्नि 
और सूथ्ये की पूजा के द्वारा जो फल लाभ नहीं होता है, उसका केत्रल् साधुओं के पादरज अभिषेक से लाभ- हो: 
जाता है” | यह जड़भरत का वचन है। भगवान्‌ ने उद्धवजी से कद्दा समस्त. संगच्छेदकारी साघुसंग जिस प्रकारु- 


देशेन हैं, वह अन्य मार्ग में गसन करने बाला 


॥ वेदान्तदशनम्‌ ॥ 


(६ +०२। पा५ ३ 


हक >>. 3-27 7, छल 


>> घ् हे हब हि 
धन्मे उद्धव । न स्वाध्यायस्तपसयागो नेशपूर्त न दक्षिणा | जरतानि यज्ञासडद हलक नियमा यमाः। बा 

इबरुस्पे सत्सज्रः सब्वेसज्ापहो हि माम्‌" इत्यादिभि: | अत्र स्वयं स्वतत्त्वमुपदिश्यापि सत्सह्ञमादिशतीति 
उन न याति | आरिशब्दात्ततीर्थसेवातदन्यनिन्दापरित्यागश्व ग्राह्मी । “शुश्रुपो: अद्धानस्य वाह 


तस्यास्तरज्जंसाधनतां बोधयति । आई के हक आम : सब्धदिवेश्धरे 
हम इपम्महस विध्रा: पुश्यतीथनिषेवणात्‌” । हरिरेव सदाराध्य: सब्वंदेवेख्वरेश्वर: | इतर 
देवकथारुचि: । स्थान्महस्सेवया विधा: ४ :। देशिकसअसज्नस्यापीशहेतुकत् 
ब्रह्मरुद्ा्ा नांवज्ञेया कदाचन” इत्यादि स्टृतिभ्य: । अत्राहु: | किस सतक् गाव, चइलुप कं 
सोचकोब्सु | शुमादष्ट' तु न तझसब्नहेतु: । तस्थापि तद्ध तुकत्वात्‌ । सव्वां च॒प्रद्ृत्तिरीशहेतुकेति “परात्त 
८ व; ते हा + च्य का 3 
तच्छ ते”रिव्यनेन निर्णीतम्‌ । तस्मादेशिकादनुप्रहस्यापि मुक्तिकारणत्वकल्पनमयुक्तमिति । अत्रोच्यते। यद्यपि देशि- 
कादेरलुमरे5पीशद्ेतुकर्वं सम्माव्यं तथापि तस्यापि तत्र हेतुता मन्तव्या । झतप्रयत्नावे्नस्त्वित्यादिसूजनिशेयात्‌। 
किंच स्वभक्तवश्येन हरिणा स्वालुम्रहशक्तिः प्रायेण तेभ्यो दत्ताउस्ति, अतस्तेषामेव तत्र स्वातन्त्रयम्‌ । तैरनुगृहीते 


ढ् ्द पे जन हक 
तु जने सोडपि तमलुप्रवत्तेयतीति सब्बोणि वाक्‍्यानि सास्पदानि स्युवेषम्याद्यपनयश्चाति | ४१॥ 


यथा कतुरित्यादिश्ुता संशय: | इदं ब्रह्मोपासनं देशिकाद्युपास्तिसद्दितं स्वतारतम्यात्‌ फलतारतम्यहेतुभ॑वे् 
बेति | “निरव्जनः परम॑ साम्यमुपैति” इत्यादी विशेषाश्रवणात्‌ न तद्ध तुभवेत्‌ | न दि नानाविधेषेत्मेमिरुपेय॑ 
नगर' तदुपेतभियैंविध्येन दृष्टमेति शक्यं वक्तमित्येव॑ प्राप्त -- 
प्रज्ञान्तरए्थक्त्ववत्‌ दृष्टिश्च तदुक्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 
“वेज्ञाय प्रज्ञां कुर्व्वीत” इति द्व प्रज्ञे दृष्टे । तत्रेका शाब्दी, अन्या तूपासना । तस्याः प्रथक्त्व॑ भेदः। 


२५४ 


मुमको बाध्य करता है उस प्रकार योग, सांख्य, धम्मे, स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, ईश्टापूत्त, दक्तिणा,ब्रत, यज्ञ,सकल- 
बेद, तीर्थ समूह, नियम, यमादिक बाध्य नहीं करते हैं” । यहाँ भगवान्‌ के द्वारा स्वयं ही अपने तत्व का उपदेश 
करने में सत्संग रक्य उपदेश करने के कारण उसका अन्तरंग साधनत्व बोध होता है । आदि शब्द से तीथंसेबा 
तथा दूसरे की निन्‍्दा नहीं करना यह आ जाता है । स्मृति में कहा दै-“अद्धायुक्त सेवाभिलापी पुरुष की पुण्यती- 
थेबांस से महतसेवा के द्वारा वासुदेव की कथा में रंति होती है। सवदेवेश्वर आहरि सदा आराध्य हैं। ब्र्म- 
शिवादि देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिये”। यहाँ पूव्वेपक्ती बोलते हैं. कि-गुरु और सत्मसंगलाभ में भग- 
बान्‌ का अनुप्रद दी कारण है। अतएव उसको मोक्त का हेतु बोला जाना चाहिए | समस्त प्रवृत्ति भगवान को 
हेतु करके ही द्वोती दे-यहपरात्तु तच्छ .तेः” इति सूत्र में निणेय किया गया है। सुतरां देशिकादि अनुप्रह को 
मुक्ति का कारण कह कर कल्पना करना अयुक्त है। उसके उत्तर में कहते हैं-यद्यपि भगवान्‌ की इच्छा काय्य 
मात्र में कारण दे तो भी गुरुप्रसादादि को अवश्य ही कारण मानना होगा । “कृतप्रयत्नापेक्तस्तु” इत्यादि सूत्र में 
यह निर्णात हुआ हे । अधिक किन्तु भक्ताधीन भ्रीहरि निञ्ञ अनुप्रह शक्ति को प्रायः भक्तों को प्रदान कर देते हैं। 
अतएव अनुग्रह विषय में साधुओं का स्वातन्त्रय ही स्वीवाय्ये है। “साधुगण के द्वारा अनुयृहीत जन में भगवान्‌ 
अपने अनुप्रह का प्रकाश करंते रहते हैं? इत्यादि सकल वाक्य के द्वारा सबका समाधान तथा वेषम्यादि का दूरी- 
करण हुआ है| ५१॥ ु 


“यथा क्रतु” इत्यादि श्रुतिवाक्य में सन्‍्देंहर है। गुरुप्रसाद के साथ ब्रह्मोपासना 
में सन्‍्दे का निज तारतम्य के अनुसार 
"7 होगा किम्बा नहीं ? “ निरब्जन: परम॑ साम्यमुयेति” इत्यादि वाक्य में विशुद्ध होकर 
5 कर हल कोई विशेष नहीं देखा जाता है ।-अतएव उसके तारतम्य सम्भव नहीं हैं| नानाबिध मार्गों 
एक नगर में गमन किया जाता है तो जो व्यक्ति ने जिस मार्ग से गमन किया है, उसका जो 


ला के दशेन से कुछ विशेष नहीं है। अंतएब उक्त उपासना बिरोष में 


अद्य प्राप्ति रूप फल की कोई विशेषता नहीं हो सकती हे इस प्रकार के पृत्व॑पक्ष का उत्तर देते हैं |-- 


॥ गा।।वन्दभाध्यम्‌ ॥| ... 


तद्देव तदुपासकानां तदूदृष्टिभवति । तदुक्तमिति यथा कऋतुरित्यादी तत्तारतम्यमुक्तमित्यथ: | तथाचोपासनो: 


लुयायिभगवदर्शनं ततो विमुक्तिरिति | साम्यपारम्यं तु नैरब्जन्यांशेन बोध्यम्‌ ॥ ४२।॥ 

स्यादेतत्‌ । न च विद्ययां विना दृष्टिनापि दृष्टि बिना विमुक्तिरित्युक्तम | तदुभयमयुकत >मंगव्ाकस्थाबसरे 
विद्याशूम्यैरपि तदूदृष्ट लोभात्‌ इृष्टिमद्िरपि विमुक्तेर्लाभादिति चेत्तत्राइ-..___ 5 

न सामान्यादप्युपलब्धेम त्युवन्न हि लोकापत्ति। । ५३॥ 

अपिरवधारणे । सामान्यात्‌ साधारण्येन योपलब्धिद श्िस्तस्या न मोचकत्वमू। यथा सत्युमोत्रस्य 
कि तहिं सामान्यरष्टे: फल तत्राह लोकापत्तिरिति | यथा सुदर्शनस्य विद्याधरस्य लब्धसामान्यदरष्टेयथा 
राज्ञो लोकापत्ति: फलमुक्तम्‌ | ननु सैब मुक्तिरिति चेत्तत्राह न हीति । न खलु लोकापत्ति: सेत्यथ: 
“सामान्यद्शनात्‌ लोका मुक्तियोग्यात्मदशनात्‌” इति.। अय॑ भाव: । दृष्टि: खलु द्वधा | आदत 
विषया चेति । तत्राद्या पुण्योद्रेकेश जायमाना तत्मभाबेन स्वगादिलोकांन प्रापयंति। अन्तिमों तु अद्वविद्यया। 
भज्ञे सति परमग्रेष्ठत्वचित्सुखबिप्रदविषयतया जायमाना विभोचयतीति स्ब सक़तिमत्‌ । यतु ह॒तिकोलिक 
तद्गीक्षणं मोचक बदन्ति, तत्रापि तच्चक्रादिस्पशमहिम्ना लिक्षपय्यन्तविनाशात्‌ | ततः प्रियत्वादिना तंदूरुष्टे! सेति 
बोध्यम्‌ | इतरथा बहुवाक्यव्याकोपापत्ति: | ४३ ॥ 


द्न् 


“विज्ञाय प्रज्ञां कुव्वीत” इस वाक्य में दो प्रज्ञा व्यक्त हो रही हैं-ऐसा देखा जाता है। एक शांब्दी; दूसरी 
उपासना । उस के भेद के अनुसार उपासक का भी प्राप्यसाज्ञात्कार का भेद होता रहता है| इसलिये दी बेद में 
क्रतु के अनुसार फल का भेद कहा गया है। अतएव उपासना के अनुसार भगवदशेन-को भी उसी प्रकार मुक्ति 
रूप जानना चाहिए | साम्य और पारम्य नेरब्जन्यांश में है अर्थात्‌ उपासक के उपासना की निर्मलंवादिःके अनु- 
सार उसका फल सिद्ध होगा-यह स्थिर सिद्धान्त है ॥ ४२ ॥ (35 74 

फिर आशझ्ञ करते हें-बिद्या के बिना भगवत्साक्षात्कार नहीं होता है तथा साज्ञात्कार नहीं होने पर मुक्ति 
नहीं हे--इस प्रकार का सिद्धान्त असंगत है । क्‍योंकि भगवान्‌ जब प्रकटलीला स्वीकार करते हैं तव उस समय 
विद्या विहीन व्यक्ति का दशेन लाभ देखा जाता है और भी अनेक व्यक्ति ऐसे दीखते हैं कि ज्ञानलाभ करने 
पर भी उनकी मुक्ति नहीं होती है--इस प्रकार की आशज्ला के निराकरणार्थ कहते हैं ।-- | 

“अपि” अवधारण में हे । केवल मृत्यु होने पर जिस प्रकार मुक्ति नहीं होती हे; ठीक उसी ग्रक्वर सामान्यरूप 
उपलब्धि ( दर्शन ) से मुक्ति नहीं है। सामान्य दर्शन का फल क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं--सामांत्य 
दर्शन प्राप्त सुदर्शन विद्याधर तथा नृगराज के समान स्वगादि फल का लाभ होता है । स्वगादिक लोक़-ग्राप्ति को 
मुक्ति नहीं कह्दा जा सकता है | स्मृति में भी कहा है कि “सामान्य रूप भगवहर्शन से लोकादिश्राप्ति तथा मुक्तिफ- 
लोत्पादन योग्य विशेष रूप भगवद्दश न से मुक्ति होती है? | इसका तात्प्य यह दे कि दशन दो प्रकार: का है- 
आवृतविवय तथा अनाबृतविषय । पुण्य के उद्रेक से प्रथमदर्शन अथात जिसमें विषयतत्व आंबृत रूता हे। वह 
प्रकार बाह्य दर्शन कहा जाता है। उससे स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। अन्तिम दशेन अथोंत जद्यविद्या के द्वारा 
लिंगशरीर का नाश होने पर परमप्रेप्ठत्व तथा चित्सुख-विग्रह प्रश्नति धरम्मेविशिष्ट रूप में तत्वदशन है। वह आन्त- 
रदशैन है उससे मुक्ति होती है। प्रकटलीला में असुर संहार के समय अखुरंगण भगवान्‌ के दशन से मुक्त होते 
हैं। भगवान्‌ के चक्रादि के स्पर्श प्राप्त होने पर उनका लिंस शरीर नाश हो जाता है। उसका नाश हो जाने पर आ- 
सुरों की दृष्टि का आवरण उन्मुक्त हो जाता है-अतएव उनका उसी समय मोक्ष सिंद्ध होता है। नहीं तो अनेक 


प. ०३ 
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द्रदयितुमारम्म: | मुण्डक काठक च श्र.यत्त ॥४ सो मत्मो प्रवचनेन ले 
भ्यस्तस्येष आत्मा विब्व॒रणुते तनु' स्वां” इति । अत्र संशय: । 
युक्ततदू भत्तिद्ेतुकादेव तस्मादिति । शब्दस्वारस्यात्‌ केवलादेब 


२५६ ।| १५७९0०/५०॥४४४ १ ६ 


बिद्यया.दशेनात विमृक्तिरित्येतत्‌ द्रढयितुमारम- 

न मेधया न बहुधा श्रुतेत | यमैवेष बरणुते तेन ल 
उ्भगवल्कृतादरणादेव्‌ तत्साक्षात्कार उत वित्तिविरक्ति 
: >तदरणात्स इति प्राप्त -- कल 
के. परेण च शब्दस्य तादिध्यं भूयस्त्वाचवनुबन्ध: ॥ ५४४ ।। 


शब्दस्य बरणैकलभ्यत्वबोधकस्य तस्य वाक्यस्य ताद्विध्यं भक्तिल्भ्यत्ववोधनपरल्ंं परेण तदव्यवधिना 
वाक्येन च शब्दाद्वाक्यान्तरेण च गम्यतेउतो वरणादेव तत्सान्ञात्कार इति तस्‍्य नाथ:। एतदुक्त भवति। “नाय- 
मात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादातपसों वाप्यलिज्ञात्‌ । एतेरुपाये: यतत यस्तु विद्वान तस्वंप आत्मा विशते 
ब्रह्मधाम” इति परवाक्य मुण्डकेडस्ति | इद्देतेरुपायरिति बलाप्रमादादिसावनक्रमो' निर्दिष्ट: । बल॑ 
भक्तिरेव ताहक । “बशे कुब्वेन्ति मां भक्ताः सस्त्त्रिय: सस्पर्ति यथा” | “पुरुष: स पर: पार्थ भवत्या लभ्यस्‍्व- 
नन्‍्यया” इति वाक्यैकाश्योत्‌ । “नाविरतों दुश्वरितात्‌ नाशान्तो नासमाहित: । नाशान्तमानसों वापि प्रल्ञाने- 
मैनमाप्नुयात्‌” इति परवाक्यं काठके | इह सदाचारनिरता जितेन्दियो हरि ध्यायंस्तमनुभवतीति_ क्रमेण साधना- 
न्यमिहितानि | तथा च परवाक्येकारथ्यौत्‌ पूठ्वेत्र भक्तिहेतुकमेव वरणमवसीयते | किच वरणेनेव लक्ष्य इति 
पूर्व वाक्यार्थ: तत्र प्रेष्ठ एवं वरणीयों वाच्यो नाप्रेष्ठ:। प्रेछत्य॑ च स्वस्सिन्‌ सक्तिमत एवं नाभक्तस्येति | यदु्त 


शास्त्र वाक्यों का विरोध घट सकता है ॥ ४३ ॥ 

- विद्या के द्वारा भगबद्दश न होने पर मुक्तिलाभ होता है इस विषय को हृढ़ करने के लिये ग्रकरणान्तर का 
आरम्भ करते हैं | मुएडक और काठक श्रुति में कहा गया है कि “वह आत्मा प्रवचन-मेथा वा अनेक अवण के 
द्वारा लभ्य नहों होता है किन्तु वह जिसको वरण करता है अर्थात्‌ कृपापात्र रूप से ग्रहण करता है उसे ही लम्य 
होता है। अथोत्‌ उसे निज स्वरूप दशेन कराता है । यहाँ संशय है कि वरण के द्वारा ही उनका साक्षात्कार होता है 
अथवा ज्ञान-वैराग्य युक्त भक्ति के द्वारा ! शब्दस्वारस्य के हेतु बरण को ही साक्षात्कार के हेतु बोला जाना चाहिए 
इसका उत्तर देते हैं ।-- 

वेद में बरण शब्द्‌ के द्वार भगवत्साज्ञात्तार का तदेकलभ्यत्व बोधित नहीं हुआ है-ऐसा नहीं हे किन्तु उसका 
तालय्ये भक्तिलम्यत्व बोध में जानना चाहिए | अर्थात्‌ बरण को अनुप्रह का कारण बोलने पर उनमें भक्ति ही उन 
का दश न का कारण होता है-इस प्रकार बोध हो रहा है । परवत्तीवाक्य से “च” शब्द के द्वारा वाक्यान्तर से इस 
प्रकार का उपदेश हो रहा दे | अतएवं इन सकल वाक्यों का भगवदृश न के कारण भगवत्‌ अनुम्रह-इस प्रकार 
अथ नहीं हुआ दे । सुण्डकीपनिषद्‌ में-आत्मा वलहीनव्यक्ति, प्रमादी, तपस्वी, अवधूतचिह्मधारी व्यक्ति के द्वार 
लभ्य नहीं होता है । जो विद्वान्‌ इन सब उपायों के द्वारा यत्न करता है, वह ब्रह्म धाम में गसन करता है-इस प्र- 
0 । से नि देखने में आया हे। “इन सकल उपायों के द्वारा” बोलने पर बल और अप्रामादादिक 

न्श मुभको करती है” । “है पार्थ परम-पुरुष अनन्य भक्तिलभ्य हैं? इन सकल बचनों 
से एक-बाक््यता होने के कारण बल शब्द से भक्ति ही बोध प्राप्त हो रही है । कठोपनिषद में-जो ढःश्वरित,अशान्त 
असमाद्दवित हे ओर जिसका मन स्थिर नहीं है वह प्रज्ञान के द्वारा भी के फेआांड रा नदी शाह 'इतयारि- 
-बाक्यास्तर देखने में आता है | यहाँ “सदाचारनिरत, जितन्द्रिय, श्रीहरि का 22४2० हि करता है? 
इस-मकार बचन से साधन सकल कम से अभिद्दित.हो रहे हैं। अतएव परवर्त्ती वाक्य के साथ एकार्थप्रयुक्त पूरे 


वाक्य में अत्तिहेतुक बरण ही प्राप्त अबशेष रहता गया है। और भी /वरण के द्वारा ही लभ्य?! इस प्रकार निश्च- 


है ह६5 48 या है 


स्वयमेव-“तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते |-प्रियों हि झातिनो5त्यथसह' प्स न: सम प्र 
भक्तीत्यादिवाक्यान्तरेण चेतदेबम्‌:। इतरथा-तद्व्यक्षिप्येत्‌। वैषम्यादि चच भग्रब॒तीति| ्जु 
नि्बन्धः कुतस्तत्राह भूयस्स्वादिति-॥ तुरबधारणे ।-तत्साज्षात्कारं ग्रति बरणल्यातियहुलवात-स बाय: । इ/त 
धानेन स यद्भवतीति | अयमत्र क्रम: | प्रथमतस्तावत्सतांअसक: सेब्ा “च-। तयां स्वपरात्मस्वरूपसंम्बन्धये। स्व 
ततस्तर्रितस्बेत॒ प्ण्यपू््बिका तद्भक्ति: ॥ तया प्रेष्ठत्वेन बसणम्‌ । ततस्तत्साज्षाल्कृतिरिति॥४2४॥| || 
दास्यसख्यादिभाबा: आरम्भादेव परमे व्योम्नि दरिमुपासते तत्रैब त॑ द्रच्यन्तीति मतम। अथ केचित्‌ शान्ति- 
भावास्तमादो जाठरादाबुपरासत इति द्श्यते । अत्र जाठरादिवाज्यानि बिष्रय: | जाठरादी दरिस्पास्यों न बेति संशव:। 
प्राकृत तस्मिन्नसत्वान्नपास्य: किन्तप्राकृते परमे व्योम्न्येव- नित्य सक्त्वात तत्रवोपास्य इति प्रांप-+ 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५५ ॥ >> ाक 
एके केचिच्छाखिनः शररीरे देंहे जाठरे हृदि अह्वरन्ध्र चेत्यथ: आत्मनो विष्णरुपासना कार्य्यति मन्यन्ते। 
कुतः भावात्‌ । तत्रापि तस्य संस्‍्तादित्यथेः। अक्के चेन्मंथु विन्देत किम पव्वेत ब्जेत” इति न्यायरात्‌। प्रसा- 
दितस्तु दास्यत्येव क्रमेण निजपद्‌मिति तद्मिप्रायः । स्मृतिश्चैवमाह 3 “दूरमुपासते य ऋषिंबर्त्मंसु -कृपदेशः 


परिसरपद्धृति छद्यमारुणयो दहरम्‌ | तत छदगादनन्त तव 'थाम शिंरः परम पुनरिह 'यत्समेत्य नपतन्ति 
कृतान्तमुखे?-॥ ४&-॥ - 


यात्मक वाक्य से-यह बोध हो रहा-है-कि ओकृष्ण के प्रियवमःसकल बरणीय - हैं अप्रियतम नहीं हैं।-प्रियतम किन्तु 
भक्त भिन्न अभक्त नहीं हो सकता है । अगवान्‌ ने स्वयं ही कहा दै-चारि अ्रकार साधक के अध्य में नित्ययुक्त ज्ञानी 
यदि एकान्तभक्त होता है तो वह सब से ओष्ठ है।एताहरशंज्ञानीगण हमारे प्रिय तथा हम भरी उन ज्ञानियों का 
प्रिय इत्यादि । अद्भा-भक्ति तथा ध्यानयोग के द्वारा इत्यादि वाक्यान्तर से भी यह अर्थ कहा गया । रक्त वाक्य का 
इस प्रकार अर्थ नहीं करने से विरोध तथा भगवान में वेषम्यादि दोष घटता दे । “भगवान जिसको-बरण करते 
हैं वह दी उनका लाभ करता हे”इस प्रकार के निवन्ध का कारण यह है कि वरण भगवत साज्षात्कार के अव्यवद्दित 
पृव्ववर्चों है । जिस क्रम से भगवस्साज्षात्कार का लाभ होता है वह यह दे कि पहले साधुसंग -और साघुसेवा, 
उससे निज स्वरूप और परमात्मस्वरूप दोनों का सम्वन्धज्ञान इसके अनन्तर तदितरबैत्ष्श्य पूर्विका अंगवद्धक्ति 
उसके द्वारा प्रियता रूप से वरण, इसके अनन्तर तत्साज्ञात्कार होता है ॥ ५४०॥। रे 

दास्य-सख्यादि सकल भाव पहले से ही परमव्योम में हरि की उपासना करते हैं तथा वहाँ उनका दशप्न करते 
हँ-यह सम्मत है । अब शान्तभावापन्न कोई कोई योगी योगमार्ग से जाठरादि में उनकी उपासना करते हैं।-यहाँ 
जाठरादि वाक्य ही विचार का विषय है । जाठरादि में ओहूरि उपास्य हैं किम्वा नहीं हैं-यह संशय है। जाठंगादि 
प्राकृत है । अनस्तित्व-अ्रयुक्त उनमें भगवान्‌ की उपासना नहीं हो सकती । बे अप्राकृत परव्योम धाम में” नित्य वि- 
राजित हैं। अतएव वहाँ उनकी उपासना कर्त्तव्य है--इस प्रकार के प८वंपक्षीय सिद्धान्त का उत्तर देते हैं ।--- 7: 

कोई कोई शाखाध्यायी शरीर में अथौत्‌ जठर में, हृदय में अर्थात्‌ ब्रद्मारन्ध में आत्मरूपी विष्णु की उपासना 
करते हैं क्योंकि वे सब कहते हैं कि उन सकल स्थानों में उनकी सत्ता है। इन सकल स्थानों में उपासित होने पर 
बे असन्न होकर उपासकां को नित्यपद प्रदान करते हैं । “गृह में मधु यदि मिल जाबे तो पर्वत में जाने की आव- 
श्यकता क्या है” ? स्म्रति में भी कहा है“हे अनन्त ! स्थृलबुद्धि सकल व्यक्ति ऋषिवर्त्म में तथा नाडीपद्धति हृदय 
दहर में आपकी उपासना करते हैं। और जो आगे उन्नत होकर आपके श्रे छधाम परव्योम को प्राप्त होते हैं, उनको: 


| 


बट ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भर०३। पा ०३ 
२५६ ::/. आधििमिनिनिशं;/ तमिल जा > मदन 
अुकनन्‍े> कल 
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'ह्यादिषु वाक्‍्येषु साधुय्यंगुणकमैश्रय्येगुणक चोपासनमुक्तम। गाह है उत्मसक्रानुयायीशसइल्पत्‌ 
:.> >> 


कर केक प्रवृत्तिस्तेन तेन प्राप्तिश्व तत्तद्‌गुणस्वरूपेति च्छन्दत_ उभयाविरोधादित्यादिश्यां दर्शितम्‌ । छ 
छः न /। यद्गुणकं स्वरूप ध्यात॑ तदूगुणकमेव तत्आप्तमुतास्ति ध्यातगुणाद्‌गुणातिरेक इति। उभ्रय- 
! को का क्र श्याने ध्येयेक्यात्‌ गुणोपसंदवारन्यायाच्चास्तीति श्राप्ते -- 
खसी व्यतिरिकस्तदूभावभा वित्वान्न तूपलब्पिवत्‌ ॥ ५६ ।। 
ही तुशब्दः शझ्च्छेदाथ: | नास्ति गुणातिरेकः | कुतः तद्भावेति । तद्भावस्य ध्यानानुयायिगुणकस्वस्य न 
ने भावित्वात | प्राप्तावुद्देश्यस्वादित्यर्थ: | उपलब्धिवत्‌ ज्ञानवत्‌। यथा ज्ञात्वा ध्यातं तथब प्राप्ताबुदियात्‌ । यद्यपि 


तद्विदुबां स्वोपास्येतरगुणाधारकत्वधीरस्ति तथापि तेषां तद्तिरेषां प्राप्तावनुदयों ध्यानाभावात्‌ | इत्थं च यथाक्र- 
तुश्॒त्यव्याकोप: ॥ ४५६ || कक कप हि 
तादशेन तत्सड्डल्पेनेब तत्र तथैव प्रवृत्तिस्तेन तेन तथा तथा प्राप्तिरित्यत्र दृष्टान्तत्वेन-सूज्रमाह-- 
अज्ञावबद्धास्तु न शाखासु द्वि प्रतिवेदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्तदरत्विगनियतकत्तेव्येष्वम्न्याधानादिषु यज्ञाज्ञेषु यजमानेन _सव्वे ऋत्विजो&बबद्धाः | अवबन्धन नामः 
करेणमेव | अध्वय्यु त्वां वृणे, होतार' त्वां बृणे, उद्गातार' स्वां वृणे, इत्यादिरूपम, । तस्मादेव हेतो: सब्बंकम्म- 
निपुणानामापि तेषामेकत्राधिकारों न तु सब्बंत्रेति नियम: । तथाभूताश्च ते सव्बासु शाखासु विहिताम्यज्ञानि 
77-77 छऋजणणएछषपकााािनााााणततााानााााककमा- 
फिर प्रप>च में आकर सेब ख में नहीं पड़ना होता है॥ ४४ ॥ 
“क्रतु के अनुसार फल होता है” इत्यादि वाक्य में माधुय्ये-गुणक और ऐश्वर्य्य-गुणक भेद से दो प्रकार की उपः 
सना कही गयी हे । “तेन भ्राप्तिरच तत्तद्‌गुणस्वरूपेण” ओर “छन्दत उभयाबिरोधात” ये दोनों सूत्रों में साधुर 
संगानुयायिनी इश्वर-कल्पना से माधुय्ये ओर ऐश्वय्ये के अनुसार जीबों की प्रवृत्ति तथा प्राप्ति के मेद का वर्णन 
है। यहाँ संशय दे कि जिस उपासना के द्वारा:जिस गुण के साथ स्वरूप का ध्यान किया जाता है उसके द्वारा उस 
स्वरूप की आप्ति होती:दै! अथंवा ध्यानगुण से अतिरिक्त स्वरूप की प्राप्ति होती है ? ध्येयवस्तु के ऐक्य-प्रयुक्त होने 


के हेतु उभय प्रकार के ध्यान में ध्यातगुण से अतिरिक्त स्वरूप की प्राप्ति की सम्भावना स्थिर होने पर उसके उत्तर 
में बोलते हैं |-+- - 


*“तु* शब्द शड्डाच्छेदाथे है । ध्यान से अतिरिक्त गुण की प्राप्ति नहीं है। केवलध्यातगुण की ही प्राप्ति हो सकती 
हे क्योंकि प्राप्ति में उसका उद्दे श्य रहता है । जिस प्रकार ज्ञान से ध्यान किया जाता है; प्राप्ति में ठीक उसी प्रकार 
उदय होता दे । यथ्य॑पि:अह्यवेत्ताओं के उपास्य-के अतिरिक्त गुणों के अस्तित्व का बोध रहताः है, तो!भी ध्यान का 
अभाव युक्त आ्राप्तिमें ध्यानातिरिक्त गुण के उदय की सम्भावनां नहीं दीखती -है:। इस अकार “क्रतु केअनसार 
फल” इस श्रुति वाक्य की संगंति हो: संकती है-॥ ४६-॥ लेक 


वाहशा उनके संकल्प के द्वारा:ही उस उस स्थल में प्वृत्ति-होती हैःतथा उस-उस संकल्प के अनुसार ही उस 


| का नियत कत्तेद्य यजमानः के ठवारा-अध्यय्यु) होता; उदू- 
गाता ओरःअद्या के इच्छानसार बरण किया जाताः है।। हि 


करता हूँ होता तुमको वरण करता हूँ डद्‌गाता तुमको 


इस कारण से सर्वे: कमनिपुण उनका निज़-नि मे सत्यंत हे संब्बेः 
शाखाओं में:बिहित अ गसमूह-को नहीं कर व कक कस साल शोनही देश नणा: जेकल 


मन्जादिवत्‌ वाविरोध:+] (८॥ 

तत्तद्विषयकभ त्तिप्रवत्तेनाय तादशस्तत्संडल्गी मन्त्रवत्‌ | यमैक एव मन्त्र चर 
द्यो:, कश्रित्तु एकस्मिन्नेंत्रेति तयेब विधानात्‌। आदिशव्दात कॉलकम्मप्रह: हक 2 पथ 
पत्रादे: क्बचित्‌ निष्पत्रस्थ च क्वचिद्वाल्यस्य क्वचित्तारुण्यस्थ चहेतुः स्योदेव 
यत्स्वरूपमुपास्यते तदूगुणकर्मेब मोत्ते स्फुरतीति चिन्तितगुणात्‌ गुणान्तरातिरेकों ते ; 2 

अधेतद्दिचाय्येते | “एकोपे सन्‌ बहुधा यो3वभाति” इंति (“एक सन्त बहघा हर्यमाने? २३८०० 
इत्यादि च अर यते | अंत्र बेद्य्योदिवत अंगव्ति मियी अविलक्षणानि वहूनि रूपाणि संन्ति 

बहुरमिधीयते एवं गुणेडपि प्रकारवाहुलयात्‌- तल्वमयसेयम्‌ 5० इह: संशय: ॥: स्वरूंपगंत॑ 

गुणगत च बहुत्वं अयमाणं सब्बंस्मिन्‍्नुपासने चिन्त्यं न॑ बेतिः ॥आनन्‍्दादेरेव सब्बंत्रापेक्रणात्‌ + बहुत्वस्यैकः 


$7 203 कद ; 
+ + आन: ऋतुव॒त्‌ ज्यायश्त्वम्‌ तथा हि दर्शयति॥ ४६. ॥ .  ;. . .. » 


7 कलश पाया णतता एज 7० ततत्त्तत 34422 7 76 5222 642375 52 40% 22265 5 & कर 
गये हैं जैसे ऋक से द्ोत्र, यजुः से अध्यय्यु, साम से उदगांत/ अयव्य से जहा इत्यादि | यहाँ जिस प्रकार यज्रः 
मान की इच्छा ही कर्म्म-भेद से दक्षिणा-मेद में प्रवृत्ति के लिये कारण है, उसी प्रकार सकल जीवों की इंच्छाःके 
अनुसार माधुय्ये तथा ऐश्वय्ये स्वरूप में उपासना की प्रवृत्ति होती है॥ ५७॥ # 7 /ठ कक 
अनन्तर उद्धवादिकों के ऐश्वरय्य-माधुय्ये-मिश्रितभाव दर्शन से अपरितोष हो उसके समाधानाथ अत्य निदशन 
का प्रदश न करते हैं । उस-उस विषयक भक्ति-प्रबत्तेन के लिये मन्त्र के समान उस अकार यह संकल्प जानना- 
चाहिए । जिस प्रकार एक ही मन्त्र अनेक कम्म में कभी दो कम्मों में कभी एक कर्म्मे में प्रयुक्त होता है,ठीक 5ुसी 
तरह उद्धवादिकोंकी ऐश्वय्ये-माधुय्येविषयक भक्ति के प्रबत्तन के लिये कभी ऐश्बर्य्य कामना से ऐश्बय्यै में प्रवृत्ति ' 
कभी माधुय्ये कामना से माधुय्ये में प्रवृत्ति दीखती है। आदिशब्द से काल कर्म्म कॉमहण दे । जिस प्रकर एके. 
ही काल कभी कुसुमपत्रादि का कभी निष्पत्रता का तथा कभी बॉल्य का और कमी तारुस्य का कारण होता है, 
उसी प्रकार सममना चाहिए। इससे विसेध का सामंजस्य हों गया है ।-उपासक जिस गुण से: जिस स्वरूप की 
उपासना करता है उस गुण की मोत्ष में स्कृत्ति होती है। अतएब चिन्तित गुणसे अतिरिक्त गुणन्तर नहीं दे ॥्॥ 
अब अन्य एक विचार उपस्थित करते हैं--“जो एक होकर भी बहुथा प्रकाशित होते हैं? “एक होकरें बहु प्र- 
आए दृश्यमान” “अनन्तर किस लिये ब्रह्म करके कह्टे जाते हैं” इत्यादि श्रुतियाँ खुनने मेंःआती हैं ।यहाँ भगवान 
में बैदृय्योदि मणि को भाँति परस्पर-विलक्षण अनेक रूप हैं । उन सब रूपों से विशिष्ट वें एक होकर भी बहु रूप 
से कहे जाते हैं । प्रकार बाहुल्यता के कारण गुण का बहुत्व निश्चित होता हे-यह सिद्धान्त हें। इस विषय में 
संशय यह- है कि समस्त उपासना में स्वरूपगत और गुणगत बहुत्व का चिन्तन करना है किया नहीं । समस्त उपा- 
सना में आनन्द की अपेक्षा रहने के कारण तथा एक वस्तु में बहुत्व के विरोध के वश बहुत्वचिन्ता अयुक्त हें-्‌इस 
प्रकार के पूव्वेपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- ' 5 अर 


॥ वेदान्तदशंनम्‌ ॥ 


२५६ डा, 


नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ६० ॥ दे 

तेषु रूपेषु नानैवोपासनं, प्रतिरूपं प्रथक्‌ तदित्यथं:। कुतः ? शब्देति । तत्तद्वाचकानां नृसिहादिशद्धाना 
मन्त्राणामाकारकरम्मंणां च वेलक्षण्यादित्यथ: | स्मृतिश्व । “कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव: | नानावणांप्रि- 
धाकारो नानेब विधिनेज्यते” इति । तस्माद्विन्ना पूजेति || ६० ॥ 

नृसिहादिपुरुषोत्तमरूपोपासनानि विभिन्नविधानीत्युक्तम्‌। अथ तानि तत्तदुपासके: समुच्चित्यानुष्ठेयानि 
बिकल्प्य बेति वीक्षायां नियमे हेत्वभावात्‌ समुच्चित्येति प्राप्ते-- 

विकल्पो 5विशिष्टफल्नत्वात्‌ ॥ ६१ ॥। 

तेषामनुष्ाने बिकल्प एवं । याहक्‌ सत्रसज्ञानुयायिभगवस्सडूल्पादुपासनमुपलभ्यते तदेवानुष्ठेयं न त्वन्यः 
दित्यथ:। कुत: ? अविशिष्टेति । तेषां सब्बेपामबविशिष्ट' समानमेब मोक्षसाक्षात्कारलक्षरां फलमुक्तम्‌। एकेनेव 
तस्मिन सिद्ध किमन्येनेत्यर्थ । यद्यपि तदविदुषामित्यादिकं तु न बिस्मत्ते्यं एकान्तिश्रै प्ख्यदादयात्‌ पौनरुकत! 
ने दोष: ॥ ६१॥ 
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'संबंत्र बहुत्व चिन्तनीय उचित है । क्योंकि परमेश्वर का यह बहुत्वभाव समस्त गुणों में श्रेष्ठगुण है। ज्योतिशे- 
मादि ऋतु:ज़िस प्रकार आरंम्भ से अब भ्रंथ स्नान पर्य्यन्त समस्त क्रतुविभाग में अनुवत्तेन होकर ्येष्ट है,टीक उसी 
प्रकार ईश्वर का यह भूमा गुण सकल गुणों में अनुवर्ततित रहने के कारण सव्वंश्र 8 है। अब प्रमाण दिखाते हैं- 
“भूमा ही सुख, अल्प में खुख नहीं है" इत्यादि वाक्य से आनन्‍्दादि के साथ भूसा का अविनाभाव अर्थात्त्‌ निय- 
तसम्बन्ध देखा जाता है।इस भूमा के बिना कर्म का नित्यत्व नहीं सिद्ध हो सकता है || ५६ |। > 
: अब उत्त सब बहु रूपों में उपासना एक प्रकार की है किम्बा नाना प्रकार की हे-इस-प्रकार का संशयःउठाकर 
स्वरूप के अभेद के-बश बह एक प्रकार है ऐसा स्थिर कर उसका खण्डन करते हैं।-- 
इन सकल रूपों में उपासना एक प्रकार की नहीं है, बहु प्रकार की है । अथोत्‌-उपासना प्रत्येक रूप में पृथक्‌ 
है। उपास्यवाचक नृसिहादि शब्द-मन्त्र-आंकार और कम्म के वेलच्षरय के हेतु ्वरूपगत ऐवय होने पर भी उपा- 


ख मर हीं : इस अकार के पूव्बेपत्त का खंण्डन करते हैं ।-फल का कोई विशेष नहीं 
अप न्‍क जल होता हे। जिस प्रकार सत्संग के अलुयायी को भगवत्संकल्प से जिस-अकार की 
का मोक्-साजात्कारतर ३ रुप है अलुष्ठेय है। अन्य अनुष्ठान को आवश्यकता नहीं रहती: हे । समस्त उपासला 
की आवश्यकता हा अर रा है। एक ही अनुष्ठान से यदि बह फल मिल सकता हे तब अन्य अलुछन 
_. « » अधि “तदिदुषाम” इत्यादि सूत्र में यह विषय कहा गया हैः तोःसी. हृढ़ता के लिने | 


(वीकादीन शुणानिरदिचत रह संत मनस्मकतदी, 
मुखायज्ञगुणा: प्रथक्‌ चिन्त्या न बेति। अन्ञिगुणध्यानेनेवः पुमर्थसिद्ध; प्रथक तद्ध्यानेत फलानतिरेकाच्च ते के 


पत्ञ में नित्य दै-बह पहले कहा गया है । अनन्तर कीर्सि 
वृहदारंग्यकादि श्वति में पाठ हैं, उन सब में सबका 


दी अनुष्ठेय हो-इस प्रकार पूल्वपक्ष स्थिरकर उसका उत्तर देते हैं आर: ७5 3 ५ 
फल के लिये जो उपासना वह काम्य उपासना है;। इस उपासना में भगवन्साज्ञात्यर की/ब्रपेज्षा 
नहीं दीखती है । कामना के अनुसार फल का भेद अवश्य हे | अतएव-सकास उ्प्रासक्र सकल कामता के: अल्ु- 
सार सकाम उपासना-समूह कर सकते हैं | यदि कामना नहीं रहती है, तव उनको किसी का अनुष्ठान नहीं करना 
चाहिये | इसका वास्तबिक तत्व यह है कि मुमुछु कभी सकाम नहीं होता है तो भी यद्रि कभी किसी कासनाका-कट्य 
हो तो वह उसके लिये देवान्तर की उपासना नहीं कर हरि की ही उपासना करें । हरि उसको वह फल दें सकते 
हैं। स्मृति में कह्या दै-मुमुकुव्यक्ति अकाम ही हों किम्वा सकाम ही हों वह तीब्रभक्तियोग के दास 'एकम्रात्र-पर- 
पुरुष श्रीहरि की आराधना करें । इससे विक्तेप की सम्भावना नहीं है । इससे दश श्रभ्नवि यज्ञीय ज्पाज़ना की 
व्याख्या हुई है । पूर्वानुमान को सोपाधिक जानना चाहिए ॥ ६२॥ म््घ्स के 
इस प्रकार अ गीगुण ध्यान कह कर अब अं गगुण-ध्यान का विचार करते हैं । भगवत्तत्व ही नित्य अंगी कथा 
उनके गुण सैकल अ ग हैं | यहाँ अ'गी शब्द से श्रीविग्रह स्वरूप तथा अ गशब्द से उनके मुखादिक कोः जानना 
चाहिए | श्रीगोपालोपनिषद्‌ पूरबतापनी के अन्त में-“तमेक गोविन्द” इस प्रकार आरम्भ कर मरुद्गण के 
साथ उत्कृष्ट स्तव के द्वारा तुमको प्रसन्न करूँ गा? इस अकार प्रतिज्ञा के द्वारा “नमो विश्वरूपाय” डत्यादिः पद्ोससे 
श्रीहरि का स्तव किया गया है। पश्चात्‌ उनके मुख-नेत्रादि सकल आंगों में मन्दहास्य और कृपादष्टि प्रश्नति गुणों 
का निद्देश किया हुआ है। यहाँ संशय यह है कि मुखादिक अ'ग के मन्दद्मस्यादि गुणों का प्रथक्‌ चिन्तन: उचित 
है-किस्बा. नहीं है। अगिगुण ध्यान के द्वारा जब पुरुषार्थ सिद्ध होता है-तब प्रथक्‌ रूप से अगगुश का खिन्तवन 
का प्रयोजन क्या. रहता है. ? उससे विशेष कोई फल नहीं देखा जाता है.। अतंपव उसका ध्यान नहीं:करना-चाहिए- 


("इस अकार-का संशय -डठाकर जद्योपासना के अविशेषत्व के बश पहले- 


१ १55, हि 02 


दि ॥ वेदान्तदशंनम्‌ ॥ [ अ०३। पा५३ 
२५३६ क 
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हु रितियो रू पु यथाश्रयभावः ॥ ६३ ।। 
_.-- विद्या कं अन्न थ 


- न भेधझंब पु मुखादिषु यथाभ्रयं भावश्रिन्तनं काय्यम्‌ | यदज्ञ" यस्य गुरणस्याअयस्तत्र तस्य चिन्तन विधेयमित्य! | 
भगद अन्द्स्मितं प्रियभाषणं च, नेत्रयो: कृपावीक्षणं चेत्येबमादि || ६३ | - 


हे शा जद शिष्टेश्च ॥ ६४ ॥ 
मी 2. स्तुत्यन्ते “अथ देवं स्तुतिभिराराधयामि तथा यूय॑ पद्चपद॑ जपन्तः_ कृष्णं ध्यायन्तः संस्ततिं तरिष्यथ” शव 
(शक के 2 रिष्यान्‌ प्रति विधिनाज्ञगुणण्यानोपदे शाच्च सस तत्र तत्र चिन्त्य इतथ: ॥ ६४ ॥ 
| ननु “यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमज्तिणी” इत्यत्र कृपावलोकमात्रमुक्त' नान्‍्यत्‌ किश्विदिति चेत्तत्राह-- 
कर समाहारात्‌ ॥ ६५ ॥ 
हि ठतीयसूत्रात्‌ नेत्याकृंष्य सूत्रद्यये सम्बन्धनीयम्‌ | तेनानयेषां संग्रहान्न किख्निदूनमित्यथ: || ६४ ॥ 
तत्न तब तस्य तस्य चिन्तन काय्येमित्येतदाक्षिपति-- 
। गुणसाधारण्यश्रुतेश्च ॥ ६६ ।। 

“सब्बेतः पाणिपादं तत्‌” इत्यादावज्ग पु गुणसाधारण्यश्रवणात्‌ तत्र तत्रैव तस्य तस्य चिन्तनमिति संभवती- 
त्यथं: | “अज्ञानि यस्य सकलेन्द्रियजृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति तथा जगन्ति” इत्यादिका स्मृतिरापि सब्यंत्र 
सब्बंगुणयोगं बक्तीति च शब्दात्‌ ॥ ६६॥ 

निरस्यति-- न वा तत्सहमावाश्रुते; ॥ ६७ ॥ 


बेत्यवधारणे । अक्ल षु गुशसाधारण्यं न चिन्त्यमू | कुतः, तत्सह्ेति । यस्मिन्नज्ञो यों गुणः पढठितस्तत्सहभा- 


हनन 
7] 


'इस प्रकार के पृव्बेपक्ष के उठने पर उसका निराकरण करते हैं।-- 

:55 जो अ'ग-जिस गुण का आअय है उस अंग में उस गुण का चिन्तवन करना उचित है। मुख में मन्दहमस्य 
ओर प्रियभाषर, नेत्रद्नय में कृपाबीक्तण प्रभृति अवश्य चिम्तनीय हैं || ६३ || 

: 5 स्तुति के अन्त में “में जिस प्रकार उनकी स्तुति के द्वारा आराधना करता हूँ, उस प्रकार तुम सब पव्चपद का 
जप तथा औकृष्ण का ध्यान कर संसार से तर जाओगे” 
करने के उपदेश देने के कारंण उस-उसका वहाँ-बहाँ चिः 
अच्छा ! “यथा कप्यासम्‌” इत्यादि वाक्य में केबल 


सकल इन्द्रियों की बृत्ति कत्तमान रहती हे 
ै>ऐसा कददा गया है ॥ ६६॥ 
इसका निराकरण करते हैं। “बा” अबधारण में है | परसेश्बर के 


3 » सकल अंगों में सकल गणों का चिन्तंवन 
उजञ्ज ख देखा जाता है, अपर अक्ष में उस गुण का जल _ 


जाबेगा। क्योंकि जिस अ'ग में जिस गुण का 


वो3न्येषां गुणानां न श्र.यतेउतो न तब्चिक्य किन्तु ययाअरय भावनमूय सब्बंत: 
क्तिस्स्तीत्येव निवेदयद्‌गताथम्‌॥ ६७ ॥._ 


है 224 पतन प द्त 


-दर्शनाच्च॥ ६८॥- 


स्वातन्त्र्य बन 8 तदृधिकृतानां त्रेविध्य - जज जब हद ८६८४ दंअ"5 ४ तुमे 
सम्भवन्ति | -केचित्‌-लोकबैचित्रीदिदक्षतो बराअमंधर्म्मान्‌ परिनिश्चयाचरन्तः-सनिष्छा उछ 
संजिषृक्षयेब तानाचरन्तः परिनिष्ठिता: । ते चैने चोभये साश्रमा: | परे तु प्राग्भवी यैर्वस्मैं:- सह 
बिशुद्धा निरपेज्ञाः॥ तत्र-ते निराश्रमा::। इत्येबं ज्रैविध्यं व्यक्त भावि । तत्रादो विद्यायाः स्व्रातन्अ्यमुच्यते ॥“तराति 
रा माधपिदानोति परं” इत्येबमादीनि वाक्यानि अचन्‍्ते । “एतद्धय वाह्॒र ज्ञात्ता यो-यदिच्छति 
तत” इति- अत काठक च। इह संशय: विद्या मोक्षस्यैब-हेतुरुत,स्व॒गांदेश्वेति | विदुषोउन्यत्र स्पृद्ाभाबान्मोक्त 


5 आय 


० 
(६ ७ >>ल्‍ह-7: 
गाण्ड - अर: हतव पनकसटनात 5 है प्र 


कहीं नहीं देखा जाता है। अतएव. सकल अगो में सकल गणों का चिन्तन नहीं द्वोता है. । 26/8:%- 5 

से ही भावना होती है । “सर्ब॑तः पाणिपादंतत्‌” इत्यादि श्रुति का अर्थ यह है कि उनकी खबत्रः सकत्न ग 

विद्यमान है । अतएव इसमें कोई सन्देह नहीं रहा ॥ ६७॥ ला: जज हे की 
विशेष करके भगवान्‌ के मुखादि में मन्दृहमस्यादि का बन देखा जाता है | अतएब वह स्वीकाय्ये हे ॥॥-8८॥ 


इति गोविन्द भाष्य का अनुवाद ठृतीय अध्याय का ठृतीयपादः||... - <-- ऋ- 
+% ८६3 | «<ई- अब सह 


पूबपाद में ध्यान-उपासनादि शब्द 
पाद में उस विद्या का स्वातन्त 


। जो सब लोकसंग्रह 
ये दोनों आश्रमी हैं। अपर जो ज 
आशअमशून्य हैं। यह तीन प्रकार का विषय आगे 
“आत्मबिदू शोक से उत्तीर्ण होता है” “श्रह्मविद्व्यक्ति 
आते हैं। कठोपनिषद्‌ में भी कहा गया है-'“ ! बह छह का ! 
करता हे? । यहाँ संशय यह है कि विद्या मोक्ष व्यक्ति की अन्तर 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ श्र०३। पा०४ 
55555: 33333 नम27* ००७४४ हु बट ष्ज्न्ड की न्क “लें 32७७२७४४ न सकी मल खेर चक्कर. 
विधया के पुरुषारों उतः शंव्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥ 
ञडपि पुरुषार्थोउतो विद्यात एव स्थादिति भगवान्‌ बादरायणो मन्यत | ऊुतः ? शब्दात्तू | उत्तश्नतरित्यथ:| 
/' उश परितुशे हरि: स्वभक्ताय आत्मानं देदाति | कर्दमादिवत्‌ फलान्तरेच्छायां तु तयेव कम्मेपरिकरतया 
“अं ॥ १॥ 
अत्र जैमिनि: प्रत्यवतिष्ठते- शेप्त्वात्‌ पुरुषार्थवादों यथा उन्येष्विति जैमिनि; ॥ १ ॥ 
सम्बन्धौ दुक्तेपु तदाराधनात्मकेषु कम्मंसु जीव: स्वयं प्रवत्तेते। 
इज्यस्य विष्णोयजमानस्य स्वस्य च॑ स्वरूपसम्बन्धी विज्ञाय तदुक्तेयु 7:8४ न 
तैरसौ निन्नत्तकल्मषो5दृष्द्वारा स्वर्गमोक्षरूप फलं भजतीति बिद्याया: कम्मंशेषत्वात्‌ , तस्यां या फल्नश्रुति:स 
पुरुषाथवाद:ः पुरुषसम्बन्ध्यथवादः स्यात्‌ । यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकम्मसु “यस्य _पर्णमयी जुहभवति न स पाएं 
श्लोक 'णोति येदाउडक्ते चक्तुरेव आतृव्यस्य वृडस्‍्ते” “यठायाजानुयाजा इज्यन्ते वर्म्म वा एतदयज्ञस्य” इस्पेव- 
विधा फलश्र॒तिरथंवादस्तद्गनदिति जैमिनिम्मेन्यते । यदुक्त द्रव्यसंस्कारकम्मसु पराथत्वात्‌ फलशुृ॒तिस्थेवाद: स्या- 
दिति । याबब्जीबं गृहिधम्मान्‌ यज्ञादीननुतिष्ठतः शमदमायुपेतस्य ब्रद्मप्राप्ति: अ.यते ।“आचाय्यकुलाह दमधीत्य” 
इत्यादिना “ब्रह्मलोकमभिसम्पद्यते नच पुनरावत्तते” इत्यन्तेन | स्मय्यते च। “बर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण 
पंरः पुमान्‌ | विष्णुराराध्यते पन्‍्था नान्यत्‌-तत्तोषकारणं” इति। एवमन्यच्च । त्यागवाक्‍्य॑ तु कम्मोंनह पड़स्बन्ध- 
विषयमिति | :२॥ 
इतो5पि कम्मोज्ञमात्मविद्वेत्याह-- आचारदर्शनात्‌ ॥ ३ ॥ 
“जनको ह बेंदेहो बहुदज्षिणेन यज्ञेनेजे” “यक्षमाणो ह वे भगवन्तो5हमस्मि”इति बृहदारण्यकादिषु विद्वदरि- 


खहा नहीं रहने के कांरण विद्या केवल मोक्ष का हेतु है-इस प्रकार कहा जाबे तो उसका उत्तर देते हैँ।-- 
भगवान्‌ बादरॉयण के मंत में विद्या से सकल पुरुषार्थ का लाभ होता है । पूर्वोक्त श्रुति में इसका प्रमाण है। 
भगवान्‌ श्रीहरि विद्या के द्वारा प्रसन्न होकर निज भक्त को आत्मंदान करते हैं| कद मादि की तरह फलान्तर की 
भी इच्छा होने पर कम्मंपरिकर उस विद्या के द्वारा उसका भी दान करते हैं॥ १॥ 2 
इस बिषय में जेमिनी जी कदते हैं-“उपासकजीव उपास्य विष्णु तथा यज़मान अपने का स्वरूप तथा दोनों 
को सम्बन्ध जान कर शास्त्रोक्त तद्‌ आराधनात्मक कर्म्मों में प्रवृत्त होता है। बह उन कर्म्मों के द्वारा कल्मप्रों से 
निबृत्त तथां अदृष्ट के द्वारा स्वग-मोक्षरूप फल को श्राप्त होता है। अतएब विद्या का कर्म्मेशेष के हेतु उस में जो 
फ़ल-अवण है वह पुरुषाकार से उसन्न होने के कारण पुरुषार्थवादमात्र है। पुरुष सम्बन्धी अर्थवाद को- पुरुषाय- 
बाँद कहते हैं। जिस प्रकार “यस्य परमयी जुहू” इत्यादि फलश्नुति द्रव्य में, “यदाड-क्ते? इत्यादि फलश्रुतिसंस्कार 
में बम्म दा एतद्‌ यज्ञस्य” इत्यादि फल्श्रुति संस्कार में है, टौक उसी प्रकार विद्या में जो फलश्रति है, बह अर्थ- 
बाद मात्र है” यह जेमिनीजी का मत है | जैसा कि कहा है-“द्वव्य-संस्कार-कर्म्मो' में पराये करके जो फलश्रुति' 
बह अथवाद हे” । “यावज्जीबन यज्ञादि गाहस्थ्य धर्म का अनुष्ठानकारी तथा: आत्मशुद्धि के लिये शम-दमादि 
< औएश करने बाला मंलुब्य को जहग्राति सुनने में आती हे | “आचार्च्यकुल-से वेद अध्ययन कर” इत्यादि से 
आरम्भ कर बह अह्यलोक प्राप्त होता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं? इत्यादि पय्येन्‍त कथन में स्पष्ट है। स्ट्ृति में भी 
* वर्णोश्रस बिहित सदाचार के द्वारा परमपुरुष विष्णु को आराधना होती है -भगवतत परितोष का अल्य 


कक अ बाक्य देखे जाते हैं वे कम्मोक्षसी पंगु>अन्ध विषयक जानना चाहिए4।-२-॥ _. 


इससे आत्मविद्या को कम्मांग करके बोध किया जाता है | क्‍योंकि विठ्वद्वरिप्ठ व्यक्तियों का भी काम में आंच 


अकार, अन्य प्रमाण भी है । इससे कम्मे का अनुष्ठान सुच्यक्त है तो भी-कर्म्मे-परित्या 


रिप्ठानामपि करम्मो चारवीक्षणात्‌ | 
न्‍्यायांत्‌ ॥।३|। >किस प्र 
यदेव विद्या करोति अद्धंयोपनिषदा लदब बीः 
“त॑ विद्याकम्मंणी समन्वारभेत पृव्वप्रक्ञा च” इति बृहदा 
दित्यर्थः ॥ ५४ ॥ स्किप 
-तद्ततों विधानात | 


“ब्रक्षिष्ठों ब्रह्मा दशपोणमासयों 


ज्ञानस्य आर्लिज्याधिकारसम्पादकत्वात्‌ 


बजा ः 


इंशाबास्योपनिषदि “कुव्बन्नेवेह कर्म्माणि जिजीवियेत ?ै 
नरे”  इत्यात्मबिदों यावज्जीबं कम्मानुष्ठालनियमाच्च। एतेन क्वचित्‌ 
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रण देखा जाता है । वृददारण्यकोपनिषद्‌ में-“विदेहराज जनक ऋषि ने बह-दक्षिणायुक्त यज्ञ के 
यक्षपुरुष की अच्चेना की थी” इत्यादि कथन देखा गया है | यदि केवल +विद्यां के ढारा पुरुषार 
उनका कर्म्मो' में प्रयास नहीं देखा जाता | ग्रृह की कोण में यदि मधु मित्र जावे तो पर्वत में 
व्यर्थ है--यह न्याय है ॥ ३ ॥ ३ 
जो विद्या के द्वारा तथा अद्भा वा शास्त्र के द्वास अनुष्ठित होता है वह जबलवत्तर >है॥- इससे कान 
कमेशेंषत्व अथवा क्मांगत्व सुनने में आता है ४ ॥ 
विशेष विद्या और कम का साहित्य के बिना फल :नहीं देखा जाता है ] 6; विद्या/ 
पूव्वेश्रज्ञा” इत्यादि बृहदारण्यक में पाठ है॥ ४ ॥ ४ 
ब्रह्मज्ञान सम्पन्न आह्मण को ही दशे ओर प्रौरमास यक्ष में ब्रद्या रूप में बरुण करें-इत्यादि कयनःतेलिरीर 
यक में देखने में आता हे । “वरिध्ठो ब्रह्मा दर्शपौणमासयोस्त॑ वृणीत” इत्यादि | अद्धाज्ञान के दास 
ऋत्विक्‌ कम्म में अधिकार होता है, तब विद्या कम्मे का अंग है-यह स्थिर हुआ ॥ था _ जे 
ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा है-“कर्म करते-करते-ही शत्तवर्ष पस्येन्‍्त जीवनकाल अंतिवाहितःकरें”। अत 
विद्वान्‌ व्यक्ति यावज्जीवन कमौनुष्ठान करें इस प्रकार नियम:देखा जाता है आ्तएव स्थल विशेष में कमत्योथ 
का उपदेश देखकर विधान और त्याग का विकल्पपक्ष स्वीकार कर जो तक उठ सकता है, वह निरस्त हुआ के 
त्यागसूचक सकल वाक्य केवल कर्म में अशक्त अन्ध-पंगु प्रश्नति व्यक्ति पत्त में जानने चाहिए । “बीरहावा एव 


े 


देवानां योडग्निमुद्‌ बासयते” इति तेत्तिरीयकश्न॒ति में कर्मत्याग की निन्‍्द्रा दीखतीःहै ॥७॥ 
इस प्रकार विद्या का कम्मांगत्व के कारण फलसाधन में उ्सक्य स्वातन्त््य नहीं हैनइस अकार- 


२५६ 


कर विद्या कै... भ्रषिकोपदेशात्त, बादरायणस्थैवं तदर्शनात्‌ ॥| ८ ॥ 
न रु पा शो व्वपत्ञों व्यावृत्त: | कम्मेण:ः सकाशादथिका तदुद्देश्यत्वेन तत्मरधातभूता विद्येति मन्‍्तव्यम्‌ । छत: 
दरायास्योपदेशांत्‌ । न च तदुपदेशों विनिम्मू ल कट तदशनादिति | के ५ वे दालुवचनेन ब्राह्मणा 
हित वपिदि रान्त ब्रह्मचय्येंण तपसा अरद्धया यज्ञेनानाराकेन चैंतमेत्र विदिला मुनिभवत्यतमेव पत्राजिनो लोकमभी- 
* सन्त: प्रत्नजन्ति'इंति बृहदारस्यके विद्याफलकानि कर्म्माणि विधीयन्ते | जातायां च तस्यां तानि पुनः परित्याज्यन्ते 
परत्र तेषां नैरथंक्यात्‌ सावनात्‌ फल॑ किल प्रधानम ॥ ८॥ “०२ 
यत्त विद्वद्वरिष्ठानां कर्म्मा चारदर्शनात्‌ तच्छ यो विद्येत्युक्त तन्निरासायाह-- 
5 तुल्य॑ तु दर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
तच्छेषत्वसम्भावनानिरासाय तुशब्दः । विद्याया: करम्मनज्ञस्वे5पि तुल्यं दशनमस्ति | एलद्ध सम चै क्किसि 
आहुऋषयः कारयेयाः किमथो वयमध्येष्यामहे किमथों वर्य॑ यक्ष्यामहे एतद्ध स्म बे पूव्वें विद्वांसोडग्निहोत्र 
जुहबाब्क्रिरे एतं बे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मण: पुत्रपणायाश्च वित्तपणायात् लेकेपणायाश्र व्युत्याय भिन्ञांचय्य 
चरंन्ति”-इति तत्रेब विद्यानिष्ठानां कम्मेत्यागदशनादनेकान्तिकं तल्लिज्ञमिति । कम्मांचारदशनमप्यत्र न बाधक॑ 
सस्बशोधाय लोकसंग्रहाय चापेक्त्यत्वात्‌ || ६ ॥ 
तच्छू _तेरिति निराह-- 


असाव्वेत्रिकी || १० |। - 
यदेव विद्ययेति श्रुतिरसाव्वेत्रिकी न सव्बंविद्याविषया प्रकृतोदगीथविद्याविपयत्वातू | तेन स्वासां विद्यानां 
ने कम्माज्ञतेति || १०॥ 


होने पर उसका ख़ए्डन करने के लिये बादरायण जी परसूत्र में स्वमत दिखाते हैं ।--“तु” शब्द से पूव्यंपत्त व्या- 
बृत्त है । विद्या कम्मे का पूव्वेवर्ती तथा कर्म परवर्त्ती, विद्या का फल कर्म्म है-इस प्रकार सिद्धान्त सम्भव नहीं 
हे क्योंकि कम्म से बिद्या अधिक है । कम्मे-साध्य होने के ऋरण विद्या का प्राधान्य है-। बादरायणजी का उपदेश 
इसी प्रकार है-। उनका यह उपदेश अमूलक भी नहीं है-क्योंकि बृहदारण्य्रक में “तमेत॑ वेदानुब चनेन ब्राह्मणा विवि- 
दिषन्ति त्रह्मचर््येण तपसा भ्रद्धया यज्ञेनानाशकेन चैतमेव बिदित्वा मुनिर्भवत्येतमेव”:इत्यादि कर्म्म को विद्याफल 
रूप से विधान किया-गया है | इस विद्या: की उपत्ति के पश्चात्‌ कम्म के परित्याग करने का विधान कहां गया है | 
विद्या उलत्ति के पश्चात्‌ कर्मे का सार्थकत्व नहीं है । कर्म विद्या का साधन है | विद्या उसका फल हैं। साथन 
से फुल ओष्ठः होने: के कारण कम्म से विद्या अष्ठ है।॥ ८ ॥ 
->बिद्वद्बरिष्ठों का.कर्मो चार द्शेन से विद्या:कोजो क्मांग करके कह्दा गया है उसका निराकरण करते हैं। 
कर्मांग सम्भावना के निराकरणार्थ “तु” शब्द है। “विद्या को कर्मा के अ'गस्ब में भी समान प्रमांण देखा जाता 
है।॥<कारयेया ऋषिंगण विद्या: सम्पन्न: होकर कहते हैं-“हम सब और क्यों अध्ययन करेंगे, क्यों यज्ञ करेंगे, 
अकयाहि कक कह आसभज्ञान के दा पुत्र-षित्तादि कामना का परित्याग कर मिक्षुच॒स्यों करनों चो- 
63 3.30 या नडठ उनका कमेत्याग दरशोन:से कमत्याग का विधान हो रहा है | तो भी विद्वानों का जो- 
कमो चरण देखा जाता: है बह लोकसंग्रहार्थ तथा अविद्वानों 
से कमे का उह श्य भिन्न: हैं ॥ ६-॥ - -- 


ः5॥5 पृब्बेपक्त. में :पोषकश॒ति रहने पर भी यह श्रुति साबेत्रिकी नहीं है।। यह श्रुति उद्गीयबिषया अथौत पद्धतिबि- 


का चित्तशोधन के लिये जञानना-चाहिए। अधिकारमेद क 


त॑ विद्याकरम्मणीत्यत्र विद्याकम्मकृतस्य 
दिति। अत्र दृष्टान्तः शरतेति | यथा धनुच्छागविक्रयिशो बिक 
दशेति शतस्य विभागस्तंथेहाप्युभयोभिन्नफ 
तद्बतो विधानादिति प्रत्याचष्ट -- 25424 05 ८7 
2 अ्रध्ययनमात्रवतः ॥॥ १२ ॥| रे 
तत्र वेदाध्ययनमात्रनिष्ठस्येब न तु अद्यज्ञस्य अद्धात्वेन वस्एमतः कम्मक्ित्व 


८७. न ब्रह्मशब्दो बेदार्थको रे - [ #क- तदात्मकत्वे -5-22%0 3 औ 
तर्निप्ठो अक्मत्यत्र अह्यशब्द नकु परतत््वाथक: तदात्मक 

विज्ञाय सव्वदा तद॒ध्ययनमाजरं त््च 
त्रह्मविदो अह्मत्वेनानुमतिरत्र कम्मस्तुत्यथेति 


है| अतएव समस्त विद्या का कमांगत्व नहीं हैं॥ १०॥ 7 0 बल कस 
दोनों का समन्वय ( मिलन ) में फल की उत्पत्ति होने के कारंण विद्या कम के अधीन दै-इस प्रकार के 
सिद्धान्त का निराकरण करते हें ।--विद्या कर्म के समन्वय में फलोत्पत्ति का विभाग विचार करना उचित है। 
विद्या के द्वारा एक प्रकार का फल तथा कमे के द्वारा अन्य प्रकार का फल होता है। जिस 20 %%। बैन और छाग 
( बकरी ) विक्रय कर शतमुद्रा प्राप्त होंगे वोलने पर धेनु का मूल्य नब्बे तथा छाग का मुल्य देश 
ठीक उसी प्रकार कम का दश तथा विद्या का नब्बे भाग जाननों चाहिए।॥ ११ 3 अर 


विद्या कर्मा- 


अच्छा ? त्रह्मवित्‌ व्यक्ति को सकल कर्म में ब्रह्मा का पद प्रदान करने की विधि है। अतएव विद्या कमा 


गत्व होवे-इस पूट्वंपक्ष का निराकरण करते हैं |--यहाँ त्रह्मवित्‌ को वेदाध्ययन निष्ठ मात्र जाननों चाहिए“ 
अतएव तार॒श ब्रह्मज्ञ को त्रह्मापद में वरण की विधि है | इससे विद्या के कमांगंत्व का निषेध हो रहा है कल घठें 
ब्रह्मा” यहाँ ब्रह्म शब्द वेदार्थपर दे परतत्वार्थ पर नहीं है। परतत्व जानने वाले का नैष्कम्म्यत्व सुना जाता 

अतएव बेद को अविकृतशब्द रूप से अवगत होकर जो संबंदा वेदाध्ययन करता है तथा उससे कुछ इच्छा नहीं 
रखता है उसको ब्रह्मिप्ठ कहा जाता है । इष्ठन्‌ प्रत्यय के द्वारा इस प्रकार अर्थ अवगत हो रहा है। कोई कोई कहते 
हैं कि तादश अद्यज्ञ व्यक्ति का ब्रद्मापद में वरण की जो विधि है, वह केवल कर्मप्रशंसा के लिये है।:अच्छाईँ 
जिसने केवल वेदाध्ययन किया है, यदि वह कर्म का अधिकारी है तो बह अधिकार भगवान के सम्बन्ध में: नहीं 
कहा गया है । अज्ञानी का अधिकार सम्भव नहीं है। अतएवं अर्थ्वोध पय्यन्त ही अध्ययन का अथ करना उ> 
चित है । यदि ऐसा ही है तब वेदान्तर्गत उपनिषद्‌ से समुत्पन्न ज्ञान का अंवलजेनीयत्वः होने” के कारुण पुंनवोर 
विद्या का कम्मांगत्व आ पड़ता है-ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि केवल शाब्दज्ञान से जद्वाज्ञ नहीं होता है| 
जिसने श्रह्म का अनुभव किया है वह त्रह्मज्ञ है। “मधु मधुर है” इस शब्दबोध से मधु का मघुरत्व नहीं जाना 


ज्ञाता हे । मधुपान से उसका मधुरत्व जाना जाता है । यदि शब्दबोध से ही उसका मधुरत्व जाना जाता दै-ऐसा- 


कह्ोगे तब उसका मत्ततादिं फल उत्पन्न होना चाहिये। किन्तु ऐसा तो नहीं होता है। पान से ही मत्तता आती है। 
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# 


हि बे निस्‌ ॥ आ०३। पा 
२५६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ [ ०४ 
न्‍ < रे >> जि जिअअ जज. >> 220 ४४४४७ 


लि है कं 
विद्या क्‍या च शाब्दज्ञानादन्येवोपासना । भक्‍्त्यनुभवपद्वाच्या जया उपायद का! उक्त तैत्तिरीयके। 
के मा रु: आानसुनिश्चितार्था: संन्यासयोगात्‌ यतयः शुद्धसत्वा: । ते त्रव्नलाक व परान्‍्तकाले पराम्ृतात्‌ परिसुच्य- 

कक दृति । शाव्दज्ञानं तु वैराग्यमिव तसरिकरभूतम्‌ ।“तच्छुददधाना सुनयो ज्ञानवेराग्ययुक्तया । पश्यन्या- 
बास्मान भकत्या श्रुतगृद्वीतया” इति स्छते: | ननु कायवा छमनोव्यापाररूपा क्ति:। तत्र मानसस्य ध्यान- 


स्थानुभवस्व॑भवेत्‌ । कायवाकत्यापाररूपस्याच च्यः 


चनजपादेस्तत्त्य कथमिति चेदुच्यते । “ल्हादिनीसारसमबेतसं- 
बिद्रपा भक्ति: सच्चिदानन्देकरसे भक्तियोगे तिछठति” ड््ति श्रतेः । हुक मगवद्शीकारहेतुरसो न स्यात्‌। 
तथाभूतायास्तस्था: भक्तकाय्यादिज्वत्तितादात्येनाविभू ताया: क्रियाकाकल चित्सुखमूर्तं: कुम्तलादिप्रतीकत्ववर्‌- 
बसेग्रम्‌ । “श्रुतेस्तु शब्द मूलंत्वात्‌” इति न्यायेनालौकिकेडचिन्स्येडर्थ तकस्तु निराकृत: || १२ ॥ 
माच्चेति प्रत्याह-- 

जमा जिन नांविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ हि ह 

यावज्जीवं विदुषः कम्मोनुप्ठानं तया श्र॒त्या नियन्तुमशक्यम्‌ | कुतः अविशेषात । “न कम्मणा न प्रजया 
धनेन त्यांगेनेके अम्ृतस्वमानशु:” इति तैत्तिरीयकश्र॒त्यपेत्ञया तस्या: प्रामाण्ये विशेषाभावात्‌ । आश्रमभेदेन तु 
श्रुतिद्ययं व्यवतिष्ठते || १३॥ 
एबं चोय परिहृत्य तद्माक्याथंमाह--  स्तुतये उन्ुमतिवां ॥। १४ ॥ 

बेस्यबधा रणे । विद्यास्तुत्यर्थ मियं जावज्जीवं कम्मोनुष्ठानानुमति: इंशावास्यमिति ततत्‌ प्रकरणात्‌ | ईंदशी 


इसलिये देवर्षि तारदजी ने “तुम क्या जानते हो हमको कहो” इस प्रकार प्रष्ट होकर निज अधीत ऋग्बेदादि का 
परिचय प्रदान प्रूव्बक अपने को सन्त्रवितू करके व्यक्त किया किन्तु ब्रह्मवित्‌ नहीं कह्दा । उपासना शाब्दज्ञान से 
अन्य है | भक्ति और अनुभव प्रश्नति पदवाच्य विद्या ही पुरुषाथ का हेतु है। तेत्तिरीयक में इस प्रकार कहा गया 
है। “बेदास्त विज्ञान से अथे सुनिश्चितकारी, संन्यासयोग के द्वारा शुद्धान्त:करण सकल यति अन्त में मुत्तिलाभ 
वा बह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शाब्दशान वेराग्य की तरह विद्या का परिकर दे किन्तु विद्या नहीं है ।“अद्धासम्पन्न 
अनिंगण ज्ञान-बेराग्य से युक्त-श्ुतगृद्ीत भक्ति के ढ्ारा आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं” इत्यादि श्रुति क- 
बचन है। अच्छा ! भक्ति काय-वाबय और मन का व्यापाररूप हैं। उनमें से मन के व्यापाररूप ध्यान से अनुभ- 
बखरूप हो सकती है,किन्तु कायव्यापार अंच्च॑नादि तथा वाक्य-व्यापार जपादि किस प्रकार अनुभव रूप हो सकते 
हैं! इसके उत्तर में कहते हैं।--भक्ति ल्हादिनीसांस्समबेतसंबित्‌ रूपा है। श्रुति में कहा है-“सच्य्चिदानन्देकरस 
अक्तियोग में ठददरते हैं? | भक्ति को सच्चिदानन्दस्बरूप नहीं बोलने से उसके द्वारा भगवद्‌ बशीकारत्व नहीं सिंद 
हो सकता के | वास्तविक भक्ति सच्चिदानन्द स्वरूप होंकर भी भक्त के शरीरादि के साथ तादात्म्यापन्न होकर 
हक हक तथा यथोचित कास्य सम्पादन करती हे। ज्ञानानन्दविप्रह में कुल्तलादि अ'ग प्रत्यंगरुप देहिक 
अर का निषेध है ९ चेक ।: अ्ुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌!” इस न्याय-के अनुसार अलौकिक अचिन्त्य विषय में 
स्का ध्यावज्जी बन कर्म्स 2 से 

्ड कल असम 2 जन है, उसको लर्ष्य करके कहते हैं ।--जिस प्रकार यावजी 
श् ३४३४5 गत उसी प्रकार कम के त्याग सम्बन्ध में भी श्रृति दीखने में 


- आती है। अर्तएव पूर्व्योक्त श्रुति के द्वारा कर्मानुष्ठान का विधान बोल के बिच है धड्ी 
>ननअज और त्याम के 6 7र करना संगत नहीं है। कम 
_अलअज भोर ताग के दाए अखृतल लाभ नहीं किया जाता है? इसयारि तैसिरीयक शत से पृथ्वाक्त- शत 


के 


हा पका अत आभम्र-भेद से उभय्शृुति-की व्यवस्था करनी होंगी ॥ १३॥ 


खलु विद्या यन्महिम्ना सम्बंध कल के 
तो5स्ति” इति वाक्यशेपो5पि तथाह- तथा च.। 


विहितत्यागेन प्रत्यवायसम्भवात्‌ न॑ स्यादिति प्राप्त: 
हु कामक 


कामकारेण लोकानुप्रहफलेन 


स्यादित्येतदर्थिकामेष नित्यों 

ब्राह्मणों ब्रह्मानुभबी बहिते कम्मश्यनुष्थिते 

वारिविन्दोरिव तत्र कम्मंणोंडश्लेषात प्रदीक्वहों 
एतमर्थ स्फुटयंतिन्‍-  छु 

“भियते हयदग्रन्थि:”इत्याद्या श्रुति: यथ 

कम्मोणि भस्मसात कुरुते तथा” इति स्मृतिश् 

भुक्तस्व | तया विनाशे जाते तदुत्तरकालिकविहि' 


“यरैवासि समिट पलमस्मसात करते लग जज” 
विद्यया सत्बेकम्म॑विनाश दशेयति | 
तत्यागों दोषों न स्यादिति 


््् 


इस प्रकार पूव्वाक्ति ॥] $ वक्त. श्रुति का वाक्या् ; दिखाते --अवधारंण 20%: #द० श्बा 
है | यावज्जीवन कम्मानुष्ठान का था की प्रशंसा के लिये दे। इशावास्यश्रुतिप्रकरण से इस / 
यवल्ीबत बम निदान 


किया जा सकता है। विद्या की महिमा ऐसी है कि यावज्ञीव मौन ०. 


व्यक्ति को लिप्न नहीं कर सकता है । “एवं त्वयि नान्यथेतो5स्तीति” बाक्यशेष से इस प्रकार 
अतएब विद्या का कम्मांगत्व निरस्त हुआ है ॥ १४ ॥ ८ के का हे 
इस प्रकार विद्या का स्वातन्त्य-निर्देश कर अब मद्दिमा के अतिशय से उसके स्वातन्अ्य को कहते हैं। 
तेयक में कहा है-“ब्राह्मण की यह महिमा है जो कि कर्म से न बढ़ता दै. न घटता है”। यहाँ पर विद्वानों का 
जछाचार घटता है किम्बा नहीं-इस प्रकार का संशय उठने पर यथथेच्छाचार के द्वारा विहितत्याग से अत्यवाय 
सम्भावना है अतएव यथेच्छाचार नहीं हो सकता है | इस प्रकार पृव्वपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- कप रे 
ज्ञानी व्यक्ति की दोषबुद्धि के द्वारा कर्म से निवृत्ति तथा गुणबुद्धि से प्रवृत्ति नहीं है। वह केवल लो सं 
इच्छा से बालक की भाँति यथेच्छ कर्म करता है| इसलिये जायमान गुण दोषों का सम्बन्ध उसमे नहीं रहता 
इसी कारण से ही “एप नित्यो महिमा” इत्यादि श्रुति को एक शाखायें जो पढ़ती हैं, उस से कामाचार में 
प्रत्यवाय की सम्भावना नहीं दीखती है-यह जाना जाता है । आ्रह्मण का अथ अद्यानुभवी है। यहाँ 4 2 हि 
के अनुष्ठान में गुण सम्बन्ध नहीं है और न विहित कम्म के त्याग में दोष सम्बन्ध ही है | पढ़ापत्र अर्थ ये 
प्रकार जलबिन्दु का संस्पशे नहीं होता है, टीक उसी प्रकार ज्ञानीव्यक्ति का भी जानना चाहिए। प्रदीध्त अन्नि में 
हणमुष्टि की भाँति दोष-समूह भस्मीभूत हो जाते हैं अतएव ज्ञानी की यह महिसा है॥ १५॥ बकरा 
उस विषय को स्पष्ट करते हैं-“भिद्यते हृदयप्रन्थि” इत्यादि श्रुति तथा “जिस प्रकार अग्नि काष्ठ को भस्म कर 
देती है उसी प्रकार ज्ञानाम्नि सब कर्म को भस्मस्मात्‌ कर देती है” इत्यादि स्मृति भी विद्या हे द्वारा सब्चित-प्रा 
रब्ध समस्त कर्मो' का नाश हो जाना बतलाती हैं। अतएव विद्या का आतिशय्य सिद्ध होता है। यहाँ जब अबू: क- 


कं अर 


“को उद्ध्वरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७॥ . 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


53ऋ3533332333># >> # कं न्ललिकक व कक लकपलककना 5: है - बी कप श्र धर 

बिच्यया फेस बिना विनाशों नाज्ीकृत इति चेदत्रोच्यते | यद्यपि सव्वोणि कम्माणि निदेग्घु' विद्या समझे 
23 ० ्जड द् द्विव विद्वां 
न सेधरा- ही वायप्रचाराथोयेश्वरेचथ मैच देहारम्भक कर्म्म न निदेहति | तच्च दग्धपटादिवत्‌ विद्वांसमनुकत्तत 
नर कु रह! 


७५०, ५५ रद ये एव र्ब्च घे* 
भोगनाश्यत्ववाक्योपपत्ति: | बच्चयति चैवं | “अनारब्धकार्य्य एव तु पूर्व तदबधे:” इति ॥१६॥ 


२५६ न्‍ ः 


परिनिष्ठितविरोपेष्वेवोदूर््वरेत:सु यतिषु महाविद्येष यस्मात्‌ य्ेच्छ कम्माचारः हि प्रतीयते अतः स्वत्त्र 
विद्ये त्यज्ञीकाय्य म्‌ | शब्द: खलु बृहदारण्यकश्रुति: | “तस्मात्‌ ब्राह्मण: पास्डित्यं निविद्य बाल्येन विष्ठासेत्‌ 
बाल्यं च पारिडत्यं च निर्विदयाथ मुनिरमोन च मोनंच निर्विद्याथ ब्राह्मण: केन स्थात्‌ येन स्यात्‌ तेनेदशः ; इति। 
निर्विद्य लब्ध्चा | “सक्ता: कम्मण्यविद्वांसो यथा कुव्बन्ति भारत । कुय्योद्विद्वांस्थथासक्तश्विकी पु लेकिसंप्रहम” 
इत्यांदि तु प्रतिष्ठितपरिनिष्ठितग्ृहिविषयम्‌ | तथा च कामचारेअपि प्रत्यवायास्पर्शो विद्यामहिंमेति | १७ ॥ 
अस्या: श्रुतेजमिनिमतेनाथोन्तरं दशेयति-- 
परामश जैमिनिरचोदना चापवदति हि॥ श८॥ े 
नियमात्‌ विहितकम्मंणामेव स्वेच्छुया करणं कामचार इत्येत्र श्र॒त्य्थ: | हि यतः श्रुतिरेव बिदुप: कम्मपरामशे 
करोति कम्मत्यागमपवदति च, तस्मादचोदना विद्वान कम्मोंणि त्यजेदिति विध्यभाव इत्यय : | अय॑ भाव: | 
“कुब्बन्नेवेह कम्मोणि/'इत्यादिश्रुत्या विदुषां कम्मविधानात्‌ बीरहा वा इत्यादिश्रुत्या कम्मत्यागापवादारूच तत्त्यागे 


भुक्त प्रारब्ध कर्म का विद्या के द्वारा विनाश होना दिखलाया गया हैँ तब उस उत्तरकालीन विहित कम त्याग में 
दोष का अभाव है-यह आश्चर्य नहीं है । अच्छा ? भोग के बिना देहारम्भक कर्म्म का विनाश स्वीकृत नहीं 
होता है। अतएब उसका विनाश किस प्रकार बोला जा सकता है-ऐसा नहीं कह सकते हो. क्योंकि ऐसा कुछ नहीं 
है जो कि विद्या के द्वारा दग्ध नहीं हो सकता है। तो भी कहीं पर जो भोग के बिना प्रारब्ध का नाश स्वीकार नहीं 
किया गया है, उसका तात्पय्यं अन्यप्रकार का है | बिद्या की समस्त कर्म्म-दहन में सामर्थ्य रहने पर भी विद्वान 
व्यक्ति सम्प्रदाय के प्रचाराथ इंश्वरेच्छा के अनुगामी होकर कभी कभी प्रारब्ध कम्म का नाश नहीं करते हुए 
उसका भोग करते रहते हैं । प्रारब्धकर्मा दग्धपट की भाँति विद्वान व्यक्ति का अनुवरत्तन करता रहता है । प्रारव्ध 
का भोगबिनाश्यत्व प्रतिपादक वाक्य-समूह को ऐसी दी संगती करनी पड़ेगी । यह बिवय “अनारब्धकार्ये एब तु 
पूर्वे तदबधेः” इति सूत्र में आगे कहेंगे |. १६ ॥ 

परिनिष्टितव्यक्तियों में ऊद्ध रंता यतियों का विद्योसत्ति में यथेच्छाचार शास्त्र में कहा गया है। अतएव- 
विद्या का स्वातन्त्रय अ गीकार है । “तस्मात ब्राह्मण: पारिडत्यं निर्विदय”अथोत्‌ त्रह्मज्ञव्यक्ति विद्या सम्पन्न होने पर 
यंथेच्छे आचरण कर सकते हैं-हृत्यादि वृहदारण्यक वाक्य उसका पोषक प्रमाण हे । निर्विद्य शब्द का अ्रथे लब्ध 
होकर है| गीता में भी कहा हे ।“विद्वान्‌ लोकसंग्रहार्थ असक्त भावसे कम्मौनुष्ठान करेंगे?। अतएव यहाँ इस प्र- 


विधिने सम्भवेत्‌ , युगपत्‌ विधानत्यागयोर्वि 
पयत्वेनोपपत्ते: । तथा च।विदुषां ओ 
त्वन्यथेति जैमिनिम्मेन्यतें इति॥॥ १८ ॥ _ 
एवं तस्य वाक्यस्य -जैमिनिमतानुसारेण सदांचारविधितमुक्वाथ: 


: अनुष्ठेयं बादरायण! साम्यश्रतेः॥॥ १8 
अलुष्ठेयमेव कम्म यथेच्छ' किब्लिच्चरणीयं किब्िच्च नेति भगवान्‌: 
स्यात्‌ येन स्थात्‌ तेनेहश:”इति श्रुत्या केनापि श्रकारेण वृत्तावपि ज्ञानिनः सार 
चरणपत्ते साम्योक्तिरनुवादमात्र स्यात्‌, रणांसरब्बेषां चरणे 
साम्योक्तिरसम्भवनिवृस्यथलत्वादुपप्यत इति | कस ह 
चोद्य' परिहृतम्‌। न च त्यागश्रुतेरशक्तविषयता तप । वात न 


तत्त्यागावगमात्‌च)॥१४॥ कक इन दी गा के गिर कम 
विधिवाँ पारणंवंत्‌ ॥। २०ह : 


केनस्यादित्यादिकों विधिव्वों ज्ञानिविषय: धारणवत्‌ । यथा-बेदधारणं त्रेबर्णिकानां विधीयते 2 2 ५ 
दिति ये च्छ कम्मों चररां ज्ञानिनामेव परिनिष्ठितानां विधीयते नान्‍्येषामित्यर्थ:। “शौजमाचमन् स्नान न हु 
चोद प्र नियमान्‌ ज्ञानी यथाह लीलयेखरः”? ॥ २०॥ दल 3०2 22अ222 कट: 


के कक 2 पूजा प पर 22560: & डाक पतन का 


इसका ताटय्ये-“कुठ्वन्न वह कम्मोशि”इत्यादि श्रुति से विद्वानों का कम्म॑विधान तथा “बीरडा वा” इत्यादि श्रुति 
से कम्मत्याग की निन्‍्दा होने के कारण कम त्याग में विधि कदांपि सम्भव नहीं है। विधान और पी है) सा न 
विरुद्ध एक समयमें नहीं हो सकते हैं । क्योंकि त्यागबोधक वाक्यों की निव्विषयता भी नहीं हो सकती है। 
वह सकल वाक्य अ ध-पंगु इत्यादिक कम्म में अक्षम व्यक्तियों के पक्त में उपपन्न होते हैं 4 विद्वानों का $ 
स्मात्ते कम' अगीकार पूर्वक जो कामचार शब्द का व्यवहार है वह त्यागार्थ में संगत नहीं हो. सकता है--इस 
प्रकार ज॑मिनी कहते हैं. ॥ १८॥ कं ६: 
इस प्रकार जैमिनी के मतानुसार उस वाक्य का सदांचारविधित्व कहकर अब स्वमत में यथेच्छाकरण 
अनुज्ञा ही इस वाक्य का अर्थ है-इसे कहते हैं ।--जिन सब कर्मा' का विधान है, विद्वान उनमें से जो इच्छा 
करे किम्बा जो इच्छा नहीं हो उसे नहीं करें यह भगवान्‌ बादरायण का मत है | क्योंकि “केन स्थात यैन स्यात्‌ 
तेनेदश” इत्यादि श्रुति में येन केन प्रकार से वृत्ति हों--बह झानी का साम्य सुनने में आता है । जैमिनी ऋषि के 
मत में सर्वांचरण पक्त में समानोक्ति अनुवाद मात्र है क्योंकि बिहितकर्म के आचरण में सब का ही सान्य से- 
म्भव होता है । किन्तु कुछ कुछ परित्याग के स्वीकार में असम्भावना-निवृत्त्यर्थ अयुक्त समानोक्ति उपपन्न होती ४ ॒ 
कम्मपरामशे का स्वनिष्ठविषय होने के कारण अविज्ञपक्ष में बीरघात श्रुति उपपन्न होती है । अतएवं विधि पत्त 
परिहत हुआ हे । वक्त त्यागश्न॒ुति को अशक्त विषयणी नहीं कद्द सकते हो क्योंकि ऐसा वेद में नहीं है । और भी 
“न कम्मेणा न प्रजया” इत्यादि श्रुति में जो कुछ कहां गया है वह सब मुक्ति का असाधक होने के कारण त्यक्त 
किया गया है| १६ ॥ ७ पं ल55 
“केन स्यात्‌”इत्यादि विधि ज्ञानविषयक है| उसे धारण की तरह जानना चाहिए । जिस प्रकार तवणिक को 
वेदधारण की विधि देखने में आती हे, उसी प्रकार “केन स्यात्‌” इत्यादि श्रुति में उक्त यथेच्छुकम का आचरण- कु 
परिनिष्ठित ज्ञानियों का विधान है, यह कथन अशक्त पक्ष में नहीं है। स्मृति में कहा दे कि ज्ञानी व्यक्ति शौ 


॥ वैदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र०३। पा०४ 


२५३ / 07077: 
बजट मल उसटपम की कलनपतर---पापलाापकणायापतसाटनलपताञवनवनमकाटतयवतापतपतपतपतपतपतपपर्- 
ह दिख 3 सनादज्ाि धाति 
- व विचया-फप द्धाति-- पूर्व 
न॒ जप &.../& स्तुतिमात्रम॒पादानादिति चेन्नापूर्व्वत्वात्‌ ॥ २१॥ 


5 उमा कनिन: स्तुतिमात्रमेवेतत्‌ न तु विधि: । यथा प्रीतिपात्र उख़ित ५<-३ मम कूल: ३ 
की न नतु यथेष्टकृतिविधानं, त्ेतदपि जानिनोडपि ३४-५०“ लक अल * + अपृत्वत्वात्‌। 
ब्रह्मनुभविनि यथेष्ट' कम्माचारस्य अपूव्बविधित्वात्‌ न स्वुतिमात्रे तर्दित्वथ: | * 

भावशब्दाच्च ॥ २२ | ँ 

मुण्डके “प्राणे हो प सब्वेभूलैबिंभाति विजानन्बिद्यान्‌ भवते नातिवादी | आत्मक्रीड 2 +- क्रियावानेष 
ज़ह्वविदां बरिष्ठः” इति भाववांचकशब्दोपेतात वाक्यादित्यथ: | भावों रत: प्रेमा चति पर ० ।अय॑ 
भाव: | ब्रह्म॑रतस्य परिनिष्ठितस्य तत्समयालाभात्‌ लोकसंग्रहायव कथड्चित्‌ किश्वित्‌ कम्मानुष्ठानसिति स्वतन्त्ा 

॥२२॥ 

अर पशसज लहर समाधत्ते- पारिप्लिवार्था इति चेन्न विशेषितल्ात्‌ ॥ २३ ॥ 

बृहदारण्यकादिषु “अथ ह याज्षवल्क्यस्य दे. भार्य्ये बभूब॒तुमेंत्रेयी च्‌_ कात्यायनी च” इति । “शरगुत्ब 
वारुशिबरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो त्रह्म ति” । “प्रतदनो हू वे दे बोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम” 
इति “जानश्रुतिह पौत्रायणः अ्रद्धादेयों बहुदायी बहुपाक्य आस” इंति चैवमादिभिरुपास्याने: श्रुतिभिज्यविदा 
निरूप्यते । ताश्च पारिप्लवाथों उत त्रह्मविद्यां प्रतिपत्यथों इति वीक्षायां पारिप्लवाथथो इति विज्ञायते “सब्बोस्या- 
ख्यानानि पारिप्लवे शंसन्ति” इति अवशणात्‌ । शंसने च शब्दमात्रस्य प्राधान्येनाथज्ञानस्य अतथात्वादाख्यानप्रति- 


आंचमन-स्नान प्रश्नति समस्त कर्मबिधि को अनुगत होकर नहीं करे अथौत्‌ इंश्वर की तरह लीला से अथवा इच्छा 
पूंव्वेक करे || २० ॥ 

फिर आक्षेप उठाकर समाधान करते हैं |--.उक्त वाक्य से ज्ञानी की स्तुतिमात्र है, विधि नहीं । जिस प्रकार 
प्रीतियात्र को “जो इच्छा सो करो” इस प्रकार बोलने पर उसकी स्तुतिमात्र की जाती है, किन्तु यथेच्छाचार में 
अनुज्ञा नहीं दी जाती हैं टीक उसी प्रकार ज्ञानियों के लिये कामचारोक्ति के द्वारा स्तुतिमात्र की जाती है किन्तु 
यथेच्छाचरण का विधान नहीं किया जाता है । ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि ब्रह्मानभवी ज्ञानियों के पत्त में 
उक्त यथेष्ट आचरण अपूबंबिधि है, स्तुतिमात्र नहीं है २१॥ 

ड ब्रा मुण्डक में “प्राणो हाथ सब भूतैविभाति विद्वान्‌ भवते नातिवादी | आंत्मकीड़, आत्मरतिः क्रियावानंष 
ह्मंविदां बरिष्ठ:” इत्यादि बाक्य में भाववाचक रति प्रभ्नति शब्द देखे जाते हैं| भाव-रति-प्रेम प्रभृति शब्द एक 
पंय्योयबाची हैं। तात्यय्य यह है कि ब्ह्मारत परिनिध्ित ज्ञानी का याबत्‌ कर्मोनुष्ठान में अवसर नहीं रहने के का- 
रण केबल लोकसंग्रहाथ किडिचत्‌ कम का अनुष्ठान कहा गया है। अतंएव जह्मविद्या स्वतन्त्र है || २२। 
अब अन्‍य प्रकार की आशझ्आा उठाकर समाधान करते हैं।-- ््लट 2: 

4 इहदारिस्यकादि में अथ ह याज्वल्क्यस्य ढं भाय्यें” इत्यादि श्रुति वाक्य में जिन सकल उपाख्यान व 
हैं, उससे ब्रह्मविद्या ही निरूपित की गयी थी | वे सकल श्रुति पारिप्लवार्थ ः किम्बा 

: प्रतिपत्त्य्थ न थे है ! सकल उपास्यान ही अस्थिर अरयुक्त अथोत्‌ 

रब्दमात्र का प्राधान्य होने के हेतु तथा अर्थज्ञान 

अति मन्तायबाद की तरह अप्रयोजिकामाव 


५ 


थे अथौत््‌ अस्थिराथ हैं किम्बा ब्रद्माविद्यार 


में शब्दमात्र प्राधान्य का अन्यप्रकार 
है। अतपुब जदधाविद्याके कम शेष्व का अत्याब्यान 


त्‌संशय प्रकाश करते हैं इस कारण से पारित्लवाध् है| . 


पन्ना अह्यविद्या मन्‍्त्राथव 
धर्मिण एवासिद्ध रिति चेन्न ४2 कुंतः ! विशेषितत्वात 
राजेति, द्वितीये«हनीन्द्रो बेबस्व॒तोशाजति,कतती 

तत्राख्यानसामान्यप्रहे दिबसबिशेये आल्य हल ८ ४ 
ज्ञेयानि । तस्मातू वेदान्ताख्यानानि पारिपनवप्रयोगराथात्रि नेत्य ; 
तया पक शक ती पाना 3 २४१. 


तथा च बेदान्तोणख्यानानामसति 
“आत्मा वा अरे हृष्ठव्य: ओतब्य:” इत्यादि-सक्ि 
पाख्यानानां 8 22% कम्मकिधे: स्तुत्यथता, 
भाव: । स्व॒तन्त्रेव पुमरथददेतुचि्या, यदस्यां 
योपयोगाच्चोपाख्यानसीत्या विद्योपदेश: । 


अतो 


अदाह _अतएव चाग्लीन्धनाबनपेज्ा ॥ 
वैद्यास्घातन्डयप्रतिपादनादेब द्वेतोस्तस्था: स्वफले. प्रकाश्येउम्नीन्धनादीनां अज्ञादिकम्मणा 
ब्युदास:- | २५ ॥ 


किया जा सकता है। सुतरां उसका प्राधान्य दूर में चला जाता है क्योंक्रि धर्सी को सिद्धि नहीं होती -दै--ड॒त्यादि 
पुत्रपक्ष असंगत दे । कारण यह हे कि बेद में पारिप्लवार्थ का निर्देश कर इससे अ्रकरण का प्रारम्भ कर ०८: दिवस 
में वैवस्वतमन राजा, द्वितीयदिवस में इन्द्र बेबस्वत राजा, ठृतीयदिवस में यम बेवस्व॒तसजा, इत्यादि : बिरे 
विशेष आख्यान कहे गये हैं । यहाँ सामान्य रूप से समस्त आख्यान का प्रहण करने पर दिन-विशेष में आख््यात्र 
विशेष की विधि अनर्थक हो जाती है। अतएब सर्वशब्द एक प्रकरण पठित उपाख्यान पर जानना चाहिए | ख़ुद 
सकल वेदान्त आख्यान अस्थिरार्थ नहीं है| २३ ॥ ग 

इस प्रकार वेदान्तोपाख्यान सकल यदि अस्थिरार्थ नहीं सिद्ध हुए तब सज्निदित विधि-समूह के साथ पकबाक्य 
रूप उपनिबद्ध होने के कारण उत्तको इन सकल विधि का प्रतिपत्ति-उपयोगी बोलना युक्तियुक्त है। जिस अ्रकार 
“उसने रोदन किया” इत्यादि समस्त उपाख्यान सन्निहित कर्मविधि की स्तुति के लिये कह्दे गये हैं, उनके अस्थिरार्थ 
नहीं कहे गये हैं, टीक उसी अकार ये सकल उपाख्यान ही सक्निहित विद्या की स्तुति का प्रकाश करते हैं । इसका 
आब यह है कि पुरुवार्थ देतुभूत विवि स्वतन्त्रा है | महतृव्यक्तिगण भी अचुर प्रयास-के छारा उसमें अवच्तिव की 
हैं। प्ररोचन तथा प्रज्ञासौकर्य के उपयोग के हेतु सकल विधि उपाख्यान रीति के अनुसार उ्पदिष्ट हो - री है 
इसलिये ही “गुरुसेवारत पुरुष ब्रह्मज्ञान लाभ करता है” इस प्रकार श्रुति का अनुप्रह है। अतएत्र :ब्िद्या 
स्वतन्त्रा है || २४ ॥ 5 कक टाइट 

अतएव विधि के स्वोतन््रय प्रतिपांदन के हेतु उसंका निजफल सम्बन्ध में यज्ञादि कर्म की अपरेज्ञा नहीं होती 

। इससे ज्ञान-कम' का समुच्यय निरस्त हुआ है ॥॥ २५॥ 5 225 ३ कलम हि 

इस प्रकार विधि का सामथ्योदि कह कर तदधिकारी का लक्षण आरम्स करते हैं। वृहदारस्यक में“तद्यज्ल 

कल व्यक्ति वेदानुवचन, के द्वारा उस जह्य को जानने की इच्छा करते हैं? इत्यादि और ईशान्त,- दान्त, उप्र, 


दि जद 5 


२४५६ हे ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०३। पा०४ 


5 विच्यया फनकुतया प्रतीयते | तदुभयमावश्यकं न बेति संशये आचार्य्यवान्‌ पुरुषो वेदेत्यादिषु गुरूपसत्तैक 
न मेघर नेति प्राप्ते-- 
े तय सब्वीता च बज्ञादिश्रुतिरश्ववत्‌ ॥ २६ है ५ 
का स्वफलप्रकारे निरपेज्ञापि विद्या स्वोपत्तो सब्वोपिज्ञा सब्बोन्‌ यज्ञादिवर्म्मानपेक्षत 58 । कुत: ? यज्ञेत न 
तमेतमित्यादं तस्मादेवमित्यादी च विद्यार्थ यज्ञादें: शमादेश्च अवणादित्य्थः | तत्र दृथन्तो5१बेति । यथा. गतिनि- 
प्पत्तये अश्वोडपेक्ष्यते न तु निष्पन्नगतेग्रा मादिश्राप्तो तद़त्‌॥ २६॥ 
न॒तु यज्ञादिनेव विद्यादिसिद्धों शमादिना किमिति चेत्तत्राह-- _ | 
शमदमाद पेतस्तु स्थात्‌ तथापि तु तद्विधेस्तदज्ञतया तेषामबश्यानुष्ठेयत्वात्‌ ॥ २७॥ 
तुद्बयं निश्चयश झ्लाच्छेदयो: । यद्यपि यज्ञादिना विशुद्धस्य विद्या स्थात्‌ तथापि विद्यार्थी शमादिभिरुपेत ढ्ं 
स्यात्‌ | कुतः ? तदज्ञतया तद्ठिधेः। तस्मादेवंविदित्यादिना _विद्याज्ञतया शमादीनां विधानात्‌ विहितानां तेषाम- 
: बश्यमनुष्ठेयत्वाच्च । तथा च वाक्यद्वयस्थत्वादुभयं काय्यम्‌ । तत्र यज्ञादि वहिरज्ञ' शमादि त्वन्तरज्ञमिति बिवे- 
चनीयम्‌ | आदिपदाओआगुक्त सत्यादि चेत्यधिकारिलक्षणं दर्शितम्‌ ॥ २७॥ 
अथ विंदुषां निषिद्धाचारं निवारयति | “यदि ह वा अप्येवंविश्िखिल॑ भक्तयीतैबमेव स भवतीति”अयते क्र 
सन्देहः । विदुषः सर्व्वान्नभुक्तो विविरुताभ्यनुज्ञेति | सव्बान्नभुक्तेमानान्तरेणाग्राप्त विंदुपोडसौ विधीयत इति प्राप्ते- 


तितुक्ष-पुरुष अ्द्धान्बित होकर आत्मा में आत्मा का दर्शन करते हैं” इत्यादि पाठ है | यहाँ यज्ञादि तथा शमादि 
“बिद्या के अगरूप से प्रतीयमान होते हैं | दोनों की आवश्यकता है किम्बा नहीं है-इस प्रकार का संशय उठने पर 
“आचोय्यवानः पुरुषों वेद” इत्यादि श्रृंति वाक्य के अनुसार गुरूपसत्ति के द्वारा ही विद्या की उतत्ति दर्शन से उन 
उभय का प्रयोजन नहीं हे इस अ्रकार पूव्वेपक्ष स्थिर होने पर उसके उत्तर में कहते हैं -- 

: “विद्या स्वफेलदान में निरपेक्ष होने पर भी निज उत्त्ति के विषय में यज्ञ प्रभ्नुति समस्त धर्मों की अपेक्षा- 
करती है क्योंकि “तमेत॑ वेदानुवचनेन” इत्यादि श्रुति में विद्योत्पत्ति के विषय में यज्ञादि तथा शमदमादिं का श्र 
बंण है | जिस प्रकार गमन में स्वृतन्त्र अपेत्ता रहने पर भी अश्व प्र२ति की अपेक्ता देखी जाती है, ठीक उसी 
प्रकार विद्या को यज्ञादि में अपेक्षा रहती है । प्रामादि भ्राप्ति में गमनशेष व्यक्ति की रक्त अपेक्षा नहीं है। ठीक 
उसी श्रकार विधा में फलप्राप्ति के पश्चात्‌ यज्ञादिकों की अपेक्षा नहीं है।। २६॥॥ ह 

: «अच्छा ? यज्ञादि-के द्वारा यदि विद्या की सिद्धि हुईं तब शम-दमादिकों का प्रयोजन क्या है ? इस प्रकार के 
पूल्वपक्ष का उत्तर देंते हैं ।--सूत्र में दोनों “तु” शब्द निश्चय तथा शब्ढच्छेद के लिये हैं । यद्यपि यज्ञादि के- 
द्वारा विशुद्ध व्यक्ति का विद्या सम्भव हे तो भी बिद्यार्थो शम-दमादि की अपेक्ता करें क्योंकि शम-दमादि: विद्या के 
अग हैं। विद्यार्थी शम दमादि सम्पन्न होकर ही विद्यास्जेन में चेष्टित होवे। “तस्मादेवंबित्‌” इत्यादि श्रृति के 
द्वारा शम-दमादि को विद्या का अ'ग॑ करके विधान किया गया है । अतएव वे अनुष्ठेय अवश्य हैं। दोनों ही ख- 
तन्त्र रूप से स्थित होने: के कारण अनुष्ठेय हैं । -दोनों में से यज्ञादि बहिरंग तथा शमादि अन्तर ग॑ साधन हैं 
डा की न का है । आदि शब्द से पहले उक्त सत्यादि जानने चाहिएँ । इस प्रकार अधिकार का लक्षण 
व का पल रन गम अपर 
'ै किन्कको, काबदुशामत वाक्य से उनके संव्वान्न-भोजन में विधि 


है। प्रमांणान्तर के द्वारा सब्वान्नभोजन की अग्राप्ति के कारण इसे अपूर्वविधियोल 


चशब्दोअवधारणे | अ 
बान्दोग्ये “मटचीह॒तघु कुरुष” इति आरिभ्य 
इति चाक्रायणाचारवीक्षणादित्यर्थ: तत्रेयमास्यायिका | इम्योच्छिष्ठान के 
चखाद, जलप्रतिप्रहमिभ्येनाभ्यरथितो5प्युच्द्रिष्टमयात्‌ यथेष्ट लाभाच्च न. तज्जप्राह। 
पय्यु पितांस्तान्‌ भक्षयामासेति | अन्यत्राप्येबमेव व्याख्येयम | २० 


कल - अवाधाब्च ॥ २६ ॥॥०४ 
आपदि संव्वोन्नभक्षणेजलुमतिश्चित्तमदूबयता ज्ञाने 


.“जीवितात्ययमापन्नों योडल्न॑मत्ति यतस्ततः 
स्व्वेषां सब्बान्नमुक्तिरुत्त न तु सब्बदा। अतरू न तु बिधिः प्रतिष 
हि 7 आज राब्द्रचातों कामचारे 8८ ६ 44 ४24 कलेलरट 

मदापग्रेव सव्वोन्नभक्तत्ते5भ्यनुज्ञानमती5कामचारे बिंदुषां प्रवर्तितव्यम्र। शब्द 
; 'परुवां स्मृति: स्मृतिलम्भे सब्बंग्रन्थीनां वि्रमोत्ष:” इति छान्दोग्यशरुति: कामचार॑ 
ननापदि शास्त्रीय: समाचार: ॥ ३१॥ 7. “$ हल... पे 
वो दर्शिता:। अथ तेषु लब्धविद्यवु वर्णोश्रमाचारः कथ स्थादित्येतत्‌ 
रक्त । “पह्यञ्नपीममात्मानं कुय्यात्‌ कम्माँविचारयन यदात्मन: 


बज १072० 


व्यवस्थापयितुमारभ्यते 


४ मजे 27255 अल 

यहाँ “च” शब्द अवधारण में हे । वढ विधि नहीं है, अनुज्ञा मात्र है क्योंकि अर के अमाव में आणत्याग 
की सम्भावना के स्थल पर सर्वान्नभोजन देखा जाता है। छान्दीग्यं में इंस विवय पर एक उपाख्यान है। एक स॑- 
मय चाक्रायण नामक ऋषि ने प्राणत्याग की रक्षा के लिये चाण्डाल के उच्छिष्ट कुल्माष का मोजन किया था कि 
न्तु उसका दत्त जल नहीं पान किया क्योंकि जल तो सब्बंत्र मिलता हे इसलिये नहीं पीया | अन्य दिवस भी निज 
भुक्तावशेष उच्छ्विष्टान्न का पुनव्बार भोजन किया था । अन्यत्र भी इसी प्रंकार व्याख्या जाननी चाहिए ॥ रएवा 
आपतकाल में ज्ञानी को सत्बोन्नभक्षण दोषावह नहीं होता है। ज्ञानी का चित्त स्वभावतः निर्मल रहता है। निर्मल 
व्यक्ति को किसी कम में बाधा नहीं हे | इसलिये ज्ञानी को तादश कामाचार में अभ्यनुज्ञा दृष्ट होती है रथ 
: स्मृति में भी इस प्रकार अभ्यनुज्ञा है । पद्मपत्र में जल जिस प्रकार लिप्न नहीं होता, ठीक उसी प्रकार आपत 
पड़ने पर सबका सर्व्वान्नभोजन कहा गया है, अन्यसमय में नहीं | इसलिये श्रुति में यह अनुमतिमात्र है, विधि 
नहीं है । क्‍योंकि इसका प्रतिषेध शास्त्र भी है ॥| ३० ॥ 7 व] नर 

आपतकाल में जब सर्व्वान्न॑ंभक्षण का आदेशमात्र है तो बिना आपतकाल के कामाचार में ग्रवृत्त न होव। 
बान्दोग्य में कहा गया है-“आहारशुद्धि से सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धि से धुवानुस्म॒ृति तथा उससे समस्त बन्चन कां 
भोचन हे” | अतएवं आपत्‌काल में सब्वान्नभोजन की अनुमति के हेतु अन-आपतकाल में शास्त्रीय आचरण 
का आश्रय है॥ ३१॥ ४८ वनडे फ 

पूव्वेसन्दर्भ में स्वनिषादि भेद से तीन प्रकार विद्याविकारी दिखलाया गया हैं। उन. सकल अधिकारियों के 
भ्राप्तविद्य होने पर उनकी वर्णाअमव्यवस्था किस प्रकार ठहर सकती है ? उस की व्यवस्था के लिये प्रकरंणान्तर का 


जाबे--इस प्रकार के पूर्व॑य्ञ का उत्तर देते हैं ॥-- 


हि 6 हा 


९“ ्॥/# ९ जरे६ 65 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


््क्स्ट 5 रु ; हे 4. बेति 
कप विद्या ऋतस्कपमाप्लुयात" इति कौपारबश्षुती संशय: । लब्धविद्येन कर हक: का काय्योणि न बेति। 
ग्प््ः सेधर- शास्य तसफलस्य प्राप्तत्वातू फलप्राप्तों सावननिदृत्तेद शत्बात्‌ न काय्योशीति प्रा 
परादट> विद्वितस्वाच्चाश्रमकर्म्मपि ॥ ३२ ॥ ५ मम 
डझपिवरंकर्म्मंसमुच्चयार्थ: । तेन स्ववर्णाश्रमकम्मौणि कार्य्यांणि | कुतं: ? विद्योपचितये । तं प्रति तेषा 
हे 33362: विद्यायां पुनः कम्मविधानात्‌ कि ज्ञानकम्मंणो: समुच्चयोभिमतो नेत्याह-- 
स॒हकारित्विन च ॥ ३3३॥ 
विद्यासहका रिव्वेनेब तेन कम्माणि कारय्योशि, न तु मुत्तिदंतुत्वेन। तमेव विद्स्वेत्यादों तसस्‍्या एवं तस्त्वामि 
धानात्‌ । एतदुक्त' भवति | स्वनिष्ठेनादो परमास्मानमुद्दिश्य स्वक्म्मा स्यनुष्ठितानि तेषु तदुदेशेनंब विषोणोदिवत्‌ 
तद्विषया विद्या समभूत्‌ | तैरसो तामासाथ्रापि तद्िब्ृद्यये वान्यनुतिष्ठति | सा च स्वोत्तराणि तानि न-विनाशयत्य- 
बिरोधात्‌ । किन्तु स्वर्गादिवैचित्रीमनुभावयितु' रक्षत्येव । “न हास्य कर्म्म क्षीयते” इति बृहदारण्यकात्‌ ।नच 
तेषां तदनभवफलकत्वात्‌ काम्यत्वं, तेन तत्कामनयाननुष्ठानात्‌ । स्वनिष्ठो विद्वान्‌ ब्रह्म प्राप्नुवन्ननुसब्ात्‌ स्वगादि- 
कमनुभबति । प्रामं गचछ स्ृणणं स्प्रशतीति अत्र ठरस्पर्शवत | स्वर्गाद्यानन्दानु भव पूर्वेक॑ ब्रह्मप्रेप्सवे स्वनिष्ठाय 
बिद्य व स्वपरिकरकम्संद्वारा स्वगादिकमनुभावयति स्वद्वारा तु त्रह्मददमिति श्रुतिश्वेबमभिप्रौति त॑ विद्यत्याद्या | 
इत्यमेव तस्य संकल्पोंडपि बोध्य: । नेरपेन्त्यपरीत्ताये क्वचित्‌ स्वद्वारापि स्वरगांदिक्रमुपस्थापयति । “सबब ह पश्यः 
पश्यति” इत्यादिश्रुते । न चैत्रं तदधिगमन्यायविरोधं: तस्य स्वनिष्ठेतरविषयत्वेनोपपत्ते: । स्वनिष्ठस्य स्वर्गाद्यरपक- 
35 75447: 228:: 7: न ला 
आरम्भ करते हैं। पहले स्वनिष्ठ की परित्ता होगी | “आत्मज्ञान लाभ करके भी अविचार में कम्स करें। उससे 
आनन्द की वृद्धि होगी? ऐसा कोषारव श्रुति का बचन है। यहाँ संशय है कि लब्धविद्य स्वनिष्ठ अधिकारी -का 
कर्म्म कत्तेव्य है किम्बा-नहीं ! फल की श्राप्ति होने पर साधन में निवृत्ति हों जाना लोक प्रसिद्ध है। झतएंव कर्म्म 
कत्तेव्य नहीं हैँ इस प्रकार के पूवपक्ष के उत्तर में कहते हैं |-- 
- आंपि” शब्द कम्मे संसुरूचयार्थ है । इसलिये स्ववरणाश्रम कम्मे-समूह्‌ कत्तेव्य हे । उससे विद्या की बृद्धि 
होती है | विद्यावृद्धि के लिये कत्तेव्य-बिधान दिया जाता है| ३२ || 5 


ग है । क्या ज्ञान कम्म का समुच्चय 23: 
। ये समस्त कम्मे विद्या के सहकारिभाव से- 
अनुष्ठेय हैं। मुक्तिसाधन में अनुष्ठेय नहीं है क्योंकि “तमेव विद्ित्वा” इत्यादि वास्त्य में विद्या को ही मोत्क- 
रूप 4 कहा जाता है। स्व॒निष्ठपुरुष पहले परमात्मा का उद्देश्य करके 
स्वकम्म का अनुष्ठान करता है | इल सकल कर्स्मों' के सध्य में परमात्मा के उद्दे श्य से विषोणोदि की भाँति तद़िः 
: षयो विद्या उपन्‍न होती हें। पश्चात्‌ उस विद्या की वृद्धि के लिये पुनवोर ये कम्म-समूह अनुष्ठित होते हैं विद्या 
इस सब कर्म्मो का बिनाश नहीं करती है, किन्तु स्वगादिवेचित्री का. अनुभव क- 

है । बृंहदारण्यक में भी कहा है-“पुरुष के ताहश कर्म्मो' का क्षय- नहीं होता है! - 
कण इन सब कर्म्मो को काम्य कम्म नहीं बोला जा. सकता है। 

है । वह ब्रह्म-प्राप्ति के समय आनुसंगिक रूप सेख: . 
अम्नतकारी व्यक्ति तृण का स्पर्श करता हुआ गसन करता 


का 2 


[ अ०रे। पा ४ 


>ि स्वाद सुख का अनुभव करता है। खगोदिगत आलन्‍्द के अनुभक-के . 


पुण्यांशप्रारब्धांशो तदितरस्य प 
स्व॒तन्त्रा फलहतु: कम्म-तु तस्या:ः र 
अथ परिनिष्ठितः परीज््यते)| “आत्मक्रीड: 
वर्णाअमधर्म्मा: कत्तेव्यतया: आप्ता# प्रील्यर्थ व अवशादियों श् 
नुष्ठेया: कि वाद्यान्‌ विहायोत्तरें ते इंति सन्देंदे 
भाव्यमिति प्राप्त -- & 


__ -_ संब्बैधापि तत्र वोमयलिज्ञात्‌ । ३४ 
अपिरवधारणों स्वधम्मा नुरोधमकूत्वेवेत्य्थ 256 2 
म्मास्तु कथब्वित्‌ गोणकॉले । एवं भयेति | तमेवेक जानयैत्यादि 


पा्थ देवीं प्रकृृतिमाश्रिता:) भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा हक ताक्मिव्ययम्र। संत्त कीर्चयन्तों 7 
नमस्थन्तर्च मां भक्त्यानित्ययुत्ता ज्यासते” इत्यादि स्मृविलिक्राच्च ॥ २०॥ 
उपोद्ललकान्तस्मत्राह-- - ह 


अनभिमव च दर्शति ॥ ३४7 7 ३ ० 
तरातिं, नेन॑ पाप्मां तरति, सबब पाप्मानं तपति, नेन पाप्मों तपति” इति वृहदारंस्यकशविः 


साथ त्रह्म प्रवेशकारी पुरुष:को बिद्या ही निज परिकररूप कर्मादि के द्वारा स्वाद खुख का अनुभव कराकर परचात्‌, 
उसका अपने द्वारा त्रह्मपद प्राप्त कराती तबिद्या[? इत्यादि श्रुति में ऐसा ही अभिग्राय व्यक्त हो रहा है। स्व- 
निष्ट का संकल्प ही इस प्रकार का होता है। नरपक्ष्यता की परीक्षा के लिये बिद्या कभी कभी उसको स्वगाढ़ि में 
डाल देती है। शरति में कह्दा है-/ज्ञानी समस्त देखता है” | इससे तदविगम न्याय का विरोध नहीं घटवा है | का- 
रण यह है कि वद न्याय स्वनि में दी उपपन्न होता है । विद्या उससे इतर परिनिष्टितादि के प्रारब्याश की बाद 
देकर ड्सके स्वनिष्ठ के स्वर्गादि अर्पक पुण्यांश तथा प्रारब्धांश कर्म्म का नाश कर देती है। अंतएव विद्या ख्- 
तन्त्र रूप से फलहतु है तथा कम्म उसका सहकारीमात्र है-यह सिद्ध हुआ ॥| ३३॥ ल्‍ 
अब परिनिष्ठित की परीक्षा होती है। इस विषय में “आत्मक्रीड़ आत्मरंति क्रियावान्‌” इत्यादि श्रृतिवाक््य 
देखा जाता दे । यहाँ परिनिष्ठित के लोकसंग्रह के लिये वर्णाअमधर्म तथा प्रीति के लिये कत्तंव्यरूप से ग्राप्त अंब- 
णादि भगवद्ध मम प्राप्त दो रहे हैं । दीनों के युगपद्‌ प्राप्त होने के कारण संशय यह उठता है कि ने क्रम से अनु- 
घ्ठेय हैं क्रिम्वा आद्य का परित्याग कर उत्तर का अनुष्ठान होगा ? युगपत्‌ अनुष्ठान के असंभव होने के कारण 
तथा विदितों के त्याग में दोपापत्ति होने के कारण अनुष्ठान का निणेय स्थिर नहीं हो रहा है इस ग्रकार के पूर्वपत्ञ 
के उत्तर में कहते हैं |-- हम 
“अपि” अवधारण में हे। स्वधम्मानरोध के परित्याग पूर्वक सर्वदा भगवद्धर्म का अनुष्ठान करना परिनिष्ठित 
का कत्तेव्य है। स्वथर्मपालन गोणरूप से अथीत्‌ भगवद्धम के अविरोध से कर्चव्य है। श्रुति-स्म्ृति दोनों का यह 
उपदेश है। “तमेवेक॑ जानथ” इत्यादि श्रुतिलिंग है। गीता में भी कहा है--हे पार्थ ! जिन्होंने देवी प्रकृति का 
आश्रय कर जन्म लिये हैं वे समस्त महात्मा हमको भूत सकल का आदि और अव्यय जानकर अनन्य मन से- 
हमारा भजन करते हैं। वे सर्बदा मेरा कीत्तन करते है तथा दृढ्त्त दोकर मेरा यजन करते हैं, भक्तिपूवक नमे- 
स्कार करते हैं और नित्ययुक्त होकर मेरी उपासना करते हैं ॥ ३४ ॥ 
यहाँ और एक केक हद दिखाते हैं।-“सर्ब पाप्मानं तरति” इत्यादि वृहदारण्यंक. श्रुति के दोरा परिनिष्ठित 


ही 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र०३। पा०४ 


__ विद्या फ स्वाअ्रमधरम्माकरंणे तज्जन्यैदेपिं: परिनिष्ठितस्यानभिभवं द्रोयति ॥ अतस्नात्‌ हित्वा-त एक 
शा ;। बर्शाश्रमाचारेति आविष्णुपुराणवाक्ये तु ताइशेन यत्‌ तदाराधर्न तदृब तत्तोषकरसित्येब 

म न-तु कम्मैंव तदाराधनमिति । पूव्वत्र “यज्ञशाच्युत गोविन्द माधवानन्त कुशव । कृष्ण विष्णो हृषीके- 
्षह राजा स केवलम्‌। नान्‍्यज्जगाद मैत्रेय किश्निल्सप्नान्तरेष्वपि | एतत्‌ पर तद््थ च बिना नान्यदचिन्तयत्‌ । 
समित्युष्पकुशादानं चक्र देवक्रियाकृते | नान्‍्यानि चक्र कम्माशि निःसज्लो योगतापसः” इति भरते राज्ि 
तंदेक निष्ठानिगद ॥ हि हर त 
5 स्लो विदा दुशि् तदुत्तरानुष्ठितिश्व । अथ निराभसेषु निरपे्तेषु ते द्रे दर्श्यते । तत्रेव निराभ्रमापि 
गार्गी अह्यवित्‌ पठ्यते | अथ बाचक्रव्युवाच | ब्राह्मणा भगवन्तों हन्ताहमेनन याज्ञवत्वथ द्ठौ पश्नौ पर्यामी- 
त्यादिना । इह संशय: । निराअ्मेषु विद्या प्नम्भवेन्‍्न वेति विद्योत्पत्तिहेतुतवा विश्वुतानामाअमथम्भोणं तेष्व- 
भावान्नेति प्राप्त -- श्रन्तरा चापि तु तद्दृष्टे: ॥ ३६ ॥ ॥ क 

:. तुशब्दः कर्म्माप्रहनिरासार्थ:। चकारो निश्चयार्थ: | अन्तरा च विनेवाश्रमधर्म्मान्‌ विद्यमानेष्वौक्तत्तिक- 
विरक्तिषु प्रागू भवाजुष्ठितैर्धमें: सत्यतपोजपादिभिश्व परिशुद्ध षु तेष्वपि विद्या डदयते । कुत: ? “तदूरष्टे: | 
तादश्या गाग्या ब्रह्मवित्त्तदशनात्‌ | अय॑ भावः । प्राग्‌ भवीयानां धम्माणां फलोसत्ते: पूव्बेमेव देहनिपातातू न 
फलसम्बन्ध:, परत्र तु-तैर्बिशुद्धानां सत्सज्ञमात्रेण सविरागा साविभवतीति ॥ ३६॥ 

: बलवता सत्सज्ञ न कषायेपाके विद्या भवतीत्याह-_ 

अपि स्मय्यंते ॥ ३७ ।॥। 
<-“पिबस्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथाम्रतं अवशणपुटेषु सम्भ्नतम्‌ | पुनन्ति ते विषयविदूषिताशय॑ ब्जन्ति 


के भगवत्‌ कथाभ्रबंणादि के अनुरोध से स्वाश्रमधम्म के अकरण से कोई दोष नहीं है--ऐसा निर्णय हुआ है |. 
अतएब स्वॉश्रम धर्म का परित्याग करके भी भगवद्धम्म का अनुष्ठान कत्तंव्य हो रहा है। “बर्णाश्रमाचारबता” 
इत्यादि विष्णुपुराण वाक्य के द्वार ऐसा जाना जाता है कि बरणा भ्रमाचारविशिष्ट परिनिष्ठित अधिकारी के लिये भग- 
बढू-परितोषाथ भंगबंदाराधना एकमात्र उपाय है। भगवदाराधना कर्म्मं से अतिरिक्त पदार्थ है। इस विष्णुपुराण 
के पहले ही “यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशवादि” वाक्य. का जो पाठ है उससे परिनिष्ठित अधिकारी राजा 
भरत की भगवद्‌ आराधना ओर तत्‌-उपयोगी कम्म के बिना अन्य कुंछ कर्म्म नहीं-यह जाना जाता दै। उसके 
द्वारा भरत जी की भी भगंबदेकनिष्ठा दिंखलायी जाती है ॥ ३५॥ ; 
5 इस भ्रकार स्वाअ्रम में बिद्या तथा उसके उत्तरकालीन अनुष्ठान दिखलाये गये हैं। अब आश्रम बिहीन निर- 
पेक्न अधिकारी के विद्या और अलुष्ठान प्रदर्शित किये जाते हैं। वेद में निराश्रम गार्गी ने ब्रह्मव्रिद्या की प्राप्ति के 
परंचात्‌ याज्ञवल्क्य जी से जो दोनों प्रश्न किये थे, उस विषय में संशय यह उठता है कि निराश्रम अधिकारी की. 
बिद्या:सम्भव हे किस्बा नहीं हे! आअमधम्स ही विद्योसत्ति का हेतुकह्दा-जाता है| जो-निरा्रम हैं, उनकी. विद्या 
की सम्भावना नहीं हे--इस-प्रकार के पूर्वपक्त का उत्तर देते हैं ।--. “ ः ः 
_._: कम्मोप्रह-निरास के लिये: तु” शब्द है और-निश्चयाथे में चकार है। आश्रमधर्म नहीं होने पर भी स्वभा- 
. बे: विरेक्त पुरुषों का पू्वज़न्म-अनुष्ठित धर्स्म-तथा सत्य-तप-जपादि के द्वारा परिशुद्धता के वश विद्या का उदय, 
हु के है गार्गी का उस अबस्था में अह्मज्ञान-देखा जाता है| इसका भाव-यह है कि जन्मान्तरीय धर्म्मो' की फ-. 
बिक्तोके सत्संयमात् के पहले हीःदेह-पतन होने के कारण फलसम्बन्ध त्हीं घटता है| परजन्स में इन धर्म्मो' के द्वारा विशुद्ध - 
सल्संयमात्र से ही बिसग.के साथ बिद्या का आविभाव होता है | ३६॥ 


तच्चरणसरोरुद्मन्तिकम” इत्यादौः 


“मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधबन्तः पर 
भजतां प्रीतिपूव्यकम्‌ | ददामि बुद्धियोग त॑ 
च तद्योगसातत्याद व्यक्तम | ८५वीं 

साश्रमां याज्ञवल्क्यादयों निराश्रमाश्च 


संशये बेदिकाअमध 


शझ्जानिरोसाथ 
साथन' मन्तव्यम्‌- । 
प्रवत्तिसक्केचाय आश्रमरा:-शास्जेण 
रतिप्रतिबन्धिक 
एव 


अब वलवान्‌ सत्संग के द्वारा कषाग्रपाक के अन्तन्तर-विद्या की उत्पत्ति होती है--इसे कहते हें ८ 
भगवत आत्मनः सता कथाम्रतं” इत्यादि तथा “सत्सेबया दीघग्रापि जाता मायि हढ़ा मंति” इत्यादि स्मृतिवाक्यों 
से बलवान साधुसंग से अ्रवणादि के द्वारा कपायप्राक होने पर विद्या की ज्यत्ति होती है यह सिद्ध हुंआ। “अपि?ट 
शब्द समुच्चय में है || ३७ | ” अमर, । आए आजिलित 
निरपेज्ञों की साधुसंग के द्वारा परमेश्वर के अनुप्रह विशेष से विद्या की सुलभता है--इसे कहते हैं |-- 

“जो मच्चित्त एवं मद्गतप्राण होकर साधुसंग के द्वारा मेरी कथा का कीर्चन कर श्रसन्न होते हैं; सतत मत्+- 
रायण भजनकारी उनको में अपने विद्यायोग को प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुमक़्ो प्राप्त होते हैं” इत्यादि भगवान्‌ : 


के वचन से निरपेक्त अधिकारी को साधुसंग से भगवत्कृपा वथा विद्यालाभ व्यक्त हो रहा है। साघुसंग के हेतु 


नैरपेक्ष्यत्य भी व्यक्त है। ३८॥ " म्फ 
साश्रमी याज्षवल्क्‍्यादि तथा निराश्रमी गार्गी प्रश्नति का विद्यालाभ दिखलाया गया है ॥उन दोनों से साभ्रमी 
श्रेष्ठ है किम्बा निराअमी श्रेष्ठ हे ?-इस प्रकार का संशय उठने पर वेदोक्त आश्रमघम्म सम्पन्नता होने: के कारंस 
तथा ब्रह्म रत होने के कारण साश्रम ही अ्ष्ठ है इस प्रकार के पूर्वपक्ष का उत्तर हैं ।+- शा 
शह्जञ निरासार्थ “तु” शब्द है और “च” शब्द अवधारणाथ है। निराभश्रमधम्म ही बिद्या का-श्रे ष्ठ साधन 
है। याक्षवल्क्य से गार्गी के विद्याविक्य के द्शन के कारण साश्रम से निराभ्रम का आविक्य स्वीकार कजाहोंगा। 
इसका भाव यंह हे कि अनादि प्रवृत्तिशील जीबों के श्रवृत्ति-संकोच के लिये शास्त्र के दास आश्रमों का विधान है। 
अतएब शास्त्र का आश्रम-विधान में तात्पथ्ये नहीं है । उसका संकोच करना-ही तात्पय्य है सकल :ग्रवृत्तिजदा- 
राति का प्रतिबन्धक हैं । जिनकी प्रवृत्ति सम्यक रूप से नष्ट हो गयी है तथा-जो अज्योकरतः हैंःउनको आश्रम 'में- 
कोई फल नहीं है, अतएव निराश्रम ही श्रेष्ठ है। इसलिये जावालोपनिपद्‌ में क्रम से आज्रमों का बिधान देकर 
फिर बिरक्तों को उनके परित्याग के लिये कहा गया है। साम्बत्तकादि अद्मनिष्ठ पुरुषों का-संन्यासाअम -त्यागज्ींः 


२४६ ॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०३। पा०४७ 
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_ विद्या 5 करतस्वेत निरपेज्ञाणां निराश्रमाणां अष्ख्यमुक्त' न युज्यते तेषां सापेक्षताया: सम्भवात््‌ | 


;परित्यागाद्व दिकत्वेन श्लाध्येप्वाअमधम्मेंपु अ्द्धोदयाच्च्च पुनस्तत स्वीकारेण .तढ़िक्षेपकत ड़ म्मंप्राप्या 
“रे ]॒ भवात्‌ श्रैष्य्य' हीयेत । स्वनिष्ठादीनां तु नियताअमधम्मंपरिसष् सत्त्वानामुत्तरोत्तरतब्चिन्तासन्तात्ा- : 
ध॑ तदिति चेत्तत्राह-- « 
तदभूतस्‍्य तु नातदूभावों जैमिनेरपि नियमातद्र पाभावेभ्यः ॥ ४० ॥ 
तुः शह्झाच्छेदाय | तदू भूतस्य नैरपेक्येण ब्रह्मैकरतस्थ नातद्वावस्तदेकरतिप्रच्युतिन भवतीति जैमिनेरपिना 
वबादरायणस्य च मे मतम्‌ | कुतः नियमेति | नियमादतद्र पादभावाच्च । तदिन्द्रियाणां त्रह्मतृष्णानियमितत्वातू | 
रूपं वासना | त्रह्मान्यवासनाविनाशात्‌ गाग्योदीनां गृहादिस्वीकारा भा वात्‌ चेत्यथ: । स्मृतिश्चेचमाह । “कामादि- 
भिरनाविद्ध' प्रशांताखिलबृत्ति यत्‌ । चित्त त्रह्मसुखस्पषट' नैबोत्तिप्ठेत कहिंचित” इत्यादिका ।. यद्यपि कम्मंपरो 
; जैमिनिस्तथापि नेरपेच्यश्रुतिभीत: क्वचिदेवं मन्यते प्राग्भवानुष्ठितकम्मनिष्कल्सष: कश्चिदिह वेदशः स्यादिति॥४०॥ 
हक अथ स्वनिष्ठेभ्य: अष्छ्य' दशेयति । ननु सब्ब॑ हू. पश्यः पश्यतीत्यादी विद्यया स्वरगादेरपि प्राप्तिअबणात्‌ 
॥ देखा गया है । स्मृति में जो कहां है आश्रमी होकर एक दित्त भी नहीं रहे” वह सब साधारण मनुष्य के पक्त में 
जानना चाहिए || ३६ ॥ 
+नफिर-आशड्ढा करते हैं कि इस प्रकार होने पर भी केवल ब्रह्म कनिष्ठा रूप कारण देखकर निराश्रम निरपेक्ष 
अधिकारी का जो अष्ठंत्व निर्देश किया गया है बह संगत नहीं है क्योंकि उनकी सापेक्षता की भी सम्भावना- 
दीखती-है।यथा विधि गृहादि आश्रम के परित्यागी का पुनवार ग्रहण करना एक निन्‍्दा की बात हे । ताह्शव्यक्ति 
की शास्त्र ने आत्मघाती कह करके निन्‍्दा की है। उसका प्रायश्चित्त भी नहीं हो सकता है। निरपेक्त स्वरूपत: 
दो प्रकार का है । एक तो वह जिससे कभी आश्रम को स्वीकार नहीं किया है । दूसरा वह जिसने आश्रम को ग्र- 
हण कर विधि के सांथ उसको त्योग दिया है। दोनों के ही पतन की सम्भावना है। आश्रमधरम्म-समूह वेदिक 
होने: के: कारण अशंसनीय तथा अब्वत्ति के आकषंक हैं। निरपेक्ष निराश्रम यदि किसी दिवस आक्ृष्ट होकर आश्रम 
“स्वीकार करेगा तो उसकी भगवान्‌ में रति को विक्षेप हो जावेगा। उससे उसका ओ्रेष्ठत्व भी क्षीण हो जावेगा। 


रिमार्जित होने के कारण उत्तरोत्तर भंग- 


वास्तविक निरपेत्त निराभ्रम अधिकारी हैं, उनकी अह्म के अतिरिक्त 
री प्रशंसनीय होने पर भी ताटक आश्रमथरम्म में उनकी अंद्धा नहीं : 
डक तथा उनकी रति की प्रच्युति भी नहीं हे-यह जैमिनि तथा बांदरायंण कहते हैं कि हमारा मत 
नियम; लक मम ये मगदल  बीखर के हेतु हैं। निरपेत्त अधिकारी के सकल इन्द्रिय 

कही कु ७३. तड्.पता अथोत्‌ ब्रह्मभिन्न अन्यविषय में बासना- शून्यता है | गार्गी प्रश्नृति निय 
अधिकारी का पुनवौर आश्रम काअसाव दे । स्मृति में भी इस प्रकार ही के 


कम्मपर है. तो भी बैल शाजति ३.2 चित्त किसी समय वित्तिप्त नहीं होता -है। यद्यपि जैमिनी 


हम 20 जिटय: तंग्रेव:शास्जास! तेंषां व ब 
5 ने मेघरो हा परित्यक्तस्य गहादेराश्रमस्प पुनग्न हो निन्‍्दयः तत्रेव शास्त्रात्‌ तेषां तु पूव्व तस्याप्राप्तेः, प्राप्तत्य 


र कहा गया है--“कामादि के दंग 


> से पूव॑जन्मानुष्ठित कर्म के द्वारा निष्कल्मष॒व्यक्ति के जन्मावथि नैरपेहेय रथ 


तह्नब्घेन्द्रादिलोकभोगप्रंसक्तानां तेषों 


ता 


भाव॑ चाशनवड्भोग्य पठान्ति| भक्तिस्य भजन तो 
द्वागवता यत्र क्वापि हरिमुपासीनास्तत्ममाणमेव तू 
भवन्तीत्यथ: | स्मृतिश्चेतदर्थिका मृग्या ॥ ४२) हक 
तादशानां सालोक्यसामीप्यंलक्षणा मुक्तिर्यल्नसिद्धेति तत्रेव हेत्वन्तर यब्ज 
बहिस्तूमयथा स्मृतेरा चाराब्च || ४३ ॥, 2 
स्थिता अपि ते तस्मात्‌ं वहिरेव सन्‍्तीति मन्तव्यम्‌ | कुतः ? उभयथेति “विछुजि, 
अयधोधनार: | प्रणयरसनया ध्रृताडिख्नपद्मः स भवाति आंगबतप्रधान 
बनत्ययोमिथ: संश्लेषस्मरणात्‌ तथांचाराच्च ते: साद्ध म्‌ हे 
अब स्वनिष्ठों से निरपेक्ष का श्रेष्ठत्व दिखाते हैं। अच्छा ? “सब ह पश्यः प्रश्यति? इत्यादि श्रुति में विद्या 
के द्वारा स्वगांदिश्राप्ति के श्रवण के हेतु स्वर्गादिलाभ के पश्चात्‌ इन्द्रादिलोक-के ओग मेँ आशक्त विद्वान. 
का ब्रद्वारति में विच्छेद हो--इस प्रकार की आशझ्झ में कह्दते हैं ।--/“च” अवधारण में है और “आपि” ऐेहिक 
सुख समुच्चय में हे । अधिकार प्राप्त इन्द्रादिपद में उनकी आकांक्षा नहीं रहती है। क्योंकि उनमें पतन का भय 
हे। त्रद्मलोक पय्येन्त सकल लोकों का पतन है-यह गीता में कहा गया है। आरम्भ से ही उसमें उनकी स्पृह्य- 
नहीं रहती हे । “न पारमेष्छ्य' न महेन्द्रधिष्ए्यं” इत्यादि सकल स्मृति देखें। अतएव विद्यामहिमा के झग कीं 
कहीं ये सकल भोग भक्तविशेष में अनुबृत्त होने पर भी उनमें उनकी इच्छा नहीं रहती है। अतएव जद्धारति का. 
विच्छेद नहीं होता है--इस प्रकार का सिद्धान्त निर्बाध है ॥ ४१॥ पक पक 
अब परिनिष्ठित से निरपेक्ष का अष्ठत्व दिखाते हैं। “अपि” अवधारण में है।-विपरीतभावनोस्छेंदनांथ 
/तु” शब्द है । एक आथव्वोणिक कहते हैं कि निरपेक्ष के निकट उपासना अभीष्ट होती है। उक्तमाव उनका भोजन न 
की तरह भोग हे । “भक्ति भजन है । उसके द्वारा सच्चिदानन्द भगवान्‌ की प्राप्ति तथा उससे सुख लाभ दे? 
इत्यादि । और भी कोई कोई ऐसे कहते हैं कि- 'भगवान्‌ के सकल भक्त किसी किसी स्थान-में उनकी उपासना करें 
उसी स्थान में भगवान्‌ से प्रदत्त भोगों का.भोग करते हैँ। भगवान्‌ जिस ग्रकार लक दगत आनन्द का भोग करते 
शक हे मे ऐसा देख लेबें | #<॥ द 
हैं, उस प्रकार भक्तगण अप्राकृत आनन्द का भोग करते हैं। स्म्रति में बाबा ४-४ 
ताहश निरपेक्ष भक्तों को सालोक्य-सामीप्यलक्षणा मुक्ति बिना यत्न से सिद्ध है । इसकी पुष्ठि के लिये एक 
दूसरा हेतु दिखाते हैं ।-+- ब् व मद 
“तु” शब्द अवधारण में हे। निरपेत्त भक्तगण प्रपलूच सें रहने पर भी प्रपवूच के बाहिर अवस्थान करते हैं।. 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ ( अ०३। पा०४9 
>> 2 


जया ५ शीत निन्वेंरं समद्रिनम्‌। अलुब्रजाम्यद' नित्य पूयेयेस्यंश्रिरेशुमिः” इत्यादिहेतुभ्यामन्‍्तब्बेहिश्न 
_>हू समर्थित: बेमुख्यमेव संस्मृतिद्देतुस्तमणाशात्‌ सिद्धा तेषां सेति ॥ ४३॥ 
ना समरथित: | तथा च वमु ट मुच्यते | “ न भ्रियमाणो विभाति”इति श्रत 
न्तसुखबैतृष्ण्यमुक्तम्‌ । अथ साम्प्रतसुखबैतृष्ण्यमुच्यते | “भत्ता सन्‌ ज्रियमाण इति श्रुत 
+ ॥ तत्र संशयः । निरपेज्ञाणां देहयात्रा स्वश्रयत्नादुतेशप्रयत्नादिति तैस्ततू श्रयासस्यानुलाय्र॒त्वात 
'तटः ; ग न 

स्बप्रयत्नादे बेति प्राप्त < : फलश्रतेरित्यात्रेय: ॥४४॥। 
/+ ६ “लुल मननक तेधां 38५: हक | कुतः ? फलशुुते: । भर्त्तेत्यादी तस्येव तड्त त्वभवणात्‌ इत्या- 

४ थे कक. २. 5 जे ७ "कक? | 
त्रेयो सन्‍यते | “अनन्याश्रिन्तयन्तों मां ये जना: पय्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगत्तेमं वहाम्यहम” | 
् ५5. ५ | 4 च्च 

“दशैनध्यानसंस्परोमत्स्यकूम्मविहज्ञमा: । स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पद्मज” इति तद्वाक्या ' तैस्तत- 
प्रयलोस्चुला् इति तु स्थूल॑ तेषां तथेच्छाबिरहात्‌ सत्यसड्डल्पस्य तस्य तदभावाच्च | स्वदेहयात्रया तत्सेबनात्‌ 
थे तस्या: फलत्वम्‌ | अत उक्त श्रियमाण इति ॥ ४४॥ 

2 अमैतेषु तद्भत्त बमेकान्तमिति दृष्टान्तेन स्पष्टथति-- 

03. आतविज्यमित्यौइलोमिस्तस्मे द्वि परिकीयते ॥ ४५॥ 
इह्देति शब्द: साद॒श्ये । स्वामिनस्तस्य निरपेक्षस्तभक्तभरणमार्लिज्यसद॒श ऋत्विक्कम्मंतुल्यं भवति। हि 


है 


ऐसा मांनना होगा | “जिन भक्तों ने प्रेम-रूजु के द्वारा भगवान्‌ के पाद पद्म को आबद्ध कर रखा है, भगवान्‌ 
उसको कभी परित्याग नहीं करते हैं तथा बह भागवतप्रधान है” । इत्यादि शास्त्रवाक्य से मणि सुबर्णों की तरह- 
स्वामी भगवान्‌ तथा भ्रृत्य भगवद्दासों का परस्पर संश्लेष सिद्ध होता है तथा भक्तों के साथ उनका ऐसा आंच- 
रण भी देखा जाता है। भगवान्‌ ने स्वयं कहा हे-“में मेरे निरपेक्ष,मौन, शान्त, नि्बैर, समदर्शी भक्तका 
संदा अनुगमन करताः हूँ? इत्यादि | दोनों हेतुओं से दोनों का अन्तर तथा बाहिर में परस्पर रूप से संश्लेष स्थिर 
होता है। वास्तविक भगवान्‌ का बैमुख्य संसार का हेतु है। उनके साम्मुख्य के द्वारा वैमुख्य का नाश हो जाता है। 
अंतएब उक्तसालोक्यादि मुक्ति सिद्ध होती है।॥। ४३ ॥ 
तांहराः भक्तों: का अद्यलोकपस्येन्त खुखबेतृध्ण्य कह्दा गया हे । अब ऐदिक खुख में बेतृष्ण्य दिखाते हैं। तैत्तिरीयक 
में कहां गया। हे “भगवान्‌ स्वयं सर्त्ता होकर भी पालित की भाँति प्रकाश को श्राप्त होते हैं? | यहाँ संशय है कि 
निरपेज्ञ की देहयात्रा:निज प्रयत्न से किस्वा इंश्वर प्रयत्न से निवोहिंत होती है! भगवान्‌ भक्त के लिये प्रयत्न करें- 
ऐसा भक्त को स्पृहणीय नहीं है| अतएब निज अयत्न से शरीर निर्वाह होता हे इस प्रकार पृबपत्तीय सिद्धान्त 
का खण्डन करते हैं-- ४ 
स्वामी सब्वेश्वर से उनकी देहयात्रा सिद्ध होती है । “भगवान्‌ स्वयं ही भर््तो हैं?” इत्यादि: तैत्तिरीय उपनि- 
पद में फ़लश्रुति:दशेन के कारण सर्व्वेश्वर से:ही उनकी देहयातर होती है-यह आत्रेय मुनि का मंतःहै। “जो 
सकल भक्त अनन्यभाव से मुझको चिन्ता करते हुए उपासना करते हैं, में उन सब भक्तों का योगक्षम:वहन 
द्वारा/कृम्म ध्यान कर, विहज्ञम स्पशे के द्वारा निज अपत्य का-पोषण करते 
् ठीक उसी प्रकार मैं भी निज भक्त का पोषण करता हूँ” इत्यादि स्मृतिवाक््य से इस प्रकार की प्रतीति जाननी 
चाहिए । देहयात्रा के लिये भक्तों का निज प्रयास आवश्यक नहीं-है-यह मोटी सी बात है ।क्योंकिःउस विषय 
मेंडडनकी इच्छा नहीं दीख प्रड़ती है तथा: सत्यसडूल्प भगवान्‌ का: उसके: लिये कोई प्रयत्न भी नहीं होता दै। 
अभगबस्सेबा के द्वारा ही स्व॒देहयात्रा निबोह करना भक्त का अभिप्राय है-तथा यह ही -अृत्युक्तफल- है | इसलिये. 
हीं बरतिमें जियमाण जप] राबद का; व्यव॒द्धारं किया: गया: है 9४ ॥।॥-5 3 300 लिन कम 


थतो देहयात्रादिसम्पादनाय तैभेक्त्या स परिक्रीयते 
त्मानं अक्तेभ्यो भक्तवत्सलः”? इत्यादिस्मृते; | यजमानेनापि- .चुलसीदूलमात्रेण 
ओडलोमेरस्य निगु णात्मबादित्वाद्रक्तिरिति क्ञ-भणिति: 


अयैषां विद्याप््यनन्तरमनुणन 
इत्यादि च अयते। अन्न शमादीनि 
प्ठेयान्युत तत्स्वरूपगुण चरितानि 
स्तानि चानुष्ठेयानीति प्राप्त 


.. .. सहकर््यन्तरविधि: पच्चेण तृतीय तद्तो विध्यादिबंत्‌॥ ४७॥ ४ ः 
इह सहकाय्यन्तराणि शमादीन्यभिधीयन्ते यज्ञादीनां शमादीनां च विद्यासहकारित्वेन पृव्य लि निस्ययबुत ट 
तेषां विधि: साश्रमपक्तेण प्राह्मोउपूर्ववत्वात्‌ , न तु निराश्रमपत्षेण तत्र स्वतः सिद्ध:। कितु तत्स्वरूपादीनि 
00:39 ८-२ पक टन हः े निरपेक्षस्य मानसिकमेबालुप्ठेय॑ 
>क्मत्तव्यानीति | तदिदमाह तृतीय तद्वत इति । तत्प्सादमात्रकामवतो निरपेक्षस्य तृतीय॑ 


“मनसवेदमाप्रव्य”” इति श्रुतः । कायिकवाचिकयो: अवशमननयोवा5पेज्षया मानसिक ध्यान ठतीयं भवनों 


पप्पप्पहपफै"प-+++---+-+5_ मा ०७७5७ क लिए अल की 


निरपेक्ष के लिये भगवान्‌ का भत्तृत्व एकान्त है । उसे दृष्टान्त के साथ बिबृत करते हैं ।.- यहाँ “इति” शब्द 

श्य में निरपक्ष र ८८: 
साद्श्य में है । स्वामी भगवान्‌ के द्वारा निरपेक्ष निजभक्त का भरण ऋत्विक्‌ कर्म के सदश है क्योंकि अगवात्र्‌. 
भक्ति के द्वारा परिक्रीत होकर भक्त का शरीर-निवांह कराते हैं। स्मृति में कहा हे-“भक्तवत्सल अगवान्‌ एकमात्र 
तुलसीपत्र वा एक गरद्वूयपरिमित जल प्रदान-परिबत्त में आत्म भ्रदान कर देते हैं। ऋऋत्विक्‌ जिस भ्रकार दक्षिणाय- 
यज़मान के निकट आत्मविक्रय कर देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ भक्त के निकट आत्मविक्रय कर डालते हि (5 


ओऔडुलोमि ऋषि ने निगु ण आत्मवादी के कारण रिक्त भक्ति शब्द का व्यवहार किया है । अतएवः निपपेक्ष/ 
श्रेष्ठ हे ॥| ४५ ॥ 


“यां वे का|्चन” प्रश्नृति स्मृति में भी ऋत्विक के द्वारा अनुष्ठित कम्म का फल यजमान्ंगामी होता ह्े-यहू. 


देखा गया है । यजमान दक्षिण के द्वार ऋत्बिक्‌ को वशीभूत करता है | भगवान्‌ भक्तिवश हैं ।अतएंव भग्र> 
वान्‌ के कम्मे में ऋत्विक्‌ सादश्य सिद्ध हुआ है॥ ४६॥ | 


इसके अनन्‍्तर निरपेक्ष भक्तों की विद्योत्सत्ति के परवर्त्ती अनुष्ठान का निरेय करते हैं। ४०5० एकवितू: 
शन्तो दान्‍्तः” इत्यादि श्रुतिवाक्य से अ् प्रार्थी का शमादि से लेकर ध्यान पस्येन्‍त अनुष्ठेय जाने जाते हैं। >येल 
समस्त निरपेक्षभक्तों का अनुष्ठेय है अथवा उनके स्वरूप-गुण-चरित स्मरंशीय हैं ? यहाँ इस अर का संशय 
होता है। विद्या उत्पन्न होकर भी शमादि के बिना स्थिरता नहीं लाभ'कर सकती है अतएव उन सकल का- अनु- 
'ठान उचित हे । इस ्रकार का पूट्वंपक्ष प्राप्त होने पर उसका उत्तर देते हैं ।-- हिट 3 

यहाँ शमादि सहकारीसाधन रूप से कहे गये हैं। यज्ञांदि और शमादि पहले विद्या के सहकारी करके निरू- 
पित किये गये हैं। अपू्व के कारण साश्रम पक्तःमें उनकी विधि प्रहणीय है | निराश्रम के पत्त में नहीं है। क्योंकि 


ह पशपत कहठ 


[ आअ०३। पा०४ 


विद्या >ह्ली विध्यादिवदिति | यथा साश्रमस्य सन्ध्योपासनादिविधिरावश्यकस्तद्गत्‌ । तस्मात्‌ सब्जातबि: 
न मेंघर- ,(कतत्स्वरूपादि विचिन्त्यमिति | न चास्य जपाच्चेनादिक निवाय्यते । ध्याननेव तस्यापि प्राप्त :। तत्घा: 
परदेश: | तदेव॑ त्रेधा विद्याजुबः सानुष्ठितयो निरूपिता: || ४७ | 
 बेटमंघीत्य यथाविधानं गुरो कम्मातिशेषेणाभिसमाबृत्य कद म्बे शुचो देशें स्वाध्यायमधीयानो धाम्मिकान्‌ विदध- 
दात्मनि सब्बेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य अधहिंसन्‌ सव्बोणि भूतान्यन्यत्र तीर्थभ्यः | स खल्ववं वत्तेयन्‌ यावदायुष॑ं 
ब्रह्मलोकमभिसम्पद्मयते न च पुनरावत्तते” इति | अत्र गाह स्थ्येनोपसंहारात्‌ तदितिरेषु विद्या न भवतीति ग्रतीयते। 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ त्यागोक्तिस्तु स्तुतिपरतया नेया । इंद॒शं त्रह्म यदरथ सत्बे त्याज्यमिति । गृहस्थस्येब यथोक्तानुष्ठा 
तुन्नेह्यासम्पत्तिरित्युपसंद्यारस्प ताल्य्यप्राहकत्वादित्येवं प्राप्त श्रतिविधत्त-- 
त्स्नमावात्‌ तु गहिणोपसंहार; ॥ ४८ ।। 
शहझान्छेदाय तुशब्दः । ग्रहस्थेनोपसंहार: तस्येव यथोक्तकत्तु मु क्तिरित्यभिप्रं तीति नाथ: किंतु कृत्स्नभावादेव 
तेन सः । गृहस्थं प्रति बहुलायासा वहवः स्वाश्रमधम्मों: काय्येस्वेनोपदिष्टा: | आश्रमान्तरधम्मौश्व यथायथम- 
हिंसेन्द्रियसंयमादय: | ततश्च कृत्सानां धम्मोणां तत्र संत्वात्‌ तेनासौ न॑ विरुध्यत इति । तथा च स्मृति:। 
“मिक्षाभुजश्च ये केचित्‌ परित्राड्‌ ब्रह्मचारिण: । तेंउप्यत्रैव प्रतिष्ठन्ते गाह स्थ्यं तेन वे परं” इत्याद्या ॥ ४८॥ 


निराभ्रम के शमादि अपने से ही सिद्ध होते हैं | अतएव निरपेक्ष भगवान्‌ के स्वरूपादिकों का चिन्तबन करेंगे। 
इसलिये तत्प्साद मात्र के अभिलाषी निरपेक्ष के पक्त में तृतीय मानसिक अनुष्ठान का निर्देश किया गया है। 
श्रुति में भी“ब्रह्म मानसलभ्य हे”ऐसा कहा दे | कायिक-बाचिक अथवा अ्वण-मनन इन की अपेक्षा से मानसिक 
ध्यान तृतीय कहां जाता है| साश्रम अधिकारी का जिस प्रकार सन्ध्योपासनादि की विधि आवश्यक है, ठीक उसी 
प्रकार संझ्लातविद्य निरपेक्ष को भगवत्स्वरूपांदि का स्मरण एकान्त आवश्यक है | इससे उनका जपांच्चनादि 
निषेध नहीं हो रहा है | ध्यान के द्वारा ही उनकी प्राप्ति होती है| अच्चेन का प्रधान अ'ग ध्यान है। ध्यान प्रधान 
के हि केवल ध्यान का उल्लेख किया गया हे । इस प्रकार त्रिविध अधिकारियों का स्व स्व अनुष्ठान निरूप्रित 
हुआ है ॥ ४७॥ 


स्वनिष्ठादि त्रिविध अधिकारियों का विद्यालाभ निणेय हुआ है। अब उसके स्पैय्ये के लिये प्रकरणान्तर का - 
आरम्भ करते हैं । छान्‍्दोग्य के शेष भांग में सुना जाता है ।“आचास्येकुल से वेदपाठ करके यथाविधि गुरुदक्षिणां 


दे गृह में प्रत्यागत होकर कुटुम्बमध्य में पवित्र प्रदेश में निजशाखा का अध्ययन करें तथा धार्म्मिक पुत्र उत्पा- 
दन्तान्तर निखिल इन्द्रिय आत्मा में प्रतिष्ठित करें | यज्ञ के बिना अन्य किसी काय्य में भूतहिंसा नहीं करें। जो 
यावज्जीषन इस प्रकार अतिवाहित करेगा उसको इस संसार में-फिर नहीं आना होगा”इत्यादि | यहाँ गाह रथ्य धंम्म 
में इस प्रकार उपसंहार होने के कारण उससे इतर नेष्ठिक ब्रह्मचारी प्रभ्नति की विद्या का सम्भव नहीं है-ऐसा 
प्रतीत हो रहा है। कहीं कहीं जो त्याग करने को कहा गया है बह स्तुति पर जानना चाहिए | ब्रह्म ऐसी ही बरस्तु 
- है, जिसके लिये सकल ही त्याज्य होते हैं। यथा विधि कम्मोनुष्ठान के पश्चात्‌ गृहस्थ की ब्ह्म-सम्पत्ति मिलती है। 
जूस प्रकार उपसंहार का तात्यय्यं कहकर पू्वप्ष स्थिर होने पर उसके उत्तर में परसूत्र की अवतारणा करते हैं।- 
शब्भाच्छेदा्थ “तु” शब्द है | यथाविधि गाह स्थ्य अनुष्ठाता की मुक्ति है, इस अभिप्राय से गृहस्थवाक्य के 


र. किया गया-ऐसा नहीं किन्तु गृहस्थ धम्म में सकल भाव हैं; इसलिये ही इस प्रकार उपसंहारं किया... 
नम # लिये बहुल आयाससाध्य बहुत स्वाअमंधर्म्म कत्तेव्य कह कर उपदेश दिये गये हैं। अ्दिसा 


१ 
षु त्रिषु विद्याभाक्‍्तव॑ निर्णातम्‌। तस्थ स्थैर््यायारम्भ: । छान्दोग्यान्ते अय्ते । “आचास्यकुलात्‌ 


यस्मादाश्रमान्तराणि अयस्ते अतो धस्प्रकात्न्यादिव) 


मौनवदिति सिद्ध कृत्वोक्तम | तत्रेव पूल्वत्र 
ब्रह्मचय्यों चाय्यकुलवासी ठृतीयोडत्यस्तः 
$मृतत्वमेति”” इति पछ्यते॥ तत्र एतमेव विदित्या मुर्निः 
पारिआ्राज्यस्येबेतरेषां नामप्युपदेशात्‌ | तस्मात्तेन 
श्रमाश्चत्वारों विधीयन्ते | .4ब्रह्मचय्य॑ समाप्य गरही 
वेतरथा अ्र्मचय्योदेव प्रजजेत गृहाढा बन 
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गृहस्थेनोपसंहृतिध 


मी अलसी श्वेताश्वतरा: पठन्ति | “वदान्ते परम॑ गुद्य' पुराकल्पप्रचो नाप्रशान्ताय ४० ; 
पुत्र नाशिष्याय वे पुनरिति | इद संशय: । विद्या यत्र क्वापि उपदेश्या न वेति | ग्रोग्यायोग्यवमशत्थ कह 
-जआछ >ैपफ.,__"््ह?प:755 
अर इन्द्रियसंयमादि आअमान्तर का धर्म्म ही यथायथ गाह स्थ्य धर्म में देखा जाता है | अतएब - समस्त धम्म 
गाह स्थ्य थम्म के मध्य में रहने के कारण कोई विरोध नहीं होता है । स्मृति में भी कह है कि भिछु, परित्राजक 
ओर त्रह्मचारी इन सबका धम्म गृहस्थ थम्म में प्रतिष्ठित है । अतएव गाह स्थ्य श्रेष्ठ है || ४5७६ 
आश्रमान्तर के वाक्य-समूह सुनने में आते हैं। अतएव सकलधर्म्म गाह रुथ्य में हैं। इसलिये इस प्रकर- 
उपसंदार करते हैं । उक्त उपसंहार का जो मन्तव्य है, इसे कहते हैं ॥-- | 
मुनित्रत की भाँति सिद्ध करके कहा जाता है । वहाँ पहले तीन धर्म्मस्कन्ध हैं। उनमें से यज्ञ-अध्ययन ओर 
दान प्रथम | तप द्वितीय । ब्रह्मचय्यं, आचास्येकुलबास तृतीय | ये सब पुण्यश्लोक होते हैं.। “ब्रह्म॑निष्ठ 
तत्वलाभ करता है” श्रुति में इस प्रकार पाठ है । वहाँ “एतमेब बिदित्वा मुनिर्भबति एतमेव प्रत्नाजिनो लोकमभी, 
प्सन्तः प्रत्जन्ति” इत्यादि परिब्राज की तरह इतर नेष्ठिकांदयों का उपदेश है । सावित्र-ब्राद्म-प्राजापत्य 
चार ब्रह्मचारी के भेद हैं| फेणप-उदुम्बर-वेखानस-बालखिल्य ये वनस्थ भेद हैं। इुटीचव-पहुदकद से जिक वे 
संन्यासी के भेद हूँ। इस प्रकार वृत्ति प्रचुर से बहुत भेद हैं। और भी जावालोपनिषद्‌ में चार आअमो का 
धान है । “ब्रह्मचय्य समापन कर गृदी होवे, ग्रद्दी होकर वनी होवे,- वनी - होकर संन्यास लेव” ऐसा नहीं कर 
अथोत्‌ क्रम भेद कर, नहीं रहे । विरक्त होने पर अर्थात्‌ गाढ़ उत्कण्ठा होने से जिसी किसी आश्रम से 
लेने का सबको अधिकार हे “अथ पुनरखती वा त्ती वा स्नातको वा अस्नातको वा” इत्यादि | अन्त में ० * 
सानाम्‌” इत्यादि से निरपेक्ष कहें जाते हैं । अतरव धम्मेवाहुल्य के कारण ग्रहस्थ से दी उपसंहार है, अतः श्रृति 
सुन्दर कहा है “यदहरेव विरज्येत”इत्यादि । विराग होने पर ग्रहत्याग की बिधि के कारण विशेष उपसंहार के द्वारा 
उसका तातपय्ये कल्पना निररत हुई | अनुराग-विराग ही गाह स्थ्य और ग्र्रज्या के क्रम से बा 
यथायथ शम दमादिव्यक्ति साश्रमी हो किम्बा निराअमी हो,उसका विद्या में अधिकार है: हुआ है॥४६॥ 


अब बिद्या का रहस्य कहते हैं । श्व ताश्वतरश्रुतियाँ पढ़ती हैं । “बेदान्त में पुरातन पंरम गुद्य तत्व जो कहां 
गया है उसको अप्रशान्त पुत्र वा शिष्य के लिये नहीं दिया जावे” इति | उसमें संशय यह है कि यह तत्व सबंत्र . 


[ आ०३॥ पा०३ 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


जज " विद्यया कआात्तद्ता देशिकेन सब्वेत्रासो प्रकाश्येति प्राप्त -- 
ने मेघतः 6. अनाविष्कुब्वेन्नन्वयात्‌ ॥॥ ५० ॥। : के हि 
अपर 5 भेवे देश त्यथः । एव: हह भग- 
विष्कुव्बैन्नेवो : ? अन्वयात्‌ | उक्तश्रुती तथेवोपदेशम्रतीतेरित्यथ 
कुव्बन्नेबों पदिशेत्‌ | कुतः * 


सेघरा- पड 


८ न 


#र्नरविन्दात्तः | “इदं तेनातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | न चाशुअ, पे बाच्य॑ नच ५५ मकर 2 ४+५ 
27 हि चोग्येप्वेव फलति नायोग्येषु । यस्य देवे पराभक्तिरित्यादि श्रतः । 5 अलक है व बम कक 2 
महेन्द्रविरोचनयोरुपदेशसाम्येडपि विरोचनस्य तत्त्वज्ञान ५ हक । तथा "व विद्योपदेश्या 

पीति | यो स्त्रप्रतिपाद्यततरा: अ्रद्धालवः || ४० 
नलवयो गे लतस्थारिचन्यते | अर .नविकेतो जावालादेस्पास्यानं वामदेवस्य च विषयः । इह भवति 
कल उंहव: । पव्वोत्तहीपेनी विद्याइस्मिन्‌ जन्मनि सञ्स्जायते जन्मान्तरे चेति | तत्साधनेष्बनुष्ठीयमानेष्वस्मिन्नेव 
5 जन्मनि सज्जायते । इद्देव मे स्यादित्यनुसंधाय पु सस्तत्र प्रवृत्तेरित्येत श्राप्त -- 
५ ऐहिकमम्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशेनात्‌ ही! हा + अवशिल मिलन ८. 
प्रतिबन्धे उप्रस्तुते सति ऐहिकं विद्याजन्म प्रस्तुते तु तस्मिन्‌ जन्मान्तरे तदित्यथ: | कुत: ! तदशनात्‌। “मृत्यु 
प्रोक्त' नचिकेतो5थ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधि च कृत्सन॑ । ब्मप्राप्तो विरजो5भूब्विमत्युरन्यो5प्येवं यो विदध्यात्म- 
४ मेव” इत्याद्रा श्रतिरेकमविकीं विद्योपपत्ति दर्शयति | गर्भस्थ एव बामदेव: प्रतिपेदे इत्याद्या तु भवान्तरसबख़ितात्‌ 
; -साधनजातात्‌ भवान्तरे तदुत्पत्तिम्‌। एतदुक्त भवति। कस्यचिदेव लघुप्रतिवन्‍्धस्य साधनवीय्यविशेषात्‌ तत्नति- 


अपदेश्य है! किम्बा नहीं दे ! योग्य-अयोग्य बिचार कर तत्व के उपदेश करने से करुणा की हानि होती है।इस 
लिये सबंत्र उसका अपण उचित हे इस प्रकार के पूर्वप्ष का उत्तर देते हें ल्ल्कि 
विद्या-को गोपन रूप से उपदेश करें क्योंकि उक्त श्रुति में ऐसी ही प्रतीति हो रही है । अरबिन्दाक्ष भगवान्‌ 
ने गीता में ऐसा ही कहा हे | “अज्वितइन्द्रिय, अभक्त, अवणेच्छारहित व्यक्ति के लिये उस तत्व को अपंण नहीं 
करें” | उपदेश योग्यपात्र में ही काय्येकरी होता है, अयोग्य में नहीं । श्रुति में भी कहा है-“जो गुरु तथा देवता 
में भक्तिसम्पन्न हे उसमें ही विद्या की स्फृत्ति होती है । छान्दोग्य में भी देखा गया है ।“आत्मापहतपाप्पा” इत्यादि 
स्थत्ञ में इन्द्र ओर विरोचन दोनों को समान रूप से तत्व का उपदेश किया गया है | उनमें से विरोचन को ह्दी 
तत्व की रुफृत्ति हुईं, तथा इन्द्र को नहीं हुईं। अतएब योग्यपात्र में उपदेश का कत्तेव्य है, अयोग्य में नहीं | शास्त्र- 
रीति से भगवत्सरायण अद्धासम्पन्न योग्यपात्र हैं।॥ ४५० ॥ 
अब विद्या का उ्पत्तिकाल विचार करते हैं। यहाँ नचिकेत-जाबालादि तथा वामदेव का उपाख्यान विचार का. 
-बिंषय दे | संशय यह है कि पूर्वोक्त विद्या इसी जन्म में ही उत्पन्न होती है किम्वा जन्मान्तर में ? साधन समूह- 
अलुष्ठित होने पर इसी जन्म में ही विद्या की उसत्ति होती है। “इसी जन्म में ही मेरी विद्या हों? इस प्रकार 
धारणा से पुरुषों की. प्रवृत्ति होती है। अतएब इसी जन्म में ही विद्या की उ्तत्ति है--इस प्रकार के पूव्वपत्त का 
उत्तर देते 
__. प्रतिबन्ध नहीं रहने पर इसी जन्म में ही विद्या की उत्पत्ति है। नहीं तो नहीं, क्‍योंकि बेद में इस अकार का 
- बचन देखने में आता है। “सृत्युप्रोक्तांनचिकेतोउथ लब्ध्वा विद्यामेतां” इत्यादि श्रुति में एक जन्म में ही विद्यों- 
_्त्ति दीखने में आती है। ओर भी “बामदेव ने गर्भस्थ अवस्था में ही विद्यालाभ किया” इत्यादि वचन के 
जन्मान्तर संब्चित साधन से जन्मान्तर में भी विद्योत्पत्ति दीखने में आईं है। अतएव यह स्थिर 


अविवन्ध खने पर साधन पराक्रम विशेष के द्वारा उसका क्षय हो जाने से इसी जन्म में विद्याकी. 
। नचिकता तथा रहूगण इसका दृश्शन्त है । किन्तु गुरुरतिबन्ध रहने पर यज्ञ-दान-तप और शामारि.. 


॥ गोकिल्दिभाष्यमू॥ 


बन्धपरित्ञये सत्यस्मिन्‌ जन्मनि विद्योल्य्यते | यथा नव्िकेतंसो 
नतप: शमदमादिभिरुसद्यमानाउपि विद्या क्रमे। 
“अ्रयति: अद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः” इत्यादिनां “अं 
भाविकाभिसन्धिरपिन नियत: । इह्ामुत्र- वा स्पादित्येबम 
विद्योदय: प्रतिबन्धक्षयानन्तरमेवेति सिद्धम्‌ || ४१-॥ लक 


अथ विद्यासम्पत्तों मोक्षस्यावश्यकत्वं दशोयति | “तम्रेब विद्वानम्र॒त न तह 
इति अ यते । अतन्र यच्छुरीरे विद्योदिता तस्येवः प्राते मोक्षः: स्यात्‌ तदन्यस्य 
श्यकत्वात्‌ तस्यैव पाते सतीति प्राप्ते-- न 52222 2 अल 


यथा विद्यासाधनसम्पन्नस्य मुमुत्ञोः फले अस्मिन्‍नेब जन्मनीति 
त्ञयोत्तरमेव सेतिं तथा विद्यासम्पन्नस्य तस्य मोज्लक्षणेजप फले तस्वेब पते संतो्वि न नियम: 
ज्ञयोत्तरमेब स इति । तथा च प्रारू्याभाब तस्वैव पाते सति तु ग्रारब्य “न याक्ति 
तद्ति। आचोस्येबान्‌ पुरुषों वेद तस्य तावदेव चिर॑ यावन्न विमोक्ये अथ सम्पत्त्ये” इति- 
 विद्यावतों म्ोत्तावस्थाविनिश्चयादित्यथ: । स्मृतिश्चेचमाह। “विद्ानमृतमाप्नोति नात्र 
कम तत्रेव ग़र्छति ।-न.चेत्‌ बहूनि जन्मानि- प्राप्येवान्ते- न यों 
रिक्तिय हि गः प्रायढ: लष्टोदि च 
त्वा बेराग्य 


द्त्यत्त 


क द्वारा उसका परिज्षय करने में विलम्ब होता है। अतएब जन्मान्तर 
कहा- अ्रद्धासम्पन्न व्यक्ति किसी प्रकार योग श्रष्ट होने पर जन्म-जन्मान्तर साधन के द्वार क्षय हो जाने 
से परागति का लाभ करता है”। एक जन्म अथौत इसी जन्म में ही विद्या की उत्पत्ति हो जाबे-इस प्रकार के संकः 
लय करने का कोई नियम नहीं है। इसी जन्म में हो अथवा अन्य जन्म में हो, मेरा विद्यालाम होवे-इंस प्रकार 
का ही संकल्प देखा जाता है । अतएव इसी जन्म में हो वा पर जन्म में हो, यदि प्रतिबन्ध नहीं होता है: तय बिर 
द्ोषत्ति होती है यह सिद्ध हुआ ॥ ५१॥ जज ड़ 

अब विद्यासम्पत्ति में मोक्ष की आवश्यकता है उसे दिखाते हैं| श्रुति में कहा हैउनको जानने परः विद्यनर 
अम्रृत होता है तथा मृत्यु का अतिक्रमण करता है” इत्यादि । यहाँ संशय है कि जिस शरीर मेँ विद्या की उत्पत्ति 
होती है, उस शरीर में किम्बा उस शरीर का पतन हो जाने पर मोज्ष होता है ? कार्य्य की आवश्यकता के हेतु शः 
रीर का पतन हो जाने पर मोक्ष सिद्ध होता है-इस प्रकार के पूर्व्य पक्ष का उत्तर देंतें हैं |-- आर 

जिस भ्रकार विद्यासाधन सम्पन्न, मुमुचुव्यक्ति को विद्यालक्षण फल की उत्पत्ति इस जन्म में दो किम्बा पर- 
जन्म में हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक उसी प्रकार प्रारख्वक्षय होने से ही मोज्ञ होता है, इस विवय में शरीर 
का पतन वा अपतन होने पर-ऐसा कोई नियम नहीं है | यदि प्रारूर्ध अतिबन्धक नहीं रहे तब उस देह के पतन 
से मुक्ति होती है । यदि प्रारव्ध प्रतिबन्धक रहे तो मुक्ति देद्वान्तर की अपेक्षा करती है। मोक्ष स्वायीन है पाक्षिक 
नहीं है। “आचाय्येबान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिर॑ यात्रन्न विभोक्ष्ये अंथ सम्पत्स्ये” इति छान्द्रेग्य के में प्रारच्ध- 
क्षय से ही विद्वान का मोक्ष होता है-ऐसा बोध द्वोता है। स्मृति में भी कह्दा है-“आरव्य का क्ञ्य होने पर ही.बि- 
डान्‌ अम्ृतत्वलाभ करता है। इस सम्बन्ध में कोई विचार नहीं उठाना चाहिए । यदि आरब्ध रहे तब मुक्ति बहु 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 


॥ चतुर्थों5ध्यायः ॥ 
॥ प्रथमपादः ॥ 


प्रीत्यात्मा स हरिः स्वयम्‌ ॥ 
ब्ौषध॑ भक्तान्‌ निरवद्यान्‌ करोति यः | हृकपर्थ भजतु श्रीमान्‌ 
कट मय कतिपये: सूत्रेरादित: साधनविचारो5स्ति तथापि फलप्राधान्यात्‌ फल्ा- 
ध्यायों भण्यते ।“आंत्मा बा अरे दृष्टव्यः” इत्यादि अ्रयते | एतदूविहितस्य अवणादेरावृत्ति: काय्यों न वेति संशये 
सकृदलुष्ठितादग्निष्टोमादेः स्वगोदिबत्‌ सकृत्‌ कृतादपि अवणादेरात्मदररन स्यादतो नेति प्राप्त -- 
आवृत्तिससकृदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 


अबणादेराबृत्तिरावश्यकी | कुतः ? असकृदिति | स य एपो5णिमा, ऐतदात्म्यमिदं सब्ब, तत्सत्यं,स आत्मा, 
तक्त्वमसीति श्बेतकेतु प्रति नवकृत्व: कथनात्‌ | न च सकृत्कृतेन कृत: शास्त्राथ इति न्‍्यायविरोध:। तस्याइृष्टफल- 
विपयत्वात्‌ । अत्रात्मसाक्षात्कारलक्षणस्य दृष्टफलस्य सम्भवात्‌ वेतुष्यद॒ष्टफलकावघातादिवत््‌ फलपय्यन्तं अबणा 
णावत्तनीयमिति ॥ १॥ 


जन्म की अपेक्षा करती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है” | यद्यपि विद्या के द्वारा सबंकम्म का परिज्षय है तो भी 
इंश्वरेचड्आा के अनुसार कहीं कहीं प्रारब्धांश रहता है, यह भी कहा गया है। इसमें जो कुछ बोलना है बह आगे 
बोलेंगे। यहाँ पद्‌ की पुनराबृत्ति अध्यायपूत्ति के लिये जाननी चाहिए || ५२ ॥ 
जो बेराम्य उत्पादन पूषक आनन्दविधानाथथ भक्तों को निजगुणों से आकृष्ट करते हैं तथा जो स्वयं भक्तों के 
गुण से आकृष्ट हैं बे हरि मेरे प्रियतम होबें || 
इति गोविन्दभाष्यानुबाद में तृतीय अध्याय का चतुर्थपाद ॥। 
०३ 4९ ह&-> 7 <(-< 
जो: विद्यारूप औषधि प्रदान के द्वारा सकल भक्तों को अविद्यारोग से रहित करते हैं, वे सुखमंय शोभायमान 
स्वयं भीहरि मेरे दृष्टिगोचर हों । ० ॥ 
इस अध्याय में विद्या का फल बिचार किया जाबेगा । यद्यपि इस अध्याय के पहले कतिपय ( कुछ ) सूत्रों के 
द्वारा: साधन का बिचार किया गया:हे:तो भी फलबिचार के प्रधान होने के कारण इस अध्याय को फलाध्याय कहा 
जाबेगा | श्रुति में. आत्मा-वा अरे दृष्टव्यः” अथात्‌ “आत्मा का दर्शन करना होगा” इत्यादि बचन हैं| अब सं- 
शय यह दे कि बेदान्त विहित अबणादि का पुनः पुन अनुष्ठान, कत्तेव्य हे किम्बा नहीं ? जिस प्रकार अग्निष्टोमादि 
यज्ञ के एक ही बार के अनुष्ठान से स्वगांदिलाभ होता है, ठीक उसी प्रकार अब॒णादि के एक ही बार अनुष्ठान से 
आत्मदशन होना चाहिए--इस प्रकार के पूव्बपत्ष का उत्तर देते हैं ॥-- 
5अबणादि की पुनः पुनः आवृत्ति-आवश्यक है क्योंकि “स य एबोडणिमा ऐतदात्म्यमिदं सब, तत्‌ सत्य, >स 
आत्मा, तत्त्वमसीत्यादि:सकल श्रुतियाँ ग्् तुकेतु.के लिये नो बार कही गयी हैं। शास्त्र में एकबार व्युस्पत्ति होने पर 
फ़िर उसकी आवृत्ति: का प्रयोजन नहीं दै--इस प्रकार के न्याय के साथ-बिरोध नहीं होता है क्‍योंकि यह न्‍्याय- 
अब फल,विषयक है किन्तु यहाँ आत्मसाज्षात्का (लक्षण दृष्ट फल की सम्भावना के हेतु धान को जिस प्रकार तुष 


जय है हा भात करना दोता है, उसी प्रकार आत्मसाज्ञात्कार प्येन्त पुनः पुनः अब॒ादि की... 


“तद्विज्ञाय पुनरेष वरुण पितरमुपससार? 
सच्त्वापेक्षयेति बोध्यम्‌॥ २ ॥ ८ 

अथ तत्रेव बिचारान्तरम्‌-। इदमुपासनमी शरबुद्याइकमबुद्या मु 
श्रुतेरीख्रबुद्धय ति प्राप्तेन5 


त्मायं लोकः” इत्यादिना, 
विज्ञानानन्दस्वरूप॑ विभुवस्तु बोध्यते 
ब्रह्मत्वादात्मधिया तच्चिन्तनमित्याह तदसत्‌ 
छान्दोग्यादो “मनो: जह्य स्युपासीत?? 
काय्यों नबेति | मनो बद्मत्यभेदश्रतीतेः कार्य्येति प्राप्त ++ " 
न श्रतीके न हि सप:9 +) है 
आदी तद्वी: काय्यां । हि यस्मात्‌ परतीके इंश्बरो न अव॒ति .। किंतु 
महीं च ज्योतींषि सक्त्वानि-दिशो सरित्समुद्रांत्ध - डरे: 


वरुणनन्दनभृगु ब्रह्मज्ञान घ 
इसी प्रकार महजन के आचरण लिंग से अश्रवणादि को आबजृत्ति बारबार 
क्षय के लिये यह आवृत्ति का विधान जानना चाहिए | जहाँ अपराध नहीं है वहाँ एक 
त्कार हो जाता है ॥ २ ॥ 
अब वहाँ अन्य एक विचार उठता है कि यह ईश्वर की उपासना महाप्रबल-सबंनियन्ता-दुद्व प॑ इत्यादि ईश्वर 
बुद्धि से किम्बा विभु-चेतन्य-आलन्‍्द-पुरुषोत्तम इत्यादि आत्मबुद्धि से होती है? “जुड्ट यदा फयत्यन्यमीश” 
इत्यादि श्रुति से ईंश्वर-बृद्धि के द्वारा प्राप्त होने पर उसका निवारण करते हैं ज््छ 
“तु” शब्द अवधारण में हे । वे इंश्वर आत्मबुद्धि से ही उपास्य हैं | क्योंकि तत्वज्ञ व्यक्तिगण“नोव्यमात्मारय 
लोक:” इत्यादि रूप से परमेश्वर के कारणभूत आत्मा की उपासना करते हैं तथा “आत्मेत्येवोपासीव” इत्यादि 
वाक्य से शिष्यों को भी इस प्रकार उपदेश कराते हैं-ऐसा देखा जाता दे । यहाँ आत्म शब्द से नित्यैश्वय्य माघुय 
सम्पन्न पुरुषाकार विज्ञानानन्दस्वरूप विभु वस्तु बोध हो रहा है । अपर कोई कोई कहते हैं कि निज सत्ताप्रदशलि 
के हेतु ईश्वर आत्मभूत हैं। अविद्या से विनिमु क्त अतएब अद्यमूत जीव आत्मबुद्धि से ईश्वर की अयात्‌ निज 
की उपासना करें--यह्‌ उक्ति नितान्त असत्‌ है। पहले इसका खण्डन किया गया है ॥ ३॥ : 
छान्दोग्य में “मन ब्रह्म की उपासनां करें” इत्यादि उपासना सुनने-में आती है।। यहाँ संशय-यह है कि ईश्वर 
की तरह मन भ्रश्नति में आत्मबुद्धि करना उचित है किम्वा नहीं ? मनो अहम यहःअभ्रेद श्रतीति के कारण कत्तेव्य 
है-इस प्रकार के पूबेपक्ष के उत्तर में कहते हैं ।-- 
मन प्रभ्नति इन्द्रिय में आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिये । क्‍योंकि इन्द्रिय कभी ईश्वर नहीं होता है| किन्तु इन्द्रिय 
शश्वरज्ञान का अधिष्ठान अर्थात्‌ आधारमात्र हैं। स्मृति में भी कहा है-““आकाश, वायु,अ्मग्नि, जल, महीः ज्योतिः 


॥ वेदान्तदर्शनस्‌ ॥ 


> ; अथ तस्मिन्नीरवरे ब्र र स्येते । इंश्वर- 

नि (हक बिहिता अद्गदृ्टिने काय्यों पूव्वमात्मरष्ट्यवधारणादिति श्राप्ते-- 

ही बह्मदश्टस्त्कर्पात्‌ ॥ ५॥ क 
४ #इश्धरे तस्मिन्नात्म टृष्टिरिव त्रह्मर॒शिश्व नित्य॑ कार्य्यों कुतः ? उत्कर्षात्‌ । अनन्तकल्याणगुणोपस्थापकस्वेन 
तस्या: ओष्ख्यात्‌ | श्रुतिश्व “अयमात्मा ब्रह्म सव्बोनुभूतिः” इत्युभयं दशेयति । अथ कस्मादुच्यते अह्योत्यादिना 
८००३ कर सूर्य्यो3जायत ॥ शओत्राद्मायुश्च  प्राणश्र सुखादग्निरजायत” ; ह्ति पुरुषसूक्तो 
अ यते | अत्र भगवच्चकुरादिष्वादित्यादिहतुताबुद्धयः प्रतीयन्‍्ते ।ता: काय्यों न वेति वीक्षायां पह्ुुजादिप्रस्ये- 
ध्वतिसुकुमारेषु तेषूप्रहेतुताबुद्धीनामनंह स्वान्न कार्य्येति प्राप्त -- 

आदित्यादिभतयश्चाज्ञ उपपत्ते: ॥ ६ ॥ भ््‌ था 
पृव्वेपक्षतिरासार्थश्चशब्द: | विष्णोश्चक्चुरादिष्वज्ञ षु तदूबुद्धय: कार्यों: । कुत: उपपत्ते: | तामिरुतकषसिद्धे:। 
सूथ्यजनकचज्ञट्रादिक हि तदुत्कषक भवति । ताहशानामपि तेषां तद्े त॒तातु श्रोतत्वादलोकिकत्वाश् प्रतिपत्तव्या। क्ष। 
“त्रिरुन्नत॑ स्थाप्य सम॑ शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य | अ्ह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान स्त्रोतांसि स्बाशि 

भयावहानति? इति श्वेताश्वतरे: पठ्यतें | तत्रेदमासनविधानमावश्यकंन॒वेतिः संशये मानसब्यापारं स्मरण प्रात 
देहस्थितिंबिशेषस्यानुफ्योग।त्‌ नावश्यकमिंत प्राप्ति-- ै 


लक 77 नल >>. 7 2 5 मल “पलक 
_सकल,जी बसमूह, सकल दिशा, बृक्षादि, नदी, समुद्र, ये सब परमेश्वर का शरीर हैं । अतएव सबको प्रणाम करें? 
इत्यादि मनो ब्रह्म? इस श्रुति में मनो शब्द से सप्तमी के स्थान में प्रथमा विभक्ति है| अथात्‌ मन में ब्रह्म की 
हपासना कत्तेव्य है || ४ || 

ईश्वर में. आत्मदृष्टि जो दिखलायीः गयी है उसका इन्द्रिय में निषेध किया गया है। अब इंश्वर में अ्क्मदृष्टि 
कत्तेव्य हे किम्बा नहीं ! इसका विचार किया जाता है | जब पहले ईश्वर में आत्मदृष्टि का निर्णय किया गया है।तब 
जन में अद्वदृष्टि नहीं हो सकती है-इस प्रकार के पूबेपक्ष.उठने पर उसका खण्डन करते हैं ।-- 
- ईश्वर में आत्मदृष्टि की भाँति अद्मादष्टि करना नित्य-कर्तव्य -हैक्योंकि इंश्वर अनन्तकल्याणंगुणमय वस्तु होने 
के कारण सर्वर ष्ठ हैं। तादश उत्कष प्राप्त बस्तु में जह्मदृष्टि अवश्य कत्तेव्य है । श्रुति भी “अयमास्मा ब्रह्म संबोनु- 
भूति” इत्यादि वाक्यों के द्वारा आत्मदृष्टि-ब्ह्मदृष्टि दोनों को दिखाती हे। तथा “कस्मादुच्यते अह्म”इत्यांदि वाक्य 
से जहा को ही: कहती है।॥ ४ ॥ 

अच्छा ? ईश्वर के मन से चन्द्रमा उत्पन्न हुआ है, चक्षु: से 
आग्नि हुए हैं इत्यादि पुरुषसूक्त से भगवान्‌ के मन 
हैं। यहाँ संशयं-यह उठता: है कि इस प्रकार 
इन्द्रियों में 
7: “पू्वेपक्ष 


मुख से 
प्रतीयमान होते 
हैः! पंकजादि की: तरह खुकुमार 


यों में बह बुद्धि कत्तेब्यःहै क्योंकि उससे उन 


आसीनः कृतासन एव श्रीहर सर 
दुत्बारत्वात्‌ तद्सम्भबः ॥ ७॥ 
“ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन? हत्या 


चो<वधृतों । छालदोस्ये कि 
स्यात्‌ । ध्यायति- कानत शोपि प्रोषितरमणीति 


उ59 +अलिलहिर ८ १7 “रैमरस्ति-चर-॥ (७०: ॥5- ७०००5 
“शुच्चो देशे प्रतिष्ठाप्य-स्थिरमासनमात्मन: । नाव्युड्छित-नातिनीय॑ चैलाजिनकरो चरम: 
यतचित्तन्द्रियक्रिय: | उपविश्यासने युब्ज्याद्योगमास्मविशुद्धये | सम॑ कायशिरीग्रीब्ं घारयक्षचल 
सि दि श्यन्‌'ः इत्यादिशु ध्याठ॒णां देहेग्द्रियमनसां “नेश्चल्य॑ स्मरन्ति | तच्चास 
तित्थक्रेक्तमू ॥ १० ॥| < -- ; - जप उललमोम्क 
मन के साथ आत्मा में 
हू” इत्यादि श्रुति वाक्य से भगवान्‌ न्‍आ चर की: 
होता है कि ईश्वर उपासना में आसन विधान की आवश्यकता है किम्बा नहीं 
में देह स्थिति रूप आसन की आवश्यकता नहीं है--इस -अकार के पूर्वपक्ष का उत्तर देः ४7०४ भर कक 
कृत आसन होकर ही हरि का स्मरण करें । उससे ही हरिस्मरण बन जाता है | अन्यत्र शायन-उत्थान-समनादि 
के समय चित्त में विक्षेप रहता है | अतएवं उस समय हरिस्मरण नहीं होता है ॥७4॥ ८ - हरकतें 
श्रुति में “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन” इत्यादि वाक्य से आत्मदर्शन इच्छुक व्यक्ति को ध्यान-की आन्रश्क 
कता कह्दी गयी है। वह कृतासन व्यक्ति को सम्भव होता हे, अन्य को नहीं । अब उसे कहते हैं +--२८-क 
विजातीय ग्रत्ययान्तर से रहित अव्यवधान भाव से किसी एक वस्तु का चिन्तन ध्यान-है।शयन-जथान-मम्रः 
नादिकारी को प्रतिबन्धक रहता है | अतएव उन समयों में ध्यान नहीं हो सकता-है इसलिये: कृतासन दोकर- ही 
ध्यान करे ॥ ८॥ के फोफ 


अवधारण में “च” शब्द हे । छान्‍्दोग्य में “ध्यायतीब प्रथिवी” इत्यादि स्थल/पर तिश्चलता कीी अपेजा 
कर “ध्ये” धातु का प्रयोग है। इस लिंग ( चिह्) से आसन की व्यवस्था आप्त हो रहीं है। लोक में मी श्रोषित- 
भत्तृ का नायिका कान्‍्त का ध्यान करती है-इस प्रकार का अयोग देखने में आता है ॥ ६ ॥ | (7 कक मेल 

स्मृति में भी कहा है--पवित्र देश में अनतिडच्च-अनतिनिम्न आसन कर ऊपर मृगच्स्म-वस्त्रादि रख 
स्थिरभाव से उस पर बैठें । इसके अनन्तर इन्द्रियादिकों का निसेध कर-अन्तःकरण सुद्धि के: लिये एकाप्रक्तित्त से 
योगाभ्यास करे । शरीर का मध्यभाग, ग्रीवा और मस्तक सरल समानभाव से स्थापन-पूव॑क किसी ओर डश्टि-न 
देकर केवल निज नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखें इत्यादि। यहाँ ध्यानकारी को देह-इन्द्रिय-्की निश्चल्ता रखने 
को कहा गया है | बह निश्चलता आसन के बिना सिद्ध नहीं हो सकती है । अतएव आसन-के द्वारा ही परमेश्वर 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ्र०४। पा०१ 


न वीरिभारसलर! ॥तरेलेख स्नेक न रे द्र॒ष्टव्यः” इत्यादिषु प्रागुक्तेष वाक्तेषु बिचारान्तरम | ण- न आषक 
| बैदिके कम्मेणि। तश्चियमस्य दशनादुपासनस्य च वेदिकत्वाविशेषादिति प्राप्त -- 
न यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११॥ ह 
दिगादौ चित्तैकाम्रता स्यात्‌ तत्रेबोपासीत हूर्रि नास्त्यत्र दिगादिनियम इत्यथथ:। कुतः अविशेषात्त्‌ तहदत्र 
बेशेषस्याश्रवणात्‌ | स्मृतिश्वैवमाह । “तमेब देशं सेवेत त॑ काल॑ तामवस्थितिम्‌ । लक सेबेत मनो यत्र 
प्रसीदृति | न हि देशादिभिः कश्चित्‌ विशेष: समुदीरित: । मनः प्रसादनार्थ हि देशकालादिचिन्तनं इति । नन्‍्बस्ति 
देशविशेषनियम:। “समे शुच्ौ शकरांवहिवालुकाविवजिते शब्दुजलाभ्रयादिभि: । मनो&लुकूले न तु चक्षुःपीडने 
गुहानिवाताअयणे नियोजयेत्‌” इति श्वेताश्वतरोक्तेस्ती थंसेवाया मो्हेत॒त्वप्रतिपादनाच्चेति चेत्‌ सत्यं, सत्युपद्रवे 
तीथमप्यसाधकं, अंसति तु तस्मिन्‌ साधकतमं तत्‌ | अत उक्त “मनो5नुकले” इति है पु ११ | हे 
“स॒ यो हैतत्‌ भगवन्‌ मनुष्येषु प्रायणान्तमोक्कारमभिध्यायीत” इति षट्प्रश्न्यां “यं सर्वे देवा नमन्ति मुमु- 
क्षवो ब्रह्मयादिनशच” इति नृसिहतापन्यां च अयते । अन्यत्र च एतत्‌ सामगायन्नास्ते”, “तद्दिष्णों: परम 223 ० 
सदा पश्यन्ति सूरयः” इत्यादि । इह मुक्तिपय्यन्त मुक्त्यन्तरं चोपासनमुक्तम्‌ | तत्‌ तथव भवेदुतमुक्तिपस- 
संशये मुक्तिफलंत्वात्‌ तसय्येन्तमेवेति प्राप्त -- 
न ्फन्ड > आप्रायणात्‌ तत्रापि दि दृष्टम्‌ ॥। १२॥ 
आप्रायणात्‌ मुक्तिपय्यन्तमुपासन कारय्येमिति । तत्रापि मोक्षे च | कुतः ? हि यतः श्रुती तथा रृष्टम्‌। श्रुतिश्व 


को ध्यान कहा गया है ॥ १० ॥ 
- अब “आत्मा वा अर रृष्टव्य:” इत्यादि पहले कहे गये वाक्यों के सम्बन्ध में विचारान्तर उठता है कि इंस 
ज्पासना में दिक्‌-देश-काल का कोई नियम है किम्बा नहीं ? बेदिककर्म्मा में इन सब नियमों का उल्ले ख होने के 
कारण तथा उपासना तादक बैदिक कर्म होने के हेतु उसमें उन नियमों का प्रयोजन होवें इस प्रकार की आशइ्ञ 
जिस प्रकार देश-दिक्‌-कालादि में चित्त की एकाग्रता हो वहाँ ही दिक-देश काल उपासना में अवलम्बनीय 
है। चित्त-एकाग्रता ही प्रधान है । स्थानांदिकों का कोई नियम नहीं है। स्मृति में भी कहा है-““उस देश,डस काल, 
उस अवस्थान, उन भोगों का सेबन करे जिससे मन की स्थिरता हो | देशादि का कोई विशेष उल्ले ख नहीं हैं।- 
मन प्रसादन के लिये ही देश-कालादि की व्यवस्था है”हत्यादि । अच्छा ? देशविशेष का नियम अवश्य है | श्रुति 
में कहा:है--/शकेरा-अग्नि-बालुकादि विवर्जित समान पबित्र देश में, मनो5नुकूल उत्तम तीर्थो' में, एकान्त पबत 
कन्द्रा में मन को नियोजित कर”। इस प्रकार श्रुतिबचन से तीथ्थ-सेबा ही मोक्षकारण है-ऐसा प्रतिपादन होने के 
हेतु देश-विशेष का नियम स्वीकृत होबें-ऐसा नहीं है। उपग्रब रहने पर तीथ भी असाधक हो जाता है । क्योंकि 
जपद्रव के अभाव से ही तीर्थ साधकतम होता है। इसलिये “सनोंडनुकल? कहा गया है | खुतरां जहाँ मने का 


अनुकल हो तथा कोई बाधा-विश्न नहीं होबें बह स्थान में कोई विरोष 
नियम नहीं है।। ११५| ८-7 - 52 22 कम ही आंभ्रयणीय हे | इस विषय में रे 


अच्छा १ ५८पस यो हेतत्‌ भंगवन मनुष्येषु प्रायशान्तमोझ्ञारममिध्यायीत”'इति घठप्रश्नी उपनिषद्‌ में पय॑ सबब 


2 35 >क 2३2४४ हे लिशलाबनी में आत्यत्र भी “एन ाम गायभ्ास्त, वदिष्णंः 
23 हम न्ति सरय:“ इत्यादि पाठ हे। यहाँ श्रुति में मुक्ति पय्येन्त, कहीं कहीं मुक्ति के परचात्‌ 
पासना का उपदेश देखा जाता है। अतएव दोनों का संशय उठने पर जब मुक्ति ही उपासना का फल है तब 


दर्शिता ।“सब्बंदेनमुपांसीत 

मक्तैरुपासनं न काय्ये वि 

दग्धस्य सितय पित्तनांशेडपि संति 
एवं विद्यासाधन विचाय्य 

मेव विदि पापं कम्म ने रिलष्यते' 

इति च अ्र.यते | इह संशयः 

मिति । नाभुक्त ज्ञीयते 

ते भोगेन क्षपणीये 


नामुक्तमित्यादिक त्वज्ञविषयतया युक्तिमत्‌ ॥ १३॥ 
ते “उभे उ देवेष एते तरत्यम्ृतः साध्वसाधुनीति । अन्रोभयो: 

"लक कि लिरीक आर आिआ7:- (82८८ 
रपूव्वयो रघयोरिव पुण्ययारपि तयारश्लेपबिनाशों स्यातां नवेति | पुण्ययोस्तो न स्याता 


होने पप्यन्‍त ही उपासना कत्तैव्य है-इस प्रकार के पृव्वपक्ष का उत्तर देते हैं |-- के 

माक्षपर्य्यन्त उपासना का कत्तेव्य तो है ही है, तो भी मोक्ष के पश्चात्‌ उपासना की कर्ततव्यता है |-क्योंकि-- 
“सर्व नमुपासीत यावद्रिमुक्ति:” “मुक्ता अपि हा नमुपासते” इत्यादि सौपणोश्रुति में मुक्ति के फचात्‌ उपासना: का 
आवश्यक देखा गया है । विधि तथा फल के अभाव के कारण मुक्तों से उपासना अकत्तेव्य है-ऐसा:ज़ो कह सब. 
है, सो ठीक हे । परन्तु वहाँ विधि के अभाव तथा फल की आवश्यकता नहीं रहने पर भी वस्तु के सोखय्य के. 
बल से उपासना में प्रवृत्ति होती है | पीतदग्धव्यक्ति का मिश्री भक्षण से पित्तनाश हो जाने पर भी जिस अकार 
उसका सिश्रीभक्षण में प्रवृत्ति रहती हे, ठीक उसी प्रकार भगवान्‌ की उपासना सब समय में हो सकती है यह 
सिद्ध हुआ ॥ १२॥ & 3 हल 

इस प्रकार विद्या साधन का विचार कर वत्तमान में उसके फल का विचार करते हैं | छान्दोग्य गें-/पढापत्र " 
जिस प्रकार जल से निलिंप्र रहता है उसी प्रकार तत्वज्ञानी पाप कम्मे से निर्लिप्त रहता-है? । “तुला जिस प्रकार 
अग्नि से भस्मीभूत हो जाती दे ठीक उसी प्रकार ज्ञानी को निखिल पाप बिनष्ट हो जाता है। यहाँ संशय है कि. 
क्रियमाण तथा सड््चित पाप भोग के द्वारा नछ्ठ करना होता है किम्बा विद्या के प्रभाव-से उन वोनों का अश्लेबः 
( निर्लेप ) तथा विनाश होता है ? स्मृति में कह्दा गया है कि “बिना भोग के कोटिकल्प में-भी उसका >ज्ञयः नहीं 
है। कृतकम्म का शुभा-शुभ फल अवश्य -भोक्तव्य है? इत्यादि वाक़्य से भोग से ही उनका क्षय होता है ६ ह: 
श्रुति में विद्या के प्रभाव से जो अश्लेष विनाश कहे गये हैं बह ज्ञानियों के प्रशंसा हैं इस ग्रकार के पूवप्ञ के... 
उत्तर में कहते हैं |--अद्यविद्या प्राप्त होने पर उत्तर क्रियमाण पाप का अश्लेष तथा-पूर्व सब्न्बित पाप(का. विनाश: 
हो जाता है क्योंकि “यथा पुष्कर” इत्यांदि दोनों वाक्यों न उनको ऐसा ही कहा गया दै। श्रुति के अर्थ कप संकोच- 
नहीं होता है । “नाभुक्त” इत्यादि वाक्य अज्ञ विषयक है॥| १३ ॥ ८ 27:59 5 तट जे 

बृदृदारण्यक में सुना जाता है। “उसे उ है बैष एते तरत्यम्ृतः साध्वसाधुनीति” इत्यादि । यहाँ लब्धजह्मालु डे 
भव व्यक्ति का क्रियमाण तथा सब्ज्वित उभय प्रकार के पुण्य-पाप उत्तीणे होना कहां गया दे।यहाँ संशय 


2>ल 


कप पद पदक क शतवलकवार विधायो चल विश भोगेनैब क्षपणीये | तथा च प्रतिबन्धसत्त्वात्त विद्यायां सत्यां विमुक्तिरिति 


के इतरस्याप्येवमश्लेष: पाते तु ॥ १४ ॥ हिल 
गा येव॑ लेषों वि विद्यया भवति । न च पुण्यं वदिकत्वात्त-तया 
रस्पोत्तरपृव्बेरूपस्य पुण्यस्याप्येबं पापवदश्लेपो विनाशश्व विद्या भरा हि अमल 2 कर 
म.। स्व॒फलह्देतुस्वेन तत्फलप्रतिबन्धात्‌ । न च तद्वस्तुतः शुद्ध । हे कक हद 
यो 6 स मिद्धो $ग्निः त्यादां सव्क्वितकम्ममात्रक्षय: 
छान्दोम्यें | तत्रापि पाप्मशब्दप्रयोगात्‌ | अत एवं यथधासि समिद्धो5 डर “परत: तु 
स्मय्यते | तथा च पापयोरिब पुण्ययाश्व॑ तो सिद्धों | वक्तव्यमाह पार्ते त्विति । तुर्निश्चये। भ्रारब्धनाशे संति 
मुक्तिरेबेति न रिक्त तद्बच: ॥ १४ ॥ ४. 8 बज अर 
् सब्न्चितयो: पापपुण्ययोरुभयोर्विद्यया बिनाशे तत्कृतस्थ देहस्यापि तदेव नाशापत्तिस्ततो त्रह्मविदामुपदेशादय- 
हु डे «. ८ _ >प हक | ५ ब्ध ब्घ न 
सम्भव इत्याशंड्रां परिहतु मधिकरणमारभते | तथा हि सख़िते पापपुरय द्विविधे । अनारब्धफले आरब्धफले 
चेति । तयोद्विंबिधयोरपि विनाशः स्यादुतानारब्धफलयोरेवेति विषये उभे उ हैवेत्यादी विशेषाश्रवणात्त विद्याया: 
तथोद्विंविधयोरपीति प्रा 
सब्बेत्र तौल्यात्‌ ति प्राप्त हरीश फौक 
अनारब्धका य्यें एवं तु पूर्व तदवघे: ॥। १४ ॥। 
तुशब्दः शझाच्छेदाथे: । पूर्व्वे सख्िते पापपुण्य अनारब्धकार्य्य अनुत्पादितफले एव विद्यया विनश्यतो न त्वा- 
र्धकाय्यें चोत्यादितफले । कुतः ? तदवधे: । “तस्य ताबदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये” इति श्रुत: | “त्वदवगमी न 
बेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयोगु णविगुरान्वयांस्तहिं देहभ्वतां च गिर:” इति स्मृते:। परेशेच्छाया: प्रारब्धनाशावधि- 


उत्तर-पूवो पापों की तरह उत्तर-पूर्व पुर्यों का अश्लेष-बिनाश होते हैं किम्बा नहीं हैं ? बेदिकत्व के कारण विद्या 
के साथ अविरोध रूप पुण्य का अश्लेष-विनाश न होकर भोग के साथ क्षय होगा । प्रतिबन्धक रहने पर भी विद्या 
की. उत्पत्ति से मुक्ति द्ोतीः हैःयह अयोक्तिक है। इस प्रकार पूर्बपत्त प्राप्त होने पर उसका उत्तर देते हैं |-- 
उत्तर*्यूबे पुण्य का भी विद्या के द्वारा पाप की तरह अश्लेष विनाश होता है । पुण्य वेदिकत्व के कारण उस 
का विद्या के साय विरोध नहीं: है-ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि स्वगोदिक पुण्य का फल है तथा विद्या का फल 
मोक्षादिक है | अतएब मोक्ष का प्रतिबन्धक स्वरगांदि है । वास्तविक पुण्य शुद्ध नहीं है । “सर्वे पाप्मानोतों निव- 
त्तन्ते” इत्यादि छान्दोग्य वचन: में पुस्य को भी पापों के मध्य में कहा गया है । नहीं तो पाप्म शब्द का प्रयोग नहीं 
होता। “यथैधांसि समिद्धोअग्नि:” इत्यादि गीता के बचनःमें सव्ज्वित कर्म मात्र का क्षय देखा जाता है। अंत- 
एबं पापों की तरह अनारब्ध प्रारब्ध पुण्यों का भी अश्लेप-विनाश सिद्ध हुआ है। “तु” शब्द निश्चय में है।- 
अतएव प्रारब्ध के नांश होनें पर मुक्ति होती है-यह वचन अयोक्तिक नहीं है || १४ | ; 
संब्चित पुण्य पाप दोनों का विद्या के द्वारा विनाश होने पर पाप पुण्यकारी देह की नाशापत्ति होती है | तब 
ब्रह्मविद्या का उपदेश असम्भव हो जाता है-इस प्रकार की आश्ढा उठाकर उसके परिहार के लिये अधिकरणान्तर 
का आरस्भ करते हैं । सव्य्चित पाप पुण्य दो प्रकार के हैं। अनारब्धफल तथा आरब्धफल । विद्या के उदय से 
उन दोनों का विनाश होता हे अथवा केवल अनारब्धफल का, विनाश है !-इस प्रकार के संशय: होने पर श्रुति/में 
'उ्ने उ॑ हे बेत्यादि वाक्य से कोई विशेष अभिधान नहीं है |-विद्या की सर्वत्र समानता है । अतएव उन दोनों का 
'बिताश होबे-इस प्रकार के पूबपक्ष की संगति का उत्तर देते हैं।-- लक * 
*तुए शब्द शड्धाच्छेदनाथे है | पूके सब्ित पाप-पुए्य में अन” उत्पादितफल तथा अनारब्धकारय्य का ही 


होता हैः किन्तु:उट्पादितः फल-तथा अनारव्घ: कार्य का नाश नहीं है क्योंकि “तस्य तावदेबर् 


भूतत्वश्रवणादित्यथः । एतदुक्तों अति अतिबलिश खाया: 

वहिरिव विविधान्येधांसीति । यद्यपि बाक््यात प्रतीत तथापि जड्विदां 

शादिश्रचारिण्या तदिच्छयेब तिष्ठेदितिः स्वीकार््यम्‌]एवंस्च: न्‍सि 

किख्ित्‌ कम्मांदाहकस्बेंडपि न कापिज्ेतिरितित यत्त कदन्ति अरब्यफलकम्म 
आश्रिते तु तस्मिन्‌ कुलालचक्रव॒त्‌ प्रवृत्तवेगस्य -तस्य भवेदेवः वैगनाशापेक्षा 

शाम्येदेवं फले3तीते तदारंस्भक॑ कम्मे नश्यतीति | तम्न।:अंतिबल्लीयस्थास्तस्याः लव्वाणि 

स्तदिच्छां विन्रा क्वचिदृष्यवष्टम्भो न स्यात्‌ | न हि गुरुतरशिलानिपाते: चक्र: 

प्रागुक्तमेब सुष्ड ॥ १५॥ ७३% :6क को कोल 
विदुषः पुरातनं पुण्य चयतीत्युक्तः काम्यक जत्यकस्त रे 

एते तराति” इत्यत्र काम्यव। हे 


त्वात्‌ तदिब,बिनश्यतीति प्राप्तोे--- खफा ह 4 


श्रग्निहोत्रादि तु तत्काय्यगिव तदर्शनात ॥ १६०॥ 
शझच्छेदाय तुशकऋ: । विद्योदयात्‌ प्रागनुष्ठित नित्याग्निहोत्रादि तत्काय्योय विशेरिषोयं फल 


वशेप रूप से समस्त कर्म्म का दहन कर सकती है तो भी ब्रह्मविदों की देह-स्थिति के दश्शन से कन्म्व्पदेश के 
प्रचार में अभिलापवाली ईश्वर इच्छा से उसकी स्थिति स्वीकार करनी होगी। यदि ऐसा ही है तब मागिप्रश्नति 
प्रतिबन्‍्धक से अग्नि की शक्ति की भाँति विद्या जो किव््चित्‌ कर्म का दंहन नहीं करती है उसमें उसकी कोई 
हानि नहीं हे । कोई कोई कहते हैं। आरब्थफल-कम्मौशय देह का अःश्रय नहीं करने से विद्यों का उँय नहीं है। 
फिर जिस देह में प्रारव्धफल का आरम्भ हुआ है,उस देह का आश्रय करने पर भी विद्योपत्ति के सम्बन्ध में कुला- 
लचक् की तरह कम्म॑बेग की निवृत्ति की अपेक्षा देखने में आती है । जिस प्रकार वेंग-क्षय होने से चेंक्र स्वयँ 
ही स्थिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार फलावसान में कर्म की स्वयं ही निवृत्ति हो जाती है, तब विद्या की शक्ति 
प्रकाशित होती है । किन्तु यह युक्ति संगत नहीं है क्योंकि विद्या आति वलबती है। वह समस्त वेग की निवृत्ति 
कर सकती हैं | भगबदिन्छा के बिना वह अन्य किसी से स्थिर वा रुद्ध नहीं होती है। गुरुतर प्रस्थर के पतन से 
जिस प्रकार चक्र का वेग नहीं रह सकता है, ठीक उसी प्रकार विद्या के उदय में कम्म की निवृत्ति अवश्य स्वीकार 
करनी होगी । अतएव ईश्वर की इच्छा से ही देह स्थिति संगत हे ॥ १५॥ न 
तत्वज्ञ का पुरातन पुण्य नाश हो जाता है-इस बचन से काम्यकर्म्म की भाँति नित्य कम्मे को भी विनाश- 
होवे इस प्रकार की आशझ्ढ के परिहारार्थ इस अधिकरण का आरम्भ किया जाता है । “उमें उ है वेष” इत्यादि 
श्रुति में जिस प्रकार कहा गया है उसके अनुसार काम्य के समान नित्यकम्म अन्निहोंत्रादि मी विद्या के द्वारा वि- 
नाश द्वोवे क्योंकि विद्या की शक्ति का कोई रोध नहीं कर सकता है-इस भ्रकार के पूर्वपत्ञ का उत्तर देते : अ निकक 
शह्ाच्छेदार्थ “तु” शब्द है। विद्योदय के पहले अनुष्ठित नित्य अम्निहोत्रादि कम्मे विद्यारूप फल न्नलवील री: ही 
लिये होते हैं क्योंकि “तमेतं वेदानुव चनेन” इत्यादि श्रुति में इसी प्रकार कहा गया है । अतरव के मिंत्र” 


"तत्ताणा: 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ भ्र०४। पा०१ 


यार गए रे विपलोकरलारि इस ७... 9७० आर 
ध्यानादेरिब वापक्तीण॒स्य तस्यास्ति नाशव्यवहारः | “कम्मणा पिठलोकः” इत्यादि बृहदारस्य- 


न शस्तु स्यादेव ॥ १६ |। हे 5 ५ ई 
दिप्रवत्तेकेनेश्वरसझ्डल्पेनेब विदुषां प्रारव्धयो: पुण्यपापया: स्थितिदर्शिता । अथ केषाड्चिन्निरपे- 


>> तब भोगात्‌ तयोर्विनाशः स्यादिति प्रदृर्शते । “तत्सुक्ृतदुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातय: सुकृतमुप- 


प्ननल्: प्रिया [ दुष्कृत” इति कौपीतकिनः पठन्ति “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुृदः साधुकृत्यां द्विपन्तः प्रापक्ृत्यां” इति 


तु शाट्यायनिनः । अत्र संशयः । प्रारब्धयोरपि तयोर्भोग विनापि विनाश: प्रतीतः स क्वाचित्‌ स्पान्न वेति । भोग्यै- 
कस्व॒भावत्वात्‌ तमन्तरासो न स्यादिति भ्राप्ते -- . 
अतो उन्यापि हाय केषामुभयो: ॥ १७ ॥। 3 

ब्रह्म करतानां परमातुराणां केषांचिन्रिरपेक्षाणां विनेष भोगमुभयोः प्रारब्धयो: पापपुस्यवो वश्तपः स्वत ॥ तत्र 
टेतुरन्येति | हि यस्मात्‌ अत ईश्ररेच्छया स्थितारब्धनिरुपकश्नुतेरन्या च श्वुतिरेकेपां शाखायां पत्चते । तत्सुकृतदुष्कृते 
इत्याद्या तस्य पुत्रा दायमित्याद्या च। अय॑ भाव: । ज्ञानभोगाभ्यां कम्मेविनाशं प्रकाशयन्त्या श्र॒त्या सहैतस्याः 

है ० हक जी: पा 
श्रुतेरविरोधाय विषयभेदो5बश्यं वाच्यः | न चेषा काम्यकरम्म॑विषया | तदधिगमादिसत्राभ्यां प्रारब्धातिरिक्तयोनि- 
खिलयो: पापपुश्ययोर्बिनाशनिरूपणात्‌ , पापकृत्यायां काम्यत्वाभावाच्च | तस्मादातिप्रयता द्रष्ठुमात्तानां केषां- 


चित्‌ भक्तानां स्वाप्तिविलम्बम सहिष्णुरीश्वरस्ततृप्रारब्धानि तदीयेभ्यः प्रदाय तान्‌ स्वान्तिक नयतीति विशेषाधि- 
_ -_|ञ _/#+#+ ९ २ _उ_िी़रस्‍ल्‍्घ्ट:टापहफह- _“ए“८५पहत्णए्८ पा 


अन्य पुरातन कम्म का बिनाश होता है-यह सूत्र का अर्थ है। नित्यकम्म का बिनाश नहीं है । वह्‌ केवल फलउ्त्पा-- 
त़ मात्र कर शान्त रहता है। गृहदाद से तपायमान व्यक्ति यदि ध्यान के द्वारा दाह को बुमावे तब दाह शांत नहीं 
होता है। जलादि के न्तेपण-से ही वह शान्त होता है। “कम्मंणा पिठुलोकः” इत्यादि वृहदारए्यक वचन से स्वगं- 
प्रदकारी अश अवश्य स्वीकाय्य है ॥ १६-॥ 

विद्या उपदेशादि प्रवर्तनकारी ईश्वर संकल्प से ही विद्वानों की प्रारब्ध पुण्य-पापों की स्थिति दिखलाई गई हैे। 
अनन्तर किन्हीं किन्हीं निरपेक्त अधिकारियों का भोगं के बिना ही उनका विनाश होता है-इसे दिखाते हैं ।“तत्वज्ञ 
व्यक्ति के सुकृत-दुष्क्ृत उभय नष्ट हो जाते हैं.। विद्वान व्यक्ति के सुकृत को उसके प्रिय ज्ञातिगण भोग करते हैं- 
तथा दुष्कृति को अग्रियज्ञातिसमूह भोग करते हैं.”इत्यादि कोषीतकीब्राह्मण में पाठ है ।“उनका पुत्रगण दाय भोग 
करते हैं, सुहृत्सकल.सुक्ृत भोग करते हैं, तथा शत्रुगण दुष्कृत भोग करते हैं” | इस प्रकार शाल्यघायनीगंण पाठ 
करते हैं। यहाँ संशय हे कि प्रारू्ध पुण्य-पापों का भोग -के बिना नाश प्रतीत होता है। यदि भोग ही उनका स्व: 
भाव है तब भोग के बिना उनका नाश स्वीकार नहीं किया जाता है-इस प्रकार के पूवपत्ञ का उत्तर देते हैं +-८: 

्रह्म में एकमात्र रत परम उत्कर्ठित कोई कोई निरपेत्ष विद्वानों का बिना ही भोग के उभय_प्रारब्ध- के पाप: 
पुण्यों का विश्लेष होता हे | ईश्वर की इच्छा से स्थित आर्थ निरूपक श्रुति के द्वारा यह सिद्ध होता है ।-अन्य- 
श्रृंति भी एकशाखा में पाठ करती हे““तत्‌ सुकृतदुष्कृत ”इत्यादि । इसका भाव यह है-ज्ञान तथा भोगके द्वारा क्म्म 
बिनाश होता है-इस प्रकार बोलने वाली श्रुति के साथ “भोग के बिना प्रारब्ध कम्म का क्षय द्ोता है” इस प्रकार 


: बोलने वाली श्रुति का जो विरोध घटता है उसके समन्वय के लिये विषय भेद अवश्य स्वीकार करना होगा | वह - 
श्रुति कास्यकम्स बिपयणी नहीं हो सकती हे क्योंकि विद्या के द्वारा प्रारव्ध के बिना निखिल कम्म का सपूलनाश 


जा रा सूत्र में पहले निरूपित हो गया हे | विशेष पाप कम्म का काम्यत्व नहीं 
है | अतएवं अतिश्रिय, अपने को दशेन के लिये अतिआतुर किसी भक्त को निज दर्शनदान 
भी भगवान्‌ उनके प्रिय लोकों को उसके श्रारब्ध का पुण्य तथा अप्रियलोकों को प्रारब्ध का. 


करणों बच्ष्यते | तेश्च तेपों 
5 ३, 

कृताभ्यागमग्रसंज्ञाच्च 

बिनेव भोगात प्रारब्धानि 


मर डर 52०3 
पराभूता: परा भूतादयों ग्रहाः | नश्यन्ति स्वलसत्तष्ण: स कृष्णः शरण मम 6 ७ 
ज्द्वयान पनन्‍्थानं विवज्षुरस्मिन्‌ पादें विदुधों देहादुत्क्रान्तिश्रकारं विचारयतरि। छान्दोंम्ये अरयते। + 


प्रदान कर अपन समीपस्थ रखते हैं। विशेषाधिकरण में इसका वर्णन करेंगे | उन ज्ञातियों के द्वाग उनके सुकृः 
तादिकों का भोग होने पर प्रारव्4-सुक्रतादिक भोग से-नष्ट होते हैं-ऐसा कहने वालें आपकी मय्योंदा भरी: ठहरती 
हे । अच्छा ? पाय-पुण्यों की अलड्भार की तरद मृत्ति नहीं हे । वे किस प्रकार अदान योग्य होंगे-इस अकार की 
शड्ढा नहीं कर सकत हो क्योंकि <श्वर सब कुछ कर सकते हैं अतएव किसी किसी परम आतुर भक्तों का विनाही 
भोग के प्रारव्य का क्षय हीता हे-यह सिद्ध हुआ है || १७॥ _* 9 

निरपेक्ष भक्तों का प्रारव्ध किस प्रकार अन्यगामी हो सकता हैं? इस प्रकार की आशक्का का निराकरण करते 
हैं ।--.“जो विद्या के द्वारा किया जाता है वह अतिशय वीय्येशाली होता हैं? इत्यादि श्रुति जीव-ज्ञानसम्बन्ध से 
कर्म्म में अतिशय पराक्रम दिखलाती हैं। विद्या स्वतन्त्रा है । प्रारव्धरक्ञारूप विधि उसको वशीभूत नहीं कर सर 
कती है । उसमें भी फिर परमेश्वर का प्रसाद है।। फिर किसकी सामथ्य.है जो कि उस पराक्रम को रोक सके 


* इस प्रकार विद्या ही परमेश्वर के प्रसाद सहकार से प्रारब्धनाश के द्वारा जीव का मोक्त सम्पादन करती दे। इसमें 


विचित्र क्या है ॥ १८॥ हे / ५ 
अवशेष में जो है उसको कहते हैं।--ताहंश जीव प्राप्तव्य पाषेद शरीर से अतिरिक्त स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के 
विनाश पूर्वक पार्षद शरीर प्राप्त होकर “लिखिल काम भोग करता हे” इत्यादि श्रुति के कथन के 
भोगसम्पन्न होता है ॥ १६॥ तक 
गोबिन्द्रभाष्य का अनुवाद में चतु्ये अध्याय को प्रवमपाद समाप्त हआ।। 
०>-+९<€फछ> 7-८ <न्डक इक 
जिनके मन्त्र के बल से देह-इन्द्रियादि बलवान भूतसमूह पराभूत होकर नष्ट हों जाते हैं अर्थात्‌ जिनके मन्त्र का 
जप कर जीव पापैद स्वरूप को धारण करता है, वे भक्त पोषणकारी श्रीकृष्ण मेरे शरण हों ॥ ० ॥ & 


वरवर्ची पांद में देवयान मार्ग बोलनें के अमिश्राय से इस पाद में विह्वनों के देह से उत्करमंण का विचार- _ 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ्र०४। पा०२ 


प्रयतों वाडः मनसि सम्पद्यते सनः श्राणे प्राणस्तेजसि तेज: परस्यां देवतायां” इति। तत्र 
बृक््या बाक्सम्पत्तिरुत स्वरूपेणेति मनसो वाकपकृतिस्वाभावाद्वागादीनां मनो5वीनदृत्तिकस्वाच्च 


वाढ मनसि दर्शनाच्छव्दाच्च ॥ १ ॥। 


:48१.& सवरूपेरोव मनसि वाक्‌ सम्पदते | छुतः £ उपरतायां वाचि मनसः प्रदत्तिसान न 


इति शब्दाच्च | इतरथा शब्दस्वास्थभज्ञ:। न च मानान्तरण तत्र वागवगम्यते येन वृत्तिसम्पत्ति: कल्यतति 
भाव: | ननु मनसो वाकूप्रकृतित्वाभावान्न तत्र तस्या: स्वर्पसम्पातत किंतु वृत्तिसम्पत्तिरेब स्थादप्रकृतावपि 
बारिणि वहिवृत्तिसम्पत्तिदशनादितिं चेदुच्यत | मनसा वाक्‌स॑युज्यत न तु संज्ञीयत इति । अथोदंप्रकृतावपि 
गो भव॑तीति॥ १॥ 

कम अत एवं सर्व्वाण्यनु ॥ २ ॥ 

यंतो वाचों मनस्येव संयोगों नाग्नों, अतः सव्बाशि श्रोत्रादीन्‍्यपि तत्रेव संयुज्यन्त इति मन्तव्यम्‌। अनु 
बाक सम्पत्यनन्तरम्‌ | प्रश्नोपनिषदि अयते | “तस्माठुपशान्ततेजा: पुनभवामन्द्रियमर्नास सम्पद्यमानयच्चित्त- 
स्तेनेष प्राण आयाति' इति | “यथा गाग्य मरीचयो5स्तं गच्छतो5कस्य सव्बां एतस्मिस्तेजोमण्डले एकीभवन्ति 
ता: पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं हू वे तत्‌ सत्य परेदेवे मनस्येकीभबति” इति || २॥ 
मनः प्राण इति विचासयति.। सनश्रन्द्रें त्रण वा सम्पद्यत इति संशये “मनश्रन्द्रं” इति श्रतेश्वन्द्र इति प्राप्त +- 
मा रु _ ट  ््तत-++५२६८+ऋ हे व 


करते हैं। छाल्दोग्य में सुना जाता है। “हे सौम्य |! इस पुरुष के गमन समय में वाक्य मन में सम्पन्न होता है, 
मन प्राण में+आरण तेज में तथा तेज परदंवता में सम्पन्न होता है” | यहाँ संशय यह है कि क्‍या बृत्ति के द्वारा 
बाक मन में सम्पन्न होता हे अथबां स्वरूप से ! मन का वाक्‌ प्रभ्नति प्रकृतित्व नहीं देखा जाता है । केवल बागा- 
दिवृत्ति को मन के अधीन होना देखा गया है | अतएंव वे सब॑ निज निज वृत्ति के द्वारा दी मन में -सम्पन्न होते 
हैं इत्यादि पूपक्त संगाति का उत्तर देते हैं |-- 
_ बाक स्वरूप से ही मन में सम्पन्न होती है क्योंकि बाक की उपरति होने पर मन की प्रवृत्ति देखने में आती 
है। “बाक मन में सम्पन्न द्वोती हे” इस प्रकार श्रुति में उक्ति है । नहीं तो शब्द का स्वारस्य भंग होता है । भाव 
यह है कि बाक की वृत्ति मंन-में सम्पन्न होती है। इस प्रकार का प्रमाणान्तर नहीं दीखता है जिससे तुम वृत्ति को 


कल्पना करते हो। अच्छा ! मन का वाक्‌ भप्रकृतित्व के अदशेन के हेतु उसकी स्वरूप्रसम्पत्ति नहीं हैं किन्तु अप्र- - 
कृति जल में जिस प्रकार अग्नि की बृत्ति लीन होती है, ठीक उसी प्रकार वृत्ति सम्पत्ति की सम्भावना होबे-इंस 
प्रकार नहीं कह सकते हो | क्योंकि मन में बाक्‌ का संयोग होता है, किन्तु उसमें लय नहीं होता है । अतएव अनः ज 


प्रकृतिक होने पर भी मन में बाक्य की स्वरूप सम्पत्ति ही बोली जाती है ॥ १॥ 3; 
वाणी का संयोग मन में होता है अग्ति में नहीं है । अतएव वाकसम्पत्ति के अनन्तर श्रोत्रादि भी मन में 


संयोजित होते हैं यह मानना होता है । प्रश्नोपनिषद्‌ में सुना जाता है। “देह से उत्क्मण के पश्चात्‌ तेज-उपशाः - 


न्तकारी जीव मन में शम्पद्यमान इन्द्रियों के साथ जन्मलाभ करता है; प्राण भी मन के साथ आगमन करता है! 


। अस्तप्राप्त सूच्य की मरीचियाँ जिस प्रकार उस तेजोमएडल सूय्य में एकीभूत हो जाती हैं और फिर 


२ प्रकाशित होती हैं, ठीक उसी प्रकार इन्द्रियवृत्तियाँ समस्त इन्द्रियों के राजा प्रधान मन में 


प्राणस्ते जसी यंत्र 
सीट्युक्त स्तेजस्येबति 


व गाता न्‍ र जय भ्य ध् पु यमुना 
प्राणों जीवस्तेजसि सम्पद्मयते उत संहतेषु भूतप्विति संशये 


भूतपु तच्छे त; ।॥ ५॥ 


पामय: प्राथवीमय:” शत सव्वसूतमयत्वश्रवणात्‌ ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार के संशय दाने पर “मनश्चन्द्रमिति” श्रुति के अनुसार मन चन्द्रमा में सम्पन्न होता है-इस प्रकार के 
पूब पक्त का उत्तर देते हैं |-- ८ 

समस्त इन्द्रियों के साथ मन प्राण में “सम्पन्न होता है। “मन: आणे” इति इस उत्तरकाल श्रुति वाक्य से 
निणुय होता हे । कहीं कहीं “मृतव्यक्ति के बागादि अग्नि में सम्पन्न होते हैं? इस प्रकार वाक्य है| उसका अरे 
अन्य प्रकार है | सृत्रकार ने स्वयं ही क्या दे, अग्न्यदि में गति मुख्य नहीं है गौण है ॥ ३ ॥ 

अब प्राण में तेज-इसका विचार करते हैं। बह प्राण इन्द्रिय तथा मन के साथ तेज में सम्पन्न होता है आर 
थवा जीव में ? इस प्रकार के संशय होने पर “प्राणस्तेजसि? इति बचन के अनुसार उसकी तेज में सम्पन्‍नता होवे 
इस प्रकार के पृवेपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- ! 

बह प्राण देह तथा इन्द्रियादिकों का अधिष्ठाता जीब में सम्पन्न होता है क्योंकि श्रुति में ऐसा ही कहाँ गया 
है। वृहदारण्यक में “जिस प्रकार राजा के गमनोद्यत होने पर अगरक्षक, योद्धाबग, सारविसमूह, & 
उनका अनुगमन करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राण इन्द्रियवर्ग के साथ जीव में अनुगमन करता है। इससे प्राण 
का जीवोपगामित्व॒ सिद्ध हुआ है। “प्राण तेज में सम्पन्न होता हैं” इत्यादि श्रुति के साथ उसका कोई विरोध नहीं 
होता है क्योंकि प्राणं जीब के साथ सम्पन्न होकंर पश्चात तेज में सम्पन्त होता हैऐसा चोलना पढ़ता है। गंगा के 
साथ मिलित होकर यमुना सागर में जाती है-ऐसा बोलने के लिये यमुना सागर के लिये जाती है-ऐसा भी योला 
जाता हे ॥४ ॥ 

तेज में इसका विचार करते हैं। जीव प्राण के साथ तेज में सम्पन्न होता दे अथवा सहत भूत्तों में । इस+ 
प्रकार के संशय में“प्राणस्तेजसि”इति वचन से तेज में ही सम्पन्न होता दै-इस प्रकार के पूवेपत्ञ का उत्तर देते 


[ अ०४। पा०२ 


7.5 अमल] +>>7-,म333222227७७७७७७७७७७एएछएछछ७#> का नाता तन चतचचचचचतचचचाचच्चिििििलि 


तैकस्मिन्‌ दर्शयतो हि ॥६॥ ० हि 
तेजस्येव जीवस्यावस्थानं न मन्तव्यम्‌ | दि यस्मारेतमथ प्रश्नअतिवचने _ निरूपयत । प्रतिपादितं चेत- 
; पर्तावित्यादिनां प्राक्‌। तथा च तेज: प्रश्नतिषु भूतेपु प्राणसम्पत्तिजीवद्ारति सिद्धव ॥ ३॥ हे 
क्र तस्मिन्नेव वाक्ये विमशॉन्तरम्‌ | इयमुत्क्रान्तिरज्षस्येव भवद्विज्ञस्थापि वात सशय या सत्य भ्मुच्यन्ते 
ओठ्स्य हृदि स्थिता: | अथ मर्त्योठमतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते” इति बृहदारण्यकश्र॒त्या विज्ञस्थात्रैवामृतत्वा- 
'मिधानेनोस्कान्त्यभावादज्ञस्येवेतिप्राप्त - है 
समाना चासत्युपक्रमादसृतत्वं चानुपोष्य ॥| ७॥ 
आयश्वोउबधारणे | अज्ञस्य विज्ञस्थ च समानेत्रोत्कान्तिरासत्युपक्रमादागत्यारम्माज्नाडीप्रवेशात्‌ प्रागि- 
त्यर्थ: | तत्मवेशद्शायां स्वस्ति विशेष: । अज्ञस्त्र नाडीशतेनोत्कम्य गतिविज्ञस्य तु शताधिकथा | तथा दि छान्‍्दोग्या: 
पठन्ति | “शत्त-चेका च हृद्यस्य नाड्यस्तासां मूद्धानममिनिःस्तेका । तयोद्ध्वमायन्नम्तत्वमेति विश्वगन्या उत्क- 
मणे -भवन्ति?? इति-। एतच्छ _त्येकार्थेन “तस्य दवैतस्य हंदयस्पाप्र ” इत्यादिश्वुटाव्रपि मूद्ध्वनिष्क्रमण विज्ञवि- 
घयमन्यच्चाविज्ञविषय वोध्यमू | यतु विज्ञस्यात्रेवामृतत्व॑श्रवणं तल्किल देहसम्बन्धमनुपरष्यादग्ध्वेव पूर्वोत्तराध- 
विश्लेषबिनाशरूपं यदुक्तम्‌ || ७ | 
उक्त विषदयति-- तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
अदग्धशरीरसम्बन्धस्य विज्ञस्य निष्पापरूपं तदमृतत्वं मन्तव्यमू | कुतः ? आपीतेरिति । आत्रह्मसाक्षा- 


जीब पह्त्वभूतों में सम्पन्न होता है, केवल तेज में नहीं | क्योंकि “जीव आकाशमय, वायुमय, तेजोमय, 
जलमय, तथा प्रथिबीमय” इत्यादि वचन के अनुसार जीव का सवभूतमयत्व स्थिर होता है ॥ ५ ॥ 

केबल तेज में ही जीव का अवस्थान नहीं मानना चाहिए | क्योंकि “हि यस्मादेतम्थ” इस प्रश्न और उसके 
उत्तर से जीबः का पव्त्चमृतमयत्व_ निरूपित है। “तदनन्तर ग्रतिपत्तो” इत्यादि सूत्र में उसका प्रतिपादन पहले 
किया गया हे | अतणव प्राण का तेज: प्रश्नंति भूतों में सम्मिलन जीव के द्वारा स्थिर हुआ है ॥ ६ ॥ 

अब उस वाक्य में एक अन्य विचार उठता है। मृत्यु के पश्चात्‌ स्थूलदेद्द परित्याग के समय यह उत्क्रान्त 
अज्ञ जीव की होती हे अथवा विद्वान्‌ की ? “यद्य सर्वे प्रमुच्यन्ते” इत्यादि श्रुति से विज्ञव्यक्ति का ही अमृरृतत्व 
का अभिधान होने के कारण उत्क्रान्ति का अभाव है अतएव अज्ञव्यक्ति का उत्क्रमण संगत है-इस प्रकार के पूर्व- 
पक्त का उत्तर देते हैं -- ; 2 

प्रथम चकार अवधारण में है। नाड़ी प्रंवेश के पहले अज्ञ तथा विज्ञ दोनों का ही उत्क्रमण समान है केबल 
नाड़ी प्रवेश की दशा में भेद हो जाता है ।अज्ञव्यक्ति एकशंत नाड़ी के द्वारा गमन करता है किन्तु विज्ञ एकशत 
नांड़ियों से अतीत एक उद्ध प्राप्त मूद्ध न्यनाड़ी के द्वारा गमन करता है । छान्दोग्य में पाठ है कि जीव के हृदय में 
एक अधिक सो नाड़ियाँ हैं.। इनमें से केवल एक नाड़ी मूद्ध देश प्यन्त होती है | जो व्यक्ति इस नाड़ी के द्वार 
उत्क्रमण करता है, बह अमृतत्व लाभ करता है। अन्य ताड़ियाँ संसार-गमन का द्वार रूप हैं?” | इस छान्‍्दोग्य- 
बूति से तथा: “हा तस्य हर्यस्थाप्रमू” इत्यादि श्रुति से विद्वाव्‌ व्यक्ति का खुषुम्ना नामक मूद्ध न्य नाड़ी के द्वार 
का अपर नाड़ियों के द्वारा गमन सिद्ध दाता है | विज्ञ का उत्कमण के पहले जो अमृतत्व सुनां जाता 


प्र्म्् >र पूर्वा 
ः कल तथा पूर्वोत्तर पांप का विनाश रूप काय्ये सम्पादन नहीं करता हुआ जानना चा- 
कहा गया है॥ ७.॥ ४ ' 


५ ९; >> न 5 हल च “ तर 
हट उत्क्रान्तिन स्थात। “अथाकामयमानों यो5कामो निष्काम आप्तकामो न तस्य श्राणाःउत्क्रामन्ति अक्लक 


त्कारात्‌ शरीरसम्वन्धलक्षणस्य सं 
बेदान्तेषु प्रसिद्धमू ॥ ८-। 


नात्र विदुषः शरीरसम्बन्धों दुग्ध 
विदुषः/त॑ प्रति अयात्‌ 
न्थस्येव तदमतत्वम्‌॥। & 


अतो द्वेतो नेट! 


बिज्ञोउपि उत्कामतीति॥ ११॥ 


प्रतिषिधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 


2 सत हल 


सन ब्रह्मास्येति” इति बृहदारण्यके तस्थ तत्‌ प्रतिषेधादिति चेन्नात्र देहात्‌ प्राणानिष्कान्तिन प्रतिषिद्धा किंतु शारी- 
राज्जीवादेव । देहातु तस्यासों दर्शितास्ति ॥ १२॥ | ८: मम 


उस विषय को स्पष्ट करते हैं। जिसका शरीर सम्बन्ध दग्ध नहीं हुआ ऐसे विज्ञ का पापराहित्य भाव ही अमर 
तत्व जानना चाहिए क्योंकि ब्रह्मसाक्षात्कार प्रय्येन्त ही शरीरसम्वन्ध लक्षण संसार-कहा गया है | वह सान्नात्कार 
निश्चय देवयान पथ के द्वारा संव्योमपद में जाकर ही होता है, यह वेदान्तों में असिद्ध है| ८ 
इस प्रप5च लोक में शरीर सम्बन्ध दग्थ नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर का-अनुबक्तेन अवश्य-रहता-है। देव- 
यान पथ के द्वारा विद्वान के गमनकाल में: “'तं भ्रति ब्रयात्‌ सत्य॑ ब्रयात” इत्यादि चन्द्रमा वचन अम्राएः से देहसर 
म्बन्ध उपलब्ध होता है। अतएवं अदग्धदेहसम्बन्ध बिंद्यान्‌ का अमृतत्व निणेय हुआ है ॥ £॥ 
इसलिये ही “यदा सर्व विमुच्यन्ते” इत्यादि श्रुति में:देहंसस्वन्धं दख्घ के द्वार अमृतत्व नहीं कहा गया है। 
अथात्‌ देदसम्बन्ध रहते हुए भी विद्वान्‌ का निष्पापत्व सम्पन्न होता है-यह स्थिर सिद्धान्त है ॥9०॥ 
सृत्यु के पहले स्थूल देह में स्पशे वश जो उष्णता अनुभव होती: है वह सक्त्मवेह का दै स्थलदेह कानहीं दे. 
क्योंकि जीवित अवस्था में जब उष्णता की उपलब्धि है मरण के पश्चात्‌ नहीं/ है-तब युक्ति के छारायह स्थवर्होता | | 
है। मानान्तर के लिये “च” शब्द है। अतएव उष्णता अनुमित सूज्मदेह के साय विज्ञका भी अज्ञकी तरह 
उत्क्रमण में समान भाव है-यह सिद्ध है॥ ११॥ ः 35 2 3 हा 
अब आशज्ला उठाकर समाधान करते हैं। विद्वान की उक्रान्ति नहीं: है। “अथाकामयमातो योकामो निष्काम 
आप्तकामों न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति त्रह्मेबसन्‌ ब्द्माप्येति? इति वृहदारंण्यक श्रुति के अनुसार यह सिद्ध होता 
है। ऐसा नहीं है । वहाँ देह से प्राण की उत्क्रान्ति का निषेब नहीं हुआ है किन्तु शरीर सम्बन्धि जीब्र से निषेध 
हुआ है। देह से प्राण का उत्क्रसमण सबंत्र देखा गया है ॥ १२॥ 23323 व: न 


फूल ॥ वेदान्तदर्शनम ॥ (अ०४। पा०२ 


स्पष्टो द्योकेषाम्‌ | १३ ॥ के ध 

न । हि यस्मादेकेषां माध्यन्दिनानां शारीरात्त्‌ प्राणोत्कान्तिप्रतिषेध: स्पष्ट दृश्यते | “न 
हट उत्कामन्ति अग्रैव समबली यन्ते अह्ोव सन्‌ ब्रह्माप्येति 'इति । अत्रवेति पुरः प्राप्य जहास्येवेत्यथ: । 
4 व वीसनाये आत्तेभागप्रश्ने विद्वआणानुत्कान्तिपरं याज्ञवल्वयोत्तर दृश्यत तत्किल नह 
6 यच्च निर्विशेषज्नह्मास्मैक्यध्यायिनो 5 नुत्कान्तिपरं तदित्याह तन्‍्मन्दं तदथावंदकपदादशनात्‌ निविशेषत्वा- 
शसिद्ध अर ॥ १३॥ स््यतेच॥ १४७॥ ४६ & द 

८अदृध्ब॑मेक: स्थितस्तेषां यो भित्वा सूर्यमण्डलम्‌ | ब्द्मलोकमतिक्रम्य तेन याति पर गति” इति स्मृतिश्च 
बिदुषो मूद्ध न्यनाड्ोव्कास्तिमाह। तथा च विदुषो5प्युत्काम्तिस्स्तीति सिद्धू ॥ ९४॥ 

सेन्द्रियम्रामः सप्राणो जीब उत्क्रान्तिकाले तेज:अश्तिषु सूच्मभूतेषु सम्पद्यते इत्यभिहितम्‌ सेषा सम्पत्तिविज्ञस्य 
न सम्भवेदित्याशइथ परिहतं च्‌ | अथेदं विम्ृश्यते । बिदुषरों : वागादयः प्राणास्तद्वपुभू तानि. सुद्रमभूतानि च 
स्वस्वद्देतो सम्पद्यन्ते परमात्मनि बेति संशये “यत्रास्य पुरुषस्य” इत्यादि श्रुतेः स्वस्वहेताविति प्राप्त +- 

. तानिषरे तथा ब्याह १५॥ ३ (3 

तानि तेज: परस्यामित्यत्र तेज:शब्दितानि बागादिप्राणभूतानि परे सब्बोत्मभूते त्रह्मणि सम्पच्नन्ते तस्येष 
सर्व्वोपादानत्वात्‌ | कुतः ? हि यस्मांत्‌ “तेजः परस्यां देवतायां” इतिं श्रुतिरेब तथाह । यत्रास्येत्यादिक तु जहत्‌- 
स्वॉयमित्यभाणि प्राक्‌ ॥ १५॥ 

इसमें कोई विवाद नहीं है। माध्यन्दिन शाखा में शारीर जीव से प्राण की उत्कान्ति स्पष्ट रूप से निषेध हे । 
“न तस्मात्‌ प्राणा उत्कामन्ति अग्रैव समवलीयन्ते अह्यव सन्‌ जद्माप्येतीति!। अथ-उससे प्राण का उत्कमण नहीं 
है । प्राण उसमें लीन होता है | जद्धामूत का अरद् में पय्येवसान है | यहाँ “एव” शब्द से प्राप्य ब्रह्म में पय्येव- 
सान दृष्ठ होता है | काश्वाम्नाय में आत्तभाग के प्रश्न पर याज्ञवल्क्य के उत्तर से जो विद्वान्‌ को प्राण का अलु- 
त्रमण देखा जाता है बह परम आते एकान्त भक्तों के विषय में जानना जाहिए । निर्विशेष त्रह्म के साथ आत्मा 
का ऐक्य ध्यानकारी व्यक्तियों के प्राण के उत्क्रमण का निषेध है--यह मत असंगत है क्योंकि उस प्रकार अथ- 
जनाने वाला पद बेद में नहीं देखा जाता है | विशेष करके-तिर्विशेषबाद असिद्ध होता है ।। १३ ॥ 

“इन सकल नाड़ियों के मध्य में एक नाड़ी मूंद्धा पय्यन्त उद्धभाव में अवस्थित है। जीव इस नाडीमारगे में 
सूच्येमस्डलः भेद कर जद्यालोक को- जाता है” इत्यादि स्मृति भी विद्वान का मूद्ध नये नाड़ी के द्वारा अतिक्रमण- 
कहती है | अतएव विद्वान की उत्क्रोन्ति सिद्ध हुई है ॥ १४-॥ 

5 इन्द्रियवग तथा प्राण के साथ उल्करणक्ाल में जीव तेज: प्रमृति सूद्ममभूतों में सम्पन्न होता दैन्यह कह्दा गया 

है| यह मिलन विज्ञ का न होवे-इस प्रकार की आशहइ्डा उठाकर उसका परिहार भी किया गया है। अब अन्य एक 
बिचार करते हैं॥ बिद्वानों का बागादि इन्द्रिय, प्राण, शरीर में सूहमभूत सकल-निज निज कारण में सम्पन्न होतें 
हैं अथवा परमात्मा में सम्पन्न होते हैं? इस प्रकार का संशय उठने पर “यत्रास्य पुरुष्य” इत्यादि श्रुति के अनु 
सार निज निज कारणों में सम्पन्न होते हैं-इस प्रकार-के पूवपक्ष का उत्तर देते हैं ।-- ड् 
5 “तानि तेज: परस्याम” इत्यादि श्रुति के अनुसार बांगादि इन्द्ियाँ, प्राण तथाःभूतसमूह: सवोत्मभूत परजह्में 


हैं क्योंकि ज्द्य ही सबका 'डपादान हे। अंति में ही “यस्मात्‌ तेज: परस्यां देवतायामिति” कहा हैं). रु 
स्‍थे” प्रश्नति श्रुतियाँ जह॒त्व्वां बिषय्क हैं-यह पहलेकह्ा गयाःहै॥॥ १५॥- :. 75 । ४5 7 


अथ तग्रैव पुनविमशॉन्तरप | या. 
गापत्ति: कि “यथां नय॑: स्या 
तद्गत्‌ संयोगापत्तिरिति& प्राप्त दर 


म्ज्छः रु जज 
अचिन्त्यशक्तिविशिष्टे परमात्मनि! 
वास्य परिद्रष्दुरिसा: घोडेशकला: पुरुषायणा: पुरुष 


संम्पत्तिमभिधाय पुनरमिद्येतेजत्ाला: रुप 


मधप्यनुकत्तेते | अथ 
प्राप्तजाह्मवपुः 


की उग्रेज्वलन तत्प्रका शितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगत्यमुस्मृतियोंगान्व 
े हार्दानुगृद्दीत! शताधिकया ॥ १७॥ 
विज्ञ: शताधिकया सुपुम्नय्रेव नाड्या निप्क्रामति | न चेय॑ नाडी तेन विवेक्तमशक्या भवेत। यदय बिद्यासी्ि: साम- 


>-7+5-०-..०मणक-न्‍मकेक 


अब वहाँ ओर एक विमशे उठता है । परमात्मा में विद्वानों की प्राणादिसम्पन्नि जो कही गई 45 बा ड गा. 
वाणी का मन में मिलन की तरह संयोगमात्र हे किम्बा नदियों का समुद्र+मलन की भाँति ताद्ानयमाव है! 
पत्त के स्वारस्य के कारण तथा अविशेष अभिधान के हेतु संयोग. ही युक्त हे--इस प्रकार पूव्वेपक्तीय संगति का 
उत्तर देते हैं ।-- ४ कि 

अचिन्त्यशक्तिविशिष्ट परमात्मा के साथ प्राणादि का अविभाग अथोत्‌ तादात्म्याप्त्ति सिद्ध हे क्योंकि पष्ठ प्रश्न 
में “इस प्रकार इस पुरुष के प्राणादिकलासमूह पुरुष को भ्राप्त दोकर लीन होते हैं” इत्यादि वाक्य से प्राणादि.क- 
लाओं का परमात्मा में संयोग कह कर पुनः “मिद्यते चासां नामरूपे-पुरुष” इति बचन से नाम रूप खेद बंद कह्ठा 
गया है। इसका भाव-स्थूलशरीर से उत्कान्त पुरुष का सृक्ष्मशरीर-भी विद्या के द्वारा -ज्रिप्लु्ट कर जीणकारीर 
पपिण्ड की भाँति जीव का अनुगामी होता रहता है | जब-जीव अद्याण्ड के सप्तावरण का मेद क़र अष्टम आवरस 
प्रकृति में जाता है तब वह सूच्ष्मशरीर प्रकृति में 4 होता है * उस समय जीव _अकृबि-से विमुक्त तथा विश्ुद्ध 
होकर अप्राकृत ब्रह्म प्राप्ति योग्य देह पाकर ब्रह्म में मिल जाता:है ॥ १६ ॥ हर « २6८ 8 

अब विद्वानों की उत्कान्ति में विशेष ज्ञात विषय को दिखाते हैं | पू्वंकथित “शतउत्ेका च-नाड्यू:” इत्यादि 

बाक्य में शताक्चिक (शतातीत) एक नाड़ी -के द्वारा विद्वान की मति तथा एकशव नाड़ी के हारा अबिद्वान्‌ 'अवि: की.गति 
निर्णय की गयी है। अब यह युक्त है किम्बा नहीं है-इस प्रकार का सन्देह: उठता; है नाड़ियाँ-अति:सूज्म कक 
बहु होने के कारण उनका विवेचन कर उनके द्वारा पुरुष का गन करना असम्भव हो उठवा॥| अवएब यह युक्त 
नहीं है। और भी “इस नाड़ी के द्वारा ऊद्ध'गत व्यक्ति अमृतत्व का लाभ करता है” हायादि-वचत में को एक 
विशेष नाड़ी के नाम का उल्ले ख नहीं है अतएब जिस किस एक नाड़ी -का-आश्रय कर इद्ध समन करने से मुक्त ् 


््च् 


गे सलिलिसनलललटलन्2अनलललबल्ॉाऋाझ--८-ञ८ं८पतपपरत आप आहपऋपतक्‍2र रन स्‍ पतन सतत तल्‍त्त्त्त्त्त्न्त््त्ल्लल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज्स्कर स्च्च्च्च्ल्् 


>2रिलगदीतो भबति | विद्योपासना तस्या: सामथ्योत्‌ प्रभावात्‌ । रिया या गतिणति- 
या स्मृतिसातत्याच्च । हार्देन हृदयमंदिरेण हरिणा5नुकम्पितो भवतीत्यर्थ: । ततश्चः तस्यो- 
ज्चक्रमिषोर्जीबस्योकः स्थान हृदयमग्रज्वलनं प्रकाशिताग्र भवति । स तु जीवस्तत्पकाशित- 
न शओरीहरिणा प्रकाशित द्वारं शतांधिकया नाडयां पूल॑ यस्मे ताहशः सन्‌ तां नार्डी विजानातीति | तया 
्क्तेति-॥ १७ ॥ कर है 2< पु परत 
ह#--छान्दोग्ये “अथ यत्रैतस्मात्‌ शरीरादुत्कामस्येतैरेव रश्मिभिरुदृध्यमाक्रमते | स ओमिति वा होह म्रियते सः 
“याबत्‌ क्षिप्येत्‌ मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वौं खलु लोकद्वारं बिदुषां प्रपदं निरोधो5विदुपा तदंष श्लोक: | शर्त 
चैंका च” इत्यादि भ्रयते। इद्दैतद्‌गम्यते मूठ न्यनाडया निष्कम्य रश्म्यनुसारी सन्‌ गच्छतीति । तन्न संशयः+ 
अहन्येव मृतस्य रश्म्यनुसारित्वमुत. निश्यपीति | निशि रविरश्म्यभावात्‌ म्ृतस्य तदिति प्राप्त +- म 
रश्म्यनुसारी ॥ १८ ॥। 
यदा कदापि मतों विद्वान रश्म्यनुसारी सन्‌ गच्छति । विशेषाभश्रवणादिति शेष: ॥| १८॥ 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद हमावित्वाइर्शयति च ।। १६ ।॥ 

ननु रात्रो रविरश्म्यभावात्‌ तदानीं म्ृतस्य न तदनुसारित्वम्रिति चेन्न | कुतः ? सम्बन्धस्येति । शिरारश्मि- 
सम्बन्धस्य यावददे हभावित्वात्‌ | यावह्ेहो5स्ति तावत्‌ तत्सम्बन्धश्चेति | यदा कदापि मत्स्य तद्घटते ।अतग्न 


होती-है-इस' प्रकार अनिर्दिष्ट अनुवाद की संगति होती है ऐसी पू्बपक्ञीय संगति का उत्तर देते हैं ।-- 
विज्ञव्यक्ति एकशत नाडी के अतिरिक्त रविरश्मि के साथ एकीभूत सुपुम्ना नामक एक विशेष नाड़ी के द्वारा 
गमल करता है| इस नाड़ी का विवेचन उसके लिये असम्भव नहीं रहता दे क्‍योंकि विद्वान्‌ विद्या की सामथ्य के 
द्वारा भगवत्‌ कृपा से उस-समय उस नाड़ी को जान लेता है । उत्कमण के समय उस नाड़ी को पहिचानने में उस 
को कोई कष्ट नहीं होता है । स्मृति में भी कह्दा है विद्याशेषभूता गति लाभ होने पर अतिवाहक देवतागण उस 
बिद्वान्‌ पुरुष को उस पंद में ले जाते हैं । उस समय बागादिइन्द्रियाँ उपसंहत हो ज्ञाती हैं अतएव विद्वान के लिये 
हरि कृपा से हृदयमन्दिर का द्वार प्रकाशमान हो जाता है । विद्वान्‌ व्यक्ति श्रीहरि की कृपा से प्रकाशमांन उस 
व का लेता हे तथा उसके द्वारा त्रह्मलोक गमन करता दै। अतएब विद्वानों का सुपुम्नामांग में गमन 
युक्त हैं । १७॥ ः 
ान्दोग्य में-“यह जीव जब शरोर से उत्कमण करता है तंबः रविरशिमि के द्वारा ऊद्ध' गमन करता है । मृत्यु 
के पश्चात्‌ जब तक सन का बेग हे, तब तक आदित्य रश्मि के द्वारा गमन करता है। यह रविरश्मि विद्वानों कां 
मोक्षद्वार तथा अबविद्वानों का निरोधकारक है”_ यह श्लोक है। “शतड्चेका” इत्यादि श्रुति में ऐसा ही सुना जाता 
है: इससे यह जाना जाता है कि विद्वान्‌ मूद्ध न्‍य नाडी के द्वारा निष्कान्त होकर रविरश्मि के अनुसार ऊद्ध। 
गमन करता हे न संशय यह द्वोता है कि दिवस में मृत्यु होने पर रविरेश्मि के अनुसार वह घटता है किम्बा 
रात्रि में झृत्यु होने पर वह घटता दै। रात्ि में रविरश्मि के अभाव के कारण दिवस में ही वह प्राप्ति होगी- 
इस प्रकार के पूव्वपत्ष का उत्तर देते हैं कि बिद्वान्‌ व्यक्ति रात्रि हों अथवा दिवस हो जब कब सुत्यु प्राप्त होता है 
तब रबिरिश्सि के अनुसार ग़मन करता है । दिवासरात्रि का कोई विशेष उल्लेख नहीं है॥ १८॥ के 
रविशरिम का 25 के हेतु उस समय मृत्यु घटने पर रविरश्मि का सम्बन्ध नहीं घटता है-इस प्रकार की. 
हक है कर शरीर है; तब तक रविरश्मि का सम्बन्ध रहता है। शिरा में रश्मि का सम्बन्ध 


कभी भी सृत्यु दवोती है तभी वह घटती है. । इसलिये ही प्रीष्म काल की... 


प्रीष्मक्षपासु देहज्वालोपलभ्यते । अन्यक्ष 
ध्मादादित्यात्‌ अतायन्ते तथांखु नाडीएु-रूपा 
ग्यश्न॒तिस्तथा दर्शयति “संसश वा एते राय 
तमते एते: प्रवत्तते”” ईँति श्रुत्यन्तर था । तथा” 
अथेदं विचाय्यते | दक्िणायते मतेन बिदुबा 
स्प॒त्यो: पाठात-भीष्मादीनों तत्रतीज्ञादशन्राब्च तेति आराप्न -- 


डक 


| न 


श्वतत मत | एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वत्त॑ते पुनः 
पक मोज्ञाय निर्दिष्टा: प्रतीयन्ते | ततश्र रात्रों 


4] 


६ “पर पर खाल बता हे। रत वजन गदज जप 23 > आज देह पर ज्वाला उठती है.। शीत काल में शीत के प्रतिवन्धक होने के कारण - नहीं उठती है. । यह केवल... 
युक्ति साध्य है-ऐसा नहीं है । छान्दोग्य में इसका प्रमाण भी है । “ये सब रश्मियाँ आदित्य से प्रख़त होती हैं, 
नाड़ी में इनका सम्बन्ध रहता है । फिर ये सब नाड़ी से-निष्कान्त होकर सूय्य में सम्बन्ध प्राप्त होते है। “जक 
तक यह शरीर रद्॒ता है तब तक देह के साथ इन रश्सियों का विच्छेद नहीं घटता है। अतएव जीब इनके साथ 
गमन तथा आगमन करता हे” इस भ्रकार शुत्यन्तर का भी प्रमाण है.। अतएव विद्वान. का राश्मन्‍अलुसारित्व- 
नियत है | १६ ॥ ४ 

अब इसका विचार करते हैं कि दक्षिणायन में रत्यु द्वाने पर बिद्वान्‌ को विद्याफल मिलता है किम्बरा नहीं 
मिलता हे ! श्रुति-स्मृति में उत्तरायण को ही त्रद्मलोकमार्ग कह करके पाठ दिया गय्रा है, भीष्मपिताम॒द ने भी 
उत्तरायण की ग्रतीज्षा की थी। इस प्रकार के पूव॑पक्ष का उत्तर देते हैं ।-- कं 

विद्या का पाक्षिकफल अभाव है। अथोत्‌ विद्वानव्यक्ति जिस किसी समय में मृत्यु प्राप्त क्यों नहीं हो, उन्हें 
विद्या का फल प्राप्त होता है । विशेष करके विद्या के द्वारा प्रतिबन्धक कर्म्मे के क्षय हो जाने के कारण विद्यत्‌- 
व्यक्ति दक्तिणायन में मृत्यु प्राप्त होकर भी विद्या का फल लाभ करता है | अतणव पू्वपक्ष-सन्दू है। यहाँ उत्तरा- 
यण शब्द से अतिवाहिक देवता की विवज्ञा है यह आगे कहेंगे | भीष्म ने जो-अपेक्षा की थी वह पिता -के छाणः 
दी हुई स्वच्छन्दरृत्यु का जनाने के लिये किम्बा उसे आचार प्रतिपालनाथथ जानज़ा चाहिये ॥ २० ॥ कु 

अच्छा ? “जिस समय गमन करने पर-आवृत्ति नहीं है तथा-जिस समय ममन-करने पर आवृत्ति है. उस. 
समय को में कहता हूँ” इत्यादि उपक्रम कर “जगत्‌ में शुक्ल कृष्ण दो नित्य गति हैं उनमें से एक से अनाइत्ति 
तथा अपर से पुनरात्ृत्ति होती है” इस प्रकार उपसंहार में भगवद्‌गीता में भगवान्‌ ने स्वयं कहां दे। वहाँ काल 


* को ही प्रधान कर उपक्रम किया गया है। अतएव वहाँ दिवसादि समय विशेष मोक्ष के लिये निर्दिष्ट किया हुआ 


है। अतः रात्रि तथा दक्षिणायनांदि में जो मरण है, वद्द दिवस तथा उच्तरायणादि के साथ अत्य प्रकार कांदे-इस- 
प्रकार शड्ढा का समाधान करते हैं ।-- हे 2. 


स्का योगिन; प्रति समस्त म्मा्त बैते॥२१॥ ७ / 
> #न्नद्मनिष्ठान्मति हेया चन्द्रगतिरुपादेया स्वच्चिरादिगतिस्तत्र स्मय्यंतें। यदते स्मात्ते स्टृत्यद भवतः 
पाये जानन्‌ योगी मुझ्यति कश्वन” इत्युक्तेः | ततश् नात्र विदुषप: कालविशेषो नियन्तव्यः । कालप्र- 
पर 2८ क पस्त नास्ति | अग्न्यादे: कालत्वासम्भवात्‌ | किन्त्वातिवाहिका देवास्ते तत्तच्छब्द्‌राभिधीयन्ते । वक्ष्यति 
प्गवान्‌ सूत्रकारः आंतिवाहिकास्तल्लिज्ञादिति । “दिवा च शुक्लपक्षश्ध उत्तरायणशमेव च । मुमूरपतां प्रशस्तानि 
 विपरीतन्तु गहित” इत्यादिकं तु भवत्यज्ञविषयम्‌ | विज्ञः खलु.यत्र क्वापि त्यज़न वपुरुषेति हरिम्‌।॥॥ २१॥ 
< ॥ इति श्रीमदूत्मसूत्रभाष्ये चतुथोध्यायस्य द्वितीय: पाद: || 
(22292: “कब > के कस: पक: 
तृतीयः पादः: थे 
यः स्वप्राप्तिपं देवः सेवनाभासतो *दिशत्‌ । प्राप्यं च स्वपद् प्रेयान्‌ ममासो श्यामसुन्दर: ॥ 
पादे5स्मिन्‌ ब्रह्मलोकप्रापणः पन्थाः प्राप्यं च त्रह्मस्वरूप॑ निरूष्यते । छान्दोग्ये “अथ यदु चेवास्मिन्‌ शंग्यं 
कुब्वोन्ति यदि च नार्चिपमेवांभिसम्भवत्यर्चिपोऋरह आपृय्यमाणमापूय्यमाणपत्ताथान्‌ पड़दडडेति मासान्‌ 
तान्‌ मासेभ्यः सम्बत्सरं सम्वत्सरादादित्यमादित्याच्चन्द्रमस चन्द्रमसो विद्युत 'तत्पुरुपोंमानवः स एतान्त्रह्म 
गेमयत्येष देवपथों अह्यपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इंम॑ मानवमावर्त्त नावत्तेन्ते” इत्यचिः प्रथम: पन्‍्या: अते। 
कोषीतकीब्राह्मणे “स एत॑ देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकमागच्छति स बायुलोंक स वरुणलोकं स इन्द्रलोक स 
प्रजापतिलाक॑ स जद्यलोक॑” इत्यग्नि: प्रथम: । बृहदारण्यके तु “यदा हू वे पुरुषोडस्मात्‌ लोका् ति स वायुमाग- 


गीता में बह्मनिष्ठ योगियों के लिये चन्द्रगति देय तथा अर्च्चिरादिगति को उपादेय कह करके स्पष्ट किया गया 
>है। गीता के अन्यस्थान में “हैं पा ! ये दोनों गति को जानने पर योगी कभी मोह को प्राप्त नहीं होता हैं”-ऐसा 
ही कहा गया है | विद्वान्‌ व्यक्ति का कोई कालविशेष का नियम नहीं है-इस वचन से स्पष्ट हो जाता है। काल 
प्राधान्य करके उपक्रम नहीं हुआ है क्योंकि “अम्निर्ज्यातिरह: शुक्ल”- इत्यादि श्लोकोक्ति में अग्न्यादि के कालत्व 
की सम्भावना नहीं है । सुतरां उन सब शब्दों से अतिवाहिक देवतागण का बोध हो रहा है। भगवान्‌ सूत्रकार ने 
आगे कहा भी है। “आतिवाहिकास्तलिज्ञादिति” | “दिवस, शुक्लपक्त, उत्तरायण प्रश्नति कालविशेष मुमुषुओं 
के पत्त में प्रशस्त हैं। उनसे विपरीत रात्रि प्रश्नति गर्दित हैं? यह वचन अज्ञ अथात्‌ अविद्वान्‌ परक है। विज्ञ 
व्यक्ति जिस किसी समय भी देह त्याग क्‍यों नहीं करे वह अवश्य ही हरिचरण लाभ करता है | २१॥ 
द ॥ इंति श्रीमद्अहयसृत्रभाष्ये चतुथोध्यायस्य द्वितीयपादस्पानुवादं समाप्तम्‌॥ 
डर दे ०२% ८8929 4 
जो भक्ति का आभासमात्र से ही अ्रसन्न होकर जीव को निज धाम गर्मन का मार्ग तथा प्राप्य निज चरण युगल 
को प्रदान करते हैं वे श्यामसुन्दर दब मेरे परमग्रिय हों ॥ ० ॥ 
ज् के इस पाद में ब्रद्मलोक _गमन का मांगे तथा ग्राप्य ब्रद्मस्वरूप का निरूपण करते हैं। छान्दोग्य में कहा गया दै- 
पासकों का मरण होने पर उनके पुत्र वा शिष्यादि उनका शव सम्बन्धि संस्कार करें वा नहीं करें वे सब निज 
अक्षय उपासना फल से अचिरादिमार्ग के द्वारा हरिधाम को जाते हैं। वे पहले अर्लिचरादि देवता, पश्चात्‌ अहरो- 
<दिदेवता,उसके प्रीछे पक्तासिमानी देवता,उससे उत्तरायणादि अभिमानी देवता, तदनन्तर वत्सराभिमानी देवतों, 


परचात आदित्य, आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से विद्युतलोक में गमन करते हैं। यहाँ अबस्थान समय 


समागत अमानव पुरुष उन उपासकों को ब्रद्मलोक में ले जाते हैं। यह देवपथ दे ।इस मार्ग में 
प्राप्त दोते हैं इसलिये इस मारे को त्रद्मपय भी कहते हैं इस मार्ग से जद्मपराप्त विद्वान्‌ का फिर. 


ञ्छति तस्मे स तत्र विजिदीते यथा. 
प्रथमः | क्वचिस्सुय्येद्वाऐग ते बिरजा: 
किमय॑ नानाविधो ब्रह्मलोकमा ; 
धृत्यनुरोधाच्च नानाविध इति आऑप्तू-  5 -  - 
: 5  अच्चिरादिना तत्यथिते ॥ 
सब्वोडपि विद्वानर्चि:प्रथमेनेष व॒त्मना ब्द्मलोक जजति | कुतः ? तत्अथितेः 
श्रद्धां तप इत्युपासते ते अंचिष” इति पश्चाग्निविश्याप्रकररंस्थेन बचसा विद्यान्तरशणां 
गव्युपदेशादित्यर्थ: “क्वबेब मार्गों अथिताब्ति श्चिरादिविपरिचताम्‌ | धूमादि: कम्मिणा बैक 
स्मृतिश्च | एवं सति यत्र विसदशः ये: वतन गुणोपसंहारवद नुतत 


क्यात्‌ | एवं चावधूतिरपि रश्मिग्राप्तिपरेव -वाक्यमेंदप्रसक्:- 

इदानों वक्यान्तरंपठितस्थ वास्बादेरलिमार्ग सश्निवेशः स्यादिव्येतत 
पन्‍्थानमापदाग्निलोकमागच्छति से बायुलोक” इत्यत्र अयमाणों वायुरचिरादिपय सल्निवेश्यों 
क्रमाश्वणात्‌ कल्पकाभावाच्च नेति प्राप्त +- >््म्््ड्ड 


ड्ड 


णल्ोक, उससे इन्द्रलोक, किसे प्रजायतिल्लोक 
कथन है । बृहदारण्यक में कहा गया हैं तुरुब “लोक से गंमन य्य 
कर विहार करता हे पश्चात्‌ रथचक्र के छिद्र की भाँति वायु दत्त छिद्र- 
यहाँ पहले बायुल्ञोक का कथन है । कहीं पर “सूर्य के द्वारा बिरजा में जाते हैं” ऐसा कहाँ गया है हे 
नाना स्थान में नाना प्रकार गमन मार्ग बतलाया गया है। अब यहाँ संशय है कि क्यों अक्मलोक गमन का मागे 
अनेक प्रकार का हे अथवा एक ही अर्ज्चिरादिपथ को नाना प्रकार से श्रुति में कह गया है ? भिन्न भिन्न श्रकरण 
में वे सब कहे जाने के करण तथा “अगैतेरेव” इति अवधृति के अनुरोध के कारण वे सव नाना प्रकार होवें- 
इस प्रकार के पृव॑पत्ष का उत्तर करते हैं-सकल विद्वान ही पहले अर्च्चिरादिमोंग का अवलम्बंन कर ब्रह्मलोक में 
गमसन करते हैं ।“तदू य इत्थं विदुः ये चेमे5रण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ते अच्चिपम”इत्यादि पद्बाग्निविय्ा प्रकरण 
उक्त वचन से विद्यान्तरशालियों का भी अर्च्चिरादिमार्ग के द्वारा गमन कथन है | अद्यतक में कहा गया है कि+ 
“दो मार्ग प्रसिद्ध हैं, ज्ञानियों का अर्चिचिरादिमार्ग तथा कर्म्मियों का धूमादिपथ | यह समस्त वेद का मत हे? 
अंतएव जहाँ जहाँ विसदृश पथ सुनने में आयेगा वहाँ वहाँ गुणोपंसंदार की माँति अन उक्त वचनों का भी समा- 
वेश करना होगा क्योंकि प्रकरण भेद होने पर भी विद्या एक है। इस प्रकार समस्त वाक्य का रश्मिआमिपरत्व 
है-ऐसी अवधारणा करनी होगी नहीं तो वाक्यों में भेदप्रसंग आ जायेगा । १ ॥ 22 
अब वाक्यान्तर पठित वायु आदिक का अच्चिरादिमाग में किस प्रकार सन्निवेश हैं उसे दिखाने के लिये पर 
वर्त्ती प्रकरण का आरम्भ करते हैं| “वह व्यक्ति इस देवयान पथ को प्राप्त होकर अग्निलोंक में तत्पश्चात बायु- 
लोक में गमन करता है” इत्यादि वाक्य में श्रयमाण वायु का अर्च्चिरादिमा्ग में स्रिवेश हों सकता है किम्वा..__ 
नहीं ? इस प्रकार की आशझ्लका उठाकर क्रमराहित्य गा कल्पक का अभाव प्रयुक्त होने के कारण उसमें सबन्निवेश ० 3 
नहीं हो-इस प्रकार पूर्वपक्ष संगति का उत्तर देते हैं ।-- डा 


[ अ०४। पा०३ 


मब्दाद विशेषविशेषास्याम ॥। २ ॥। न हर 
न वे वायु. निवेशयन्ति | कुतः ? अविशेषेति | स बायुलोक- 
2222 प्‌ ति” इत्यादी “स वायुमागच्छति” इति सूख्यात्पूव्व बत्ति- 
जीपदेशादित्यथ: । एबं सति मासेभ्यो देवलोकादादित्यमिति बृहदारण्यकोक्तो देबलोको5पि बायुरेव 
ही पथ पवन एप एव देवाना गृह" ” इति देवनिवासस्थानल्वेनोक्तेः। अपरे त्वाहुः देवलोको5पि वस्मंपव्बे- 
* 7” जिशेष:। स च सम्बत्सरायपरत्र पूव्बत्र च वायोनिंवेश्य: । न तु माससम्वत्सरयोमसध्य तथा: सम्बन्धप्रसिद्ध :। 
तथा च सम्बत्सरादित्ययोमेध्ये देवलोकवायुलोको सन्निवेश्याबिति | २ || _ ४52 टी 
“स वरुणलोक॑ स इन्द्रलोक॑ स प्रजापतिलोक॑” इत्यत्र विचार: | इह श्रुतो वरुणलाकाउचरादिपट्यतया सान्न- 
.. 8 6 >> 
बेश्यो.न वेति विषये वायोरिवास्य व्यवस्थापकाभावान्नेति प्राप्त -- 
तडितो5वि वरुण; सम्बन्धात्‌ ॥ रे ॥ ः हे 
“चन्द्रमसो विद्युत” इत्युक्तायास्तडितो ध्युपरिष्ठादसी वरुणो निवेश्यः | कुतः ? सम्बन्धात्‌। तडिद्वरुणयो: 
फ्र् 45 45 तस्तीत्र ० | ७० 
सम्बन्धसत्वात्‌ | विद्युसूत्बिका हि वृष्टिभवति | यथा हि विशाला विद्युतस्तीत्रस्तनितनिर्घोपा _जीमूतोदरे नृत्यन्त्य- 
थाप: प्रपतन्ति विद्योतते स्तनयति बर्षिष्यति वे”इति अवणात्‌ । स्वसम्वन्धिवृष्टिगतनीराधिपतित्वेन वरुणस्य तडिता 
सम्बन्ध: प्रसिद्ध: | बरुणादुपरि तु इन्द्रप्रजापत्योनिवेश: । स्थानान्तराभावात्‌ पाठसामथ्योच्च | तदवर्माचराईि- 
प्रजापत्यन्ता द्वादशपव्बों त्रयोदशपत्वा वा ब्रह्मलोकपद्धतिरिति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 


५ 


“अथॉचिरादिविचारान्तरं अरचिरादयो वरत्म॑चिह्ान्युताचिरादिव्यक्तय आहोस्विद्विदुपां गमयितार इति सन्देंहे 


-.पबोक्त अर्च्चिरादि वाक्य में संबत्सर के आगे तथा आदित्य के पहले वायु शब्द का सन्निवेश होता हे क्‍यों 
कि “स वायुलोक” यहाँ अबिशेष में उपदिष्ट वायु शब्द का “यदा हवे पुरुषो5स्मात्‌ लोकात्‌” इत्यादि वाक्य में 
उक्त आदित्य का पूरववत्तिरूप में विशेष करके उपदेश है। इस प्रकार होने पर “मासेभ्यों देवलोकादादित्य” इत्या- 
दि बृहदारण्यक-उक्त देवलोंक भी बायु जानना होगा । “यह पवन देवताओं का ग्रह” इत्यादि स्थल में देवलोक 
को इस. प्रकार कहा गया है ।-कोई कोई कहते हैं कि देवलोक पथ का सोपान विशेष हे | यह देवलोक संवत्सर के 
आगे तथा वायु के पहले सन्निवेशित होगा । मास तथा संवत्सर के मध्य में वह नहीं रह सकता है | उनका परस्पर 
सम्बन्ध प्रसिद्ध है। अतएब संवत्सर तथा आदित्य के मध्य में देवलोक वायुलोक सन्निवेशित हुए हैं ॥ २॥ 

इसके अनन्तर “स वरुणलोक स इन्द्रलोक॑ स प्रजापतिलोक॑” इति यहाँ इसका विचार होता है | यहाँ श्रुत- 
वरुएलोक का अर्चिचरादि के पव्बे रूप से सन्निबेश होगा किम्वा नहीं ? वायु की भाँति इसका व्यवस्थापक के 
अभाव के कारण सन्निवेश न हो इस प्रकार संगति का उत्तर देते हैं |-- 
चन्द्रमा के आगे जो विद्युत कद्दा गया है उस विद्युत्‌ के आगे बरुण शब्द का सन्निवेश होता है। विद्युत्‌ 
वरुण का परस्पर सम्बन्ध हे । विद्युत होने पर बृष्टि होती है। बेद में कहा गया है-“जब मेघ के उदर में विशाल 
विद्युत तया भयानक शब्द नृत्य करता है तब वर्षा होती है” इत्यादि। विद्युत्‌ के पश्चात्‌ जल होता है ओर इस 
जल का अधिपति वरुण है | अतएव विद्य त्‌ के साथ वरुण! का सम्बन्ध अति प्रसिद्ध है। वरुण के आगे इन्द्र 
ओर प्रजापति का निबेश है । क्योंकि उनके प्रवेश का ओर स्थान नहीं है तथा ऐसा ही पाठ देखा जाता है.। इस: 
अकार अस्चिरादि से लेकर प्रजापति पंय्येन्त दादश पब्वे हुए हैं। कोई कोई वायुतथा देवलोक को भिन्न-भिन्न कद 
करके त्रयोद्श पन्‍्वे कहते हैं। ब्द्मल्लोक में गमन की पद्धति इस प्रकार जाननी चाहिए || ३.॥ 
अब इस बिपय में अन्य एक विचार उठता है। पूर्वोक्त अर्च्चिरादि बारह पन्‍्व चिन्ह विशेष हैं किम्बा व्यक्ति 


वर्त्मचिह्नानीति ताजत्‌ प्राप्त ह 


गिरिं ततों घोषमिति । तत्तदूब्यक्तओों वाब 


आतिवाहे पुरुकोत्तमेन नियुक्तास्तेडच्चिरादयों देवा भवन्ति 
तल्लिज्ञात्‌। आतिवाहिकलिज्ञ' गन्तणां गमयितृत्व|तस्मात “ततुरुमोज्मानवः से 
शवतस्थ पुरुषस्‍्य-गंमयितत्वावग़मात तत्सादच॒स्योदर्िंरादीनामपि-तल्मन्तन्‍् मिल्क" 
चिहव्यक्तिपक्षयोरसिद्वे श्चेव॑ स्वीकाय्येमित्याह-- हि कल 


7०3०4 5 लक 

गे « .. चैथ तेनेवा ततस्तच्छ .ते; ॥॥ ६ ॥ : हल 

5 अे_ ततों विद्यु्आप्यनन्तरं वेद्युतेन विद्युसय्येन्तागतेन तसार्षदेन बिद्वान्‌ अ्द्य श्राप्यतते | कुतः? तच्छ 
अचन्द्रमसों विद्युत तत्पुरुपो3मानव: स॑ एतान: अं गमयति?! इति तच्छुवशात्‌। बरुणादीनां तु 


कि पट 


8 


विशेष हे ? अथवा ब्रद्मलोक प्राप्त कराने बाले देवताःविशेष हैं ? चिह्न के साथ सादश्य के वश उनको मार्ग का 
चिह्न विशेष स्थिर किया जाता है । लेक में भी दृष्टान्त देखाःगया है । जैसा किकिसी एक गन्तव्य स्थान पर जाला 
हो तब कोई एक नदी, उसके पीछे कोई एक पर्बरत, उसके पीछे कोई एक प्राम-इत्यादि चिह्न देखकर गम्नल/ किया 
जाता है। किम्वा बाचनिक के कारण वे सब व्यक्तिविशेष हैं | इस प्रकार के पूबपक्ष ग्राप्त होने पर उसके उत्तर में 
कहते हैं |-- : ) 
पुरुषोत्तम के द्वारा अतिवाह काय्ये में नियोजित वे सब अर्लिचरादि देवतागण हैं.। बे सब चिह्न वा व्यक्ति- 
विशेष नहीं हैं क्योंकि आतिवाहिक शब्द से गमनकारी पुरुष का बाहक वोध होता हैं। ये आतिवाहिक सकल दें- 
बता विद्वान्‌ पुरुष को ब्रह्मलोक में ले जाते हैं | सुतरां “तत्पुरुषोईमानवः स एतान्‌ ब्रह्म गम्ग्रति” इसके अनुसार 
श्रुत पुरुष को गमयिता होने के कारण बह अमानब दूतों का सहकारी करके सिद्ध होता हैं॥ 8॥ 
चिह्न और व्यक्तिविशेष इन दोनों पत्तों की असिद्धि के लिये ऐसा स्वीकार करना होगां-इस उद्दे श्य में कहते है- 
रात्रि में मरने वाला का दिवसादि के सम्बन्ध का अभाव होने के कारण अर्च्चियदिकीअनबस्था/ घटती 
है | अतएव वे सब चिहररूप नहीं हो सकते हैं। और भी जड़ता के वश नेठ॒त्व की असम्भावना के हेतु बे सब 
व्यक्तिविशेष नहीं हो सकते हैं | इस प्रकार उभय पक्ष असंगत हो गये हैं । विशेषतः श्रुति असिद्ध होने के कारण 
वे सब देवता करके स्थिर हुए ॥ ५ ॥ वजन से के रो 
पुरुषोत्तम के द्वारा प्रयुक्त अमानव पुरुष अर्चिच: स्थान परय्येन्त आकर उपासकों को ले जाते हें अधवा बियुः 
लय्येन्त आकर ले जाते हैं ! इस प्रकार के संशय में “भूतल पय्येन्त आकर-अजामिलादि को ले गये ये”? इसलिये 
उनका अर्चिच:पय्येन्त आकर ले जाना सिद्ध है-इस प्रकार पूवपक्ष का उत्तर देते ै (488 रद क्योंकि+ 
अनन्तर विद्युट्प्ति के पश्चात्‌ पार्षदंगण विद्युसय्येन्त आकर उपासकों को अद्ोंक में ले जाते है 


॥ वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ [ अ०४। पा ०३ 


2करपदतिः साधारंणी | अजामिलस्य विशेषत्वात्‌ तथात्व॑ असाधारणमिति बोध्यम ॥ ६॥ 
गम्य॑ वक्तमाह | स-एतान्‌ गर्मयतीति विषयवाक्यम्‌ | तत्र बादरिमतं तावदुच्यते | अयस- 


परमेव त्ह्म गमयतीत्युत कार्य्ये चतुम्मु खाख्यमिति वीक्षायां अह्मशब्दस्य परस्मिन्नेव मुख्यत्वात्‌ 
क#कत्येम तत्व अवणाच्च परमेवेति प्राप्त -- 
। कार्य्य बादरिरिस्य गत्युपपत्ते; ॥ ७ ॥। कु 
गिल आ कार्य्यमेव जह्म गमयतीति बादरिमेन्यते कुतः ? अस्येति | अस्य कारय्यस्येकदेशित्वात्‌ गतिरुपपद्यते | न तु 
सर सब्बदेशस्य परस्येति भाव: ॥| ७॥ ४ 
विशेषितच्वाच्च ॥ ८ ॥ 

“ब्रजा पते: सभा वेश्मप्रपथे”इति छान्‍दोग्यश्रत्या विशेषितत्वाच्च काय्यमेव गमयतीत्यथः ।। ८ | 

सामीष्यात्त तद्॒यपदेशः ॥ ६ ॥ 

“स एत्य अहालोकान्‌ गमयति ते तेषु अ्ह्मलोकेपु पराः परावन्तो बसन्ति | तेपां इृद न पुनरावृत्तिरस्ति” इति 
बृहदारण्यके योअ्यमपुनराबत्तिव्यपदेश: स तु सामीप्याभिप्रायेण भविष्यति । विद्वांस: काय्ये ब्रह्म प्राप्य तेन सह 
तद्‌व्यवहितं पर ब्रह्म प्राप्नुवन्ति | ततः पुननावत्तेन्त इंति ॥ ६ ॥ 

: करेत्यपेज्षायामाह-- - _ 
कार्य्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ १० ॥। 
काय्येस्य चतुम्मु खलोकपय्यन्तस्याण्डस्यात्यये बिलये सति तदध्यक्षेण चतुम्मु खेन सहातः काय्योत्‌ चतु- 


श्रुति में “चन्द्रससो विद्युत”? इत्यादि वाक्य से विद्युपय्येन्त आगमन का कथन है | वरुणादि उनके सहकारीमात्र 


हैं | यह पद्धति साथारणी है| अजामिल को ले जाना विशेष नियम है ऐसा जानना चाहिए ॥ ६॥ 
इस प्रकार गति कहकर गम्य का निद्देश करते हैं। “से एतान्‌ गमयति” यह विषय वाक्य है। अब बाद- 
रिमित पहले कहते हैं। “अयममानवः पुमान्‌ परमेव ब्रह्म गमयति” इत्यादि वाक्य से परब्रह्म धाम में अथवा 
-चतुस्मुख़ ब्रह्मा के लोक में ले जाना बताया है ? यह्‌ शंका होने पर अद्मशब्द परत्रह्म में मुख्य रूप से व्युसन्न हे। 
“विशेषतः उससे उद्धशल्ोक में गमनकारी को अमृतत्व का लाभ होता है-ऐसा सुना जाता है। अतएव परजअशद्यधाम 
का:बोध होता है--इस प्रकार के पूर्व पक्त का उत्तर देते हैं |-- > 
अं बादरि नामक ऋषि के मत में ब्रह्मलोक-गमन बोलने पर चतुम्मु ख ब्रह्मा का लोक समुभा जाता है क्योंकि 
परब्रह्मधाम में गमनः असम्भव है । इस काय्ये के एकदेशीत्व होने के कारण परिच्छिन्न प्राप्त काय्ये 
रूप ब्रद्मघास में अथोत्‌ चतुम्मु ख ब्रह्मा जी के घास -में गमन संगत है ॥| ७.॥ 
विशेष “प्रजापति को सभा में प्राप्त होता है” इत्यादि छान्दोग्य श्रुति से काय्य ब्रह्म का कथन है ॥ ८ ॥ ः 
से एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु अद्यालोकेषु परा: परावन्तो बसन्ति | तेषां इह न पुनराबृत्तिरस्ति” अथोत्‌ 
. बह अमानव पुरुष विद्युज्लोक में आकर त्रह्मलोक को ले जाता है, वे श्रेष्ठ सब विद्वान ब्रह्मलोक में भगवच्छ- 
ये करते हैं, फिर उनकी प्रपन्‍च में आवृत्ति नहीं है” इत्यादि बृहृदारण्यक में जो पुनराबृत्ति- के- 
का व्यपदेश हे, उसे सामीष्य अभिप्राय से जानना चाहिए.। सकल बिद्वान्‌ काय्येत्रह्म को प्राप्त होकर उनके 
अब्यहित अथोत्‌ व्यवधान रहित परत को प्राप्त होते हैं; उससे फिर नहीं फिरते हैं॥:६॥ 
कोगमन करते हैं-इसे कहते हैं ।--चतुम्मु ख ब्रह्मा के लोक पर्यन्त ब्ह्मास्डप्रलनय प्रा 


म्मु खात्‌ परं ब्रह्मा-प्राप्नोति।/ सह आ्रप्तों इेतुरसीति अद्वब्रिदाप्नोति- 
सह ऋरद्म॒णा” इति तदुक्तरित्यथः। अत्र जह्मणा चतुम्मुखेन संहत्यथः 


<. स्थृतेश्च ॥ १ 
“ब्रह्मा सह ते संव्वे सम्प्राप्तो ्रतिसब्चरे। करस्यान्ते ; 
तथा चार्चिषमित्यादाबर्चिरादयः सनिष्ठा हिरस्यगर्भ प्रापयन्तीति-बादरिसुनेः सिद्धान्क 
तत्रव जैमिनेमंतमाह- 25 5325 वह ऋा5 
5 पर जेमिनिमु ख्यत्वात्‌ ॥ १३ 
परमेव ब्रह्म तद्ध्याठन स ग्नयतीति जमिनिमन्यते | ब | 
न च गत्यनुपपत्ति:, स्वभक्ताना बत्तिपृव्यक' 


८7:  दर्शनाच्च-॥ १ 

दहराविद्यायाप्थ “य एप सम्प्रसादोंउस्माच्छरीरात समुत्याय” इत्यादि श्रुतम्र | एपा 
गन्तव्यस्य तस्यामृतत्वादिधम्मंदशनात्‌, गन्तुः स्वरूपाभिनिष्पत्तिदर्शनात्‌ च ] न चैततू 
च्छेत । नापि तस्येतत्‌प्रकरणं, किंतु परस्येवेत | काठकेउपि शर्त चेत्यादिनां गति; पठिता,साऊपि पर 
स्वश्वतेरन्यंत्र धर्मोदिति तस्वेब प्रकरणात्‌ च ॥ १३ ॥ " करी 
- कार्य ग्रतिपत्त्यमिश्न्धिः ॥-१9॥ - :- -.. 


होने पर उसके अध्यक्ष त्रह्मा जी के साथ परजह् को प्राप्त होते हैं बज काम घ् 
आरम्भकर “वह ब्रह्मा के साथ समस्त कामना को भोग करता है” इत्यादि वेद 
“ब्रह्मा” शब्द का अर्थ चतुम्मु ख त्रह्मा के साथ जानना चाहिए ॥-१० ॥ है 
स्म्रति में भी कहा हं-“प्रलय होने पर वे सब अह्य॒ जी के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं?”। “अच्चिंपम? 
इत्यादि वाक्य से अर्च्चिरादि सकल देवता उपासक पुरुष को चतुम्मु ख त्रह्माजी के लोक को ले जाते हैं-यह बाद- 
रिमुुनि का सिद्धान्त है ॥ ११॥ ह५- कं? 
इस विषय में जैमिनी ऋषि का मत दिखाते हैं। स अमानव पुरुष उन उपासकों को परञ्रह्म को ही आप 
कराता है ऐसा जैमिनी जी मानते हें । ब्रह्मशब्द की मुख्यबृत्ति परअद्य में है। भगवान्‌ ने निजरभक्त को समस्त 
उपाधि विनिवृत्ति पूषक निजपद लाभ कराने के लिये ऐसी गति का अनुमोदन किया है॥ १२॥ कट 
दहर विद्या में भी “यह उपासक जीव इस शरीर से उत्कान्त होकर त्रह्मलोक में गमन/करता है” ऐसा वचन 
दृष्ट होता है। यह गति परत्रद्मविषयिणी है। गन्तव्यकारी का अमृतत्वादि धर्म्म के दशन होने के कारण तथा स्व 
रूप की अभिनिष्पत्ति-दशेन के कारण यह गमन परंत्रह्म विषयक हे | यह सब कार्य काय्यब्रह्म पंच में नहीं देखा 
जाता है। और भी है कि यह्‌ प्रकरण कांये ब्रह्म सम्बन्धी नहीं है किन्तु परअरह्म सम्बन्धी है। काठक में शतब्च? 
इत्यादि बाक्य में जो गति कही गई है वह पंरजह्मविषयिणी है| वह भी परञह्म सम्बन्धी अकरण है। बहाँ भो- 
अम्नतत्वादि धर्म का अ्रवण है ॥ १३॥ ३7 
ओर भी कहते हैं | प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान, अभिसन्धि अथात्‌ इच्छा | विद्वान की ज्ञान पूविःका जो इच्छा 
है वह कार्य जह्म विषयिणी नहीं है क्योंकि उसमें उसका पुमर्थ नहीं होता है। अतएव बह; इच्छा परजह्यविषयक' 


[ अ०४। पा०३ 


02 कि िििनिभीिनि नील जुर्म _ाुा॥ ०७७ 


“का बादरायण उभयथा च दोषात्‌ तत्कतुश्च ॥ १५॥। 
>> गद्यपासका: प्रतीकालम्बनास्तंड्विन्नाः सनिष्ठादयो. त्रह्मोपासका आप्रतीकालम्बनास्तान्‌ दब क नयतीति 
भगवान्‌ बादरायणो मन्यते । कार्य्योपासकान्‌ परोपांसकान्‌ वा नयतीत्यन्यतरानयम न स्वीकरों 3३38 | कुतः 
उमयथेति । मतद्येउपि विरोधादित्यर्थ: | आद्ये पर॑ ज्योतिरित्यादिविरोध:, हितीय चथु ७०१६ वतामचि- 
दर्शयति यथा क्तुरित्यादिना | नामादिगप्रतीकोपासकाना तु नाचरादिना 


रादिगतिबिरोधः । तत्कतुन्यायो5प्येतमर्थ घत नामादिप्रतीकोपासकान- कल 
परप्राप्तिः तत्कतुविरद्ात्‌ । किंतु शब्दशास्त्रादिलक्षणनामादिषु स्वातन्त्रयादिश्राप्तिभवति । सयो नाम ब्रह्म व्युपास्त 
यावन्नाम्नों गत॑ तत्रास्य कामचार:” इत्यादि छान्दोग्यवाक्यात्‌ | पश्चाग्निविद्यावता तन वत्मन्ता सत्यलोकप्रा प्रिस्तु 
हे ७ ० 2.5 न. ; 
स्वात्मानुसन्धिप्रभावात्‌ू । तदुपय्येपीतिन्यायेन तल्लोके तेषां त्रह्मविद्यासिद्ध : | तद्वत्मना गतानामनाशृत्ति- 


हे आई निरपेक्षाण केपांचित्‌ स्वयं भगवतैब स्वपदप्राप्तिरमिधीयते । “उतद्विष्णोः परम॑ पर्द ये नित्योंद्युक्ताः 
संयजन्ते ने कामांन तेषामसी गोपरूपः प्रयत्नात्‌ प्रकाशयेदात्मपरद तंदैव ओ्डारेणान्तरितं यों जपति गोबिन्दस्य 
पद्मपद मनु त॑ तस्येवासौ दर्शयेदात्मरूपं तस्मात्‌ मुमुछरभ्यसेश्नित्यशान्तयें” इति ।इह संशयः। निरपेक्ष्या 
अप्यातिवाहिकैरेब पर पद विशन्ति स्वयं भगवंता वेति । द्वावेब मागोवित्यादी ब्रह्मविदामर्चिरादिगतिविनिरणे- 
यात्‌ तेअपि तेरेब तद्धिशन्ति। श्रुतिश्व । भगवतो हेंतुकतृत्व॑ विवक्ष॒त्यविरुद्धमेव॑ प्राप्त ब्रवीति-- 
सम 3. नफरनऋ#एगएनन--+>ाम-+----+-०८-+-- तन 


9; 


है। “तत्‌ःकतु” इंति न्याय से इच्छा जिंस प्रकार की होंती है उसकी प्राप्ति भी बैसी ही होनी चाहिए। अतएंव 
अमानव पुरुष उपासकों के लिये पुरुषोत्तम के पांस ले जाता है यह जैमिनी जी का सिद्धान्त हे॥ १४ ॥ 
अब निजमत कहते हैं कि-नामांदि उपासक प्रतीकाश्रय पुरुष तथां उनसे भिन्‍न सन्निष्टादि ब्रह्मोपासक अग्रती- 
का्य पुरुष हैं:उन सबको प्ररथाम में ले जाते हैं-ऐसा भगवान्‌ बादरायण मानते हैं । इस विषय में कार्य्योपासकों 
बा परजझोपासक को लेते हैं-ऐसा कोई अन्य नियम नहीं है । पूर्वोक्त दोनों मतों में ही विरोध है । प्रथमपत्त में 
“पर ज्योतिः” इत्यादि वाक्य के साथ द्वितीयपक्त में पव्म्चाग्निविद्याविशिष्ट व्यक्ति के अच्चिच रादि गति बोधक वा: 
क्यसमूह के साथ विरोध घटता है-।:तत्‌ःक्रतु न्याय भी इसी अर्थ को दिखाता हैं “यथाक्रतु” इत्यादि के द्वार 
जानना चाहिए | नामादि प्रतीकोपासकां की अच्चिरादि से परप्राप्ति नहीं है क्योंकि उनको “तत्‌ क्रतु” का अभाव 
है । परन्तु शब्द शास्त्रादि लक्षण नामादि में स्वातन्द्य-प्रांप्ति हैं। “जो नाम ब्रह्म की उपासना करता है वह नाम 
की जहाँ तक गति है, उस-पद को लाभ करता हे” इत्यादि छान्दोस्यश्रुतिःमें इस:प्रकार कथन हैः। पच्म्चाग्निविद्या 
ले व्यक्तियों: के मध्य में जो सब आत्मानुसन्धान के द्वारा प्रभावशाली हुए हैं, बे. ही सब अच्चिरादिसाग -के 
._ द्वारा संत्यलोक में गमन करते हैं; अन्य नहीं करते हैं “उसके ऊपर ब्रह्मलोक है?इत्यादिं न्याय-युक्ति से उस लोक 
में उनकी ज्द्मविद्या की सिद्धि देखने में आती है | अतएव अच्िचःरादिमार्ग के द्वारा अनावृत्ति संगत है ॥१५॥ 
5 इंसके अनन्तर निरपेक्ष किसी किसी की स्वयं मंगवान्‌ के द्वाराःही निजपद प्राप्ति होती. दै--इसे -कहतेः हैं| 
८ के परमपद है, जो निष्कामभाव से नित्य युक्त हो इस विष्णु केःपरसपद की अच्च ना करते हैं; गोपा- 
है 5-42 न्‌ उन को-यत्न के साथ शीत्र ही आत्मप्द प्रदीन करते हैं। जो ओकार से सम्पुटित गोविन्द के 
का जप करता हे; अग़ब्रान्‌ उसको आत्मरूप प्रदशन कराते हैं। अंतएंब मुमुकछुंगणं नित्य शान्ति के 


मर _विशेष॑ ॥ १६॥ 
ब्रह्मविदामातिवाहिकरस्तेत्पाप्तिरित्येतत सामान्यम । ये खलु निरपेज्ञा: 
प्रिविलम्वमसहिष्णुना सेति विशेषोस्ति । त॑ श्रतिदंशंयति एतद्िष्णोरित्यादिना | “बे 
संन्यस्य मरा: | अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते 2 नल 
चिरात्पाथमय्यावेशितचेतसां” इति स्मृतेश्व । तदेब तेषां तनुनेः ग च्बूँ 
निरपेज्ञा गतिनोस्तीति शंक्य बदितुम्‌। “नयामि परम स्थानमचिसदिंगति वनों 
मनिवारित” इति बाराहबचनात। तस्माद्यथोक्तमेव सुष्ठु ॥ १६॥ 
-__. ॥| इतिं श्रीमदूजह्मसूत्रभाष्ये चतुथाध्यायस्य 


अकेतबे भक्तिसवेउनुरज्यन्‌ स्वमेव यः सेबकसात्‌ क्रोति॥ 
जय ततो&तिमोद॑ मुद्तिः स देवः सदा चिदानन्दतनुधिनोतु॥ 
हे मुक्तानां स्वरूपनिरूपणपूव्वेकमैश्वय्येभोगादि निरूप्यते | प्रजापतिवाक्ये अयते | “एवमेवैच सा 
सादर समान शरीसत्‌- समुत्याय. पर॑ ज्योतिरुपसम्पद्य, स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स 2 पुरुष?” इति। अब्र 
डा कि देबाविरूपबत साध्येन रूपेण सम्बन्ध: स्वरूपामिनिष्पत्तिरुत स्वाभाविकस्याविर्भाव इति । कि्राप़मू। 


लिये इसका अभ्यास निल्‍्य रत  इत्यादि-।-यहाँ- संशय है कि निस्‍्पेज्ष 
परम पद लाभ करते हैं अथवा स्वयं भगवान के द्वारा उसे ग्राप्त करते हैं या ही. मारे हैं? 
इत्यादि श्रुति में त्रद्मविद्गण की अरच्चिरादि गति के निर्णय के हतु वे सब अच्चिरादिब्वताओं के हक यम 
पद में प्रवेश करते हैं-ऐसा बोलना उचित है । विशेषतः भगवान्‌ के द्वारा कत्तूत्व विरुद्ध है-इस प्रकार का पूक 
पक्त प्राप्त हान पर उसक उत्तर सें कहते हैं |-- उप 
उक्षविद्गणों की आतिवाहिकों के द्वारा परमपद प्राप्ति-यह सामान्य पर है । और जो सब निरपेक्ष॑, परम- 
आत्तंभक्तगण हैं, उनकी परमपद प्राप्ति के बिलम्ब के असहनकारी स्वयं भगवान्‌ के द्वारा परमपद आप्ति छोती 
है वह एक विशेष नियम है ।“एतदू विष्णो”रित्यादि वाक्य से उस विशेषता को श्रुति दिखाती ढे। स्मृति में भी 
कहा है । “जो सब समस्त कम्म मुझमें न्यास कर मत्परायण हो अनन्य योग से मदावेश जित्त के द्वारा मेरा ध्यान 
तथा उपासना करते हैं, में शीघ्र ही उन सब का मरणशाली संसार सागर से उद्धार - करता: हूँ?-इत्यादि | “च? 
शब्द से उस समय उनका शरीरभंग तथा शरीस्योग होता है। अथोत्‌ लिंग शरीर का नाश तया अग्राकृत दिव्य 
सेवोपयोगी पार्षद शरीर का लाभ होता है। अर्च्चिरादि निरपेज्ञ गति नहीं है-ऐसा नहीं कद सकते हो क्य्रोंकि- 
बंराहपुराण में ऐसा वचन है “मैं मेरे एकान्तभक्त को अर्च्चिरादिंगाति के बिना ही गरुड़ जी/के कन्घे: पर बिठा 
कर यथेच्छाक्रम से परमस्थान निज धाम को ले आता हूँ” | अतएव-उत्त बिषय खुसंगत हुआ है॥ १६॥8 
इति गोविन्दभाध्यानुवांद में चतुर्थे अध्याय का ठृतीयपाद। 5 ऋ 
२०-१९ ८<हफि- है एल पक पक 
जो फलाभिसन्धि रहित अकैतव भक्ति महायज्ञ में सन्तुष्ट होकर अपने को भक्तघीन कर लेते. हैं ठ्था भक्तों 
को परम प्रसन्नता का प्रदान करते हैं, वे विज्ञान सुखघन-सूर्तति श्रीगोविन्द सबंदा हम सबको सल्लोष करें ॥२॥ 
इस याद में मुक्तपुरुषों का स्वरूप तिरूपण पूबेक ऐश्वय्ये भोगादि का निरूपण करत हैं।। प्रजापति वाक्य में 


रप 


| बी 0. ० ० 


5“ 22372<46#७७#४िड ह्क््टच्ट ् लंच 


अभिनिष्पत्तिबचनात्‌ । अन्यथा तद्॒चन व्यर्थ स्थात्‌ । मोक्षशास्त्र च पुमथो बबोधि 
सम्बन्धस्तन्निष्पत्तिरुच्यते,स्वाभाविकस्य स्वरूपस्य श्रागाप सतः पुमर्था भ्रतीतिः । तस्मात्‌ 


न हर संम्पधयाविर्मावः स्तेनशब्दात्‌ ॥ १ ॥ र " 
2 #ईनिबेरास्यनिषेवितया भव्त्या परं ज्योतिरुपसम्पन्नस्य जीवस्पे कम्मंबन्धविनिसु हलके अर न. 
पु <बस्थानबिशेषः भाव: कथ्यते । कुतः ? स्वेनशब्दात्‌ | स्वरनेति सर घषणादित्यथ: | 
२ लटक 2:25 । असत्यपि तस्मिन्‌ तस्य स्वकीयरूपत्वसिद्ध : ।न॑ चाभिनिष्पत्तिवचर्न- 
व्यर्थम्‌। इदमेक॑ सुनिष्पन्नमित्यादिष्वाविभावेडपि तच्छब्दवीक्षणात | न थे तस्प मै ह8५ पुमर्थत्व न प्रतीत 
ताहगबस्थाया: पृव्बेमनुदयात्‌ । न चात्रोपायवैयध्य तदुदयाथत्वेन साथक्यात | चडु स्वप्रकाशचिन्मात्रस्यात्मन: 
पर ज्योतिरुपसम्पन्नस्य निवृत्तनिखिलप्रकृत्यध्यासदुःखतयावस्थितिस्तन्रिष्पत्तिरित्याहुस्तन्न रसं हां वायं लब्ध्वा- 
नन्‍्दी भवति” इति मुक्तावानन्दातिशयअबणात्‌ ॥ १ || 

नमु परं ज्योतिरुपसम्पन्नस्य मुक्ति: कस्मादवगम्यते तत्राह-- 

? मुक्कः प्रतिज्ञानात्‌ू ॥ २ ॥। 

स्वरूपाभिनिष्पन्नोडयँ मुक्त एवं | कुतः ! प्रतिज्ञानात्‌ । पृव्बत्र य आत्मेति प्रकृतस्य जीवस्थ “एतं स्वेब ते 
अधका कि 7 कीखि-_++++ ्ततत__+_++ 
खुना जाता है-इस प्रकार यह संप्रसाद जीव इस शरीर से उठकर पर ज्याति को सम्पन्न हो निज स्वरूप में अब- 
स्थॉन करता है । बह उत्तम पुरुष है” इत्यादि | यहाँ संशय है कि क्या देवादिरूप की तरह साध्यरूप में सम्बन्ध 
स्वरूप अवस्थान है किम्बों स्वाभाविक स्वरूप का आविभाव है ? अभिनिष्पत्ति बचन के दरशन से साध्यरूप में 
सम्बन्ध बोलना चाहिए नहीं तो वह वचन ही मिथ्या होता है तथा मोक्षशास्त्र के पुरुषार्थवोध का व्याघातं होता 
है। यदि स्वाभाविक स्वरूप में सम्बन्ध अभिनिष्पत्ति का अथे किया जाता है तब तो पहले जो था ऐसे स्वाभा- 
बिक रूप के लाभ में पुरुषार्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है | इसलिये साध्यरूप में सम्बन्ध वह है-इस प्रकार का 
पूबपक्ष प्राप्त होने पर उसके उत्तर में कहते हैं - 
75उज्ञान-बेराग्य निसेवित भक्ति के द्वारा परव्योति उप प्राप्त जीव का कम्संवन्धन-विनिम्मु क्त अष्टगुणविशिष्ट 
स्वरूप उदय लक्षण अवस्थान विशेष का नाम स्वरूप आविभोव - ऐसा कहा जाता है क्योंकि वेद में “स्वेन” अ- 
थ्ोत्‌ निज शब्द का प्रयोग देखा गया है। स्वेन शब्द स्वरूप पद का विशेषण है | आगन्तुक किसी एक. रूप के 
परिप्रह* को स्वीकार करने पर 'स्वेन” यह शब्द अनर्थक हों जाता है। विशेष करके “स्वेन” यह्‌ शब्द नहीं होने 
पर भी केबल स्वरूप-पद के द्वारा ही स्वकीय-रूपत्व की सिद्धि हो सकती है। अभिनिष्पत्ति शब्द भी व्यथ नहीं- 
होता है क्‍योंकि “इदमेक सुनिष्पन्नं” इत्यादि स्थल में आविभोब में ही निष्पत्ति का अर्थ प्रसिद्ध है। पहले था 
इस लिये स्वरूपप्राप्ति पुरुषा नहीं हे-ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उस प्रकार अवस्था के पहले उदय नहीं 
थो ।*यहाँ उपाय अंथोत्‌ साधन की व्यथंता स्वीकार नहीं की जां सकती हैं, जिससे कि उसके द्वारा अनुदित फल 
के उदय में ही उसकी साथकता देखी जाती है, तो भी कोई कोई स्वप्रंकाश चिन्म्रात्रं परज्योतिः स्वभावप्राप्त आत्मा 
डर 2) प्रकृति के द्वारा अध्यासरूप दुःख की निवृत्ति की अवस्थिति को निष्पत्ति कद्दते हैं उसकी संगति नहीं 
हो सकती है क्योंकि “बह जीव रस स्वरूप ब्रह्म का लाभ कर आनन्दमय होता है” इत्यादि श्रुति में मुक्तिकाल 
“में आनन्दातिशिय का अ्बण हैं।। १॥ के 
हट ऋच्छी ९ परज्यातिः स्वभाव प्राप्त जीव कीं मुक्ति किस प्रकार ज्ञानी ज्ञा सकती है 9 इस प्रश्न का उत्तर यह है-- 


>««  छ 


बच व्याख्यातु' प्रजापतिन्ना प्रतिज्ञातत्वातू- |] तस्मातू : &2 03४ करम्मंसम्बन्धतमिर््मितशारीराद्ििनिम ते 


परं ज्योतिरुपसम्पल्युत्तरा तश्निष्पत्तिरुक्ता । तत्रैब-विमशॉन्तरम्‌ का । किमतरादि तर व्यमबकामेद ४ 
ब्रह्म ति सन्देद्दे तन्मण्डलमिति ्राप्तम्‌ | तद्िभिदय त्रह्मप्राप्त: अबणात्‌। अचिरादिके प्रथि कर | 
तत्राह---.> चल बाबा वी यात ॥३॥ 

आत्मैब तज्ज्योतिनेत्वादित्यमण्डलं । कुत: !-प्रकरणादिति | यद्यपि-ज्योतिःशब्दः था! 
दात्मनो5भिधायी । देवो जानाति मे सत्त इल्यत्र युष्मदर्थस्पेव देवशब्द: इहात्मशब्दो “८5०४-२५ 


प्रतिपादयति । अतति प्रकाशते इति, अत्यते गम्यवे:विमुक्तैरिति अति व्याप्नों रवि 

नेकार्थबो ८. > अबकी 2 पुरपाकारभिति 292: / व्याप्लोब्रीति च्चु 
उपनिषच्छव्दवदस्यानेकायेबोधकत्व | तच्च वस्तु पुरुषाकारमिति स्वीकार््यंम | स उत्तम: पुर रत विवाह वल्ह 
यदुपसम्पन्न' पंरंज्योति: स तूत्तम: पुरुषो हरिरिति तदथ:॥ ३ ॥| ्य 


अथ तत्रैबेदं विमृश्यते । संव्योमपुरर्थं पर॑ ज्योतिरुपसम्पन्नो मुक्तस्तत साल्लोक्येन तिष्ठेदुत #0/6%: 7८6 + जा 


सन्देंहें ृपपुरं प्रविष्टस्य लोके तथास्थितिदृष्ट स्तत्सालोक्येनेति प्राप्त -- 
हिरण अ्विभागेन दृष्टट्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
ल| तदुपंसम्पन्नः सो&विभागेन तत्सायुज्येनेब तिष्ठतीति मन्तव्यम्‌। कुत: ? दृष्त्वात्‌। “यथा नथ्यः स्वच्मानाः 


स्वरूप:अभिनिष्पन्न जीव को मुक्त कहदा.जाता है क्योंकि प्रजापति वाक्य में पहले “नो आत्मा”-इस अकार-उपकरम 
कर उसकी “इन सकल अवस्थाओं की पुनवोर व्यास्यां-करेंगे?- इस अकार अतिज्ञा- के पश्चात्‌: जागरादि-अवस्या 
त्रय स विनिम्मु क्त तथा प्रिय-अप्रिय हेतु भूत कम्मनिम्मित शरीर से बिनिम्मु क्त के रूपससे जीव की युखबत्था 
की व्याख्या की गयी हे | अतएव कम्मंसम्बन्ध तथा उससे निम्मित शरीरादि से बिनिम्मु क्त हो स्वाभाविक स्थ॑- 
रूप में अवस्थान स्वरूप अभिनिष्पत्ति हे ओर उसका नाम ही मुक्ति हे ॥ २॥ 
परज्योतिः स्वभाव प्राप्ति के पश्चात्‌ वह निष्पत्ति कही गई है| वहाँ ओर एक पणामश उठता: दे किनयहाँ 
ज्योति: शब्द आदित्यमण्डल है किम्बा परत्रह्म ? इस प्रकार के सन्देह में आदित्यमण्डल दे-ऐसा/्राप्त होता हे 
क्योंकि आदित्यमण्डल को भेद करके ही ब्रह्मप्राप्ति कही गई है और विशेष करके अच्िराद्िमार्ग में आदित्व- 
लोक का स्पष्ट कथन है । इस प्रकार पूवपक्ष का उत्तर देते हैं ॥-- हि 
आत्मा ही वह ज्योति है, आदित्यमण्डल नहीं है। यद्यपि ज्योतिःशब्द से आदित्यमस्डल का साधारण बाब 
है तो भी प्रस्ताव के अनुसार यहाँ आत्मा का ही वोध हो रहा हे। “देव मेरे मन को जानते हैं? यहाँ जिस प्रकार 
देव शब्द युस्मद्‌ अर्थ अर्थात्‌ आप मेरे मन को जानते हैं-ऐसा बोध होता है;ठीक उसी प्रकार ज्योतिः शब्द से 
आत्मा का बोध दे । यहाँ आत्मा शब्द से ज्ञानानन्दरूप विशुवस्तु का प्रतिपादन है। जो प्रकाश स्वभावक तथा 
मुक्तों का लब्ध, व्यापक है-इस प्रकार की व्युपत्ति के द्वार आत्मशब्द का एसा अथ सिद्ध होता है । उपनिषद्‌ 
शब्द की तरह आत्मशब्द अनेक अर्थ पर है। यह आत्मवस्तु फिर पुरुषाकार है-ऐसा अवश्य'्वीकार करन, 


8. ७८ 
“बह उत्तम पुरुष” इस प्रकार का विवरण शास्त्रसिद्ध है। बह परम ज्योतिरूप पदार्थ ही उत्तमः पुरुष श्रीहवरि है 


८ न्‍् 
यह उस वाक्य का तातये है ॥ ३ ॥ डर 4३%: 
| उठता है । संव्योमपुर स्थित परज्योतिः स्वरूप आप्त सुर जीव केबल 


अब उक्त वाक्य में अन्य एक परामश उठ पु 
के उठने पर नृपपुर 
सालोक्य लाभ करता है किम्बा उसका ब्रह्म के साथ सायुज्य घटता है १-इस प्रकार के सन्देंह 


र्त्क 


>क>ल्‍की- 


>्प्र हक 
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॥ वैदान्तदर्शनम्‌ ॥। 


नननननललननननननमनणान”क्‍निण एक हि पक नि दो द्ठि | 
नामरूपें बिहाय | तथा विद्वान्नामरूपाद्रिमुक्तः परालर पुरा ति दिव्य” इति मुण्डके 
; किल सहयोग एबं। “य एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेब मद्दिमानं गत्वा- 
विरहे5व्याप्ति:। 


णात्‌ | सायुज्य 
हृष्टान्तेन स्वरूपाभेद: शक्यः । नीरे नीरान्तरस्यैकीभ।ब- 


े लि रे पं जे 
थ॑ गच्छ॒ति” इत्यादितैत्तिरीयकात्‌ । सालोक्योदिक तु तस्येब प्रकारः न च 
१ पर यो मंहिमसंयोगेन च तत्सत्वात्‌ । न च 


हर प्प्यम्तभदस्य सत्त्वात्‌ इतरथा बृद्धवाद्यनापत्तिः ॥ ४॥ ० पर 
आथ मुक्तस्य भोगान्निरूपयिष्यता तद्धेतुभूतः सत्यसडझ्ुल्पत्वादिगुणगरणा दिव्यविग्रहश्च निरूपणीय: । तत्रादो 


ः गुणा निरूप्यन्ते | तथा हि परं ज्योतिरुपसन्यन्नः केनचित्‌ गुणगणेन विशिष्ट आविभंवति उत चिन्मात्र एव सन्‌ 
कि बोभयाविरोधात्‌ उभयविधस्वरूप: सन्निति विषये जैमिनेम्मेतं तावदाह-- 
ब्राह्मण जैमिनिरुपन्यासादिभ्य: | ४ ॥ 
ब्राह्मे श अद्यणा नि त्तेन अपहतपाप्मत्वादिना सत्यसंकल्पत्वान्तेन गुणगणेन विशिष्ट: सन्नाविर्भवति। कुत: 
उपेति | प्रजापतिवाक्ये तस्य गुणगणर्य जीवे5प्युपन्यासातू । आदिशब्दात्तदूगुणप्रयुक्ता मुक्तव्यवद्दारा जक्षण- 


५९ 33०./5....५ 


क्रीडनादयः | तेभ्यस्तेन विशिष्ट" मुक्तस्वरूपमेवाविभवतीति जैमिनिम्मन्यते । स्मृतिश्चेबमाह “यथा न हीयते 
ज्योत्स्ना”” इत्यादिना ॥ ४ || 

मदद विन । न --+.--__ +__ 

प्रेबेशी व्यक्ति का जिस प्रकार सालोक्य देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म सालोक्य होवे-इस प्रकार के पूवेपतक्ष 
-को संगतिं करते हैं ।-- 
उड़ ख्द्य उपसम्पन्न जीव अविभाग से ब्रह्मसायुज्य भी लाभ करता है क्योंकि वेद में ऐसा ही देखा जाता है। 
मुंख्डकोपनिषद्‌ में कहा है-'जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई समुद्र में नाम रूप छोड़कर मिल जाती हैं, ठीक उसी 
प्रकार विद्वांन नाम रूप छोड़कर परात्पर दिव्यपुरुष में सायुज्य लाभ करता दै। यहाँ सायुज्य शब्द का अर्थ सह- 
योग है। तैत्तिरीयक में भी कद्दा गया है कि “जो विद्वान्‌ इस श्रकार अवगत होकर उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त 
होता है, बह देवताओं की महिमा प्राप्त होकर आदित्य के साथ सायुज्य गति का लाभ करता है” । सालोक्यादिंक 
सायुब्य॑मूलक मुक्ति के प्रकार विशेष हैं। अर्थात्‌ सायुज्यप्राप्तव्यक्ति का उस लोक में अवस्थान सालोक्य, त्रह्म रूप 
प्राप्ति सारूप्य; अह्म के निकट अवंस्थान सामीप्य, समान ऐ्वय्योदि प्राप्ति साप्टि--इस प्रकार अवान्तर फल जानना 
ज्वाहिए । सायुय्य दो प्रकार का है, सम्भोगेसायुज्य तथा बिरहसायुज्य | सम्भोगसायुज्य स्पष्ट है । विरह सायुज्य 
में भी उसकी अध्याप्ति नहीं है | बिरहसायुञ्य में भी अन्तर स्फूत्ति तथा महिमा संयोग होने के कारण उसकी स्थिति 
है समाधि परायणा व्यक्ति को बिरह रसास्वादन के समय में भी सालोक्य अवस्थान सहज में उपलब्ध होता है। 
नदी का समुद्र के सायुज्य दृष्टन्तःप्रदर्शित द्ोने पर भी वास्तविक सायुज्य प्राप्ति में जीच और त्रह्म के अभेद की 
आशकझ्ला नितान्‍्त अकत्तव्य है | जल में जलान्तर के एकीभाव के व्यवहार में भी उनका अन्तर्गत भेद अवश्य 
जता हैः। जल में जलान्तर का मिलन होना उनके अभेद का ज्ञापक हो तो उस:मिलन में जल का हास वा: वृद्धि 
हीं होती | अतएव जल में जल का मिलन हो जाने पर भी भीतर भेदभाव रहता ही है ॥ ४॥ 

«5 अब मुक्तपुरुष :के भोगों का निरूपण करते हुए पहले उनके हेतुभूत सत्यसंकल्पादि गुण-समूह तथा -दिव्य- 

बिप्रह का निरूपण करते हैं | प्रथम गुणों का निरूपण किया जाता है । परज्योति सम्पन्न जीव गुण-विशिष्ट होकर 


आविभू: 


जा त द्वोता है किम्बा केवल चिन्मय होकर अथवा अविरोध उभय प्रकार स्वरूप से आविभू-त है (इस 
जरा जैमिनी ऋषि का मत कहते है । त्रह्मसम्पन्न जीव अपहत पाप्मत्व से लेकर सत्यसंकल्य 
>पस्यन्तःशुणों से. विशिष्ट दोकरःआविभू त द्ोता दे क्योंकि प्रजापति वाक्य में ऐसा बोध होता है कि ईश्वर के 


| 


| 


ब्रह्मज्ञानादिप्लुशकब्िद्यों मुक्तरिचिंद्र पे: 20200/402:%-% ब्रह्म॑युपेसम्पन्नश्चन्मात्रेणाबि मेब्ि: 
ह्वितीयस्मिन्मेत्रेप्युपास्यॉनि ।“स यथा सैन्धवच्नोडनन्तरो वाह: कतनों रसघन एवंव 
कलम: प्रज्ञानचन एव” इति चेतन्यमात्रत्वेनाबंधारणात्‌-। ,अत एवं नम चैल्य- 
अपहतपाप्मादय: शब्दास्खविद्यास्मकेम्यो विकारंसुखादिभ्यों धर्मेभ्यस्तस्थ व्यावसि 
इत्यौडुलोमिमन्यते ॥ & ॥.> 222 रु मानक ला अल, 
अथ स्वमतमाह--- ----एवमप्युपन्य(सात्पूर्वभावादविसोध॑ बादरायण। ॥ ७ ॥| 
एवमप्ि चिन्मात्रस्वरूपत्वनिरूपणें सत्यपि तस्मिस्तस्य गुणाश्रकस्याविरोध भगवान्‌ 
उपन्यासेत्यादे: । प्रजापतिबाक्ये तदुपन्यासात प्रसाणा्तस्य पूव्वस्य जैमिन्युकतस्थाप्ि न्युक्स्यापि -तत्रसक्त्वात्‌ 
णोभयोवोक्ययो: समग्रामाण्यादुभयविधरूपत्व॑ मुक्तस्येति सिद्धान्त:जज्यन्र अज्ञानघन एबेति 'शचिन्म 
जीवस्व॑रूपमित्यथथो-बादरायेणस्याभिमत्‌ः | एब्मप्यविरोधमित्युक्ते: । न-चैबसबधारणबाघः 
स्वप्रकाशोड्यमास्मेति तस्माद्वाक्यादेब सुव्यक्तेः । न चेदशे5पि जीवे वाक़्यान्तरावग॒तस्य तस्य-गुणाष्ट्कस्य- 
विरुध्यते | यथा कार्ल््तेन रंसघने5पि सैन्धवघने हृगादिय्राह्मा: रूपकाठिन्यादयों न विरुध्येरज्निति ।तत्मादपहतपा- 
प्मत्वादिना-गुणाष्टकेन- विशिष्टो ज्ञानस्वरूपो जीव आविभंवतीति ॥ ७॥ 47: पक 


: संस्यसकूल्पत्व॑ निरूपयति-। छान्दोग्ये_“स_ तत्र पय्येंति जचन्‌ क्रीड्न: स्ममाएः स्त्रीमिबा 


गुण-समूह मुक्तजीव में ज्यन्यस्त हैं॥सूत्रोकत आदि-शब्द के द्वारा अद्य-गुण आहारबिद्यारादिक भी मुक्त पुरुष में 
व्यवहार वोध्य हैं। उन गुणों से विशिष्ट मक्तस्वरूप का आविभाव होता है+>यह जैमिनी जी का मद दे, -स्पति 
में भी कहा है कि “जिस प्रकार ज्योत्स्ता घटती नहीं है” । इस वाक्यःके द्वारा।ऐसे तापय्य्कॉनबोय होता है ॥५॥ 
ओडुलामि का मत यह हे कि-त्रह्मध्यान के द्वारा अंविद्याविनिम्मु क्तजीब चिद्रप ब्रह्म में सम्पन्न हो चिन्मात्र 
स्वरूप में आविभू त होता है क्योंकि बृहदारण्यक में द्वितीय मैत्रेयी के उपाख्यानमें कथित“स यथा सेन्धवघनो5न- 
न्तरोडवाह्य:” इत्यादि श्रुति में प्रज्ञानधन शब्द के द्वारा जीब के चैतन्यमात्रस्वरूप की अवधारणा हो रही है अतः 
एव निगु ण चिन्मात्र ही जीव का स्वरूप दे-ऐसा जाना जाता है। अपहतपाप्मत्वादि गुणों के द्वारा अविद्याविनि* 
म्मु क्त जीव की केवल प्रकृति विकारभूत सुखदुःखादि की व्यावृत्ति जाननी चाहिए।॥ ६॥ बे 5 
अब निजमत को दिखाते हैं। बादरि ऋषि कहते हैं कि पूर्वोक्त प्रकार से जीव का चिन्मात्रस्वरूप निर्णत हो 
पर उसके सत्यसंकल्पत्वादि गुणाष्टक का सम्बन्ध होना कोई विरोध नहीं है क्‍योंकि प्रजापति के बाक्योक्त. निगु ण 
चिन्मात्रस्वरूप तथा जैमिनी-उक्त गुणाष्टक ये दोनों मुक्तजीव में सम्भव होते हैं| उभय स्थान- में: श्रुति दीखती 
है, उभय श्रुति ही हैं,दोनों में कोई विशेष नहीं है,अतएब उभय ही समान प्रमास है। फलतः मुक्तज़ीव का उभय 
प्रकार स्वरूप सिद्ध है। “प्रज्ञान धन एव” इत्यादि श्रुतिबल से निगु ण चिन्मात्र ही जीव-का-स्व॒रूप है यह बाद- 
रायण जी का अभिमत है| अविरोध वक्ति से इस प्रकार सिद्धान्त किया जाता है। इसमें अवधारणा की कोई- 
बाधा नहीं होती हे | इस वाक्य से आत्मा का सर्वाश में जड़ का व्यावृत्त स्वप्र॒काश स्वरूप स्पष्ट व्यक् हरदा है 
इससे वाक्यान्तर से अबगत जीव के गुणाष्रक सम्बन्ध का भी विरोध प्राप्त नहीं दोता है। जैसा कि संन्चवरस 
घनीभूत होने पर इन्द्रियप्राह्म] काठिन्यादि गुणविशिष्ट होवा है, तथा उसमें कोई विरोध काझ झा नहीं हक 
डसी प्रकार जीव अपहतपाप्मत्वादि के द्वारा ऐश्वस्यांदि गुणाष्टक विशिष्ठ हों आबिमू व दोता दै--इसमें भी $ 


विरोध नहीं है || ७ ॥ न 
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रे ब असर त्या : प्रयत्नान्तरादत सड्ूल्पमात्रादिति कस ललंननन_मम>न्‍सालनकस->« ०० «० धा सहरपमाआदिति । ओके 
: इति श्रयते । तत्न संशयः | मुक्तस्य ज्ञात्यादिप्राप्ति प्रयस्नान्तरादुत सह दिति । लोके 


संडुंल्पतयोक्तानामपि कार्य्यसडूल्पे प्रयत्नान्तरसापेक्ञवदशनात्‌ तत्सहितादेव सड्लल्पात्‌ तप्ाप्तिरिति 
हे सहल्पादेव तच्छ |तेः ॥ ८ ० दे हे डे 
दे जप्ति: | कुतः भः | “स यदि पिठलोककामों भवति सडडल्पादवास्य पितर; 
देबास्य तंञ्राप्तिः | कुतः ! तच्छ ,ते:। “स या पिठ्ले कर मल अंक. 
< । तेन पिठुलोकेन सम्पन्नो महीयते” इति पूव्वत्र तन्मात्रादेव तल्माप्तिअवणात्‌ | इतलवाव 
चाध: | प्रज्ञानंधन एवेत्यत्र धम्मोवेदकात्‌ वाक्‍्यान्तरात्‌ तस्य व्यवस्थापनम | न च तद्वत्‌ सापेक्षत्वावदक वाक्यार 

थय कु जप पेचये /- न्यु 7 
ज्तरं पश्यामः | एपा स्वसुखैश्चेय्यप्रधाना मुक्ति: सेवारसास्वादलुब्धनो पेच्येति तद्ध यत्वबचनान्युपष्ेरज्निति ॥ 

अथ सत्यसहूल्पस्य मुक्तस्य पुरुषोत्तमकोश्रयत्व॑ द्शयति । मुक्तः पुरुषोत्तमादन्येन नियम्यो न चति सन्दृहँ 

अ 4. ३ 
; तर गतबदिति प्राप्त “८ 
तदन्येन नियम्यः स्यात्‌ परसझगतत्बात्‌ राजसबगत वाई 
अत एवं चानन्थाधिपति; ॥ ६ | 

अतः पुरुषोत्तमानुप्रहाविभावात्‌ सत्यसझूल्पत्वादेव हेतोमु क्तो5नन्याधिपतिग् भवति । नास्त्यन्य: पुरुषोत्तमा- 
दधिपतिय्यस्य सं: । तदेकाश्रयः सन्‌ दीव्यतीति। इतरथा संसारविशेषापत्ति: स्यात्‌ | अस्य सत्यसइल्पल स्वात्मभूत- 
मपि पुरुषोत्तमोपासनादाबिभू तमतो डसी तमेवानन्तानन्दं स्वाश्रितवत्सलमनुकम्पयन प्रमोदत | स च मुक्तमानन्द्‌- 
यतीति विबच्यति दशयतश्चैबमित्यादिना। तदंशो जीवस्तस्य कत्तूतरभोक्तृत तस्मादेवेति प्राक्‌ प्रदर्शितम्‌ । अतः 


अब मुक्त जीव के सत्यसंकल्पत्व का निरूपण करते हैं-छान्दोग्य में कहा गया है कि “जीव त्रह्मपुर में इच्छा- 
नुसार आहार करता है, इच्छानुसार स्त्री, विमान और ज्ञातियों के साथ क्रीड़ा करता दे” इत्यादि । यहाँ संशय 
अह उठता हैं किन्मुक्त पुरुष की ज्ञाती प्रश्नति की प्राप्ति यल्ल के द्वारा होती है किम्वा संकल्पमात्र से १ सत्यसंकल्प 
शंजादिकों के काय्येसंकल्प में प्रयत्नान्‍्तर की अपेक्षा रहती है-ऐसा देखा गया है । अतएव मुक्तपुरुष का भी प्र- 
यत के साथ बह संकल्प हो--इस प्रकार के प्रतिवाद का निरासन करते हैं -- 
<- मुक्तजीब के संकल्पमात्र से ही सब की प्राप्ति है--ऐसा स्वीकार करना होगा क्योंकि उस विषय में श्रुति का 
प्रमाण देखा जाता हें श्रुति में कहा गया है कि “वह यदि पिठुलोक की कासना करता है तब उसके संकल्पमात्र 
पे ही पिललोक की उतत्ति होती है। बह उनके साथ सम्पन्न होकर आनन्दानुभव करता है” इत्यादि [_संकल्पमात्र 
से ही उसके सबकी प्राप्ति सुनने में आती है। नहीं तो अवधारण का बाध होता है । प्रज्ञानघन पदाथ की स्वा- 
आंबिकी सिद्धि ऐसी है। बेद में प्रयत्नान्तर सापेक्षत्व वाक्यान्तर नहीं है। अतएव प्रज्ञानघन पदार्थ की स्वाभा- 
पबिक साम«ये से इस प्रकार व्यवस्था हुई है। और यह भी दे कि मुक्तपुरुष की इस प्रकार इच्छा हे ऐसा वाक्य 
बेद में नहीं दीखता है। अधिक सेंबांर्सास्वाद में लुब्ध मुक्तपुरुष उस स्वसुखेश्वय्ये प्रधान मुक्ति को अपेक्षा नहीं 

करते हैं। विशेष करके मुक्ति का इस प्रंकार हेयल्व बोधक बचन-समूह शास्त्र में देखा जाता है ॥ ८॥ 
< 5 अब मुक्तपुरुष सत्यसंकल्प होने पर भी एकमात्र पुरुषोत्तम का आश्रय रखते हैं यह दिखलायों जाता हे। उन 
का पुरुषोत्तम से भिन्न और कोई नियामक है किम्बा नहीं है-इस प्रकार के सन्देद्द उठने पर राजगृह प्राप्त उुरे 
जिस प्रकार उस पुर के कम्मंचारियों के द्वारा नियमित होते हैं उसी प्रकार त्रह्मपुरं-परम गृह में अवस्थित मुक्तपुरुत 

उस पुर के अन्यों के ढारा नियमित होंबे-इस प्रकार की आपत्ति उठाकर उसका समाधान करते हैं: -+ 
कद उुकपुत पुरुषोत्तम के अनुगृद्दीत सत्यसंकल्प के कारंण अलन्याधिपति होते हैं । अनन्याधिप्रति. का अथ है 
बज पुणे का पुरुषोत्तम से अन्य अधिपति नहीं है, अथौत्‌ एकसात्र पुरुषोत्तम हीं जिनके नियामक हैं।। मुक्तजीब- 
... पुरुषोत्तम के आश्रय में रहकर क्रीड़ा करते हैं। नहीं तों उनको संसारविशेष की आपत्ति उठ सकती “है। जीब्र 


अथ मतस्य दिव्य निहियोत एशरि ः 
नास्त्याहोस्वित्‌ यथेच्छुमर्ति चर नास्ति चेति | तत्र ताबतू वॉदरिमतमाह 

८ ६५ अभाव बादरितह शव ॥ शी 
3 अटसम, 


मक्तस्य विंप्रहाद्यभाव बादरिम्मन्यते | विग्रहादिक 
कुतः ! आह हां वम्‌। हि कमाच्छान्दोग्यश्रुतिरिवमाह 
वाव सन्त प्रियाप्रियें न स्पृशतः” इति. विग्रद्मदियों 
इत्यादिना तस्य॑ तत्राबिप्रहत्व मुच्यत | 5 

2 5 मो हक व करके ग् 

मुक्तस्य - विप्रहादिभाव॑ जमिनिम्मन्यते कुतः ? 0 2 इस टटज वर भे 
सप्तथा नवधा चेब पुनश्चैकादश स्पत: | शर्ते च देश चेकश्च सहस्राणि च विशति:” इति 
विविधकल्पश्रतंणात्‌ न हि विविधविग्रहतामन्तरा बहुत्वमणुपरिमाणस्य तस्याव्जसमबकल्प्येत। न थे 


बसम्रिति शक्य॑ शंक्वितु मोत्षप्रकरण्स्थव्वात्‌ | एवं सत्य शरीरमिति त्वहृष्विप्रह्थभावपरम | बच्यमाणस्ववेआ री 


5 


वर 2 पु अतएव मुर्तजीब 
हे लिप होता है| अतएब मु 
परमेश्वर भी उन मुक्तों हे (के उत्तरी व? ' जत्यादिं सत्र में आनन्दाजुमव करे जावेगा ; रत 
इंख्वर का विभिन्नांश रूप अंश है उसका कत्तुत्व भोक्तत्व ईश्वराधीन 'कहा गया है ।अतएब 'अदकन- ४-2 “८म 
के कारण मुक्तपुरुष अनन्याथिपति तथा विधि निषेव से अतीत है-ऐसा जानना चाहिए ।विधि तिषेष का व्योग 

होने पर सत्यसंकल्प नहीं सिद्ध होता है ६ ॥॥ तन 
अब मुक्त का दिव्यविग्रह योग दिखाते हैं। वहाँ संशय यह है कि-परच्योति उपसम्पन्न मुक्त का विग्रद्वादिक 
किम्बा नहीं है ? अथवा यह विग्रह्मदिक यथेच्छ रहता है किम्बा नहीं रहता है ? इस प्रकार का संशय उठाकर प्र 
हले इस विपय में बादरि जी का मत दिखाकर समाधान करते हैं-बादरी जी के मत में मुक्तपुरुष को विप्रह्मदिक 
का अभाव है | विग्रहादिक अद्ृष्ट सृष्ट पदार्थ हैं। मुक्ति की अवस्था में अदृष्ट का अभाव है अतश्व विग्रद्दिक 
नहीं हो सकते हैं क्योंकि छान्दोग्य श्रुति में ऐसा कहा है । “उस समय प्रियन्अप्रिय का योग नहीं रहने पर जीव 
अशीर से अवस्थिति करता है” । यहाँ विप्रद्मदि योग से दुःख का निवारण अवश्य अपरिहाय्य हे-ऐसा दिखाकर 
“इस शरीर से समुत्थान कर” इत्यादि स्थल में पुनवोर अविग्रह का निर्देश किया है। स्तृति में भी कहा है कि 
मुक्तजीव देहादि विद्दीन होकर बैकुए्ठ का बासी होता है ॥ १०॥ ः 
जैमिनी के मत में मुक्त का विग्रह्दिभाव हे । क्योंकि श्रुति में विविध विकल्प का. अवश्य है। “मुक्त जीव 
कभी एक, कभी दो, कभी तीन, इस प्रकार पाँच, सात, नौ, स्यारह, शत, सहस््न आदि बहुत आकार धारख करवा 
है” ऐसा भूमविद्या में विबिंध विकल्प का अवरण है। विविध विम्नह के विना 2०९. ३४>५:८६ ताहश जोंब का 
बहुत्व असम्भव हो जाता है। यह अवास्तविक है--ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि मो्षावस्था श्रकस्ण में ही 
बहुत्वरूप देखा जाता है। अतएव बेद्‌ में जहाँ जहाँ मुक्तयुरुष का शरीर रहित कक गयाःहे|कहाँ उसकी 625 
-बुड़ांसुयन्त्रित विप्रह का अभाव अथोत्‌ श्राकृत शरीर का अभाव जानता चाहिए | वक्त्यमाश स्मृति प्रमाण से यह 


हज पपिप्मके 0; 


हों ॥ वेदान्तदराॉनस्‌ ॥ 


# ->€ 
#> म 


रे 


_-- --: द्वादशाहवरदुर्भयविध बादरायणों5तः ॥ १२ ॥। 


डूल्पत्वादेव हेतोरुभयविध मुक्त भगवान्‌ बादरायणो मन्‍्यते उभयविधव ।क्यदर्शनात्‌ । तमविग्रह' 
डा ट 522 स्व करो ती त्यथे: । द्वादशाहबत्‌ । तथा द्वादशाहस्य यजमानेच्छयानेकय जसानकस सत्रत्वमेकयजमा- 
£ लीन कि लत चन विरुध्यते । तथा स्वेच्छ॒याविग्रह॒त्व सविग्रहत्व॑ चच्‌ मुत्तस्थेत्यथः । इदमत्र तत्वम्‌। मुक्त: 
“खलु जद्यविद्यया संछिन्नपिधाना: सत्यसइल्पाश्च भवन्ति । तेषु ये विग्रह्नदिलिप्सवस्ते सुल्पादेव तडन्त: स्युः । 
से एकपेल्यादिश्वतेः | ये तु न तादशास्ते किल न तढ्वन्तः। अशरीर वावेत्यादि श्रुतेः । ये आद्मणवपुषा नित्य 
ब्रह्मानुबृत्तिमिच्छन्ति तेषां तु तच्चिच्छृक्तिमयं तदाविभेवतीति किल नित्यं तद्वन्तस्तदलुवत्तेम्त इति मन्तव्यम्‌। 
बृहंदारण्यके यत्र त्वस्य स्वमात्मेवाभूत्तककेन क॑ पश्येत्‌”इत्यादिअंबरात्त्‌ सवा एप त्रह्मनिष्ठ इदं शरीर म्येम- 
तिसृज्य त्रह्माभिसम्पद्म बह्मणा पश्यति ब्ह्मणा श्रुणोति अह्मणवेद सब्दमुभवति” इति माध्यन्दिनायनशृतेश्च 
“बसन्ति यत्र पुरुषाः सर्व्वे बेकुण्ठमूरत्तेय: 'इति स्मृतेश्व । आंसावनसभयादुव सड़ल्पो बोध्य: । यथाक्रतुश्न॒ते: ध 
ऋद्यामि विष्णुपादाभ्यां विष्णुरृश्यानुदरोन”'इत्यादि पूत्वेस्मरणातमुक्तस्येतद्‌ भविष्यति”इत्येव स्वृतेश्च ॥१२॥ 
भोगद्वेतवो धम्मां दिव्यदेहयोगाश्व निरूपिता:। भोगश्व “सोडश्लुते सत्वौन्कामान्‌” इत्यादि श्रुतिसिद्ध:।स 
चोभयथापि स्यादिति वक्तु' प्रारम्भ: |. तत्रेव॑ं संशय: । मुक्तस्थ भोग: सम्भवेन्नवेति । देहेन्द्रियादिविरहात्‌ 5 
सम्भवेत्‌ यद्ययं योगी मन्तव्यस्तदाप्यानन्दपूर्णस्य तस्य तत्तृष्णानुदयात्‌ न स युक्त इति प्राप्त -- 


सिद्ध द्वोता है | ११॥ 
<अब अपने मत को दिखाते हैं--सत्यसंकल्पत्व के कारण मुक्त के दोनों प्रकार भगवान्‌ वादंरायण मानते हैं। 
उभय प्रकार के वाक्य का दशेन होने से वे मुक्त का अविग्रह तथा सबिग्रह दोनों को स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार 
यजमान के इच्छानुसार-अनेक यजमान होने पर- द्वादशाहयज्ञ को सत्र तथा एक जन यजमान होने पर उसे अहीन 
बोला जाता हे । किन्तु दोनों ही द्वादशाह यज्ञ हैं | ठीक उसी प्रकार मुक्तपुरुष के सम्बन्ध में संकल्प के वश सबि- 
ग्रह और अविग्रह उभय स्वीकार्य हो संकता है | इंसका तत्व यह : है कि मक्तपरुष अवश्य ब्रह्मविद्या के द्वारां- 
अविद्याआवरण का छेद कर संत्येसंकल्प होते हैं । उनमें से जिनका साधन काल से सेवासंकल्प रहता है वे 
संकल्प से ही विग्रह विशिष्ट होते हैं | वहाँ “स एकधा” इत्यादि श्रुति प्रमाण घटता है। और जो संकल्प नहीं 
रखते: हैं वे निराकारलोभ से- विग्रहविद्दीन-होते हैं। “अशरीर॑ बाव” इत्यादि श्रुति इसका प्रमाण है | जो अहा- 
शरीर के द्वारा नित्य अद्यानुबृत्ति की इच्छा करते हैं, उनका मुक्तावस्था में चिच्छक्तिमय देह का आविभाव॑ होता 
है। बह अलुवेत्तन नित्य हे । बृहदारण्यक में पाठ है कि “जहाँ इसका समस्त आत्मा ही हो जाता है तब बहाँ किस 
से कोन देखा जा सकता है” इत्यादि | साध्यन्दिनायनशुति में भी कहा है--बह यह त्ह्मनिष्ठ पुरुष इस मनुष्य 
शरीर का त्याग कर ब्रह्म की प्राप्ति कर ब्रह्म के द्वारा देखता है, ब्रह्म के द्वारा सुनता है, ब्रह्म के द्वारा ही समस्‍्त 
अनुभव करता है?” इत्यादि । स्मृति में भी कहा है--“जहाँ बेकुण्ठ मूर्त्ति वाले सकल पुरुष बास करते हैं” तथा 
“मैं:बिष्णु पादों से गमन करता हूँ, विष्णु दृ्ठिः्से मेरा दर्शन होता है” इत्यादि वाक्य से साथनकालीन संकल्प 
हीं मुक्तावस्था में अविग्रह किम्बा सविम्रहं का निदान करेके देखा जाता: है। साधनकाल्ष में जो जो संकल्प किया 
जाता है; बह-मुक्तांबस्‍्था में कांय्येकारी [3 जाता है ॥ १२॥ च 
है का भोग द्वेतु रूप सकल धम्मे तथा. दिव्य देहयोग निरूपित हुए हैं। “बह समस्त कामनाओं का भोग 
करता हे? इत्यादि वाक्य से उनका भोग श्रुति सिद्ध है। अब वह भोग सर्विप्रह तथा अविम्रह-उम्य स्थल में है 


# 5 तन्खमोवे 
न च विग्रद्यभावे भ्रोग्रासम्भवः | सत्र 
एवमिहापि सं कल ॥७१३॥ ० 
सविग्रहत्वे तु पुष्कैलभोग इत्याह 


मेड: । 
सपना सन” इति बालो कलेक्लनुलक कर मुचतोफा 
नेत्यादिअवणात्‌ न -युक्तमिति आप्तो- 


प्रदीपव॒दावेशस्तया हि दर्शवति ॥ १४7४ 
->लदीपस्थ यथा अभयानेकदेशाबेशस्तद्वत्‌ प्रसृत्या- प्र्याउनेकाथोबेशो मुक्तस्य भवत्ि। 

श्रुतिदशेयति । “ तस्मात्‌ प्रस्तता-पुराणी”! इति..। तस्मादीशाक्निमित्तात्‌, # ४322-87“: “ 

युक्म॒ | ग्रह नाव्मनेति शल्य तर विरोपद्चानप्रतिषेवादिति ८022: 0 


#इंसको कहते हैं। वहाँ यह सन्देह है 


का भोग सम्भव नहीं है तथा सविग्रह-मुक्त पुरुष के भी. परणानन्दत्व होने के कारण ओोग में रुष्णा क झमाव 
है। इसलिये वहाँ भोगेच्छा सम्भव नहीं दे इस प्रकार पूवेपक्षीय सिद्धान्व -के समराधानाव करबर्सी सत्र की अब 
तारणा करते हैं -- ४ 
बिग्रह के अभाव से भोग असम्भव-ऐसा नहीं है । स्वप्न में जिस प्रकार शरीर का सम्बन्ध-नहीं रहते .पर 
भी भोग सम्भव द्वोता दे, ठीक उसी प्रकार अविग्रदद मुक्तपुरुष के मानसभोग का सुख विद्यमान रइता है.॥१३॥ 
किन्तु सविग्रह में पुष्कल भोग होता है-इसे कहते हैँ ।--सविग्नह मुक्तपुरुष का भोग ज प्रत अवस्था की तरह 
स्थूलरूप है। आनन्द पूर्ण जीव की भोग तृष्णा नहीं रहती है यह पूर्वेपक्ष का मत-ठीक हे परन्तु भगबान के प्रसा- 
दरूप भोक्तत्य रसादिक भोग के लिये म॒क्तपुरुष की भी भोगेच्छा असम्भव नहीं है। जिस- अ्रकार आप्तकाम* 
भगवान के भक्तेच्छा के अनुसार भोगेच्छादिक होते हैं, ठीक उसी प्रकार मुक्तपुरुष का -भग्रवान्‌-के अखाद-से 
भोग करने में स्पृह्य का उदय रहता हें ऐसा जानना चाहिए ॥ १४॥ “ ४८ 
अब मुक्तपुरुष की सावेज्ञ्यता दिखाते हैं ।--“न पश्यो मृत्यु पश्याति” इत्यादि बेद वाक्य में मुक्त जीव. कला 
सर्ववस्तु विषयक ज्ञान कह जाता है । वह यथा युक्त है किम्बा नहीं हे (--इस अकार्‌ के सन्देह उठने पर. 'प्राह्डे- 
नात्मना” इत्यादि श्रुति से वह युक्त नहीं है इस श्रकार के पूर्वपक्ष का खण्डन करते & ०7 5 हतहाफ 
प्रदीप जिस प्रकार प्रभा के द्वारा अनेक देश में प्रकारा करता है, ठीक ड्सी अब मुक्त का बप;+- ल्‍हन्ञ 
प्रज्ञा के द्वारा अनेक अर्थों में आवेश होता है। श्रे ताश्वतर उपनिषद्‌ में कद है कि “ईश्वर से मु स्का 
भांविक पुरातन प्रज्ञा प्रस्तता होती है || १५॥ «७ 
: अच्छा ? मुक्ति में सावेश्यत्व अयुक्त है। “शआश्लेलात्मना” 


इस .श्रुवि वाक्य से वहाँ विरोष-डान का प्रतिषेष 


3.0 30: $ 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेच्यमा बिष्कृतं हि ।। १६ ।॥। 
2 विशेषज्ञानं वारयितुसलंम्‌ । यत्त्‌.स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापद्य तत्‌ | स्वाप्ययः सुपुप्तिः सम्प- 
व छान्दोग्ये 'स्वमपीतो भवाति तस्मादन स्वपीतीत्याचक्षते” “वाडः मनसि सम्पद्मत? इति. चर 
यत: श्र॒त्यैब स्वापोत्कमयोर्जीवस्य नि संगत्बमाविष्कृतं मुक्तो साव्वेज््यं च | तत्रेव नाह खल्व॒यमेव॑ 


छः. मलमान जञानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमिवाप्रीतो भवाति | नाहमत्र भाग्य पश्यामि” इति 


स्वापे निःसंज्ञववमुक्त्वा तत्रैव वाक्‍्ये मुक्तमधिकृत्य “सर वा एव एतेन दिव्येन चक्तुपा मनस्येतान्कामान्पश्यन्‌ स्मते 
य एते ब्रह्मलोके” इति तस्य॑ सांव्वेज्ष्यमुक्त । उत्करमे निःसंज्ञत्वन्ययेतेभ्यों भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनेश्यत्तिः 
इत्यभिह्वितम्‌ | विनश्यतिं न पश्यतीत्यथ:। तथा च मुक्तः सब्वज्ञो भवतीति ॥ १६॥ 8 के 
“अथ य इह आत्मानमनुविद्य जजन्तयेतांश्य सत्यान्कामांस्तेषां स्वेंषु लोकषु कामचारा भवात स यदि: 
पिठलोककामो भंवति” इत्यादि श्रुतं तत्रैव | इह भवति संशय: । मुक्तो जगत्कत्ता स्यान्नवेति | परमसाम्याप्ते: सत्य- 
सहल्पतायाश्रोक्त : स्यादिति प्राप्त 
जगद्बवापारवर्ज प्रकरणादस न्निद्वितत्वात्‌ ॥ १७ ॥। 
स॑ यदीत्याद्यबगतों मक्तसर्गों यतो वा इमानीत्याद्यवगतं॑ निखिलचिद्चित्सृष्टिस्थितिनियमसरूपं ब्रह्म कान्त॑ 
ज्ञगदपापारं विह्दाय बोध्यम्‌। कुतः ? प्रेति । यतो वा इत्यादे: ब्रह्म व प्रकृत्य पाठातू । न चानुकपंणाकषेणाक्यां 
मक्तस्य तत्माप्तिरित्याह असन्निति । म॒क्तस्य तत्सानिध्याभाबान्न ताभ्यां सेत्यथः ! इतरथां “जन्माग्स्थ यतः” इति 
ब्रह्मत्बलक्षणं न जयात्‌। अनेकेश्वरता चानिष्टापद्चेत तस्मान्न मुक्तों जगद्दयापारीति ॥ १७॥ 
<.:.....न्‍न्‍.चनझऑुोऑु ेोोंोो  च ोऔऔऑऔऑ 3 ि ितित“ 
ईइस अकार के पूवेपत्त का समाधान करते हैं 
यह वाक्य मक्त के विशेष ज्ञान का निवारण नहीं कर सकता है क्योंकि श्रुति में केवल सुपुप्ति तथा उत्क्रान्ति 
काल में जीव के विशेष ज्ञान का निषेध है। परन्तु मक्तावस्था के लिये कुछ नहीं कहा गया है । “स्वमपीतो भवति 
तस्मादेन स्व्रपीतीत्याचक्षते” इत्यादि छान्दोग्य में सुना जाता है । निःसन्देह श्रुति के द्वारा सुपुप्ति तथा उत्क्रान्ति- 
अवस्था में जीव के निःसंगत्व का तथा मंक्ति अवस्था में सावेज््यत्व का निद्धांर किया गया है । वहाँ श्रुति में “नि 
श्चय वह यह प्रत्यात्मान को नहीं जानता है” इत्यादि वाक्य के द्वारा सुपुप्ति काल में निःसंगत्व कहकर उस वात्र्य 
में फिर मंक्त का अधिकार कर “स वा एप एतेन दिव्येन चक्षुषा मनस्येतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य एते त्रह्मलोक” 
इत्यादि वाक्य से उसके साबेज्ञत्व॒ का निणेय किया गया है। उत्क्रान्ति समय में भी “एतेभ्यों भूतेभ्य: समुत्योय 
तान्येबानुविनश्यति” इस प्रकार निःसंगत्व होना कहा है| यहाँ विनश्यति शब्द का अंथे नहीं देखता है। अतंएव 
मुक्त का सावज्ञत्व सिद्ध हुआ हैं १६॥ 
इसके अनन्तर “जों यहाँ आत्मा को जानकेर गमन करता है वह संमस्त कामनाओं को श्राप्त होता है, उसका 
अमस्त लोकों में कामचार होता है, वह यदि पितृलोक की कामना करता है तब उसे पिठृलोक मिलता है” इत्यादि 
खुति का बचन हैं। यहाँ संशय यह है कि मुक्त जगतकर्त्ता है किम्बा नहीं है ? परम साम्यप्राप्ति, तथा सत्यंसंक- 
ल्पता के कथन से मुक्त जगर्कत्तों हे-इंस प्रकार के पूथपक्ष का उत्तर देते हैं 
“बह यदि” इत्यादि बचन से जो मुक्तसग अवगत हो रहा है बह निखिल-चित्‌-अंचित्‌ जगत्‌ के खश्टिस्थिति 
- लियेमन रूप जगद्व्यापार त्रह्म-कारय्ये के बिना जानना चाहिए। “जिससे ये सब॑ जगत्‌” इत्यादि: विषय जद्यंपरक 
है। जगत व्यापार काय्य को छोड़कर ही और समस्त काय्ये में मुक्त की सांमथ्यं है। अनुकषेण तथा 


“केक भी मुक्त की वह प्राप्ति नहीं हो सकती दे। मुक्त को उसका सांझिध्य नहीं है। नहीं तो “अन्मागस्य यतः 


हे 


भवति” इति छान्दोग्ये-च सब्वदेबासध्यत्कार: हे श्वेय्यैह्योप्रदेशाल्‌ 
चोपदेशान्नेति चेन्नाषिकारिकमगडलस्योक्त :॥ 
जगद्यापारो क्तेस्तस्थ 

दयो श्याधिकारिकास्तेषां मश्डलानि लोकास्तत्था मोगाः 


ह्तों गब्स्तिस्व्रामिसत्कारश्व स्मस्यते-। तथा च 


बिकारे अपूचे जन्मांदियंट्के: 2 23 है <+ ४४8४८ बिक्रांसवर्ति- निरवश: 
च । तत्तद्विषयया विद्या तत्तदाबत्तिपरिक्षयान्मुक्तस्तदनुभवस्तिष्ठतीति न 
तथा स्थितिमाह । “पुरमेकादशद्वारमन्नस्यावकरब्रेजस:। अनुष्ठायःन शोचक्नि विमुक्त्ध विमुच्यत' 
बंरिक्यांबृस्या-विमुक्तो विद्वान गुणावंरिकिया तया बिमुच्यते इत्यथ:-। तथा द्विक्िधाइतिविभुक्तल़त साक्षा- 


समस्त लोकों में “कामचार 


्श् को 

के परमेश्वय्ये का उपदेश है, अतएव मुक्त का जगतकत्त त्व ससद्ध होता है-डस अंक 'कततर देह ह- 
. श्वुति में मुक्तजीव के जगतव्यापार का साज्ञात्‌ रूपःसे कथन हे। अतएव'ऋक्त का ज्ंगतकतर्व निषेशन नहीं 
होना चाहिए-ऐसा नहीं कह सकते हो ,क्योंकि चतुम्मु खादि अधिकारक लोक-समूह तथा लोकसम्वन्धी सकल्भोग 
ईश्वर के अनुप्रह से ही मक्त को सिद्ध होते हैं | जैसा कि सनकादि ऋषियों की यथेच्छाक्रम से अग्रतिहत गति के 
द्वारा उन सकल धामों में गमन तथा उन डन लोकां के अधिकारियों से पूजादि का पुराणादि में कथन है।झतएव 
मुक्तपुरुणगण भगवान के अनुप्रह से ही उनके विभूतिरूप त्रह्मास्डादिगत भोगों का भोग कस्ते हैं-इस अकार का 
जहाँ तहाँ वर्णन होने के कारणा म॒क्तगण जगद्व्यापारी नहीं हें ॥ १८ ॥ 

अच्छा ? यदि मुक्त काथ्यॉन्तर्गत भोगों को भोगते हैं तब संसारी से उनमें कोई विशेषता नहीं खती है क्योंकि 
वे भोग-समूह तो विनाशशील ही हैं, इस श्रकार के पृवपक्ष का समाधान करते ई ॥-- 

मुक्तपुरुषों में प्रपन्लान्तगंत जन्म,स्थिति,बृद्धि, अपक्ञय, परिणाम तथा नाश य # विकार रहीं हैं।भगबद्धि 

पया विद्यावृत्ति के द्वारा अविद्या के नाश हो जाने के कारण वे सब निरवद्य अद्वास्वहप हाकर उन सब विषयों का 
भोग करते हेँ,उससे उनकी कोई हानि नहीं है | कठकश्रुति ने मुक्त को उस अकार स्थिवि-कही है ।“स्रश्च एकादश 
द्वार से युक्त शरीररूप अन्तःपुर में अथांत्‌ हृतकमल से स्थित श्रीहारि का ध्यान कर शोकराहित होजात है?इत्यादि | 
स्वरूप आवरण वृत्तिसे विमुक्त हो गुणावरण ब्रात्तिस मुक्त हाजाठा है यह तालय्य है । दो अकार आइत्तिसे 
होकर भगवान्‌ का साक्षात्कार कर विराजमान होता है, अतझव वह अच्तयपुरुषार्थशाली हो जाता दे | -तालय्य यह 
है कि जीव के स्वरूपावृत्ति तथा गुणाबृत्ति ये दी आवरण हैं । चितस्वरूप जीव का जड़ासिसान स्वरूपावृत्ति हे 


>त्था स्वाभाविक्की भगवद्रति का विषयरति म्रें पय्यबसान हा जाना गुणाबृत्ति है! वत्वज्ञान् के द्वारा स्वरुपाबर्ण 


॥ वेदान्तदरानम्‌ 


६, 5 ले 


2 ले +भाक स इति | इयमावृत्तिमेंघमालेव जीवदृष्टिगतैव बोध्या न तु त्रद्मगता । “बिलब्ज- 
5 तापथेउ्मया । विमोद्धिता बिकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः” इति स्मस्णात्‌ | न हि. मेघमालया 


उजीलार पट ट िपादिगुणकचिदानन्दर्वरुपजी वसाक्ातकारस्य पुमर्थत्वादलं ब्द्मसाज्ञात्कासरयासेनेति चेत्तन्नाह> 

दल दर्शयतश्चैबं प्रत्यक्षानुमाने ॥ २० ॥ < । 
-: अंद्यपि मुक्तो जीवस्ताइरशस्तथाप्यांत्मनासौ नानन्तानन्देशाली भवति तस्यार॒त्वात्‌ किंतु ब्रद्म॒णेंव तस्यापरि+ 
मितानन्द्स्वादिति श्रुतिस्मती दर्शयतः । “रसं हबाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति” इति श्त्तिः । भूम्नि सत्वर्थीयः) 
“ब्ह्यणो हिं प्रतिष्ठाहमस्ृतस्याव्ययस्थ च। शाश्वतस्य च धम्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च इति स्मृतिश्व | 

अल्पधनो हि मद्याधनमाशित्य सम्पन्नो भब॒तीति युक्तिर्च शब्दात्‌ ॥ २० ॥ विनय | 
नजु /निरब्ज़नः परम॑ साम्यमुपैति”इति श्रवणादात्मनैव मुक्तस्ताद॒शः स्यात्‌ ततः किमीश्वरेण | अरुस्ते तु तस्‍्य 
बुद्धिगतं क्बचिदुपचरितमिति चेत्तत्राह-- * 
; कप भोगमात्रसा म्यक्तिज्ञान्च ॥ २१ ॥ 

चशब्दो<वर्धारेणें | मंरड्ेकप्लुत्या पूव्व॑तो नेत्यनुवत्तेत । “सोडश्नुते सब्बोन्कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता” इति 
- मुक्तस्य भोगमात्रे भगवस्सास्यव चनात्‌ लिझ्देव स्वरूपसाम्य॑ वाक्‍्यार्था न भवतीत्यथ: | चोद्यन्तु प्राक्‌ परिहतं । 


-नमममेअ»मभ न» > कक न मनन नमन न नमन नमन मनन मन ,॒मननम न न न न ननननन न न नमन न नन++ 3 नमन मनन न न नननननननमन न ननननन न ननमन-भ3र)ोट-ो-:)भाख ::फगग-:ा:ासा चतचचययतयतयतयता 


:का तथा परेशानुशीलन से गुणावरण का क्षय होता है । इन दोनों आवरणों से मुक्त होने पर भगवत्साक्षाकार 
होताःहै इसके अनन्तर अक्षय पुरुषार्थ का लाभ होता है । जीव इन दोनों आवरणों में आकर सकुण्ठ भाव को 
श्राप्त होटजाता है | यह आवरण-मेघमाला की तरह जीबहृष्टिगत दे । परब्रह्मगत नहीं हे । अर्थात्‌ मेघ जिस प्रकार 

_ इंशेक के चक्कु काःआबरण कर उसके दृष्टिमार्ग से सूय्यप्रकाश का निवारण करता हे, किन्तु सूस्ये का आवरण 
नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार माया जीब की ज्ञानशक्ति को ढककर उसके लिये परमेश्वर साक्षात्कार का निवा- 
रण करती*है; परन्तु परमेश्वर को नहीं ढकती हे | स्म्रति में कह्या हे-/बिलज्ञप्राप्त माया जिनके समक्ष नहीं-ठहृर 
सकती है?! | माया को लज्या होने का कारण यह है कि बह जीव को निजबूत्ति से आच्छादित करती है || १६-॥ 

अच्छा ? सत्यसंकल्पादिगुण युक्त चिदानन्द स्वरूप जीव साक्षात्कार का पुरुपाथ हे। त्रह्मसाक्षात्कार श्रयास 
की आवश्यकता क्याःहै! इसःप्रंकार के पूरबपक्ष का उत्तर देते हैं. -- 
यद्यपि मुक्तजीव ऐसा ही है तो भी वह निज-से अनन्त आनन्द्शाली नहीं हो सकता है क्योंकि उसका स्वरूप अरुु 
परिसाणंकः है | परन्तु ब्रह्म के-द्वार ही उसका अपरिमित आनन्दलाभ होता है-यह श्रुति-स्मृति दिखाते हैं ।-श्रुति 
में कहा है “यह रस को प्राप्त होकरंआनन्दलाभ करता है? | यहाँ रस शब्द का अर्थ प्रचुर अनन्त आनन्दशाल्ी 
रसमय भगवान हैं । स्मृति में भी कद्दा है। “अम्रत; अव्यय, शाश्वतधर्म्मी -ऐकान्तिक सुख-रूप जह्म का भी में 
आश्रय हूँ। अथोत्‌ ब्रह्म मेरी कान्तिरूप है तथा में घनीभूत आनन्द सागर हूँ | अल्पथनी ही मंहाधनी के आश्रय 
सेःसम्पन्नशाली होता है--यदद युक्ति “च” शब्द से जाननी चाहिए.॥ २० ॥ ड़ 
अच्छा ! “निस्खन होकर परम साम्यता को श्राप्त-करता हे”इत्यादि-अबरण से मुक्त अपने से ही ऐसा होता है फ़िर 
ईश्बरोधीनत्व स्वीका ए:की आवश्यकता क्‍या है । अर॒त्ब उसका बुद्धिगत उपचांरमात्र बोलो-जा सकता है।इस 
अकार के पूव पक्ष का-उत्तर देते हैं---- 5 अंक 
3 र्दड! शब्द अबधारण में हे । मण्डूकप्लुति न्याय से तकार का पूवेसूत्र से अनुवत्तनःहै-।“सोंडश्लुते संबात्‌ 
कांग्राव:सह अद्याणा विपश्चिता!इंति यह मुक्त का-भोगसात्र में भगकत्‌ साम्यवापरक वचन -है । परन्तु जीब और 


हे । पहले “स्वात्मनोश्च स 
» से शास्त्रकार जीव-बह्म के भोगमात् 


न््यज्ज्ेण 
वास्तवमित्युपादिशत्‌ ॥[7२९॥ 
अथ मुक्तस्य साब्बदिक भगवत्सान्रिध्य 
तत्आप्रिलक्षणा मुक्तिक्षय्या स्यादक्षय्या 
प्राप्ते-- 


धौतांत्मा पुरुषः कृष्णपादमृलं न मुद्ति । मुक्तसव्बेपरिक्लेश: पान्थः | पजरेइ ममाक लक 
मजदाबेब्सरवलरणाते * | १ : पान्थः स्वशरण यथा” 
इसंरतिस्मरणात्‌. निर्दोषाच्च । एतदुक्त' भवति । सत्यबाक्‌ सत्यसडडल्प: 


हे-ऐसा उपदेश करते हैं। कलेशाभाव तथा आनन्दांश में मुक्तपुरुष का जला आहार -कै: है परन्तु अन्य 
विषय में भेद हे। अतएव भोगांश में साम्य रहने पर भी स्वरूप तथा में मेद अवश्य दे ॥ २१॥ - 
इसके अनन्तर मुक्त का स्वेदा भगवत्‌ साज्निध्य कहने का आरम्भ करते हैं। इस प्रकरण में मगबज्लोकआप्ति के- 
वाक्य समूह विषय है । वहाँ संशय यह है कि भगवसद्माप्तिलक्षणा मुक्ति अनित्य है किम्बा नित्य है ? लोकत्व 
अविशेष के कारण स्वर्ग से पतन की तरह वह अनित्य होता है-इस भ्रकार के पूर्वपक्ञ का उत्तर देते हैं +- 

भगवत्तत्वज्ञान-पूर्विका भगवदुपासना के द्वारा तल्लोकगत जीव की उस लोक से फिर आवृत्ति नहीं देक्योंकि 
श्रुति-स्मृति में ऐसा ही कद्दा गया है । श्रुति में यथा-/इस प्रकार त्रह्यलोक प्राप्त होकर फिर इस मानेव लॉक को 
नहीं आते हैं” | “वह इस प्रकार यावत्‌ आयु रह कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है फिर वहाँ से नहीं ष्ह्र्तां हैः 
इत्यादि । गीता में भी कहा है-“परमसिद्धि प्राप्त महात्मागण मुझ को प्राप्त होकर डुःखपूरो, नश्वर पुनजन्म को 
फिर नहीं प्राप्त होते हैं। हे अजु न ! त्रद्मलोक पय्येन्त समस्त भुवन पुनरावृत्तिक हैं। मुझको प्राप्त होने पर फिर: 
पुनजेन्म नहीं है” इत्यादि । सर्वेश्वर ओऔीहरि स्वाधीन मुक्तजीव को निजलोक से कभी गिराने की इच्छा नहीं करते 
हैं न मक्तपुरुष कभी भगवान्‌ को परित्याग करना चाहते हैं। अतएव इस विषय में शक्ल का अवसर कहाँ है। 
“मैं ज्ञानी के अत्यर्थ प्रिय हैँ, झानी भी मेरा अत्यन्त प्रिय है” “साधुगण मेरा हृदय तथा मैं साधुओं कह > 
हूँ” इत्यादि स्थल में दोनों का परस्पर स्नेह्ञातिशय देखा जाता हे । “जो अप समस्त को ति- 
लाख़ली देकर मेरे शरण में आते हैं, मैं उनको किस प्रकार परित्याग कर सकता हूँ. कक ०-०० 2अलह 
पाद मूल को नहीं छोड़ता है। सर्वेक्लेश से विमुक्त पान्थ जिस प्रकार निज शरण में शक हे आर काम 
भगवान्‌ के भक्त का अपरित्याग तथा भक्त की भगवान्‌ में एकसात्र संराति स्पष्ट ही कही गई है| इ 
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दास स्ववेमुख्यकरीमबिद्यां निधू य तानतिप्रियान निजांशान्‌ स्वान्ति 
न जिहासति | जीवश्व॒ सुखेकान्वेपी सुखाभासाय तुच्छेषु तेष्बनुर्च्यन्‌ व्यतीतासंख्येयजः 
त्‌ संद्गुरुअसोदात्त्‌ विदितनिजांशिस्वरूपस्तदिवरनिस्पहस्तदनुश् चपा ड़ पर * 
>मट सुहृत्तम॑ निजस्वामिन प्राप्य कदाचिदपि तद्विच्युति नेच्छतीति शास्त्रादवाविगतमतः श| 
व तत्तदास्थेयमिति । सूत्राभ्यासः शास्त्रसमार्तिद्यातनाथ ॥ २२ ॥ 5 
समदूधृत्य यो दुःखपड्कात्‌ स्वभक्तान्‌ नयत्यच्युतश्रित्सुखे धाम्नि नित्ये। 
प्रियान्‌ गाढरागात्‌ तिलादे विमोक्त न चेच्छृत्यसावेब सुज्ञनिपव्य:॥ .« (ते - 
आमदूगोविन्द्पदारविन्दमकरन्दलुब्धचेतोमिः-। गा बेन्दभाष्यमेतत्‌ पाठ्य' शपथोडर्पितो 5न्येभ्य:॥॥ 
विद्यारूपं भूषण मे प्रदाय ख्याति निन्‍ये तेन यो मामुदारः | 
आगोबिन्दः स्वप्ननिर्टिष्टरभाष्यो राधाबन्धुवन्धुराज्: .स जीयात्‌ ॥ 
इति श्रीमद्‌गोंविन्दभाष्ये त्रह्मसृत्रव्याख्याने चतुथाध्यायस्य चतुथ; पाद:। 

॥ सम्पूणमिदं वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ 
2500...._+-.लब-०००न+ेमेनेेननमननततनननीननीनततीनीनयीनननननननननानननमननननननननननीनननननमनन॑नीनन भिनान-न-त+8न-3--3ननतत-त . :  >अ क्‍उसाेये$&े#$#ेय$#औ#घऔ>&झ&#ह “>अधाधत>ीाे 
यह है कि सत्यवाक्‌-सत्यसझुल्प-निजआशित-वात्सल्यसागर सर्वेश्वर श्रीहरि समस्त विषय परित्यागकारी निजभक्तों 
को निजबैमुख्यकरी अविद्यां को निधूंत कर अतिश्रिय-निजअंशरूप उनको अपने निकट में लाकर कभी परित्याग 
नहीं करते हैं| जीव भी सुख का अन्वेषण करता हुआ सुखाभास देख तुच्छ जड़ प्राकृतवस्तु में रज्यमान हो 
असंख्य जन्म अतिवाहित के परचात्‌ भाग्यबल से सद्गुरुप्रसाद के वश निज-अं शी भगवान्‌ के स्वरूपतत्व को अ- 
बंगते करता हे | इसके अनन्तर भगवान्‌ से इतर सकल विषय में निस्प्रह होकर भगवदनुवृत्ति के द्वारा परिशुद्ध 
हो उन अनन्त आनन्द चित्‌घनस्वरूप निजस्वामी को सुहृत्तम रूप से प्राप्त होकर फिर उनकी बिच्युति नहीं चाहता 
है । यहूँ सब शास्त्रों से जाना जाता है| अतएव शास्त्र का शरण लेकर उसी प्रकार अवस्थांन करें | सूत्र की पुन- 

खवृत्ति शास्त्र समाप्ति के द्योतन के लिये हे ऐसा जानना चाहिए ॥ २२॥ 

जो ओ अँच्युत निजभक्ता को : दुःखरूप पंक से उद्धार करं निज चित सुख स्वरूप नित्यधाम में ले जाते हैं 
तथा जो-निज भक्ताको तिलादः के लियें भी अनुराग बश परित्याग नहीं करते हैं वे भगवान्‌ श्रीगोविन्द विद्वानों 
केलपास्य हैं।. 

श्रीमद्‌ गोविन्द पदारविन्द के मकरन्द में लुब्धचित्त वाले व्यक्तिगण इस गोविन्दमाष्य का पाठ करें | अन्य 
के लिये शपथ दे कि वे इसका पाठ न करें ॥ 

जो कार पुरुषोत्तम मुझे विद्या रूप भूषण का प्रदान कर अथोत विद्याभूषण नाम से मेरी जगत्‌ में जिन्होंने 

- असिद्धि की तथा स्वप्न में दशोन देकर इस भाष्य का निर्देश किया है, वें राधापति त्रिभंगमनोहर औगोविन्द 

जय युक्त होवें॥ ः 
“ - ॥ गोबिन्दभाष्यानुबाद में चतुर्थ अध्याय का चतुथपाद समाप्त ॥ 


__.__ अनुवादक-कृष्णदास, कुसुमसरोवरवाले । 


+ स्यान-माहूसर [ गुजरात] श्री सत्यनारायण जी के मन्दिर में भाद्रपद पूर्णिमा संबत्‌ २०१० में 
इंस- गोविन्दभाष्य का अनुवाद समाप्त:हुआ। : 
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रामालन्दी यथा रामनुजीयान्तगतों भवेत्‌ नकज ओर निम्बाबसम्प्रदाये कक 5 


हरियासादयो यथा: 
गोडीअस्तत्त्ववादी च तथा माध्वमंत गतों। नहात्र बाधक: कश्रित्‌ ऋशयंते तत्त्ववित्तम: ॥ ९० 


- लुष्यत्वितिं मंतेनापि संप्रदायविनिश्रये । स्वीकृत सावन चेत्‌ साध्यादिविवेचनम्‌ 
55 >त्थाप्यल्यन्तभेदो न श्रीगौरमाध्वय मंते॥ १४. ॥ के 


श्रीमन्नत्तेकगोपालसेवा 


नश्विते द्वारकावीशो यर्यपि वा क्षतिः क॒तः। यो नन्दनन्दन: कृष्ण स जब द्व 

स्वरूपयोद्ध यार क्‍्य॑ ऋष्णत्वमविशेषतः ॥ ९५६ 0 
लोलाभिमान-मेदेन पूर्णैतमश्र पुर्णकः । न तु स्वरूपतो भेदस्तयोरस्ति कथन ॥| ९७ 0 
भेदाभेदमतं यच्चाचिन्त्याख्यं कीर्त्ये ते वुधे: | श्रीचेतन्यमताभिन्नेः तच्च मध्वमंतेड्चितम्‌ ॥श८॥ 
जीवन ब्रह्मवेजात्ये गुणांशत्वाद्िन्नता । प्रतियोगित्वभेदत्वे चिन्मात्रत्वात्तंदकता ॥ १६ ॥ 


तद्व्याप्यल-तदायत्त-वृत्तिकत्वादि-हेतुतः | सामानाधिकरंण्यञ्लु गोस्वामिमप्वयोः समम.॥ २०॥ 
विचरमात्रनेपुण्य॑ शक्तिशक्तिमतोरिह। गेरकृपोड्रवो्डचिन्त्यवादो गेस्वामिमिः स्मृतः । 


तत्त्तानद्धारणुं मुख्य: कारणुवाद उच्यते॥ २९ 
पराख्य-शुक्तिमद्व्रह्म निभित्तकारणं भंवेत्‌ | उपादानन्तु तदतह्म जीवप्रणान-शक्तियुक॥ 
इंति कारणुवादेडपि & भयोमतयों: समझ | २२ हे 
अगेविन्दामि् भाष्य॑ प्रमाण यदि मन्यंते । प्रमेयरत्नसिद्धान्तनिष्कृश तत्समाहतिः ॥२३॥ 
वेक्ति श्रीगरसर्म्मतिं मध्वः प्राहित्युपक्रमे । यदि वोपेच्ते केश्वित्‌-वहबद्ध कुक्कुटीनयः॥ २३॥ 
# श्रीश्री गोडीयवेष्णुचसाहित्यें श्रीहरिदासदासमहोदयिन धृठ्म्‌ # 
एन्‍के.(६%-०७(-: 


हे तय ननभ- नल आकलन 77777] है 


४-श्रीमध्वाचाय्ये 
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७-भ्रीनरहरि 
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६-श्रीअक्षोम 

१ ०-अजयतीय 


१ देगा ः 
१ ५३२४८ 
द् १४-श्रीराजेन्द्र - शरीराजेर न्‍ 


/(# _ श्रीमाध्वगौर श्रीमांध्वगौडे श्वरंगुरुपरम्परा :-- 


| 
“ ११-श्रीज्ञानसिन्धु . . 


>गोविन्दः शरदिन्दुसुन्दरमुखः सद्रत्तणैकब्रती 


_कन्दंफलाशन सुन्दररूप नन्दितगोकुल वन्दितपाद ||. 


_ इन्दीवरोदर-दल-नयन मन्दरघानिन्‌ गोंबिन्दः-कन्दे।) 


१४-श्रीजय धर्म मुनि 
१ ६-श्रीपुरयोत्तम 
१७-श्रीब्यासतीथ 

१ कक बह पति 


१६-श्रीमाधवेन्द्रयति 


आरीईश्वरपुरी श्रीभ्रीनित्यानन्दप्रभु ओऔअदं 
2 ओऔगोरीदासपस्डित 
श्रीकृष्णच ांक' ॥ चक 
श्री कल: अल 
शी कर पिला 
अ्रीनयनानन्द गोस्वामी 
श्रीराधादामोदर परिडत 


गोविन्दभाष्यकार 
--५श्रीगो विन्ददा सः 
अथवा नामान्‍्तर कं 


कप 7-77 7 पट ए 7 पल मल - > 4 |. 
: - औराघादिभिरात्मशक्तिनिकरे रुद्वीक्ष्यमाणेच्णः 


श्रीरूपांदिमधुब्रताभितपदद्वन्द्वारविन्दासव: | 
पूर्णबक्षतयोदितः भुतिगणौ: श्रीमान्‌ स जीयातू प्रभु: ॥) 

: ( सूक्र्माटीका ) 
देवकिनल्दन नन्‍्दकुमार इन्दावनास्चन  गोकुलचन्द् । 


इन्द्रसुतावक. नन्दकह॒स्त चन्दनचर्ब्चित सुन्द्रीनाथ | 


श्रीमध्वाचास्यविरचिते:द्वादशस्त्रेत्रे |: * बज 
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१३ ओंअन्तर उपपत्त अन्तराधिकरणम्‌ ४७ 
१८ ओंअन्‍्तर्य म्यधितेवादि- 

पु तद्धम्मे व्यपदेशात्‌ 
२१ओंअदश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तिः"अदृश्यस्वाधिकरणम्‌ः 


ओऑंअनुमानिकमप्येक्रेपी' 
मितिचेन्नशरीररूपक 
विन्यस्तगृही तेदे शयति 


८ ऑओंचमसवदविशेषात्‌ ***: “चमसाधिकरंणम्‌ २ 
११ ऑवसंलगो दादरी संस्ोपत पं मिकेर एम ३ 


नानाभावादतिरेकाच्ंच 
१४ ऑंकारणत्वेनचाकाशा- | काररत्वाविकरणम ४ 


| अन्तर्या म्यधि कर णम्‌५ 


न्ध्ओं हवा महा] दिशु यथाव्यपदिशरेक्ते: 
नराधिकरण 
विशेधात्‌ वेज बना तर एप, ७ १६ ओऑंजगद्वाचित्वात्‌ _***- जगद्गचित्वाधिकरणम ५ 
इति अक्यसूत्रे द्वितीयपादेउविकरणानि समांप्तानि।._ | १६ओंवाक्यान्वयात्‌. *” _ वाक्यन्व्नधिकरंणम ६ ;। 
25 २३ ऑंप्रकृतिश्च प्रतिज्ञा | प्रकृत्यविकरणम्‌ ७ र्कुः 
अथ ब्रह्मसंत्रें ठृतीयपादे5थिकरणप्रधानसूत्राणि | इदृष्टान्तानुपसोधात्‌ यु 


हुआ ८ऑंएतेन सर्वे 38 सर्वव्याख्यावाविकरणम८ 373: 
१ ओं द्यभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ * द्॒भ्वाद्यधिकरणम १ व्याख्याता: रा हि 
८. ओऑ भूमासम्प्रसादादृध्युपदेशात्‌' " भूमाधिकरणम्‌ २ | _ .इंति लह्सूतरे चतुयेपादेबिकस्णानि सम्राप्तानि। 
१० स्मों अज्षरंभम्वरान्तघृते: **'. अज्ञराधिकरणम्‌:३ 


2 का प्रथमप्रदेडघिकरण- 
प्रधानसूत्राशिं 


हट के ..: 

4कारादोपप्रसज्नइतिचेन्ना-] स्मृत्यधिकरणम? 
जप दोषप्रसज्ञात्‌ ॥ श्स्य्म 
औगः अत्युक्तः-” थोगप्रेस्युत्तपरधिंकरणम्‌ २ 
आतरबिसित्तणत्वादस्य ह 
'तथात्व् शब्दात्‌ न्‍ विलक्षणत्वाधिकरणम्‌ रे 


-१२ऑएलेन शिष्टापरिमदा | _ शिश्षपरिमहांधिकरणम्‌ ४ 


ओगोविन्द्भाष्याधिकरणमालिका | 


-२ ऑंअस्ति तु 


३९ऑवेपस्यनैप है. वैषन्यनेद ण्याधिकरणम १२ 
कक कमोबिभागादि | नकमाबिंभागांधिकरंणम्‌ १३ 


३६ 0273 चाम्युप | भक्तपत्षपाताधिकरणम्‌ १४ 


३७ ऑंसवैधर्म्मोपपत्त श्च“सबधम्मपपल्यधिकरंणम्‌१२ 
इति अद्सूत्र प्रथमपादेअधिकरंणानि समाप्रानि | 


- अथद्वितीयो<थध्याये ब्रह्मसूत्र द्वितीयपादेअधिकरण- 
प्रधानसूत्राणि 

9. डे 

ड् रचनानुपफल्यविकरणम्‌ हू 


5 अप व्याख्याताः 
१४ ओंतदनन्यत्वमारम्भ: 
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वियद्धिकरणम्‌ ३ 
*** वियदुत्पत्त्यधिकरणम्‌ २ 


4 ओं न वियदश्रुते 


४ ऑओंप्रतिज्ञाहानिरव्य- 
तिरेकाच्ल॒व्देभ्य 
७ ओएतेन मातारिश्वाव्याख्यात:' 


प्रतिज्ञाहन्यधिकरणम्‌ ३ 
“मातरिश्वाधिकरणम्‌ ४ 


८ ऑंअसम्भवस्तु सतोउनुपपते: “ असम्भवाधिकरणम्‌५ 
६ ऑंतेजो3तस्तथा ब्याह तेजोडघिकरणम ६ 
१० ओं आपः - अबधिकरणम्‌ ७ 
११ ओऑंप्रथिव्यधिकाररूप- वथित्यधि 

शब्दान्तरेभ्यः । 20 
१२ ऑतद्मिंध्यानादे- मिल्यानोधिकरणन 

ब तु तल्षिज्ञात्सः | तंदभिध्यानाधिकरणम्‌ ६ 
१५ऑंचराचरव्यपाअ- | : 
यस्‍्तुस्यात्तदयपदेशो&- |चराचरव्यपाश्याधिकरणम्‌ १० 
भाक्तस्तड्वावंभांवित्वात्‌ ््टट 
१६आओनात्माश्रुतेनित्यत्वान् ताभ्य:' * “आत्माधिकरंणम्‌११ 
१७ ऑ ज्ञोइतएवं ...*** ..._ ज्ञाधिकरणम १२ 
हे हे आल मम] उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम १३ 
२६ आओ प्रथगुपदेशात्‌ *5» प्रथगुपदेशाधिकरंणम्‌ १४ 


इओं नित्योगलब्ध्यनुप्रलब्धि नित्योपलव्ध्यनपलब्धि- 
प्रसद्राधिकरणेम्‌ " 


प्रसज्लोइन्यतर्रानयमोवान्यथा ; 


३१-ऑं-कत्ता शांसस्‍्त्राथवत्त्वात्‌ 5: कल्त बिकरणम्‌ 5 - " 


५०७: &,0:3.3453७230.,3:3:&४2५::45-४.७५६५५५५०५-५+--- 


<+++६८छव८& 


८०५०६४४४४2:.......... 


34305 532:2&:2..... 


४ ऑस्थानविशे' स्वानविरेधाधिकर कस 
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के 22 अन, असम कृतात्ययाधिकरणम्‌ २ ॥ ; वि बरद्यसूत्रे द्वितीयपादेअबि' 
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घीयत एके 
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देशादन्यत्र श्रष्ठात्‌ |. शियाधिकरणम्‌ १० | ५७ ऑॉअपिसंरोयने प्रत्य- के 
२० ओंसंज्ञामृत्तिकलुप्तिस्तु-] संज्ञामूत्तिक्लृप्त्यधि- क्षानुमानाभ्याम्‌ संरोधनराधिकरयम्‌ 
त्रिवृत्कुबत उपदेशात्‌ | करणाम्‌ ११ 


८ ऑउभयव्यपदेशास्व- | अहिकुण्डलाधिकरणम्‌ १२ 
हिकुण्डलवत्‌ 

३५ ऑपरमतः सेतुम्मानसम्बन्धन 
भेंदव्यपदेशेभ्य: -« | पराधिकरणप्‌ १३ 


इति त्रद्यासत्र चतुथपादे5धिकरणानि ससाप्तानि । 


अथ दठृतीयोडध्याये ब्रह्मसूत्रे प्रथमपादेडघिकरण- 


2 
प्रधानसूत्रारिं 
नौ 


१ 
बात सर्बवेदान्तप्रंत्ययाधिकरणम 
अरोड्थामेदादि- | उपसंह्यराधिकरणम्‌ २ 


ैबैस्समाने च_. 
आओ नवाप्रकरणभेदात परोवरी पराधिकरणम्‌ ३ 

ल्द यस्त्वादिवत्‌ 
१० ओ व्याप्त शंचसमब्जसम्‌ *** व्याप्त्यधिकरणम्‌ ४ 


११ ओ सर्वामेदादन्यत्रे मे ""* सर्वभेदाविकरणम्‌ ५ | 

१२ओं आंलन्दादय: प्रधानस्य' 'आनन्दाद्यधिकरणमर्३ | 
>₹३ ओऑ प्रियशिरस्त्वाद्यप्रा- |. प्रियशिरस्त्वायप्राप्त्य- 

> -प्रिरूपचयापचयों हि भेदे > घिकरणम्‌ ७ 

१६ ओ कारय्य्ोख्यातादपूरवमः :” : अपूर्वाधिकरणम्‌ ८ | 

२६ आ समानएवंब्लाभेदात्‌ **' समानाधिकरणम्‌ ६ 


रह आओ वेधाद्ययभेदात्‌_. **' वेधाद्यधिकरणम १० 

$७ ओ हानौतूपायनशब्दशेष-- रे | 

>>जात्कुशाच्छन्दस्तुत्युपगा- | हान्यधिकरणम्‌ ११ | 
नवत्तदुक्तम: 


२४ऑंछन्द्तउभयाविरोधात्‌' * “उमयाविरोधाधिकर णम्‌१२| 


7३१ ऑज्पपन्नस्तल्लक्षणा: कश्ामि 
अफिल्पेजोंकबल जा करणम्‌ १३ 
3३३ जयओं:अनियंमः मे! 
... धाच्छब्दानुमाताम्याम्‌ अनियमाधिकरणम १४ 
३७ओं अक्षरंधियारबबरोधः |. 
__ _ सामान्यतद्‌ भावाभ्यामोौ- | अक्षराध्यधिकरणम्‌ १५ 
: “ पसदबत्तदुक्तम ' + 


३६ ऑंअन्तरा भुतग्रामवत्स्वात्मन::” * अन्तराधिकर णम १६ 


३६ ओं संवहिसत्यादय: *** संत्योय्यधिकरणम्‌ १७ 
28० ह्मों-कामादीतरबतत्॒त्वा: कामाग्विकरणंम्‌ १८ 
४३आतंन्रिद्धो रंशानियमस्तदू रुष्टे: - तन्निद्धारणानिय- 

परथरह्यग्नतिवन्यः फल्म “| मांधिकरंणम्‌ १६ 


अदानवेब तदुक्तम **? प्रदानांधिकरणम २० 


<धआओं भूम्नःक्रतुव॒तज्यायस्त्व 


-आंगोविन्दभाष्याधिकरणंमालिका | 


चजल्लललज+-त.त 


| ४६ ओ  पूर्वेबिकल्प: प्रकर- 
|  णात्स्यात्‌ क्रियोमानसबत्‌ 
| 

| ४८ ओं बिद्येब तु तन्निद्धोरणात्‌ 


| पूर्वंबिकल्पाधिकरणम रर 
बिद्याधिकरणंम्‌ २३ 


४१ आओ अनुबन्धादिश्य: अनुबन्धाद्याधकरणम्‌ २४ 
४२ आओ प्रज्ञान्तरप॒थक्त्व- प्रज्ञान्तरपृथक्त्वा- 
>वदहृध्टिश्च तदुक्तम विकरणम्‌ २४ 


४४ ओं परेणचशब्दस्यततादिध्यं 
|. भूयस्ववात्‌ स्वनुवन्धः 
४४ ओं एकआत्मनः | 
| शरीरे भावात 
४६ ओं व्यतिरेकस्तद्‌ भावभा: 
वित्वान्नतूपलब्धिवत्‌ 


ताद्िध्याविकरंणम्‌ २६ 
शरीरे भावाधिकरणम्‌ २७ 
| व्यतिरेकाविकरणम्‌ २८ 


तथाहिद्शयति | 5 आस, 
३० ओऑनानाशब्दादिभेदात्‌' * 'नानाविधोपासनाधिकरणम्‌३० 
६१ओं बिकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌'  "विकल्पाधिकरणंम्‌३ १ 
२ओंकाम्यास्तुयथाकांमं संमु: 
चचीयेरन्नवापूर्व हे त्वभावात्‌ 
६३ऑंअज्ञ पुयथाश्रयभाव:' *  आश्रयभावाधिकरणम्‌ ३३ 


इति ब्रह्मसूत्रे ठृतीयपादे3घिकरणानि समाप्तानि 


काम्याधिकरणम ३२ 


अथ ठृतीयोडध्याये ब्रह्मसूत्रे -चतुर्थपादे 5थिकरुण- : 


प्रधानसूत्राणि 
तर 
१ ओ पुरुषार्थो5त: शब्दा कर 
दिति वाईरायण पुरुषोधोधिकरंणम ? 
घ्द [8२॥ हर 
आओ अधिकापदशात्त बाद: | :-अधिकांधिकरणम्‌ २ 


रायणस्यैबंतद्दशनात 


१५ ओ कामकारेण चेके... *** कामकाराधिकरणम्‌ हे 
रह 'दिशलिसजबल, मी | 5 स्वपेक्ञाधिकरणम्‌ ४ 
२८ आओ सव्वान्नानुम॒तिश्- सर्वान्नानुमत्य- « 

प्राणत्ययेतद्दशना त्‌ धिकरणंम ... ४ 


३४ओंसबंथापितत्रवोभयलिज्वात्‌:--भमबरद्धमा घिकरणम७ 


३६ ओ अन्तंराचापितुतद्र॒प्टेः *** बविघुर्राधिकरणम: 


३२ऑविहितत्वाच्चाश्रमकंमो पि आश्रसकर्मा धिकरणमई - 


0 00000 0950.0:50:५._.. 0४45. 


। 


| 
+ 


जता क-+-+ ब०्> 


जज 


३६ओं अतस्त्वितरजल्यायोलिज्ञाच्च 25 ज्यायाधिकरशमः 


४१ ओ नचाधिकारिकमपि-: 
पतनानुमानात्तदयोगांत्‌ नाव अंविकारिकाधिकरएमर रणम१० 
४४ओं स्वामिनः फलशुंतरित्यात्रेयः स्वाम्यविक्ररणम | 
४७ ऑंसहकास्योन्त्रविधि: । सहकायोन्तरवि- 4 
ठूतीय॑ तद्गतों बिध्यादिबत्‌ | ध्याधिकरणम्‌ १२ 


४८ आ कृत्स्नभांबात्‌ 20. 8  ् स्थांधिकररंस्‌ 
दिणोपसंदारः बानिकपर लक बे | गा स्थाधिकरणंस्‌ १३ 


४२ ओ  एवंमुक्तिफलानिय- 


मस्तद्वस्थावधृतेस्तद्‌ « 
वस्थावधृतेः 


अआक्तिफलाधिकरणम १६ | £ 
इति बह्यसूत्रे चतुथपादेडघिकरणानिं समाप्तानि । 


१आं आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ *** आवृत्यधिकरणम्‌ १ 
आ आत्मेति तृपगच्छ-: 
न्ति ग्राहयन्ति च 

४आ नप्रतीक न है स: “** 


२० ओ अतश्चायनें5पि दक्षिणे“दक्तियायनापिकरश 
इति ब्रह्मसृत्रे चतुर्थपादें5घिकरणानि समप्तानि। 


त्मत्वोपासनाधिकरणमृर 


प्रतीकाधिकरणम्‌ ३ | 


४ ओ ब्रद्मदृष्टिरुत्कपोत्‌ ब्रह्मट॒ प्रयाविकरणम ४ | 
६्ओं आदित्यादिमतय- | आदित्यादिमत्य- अथ ब्रह्मसत्रे चतुर्थोड्थ्याये ठृतीयपादेडविकरण- 
आाक्ञ उपपत्ते घिकरणम्‌ ४ 


हे हे प्रधानसूत्राणि 
७ ओं आसीन: सम्भवात्‌ **” आसीनाधिकरणम्‌ ६ ऋ 
११ ओ यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌'*“एकाग्रताविकरणम्‌७ | / श्रोगर्चिचिरादिना तत्मथितें:”"* अ्चिराशविकरणम९ 
श्र अावि है हक आप्रायणाविकरणम्‌ ८ | २ ओंबायुमव्दादविशेषविशेषाभ्याम' :”वाय्वधिकरणम्‌९ 
१३ ओं तदधिगस उत्तरपूर्वा- ३ ऑतडितो5धिवरुणः सम्बन्धात्‌*' वरुणाधिकरणम३ 

ओ आतिवाहिकास्तलिज्ञात्‌ आतिवाहिकाधिकरणम्‌४ 


घयोरश्लेषविनाशौ- है 
तदयपंदेशात्‌ ओ बैंयतेनेव ततस्तच्छ_ते:'** वेद्यताविकरणम ४ 


१४ओऑइतरस्पाप्येवमसंश्लेष: पातें तु * “इतराधिकरणम१०, ७ ऑ कार्य्य बादरिसस्थ गत्युपफ्ते: * कय्योविकरणपह 


नारव्धकाय्यें- ओं काय्योत्यये तदध्यक्षेण 
ऐड पर लेदबबे सहातः परममिधानात्‌ घिकरणम्‌ ७ 


तदधिंगमाधिकरंणमू& | ४ 


| अनारव्धाधिकरणम्‌ ११ 


7. के ५ ओं ब्राह्मे णजैमिनिरूपन्यासादिभ्य: ““ब्राह्माधिकरणमू४ 
अप्रतीकालम्बनाधिकरणम८ | ८ ओ सहूल्पदेव तच्छ ,ते: “ सड्डल्पाधिकरणम्‌.६ संहायां एतंद्िषया एतत्‌ 
रत ्् > | ६ ओं अतएबचानन्यांधिपति अनन्याधिपत्यधिकरणमूऊ प्रौरणिका-अचिन्यः 
ब्ुद्शायति 32 न £ | १इओं तन्वभावे सन्ध्यवद्ुपपत्ते:'* “तन्वभावाधिकरणमूद नी 
5धिकरणानि समाप्तानि। कै; 
कस 7777 5 लि. 
<ध्याये ब्रह्मसृत्र चतुर्थपावेईधिकरण- ५१७ ओं जगद्यापारव ज- - जगद्गघापारवजो> र 
प्रधानसूत्राणि प्रकरंणादसन्निडितत्वात्‌ घिकरंणम्‌ १० 


है रर२ ओ अनादवृरत्ति: शब्दाद्‌- | अनावृत्त्यधिकरण ४ 
ध नावृत्ति: शब्दात्‌ मर 


हल र्‌ 
१ आओ संपद्याविभावः | संपद्याविभीबाधिकरणम १२ 


स्वेनशब्दात्‌ इति ब्रह्मसूत्रे चतुर्थोव्ध्याये चतुर्थपादेडघिकरंणानि 
शओं मुक्तः प्रतिज्ञानातू ,  ' . मुक्ताधिकरणम्‌ २ संम मार ! 
इओ आत्मा प्रकरणात्‌_ *'  आत्माधिकरणम्‌ ३ * 
४ ऑअंविभागेन दृष्ट्बात्‌'अविभागेनदष्टव्वाधिकरंणम ४ 


अथ अदयसत्रपाठे उध्यायसंख्या । 
अथ तत्तदेध्यायपादसत्रंसंस्या तत्तदध्यायपादाधिकरणसंख्या 
पादें - पांदे  ४पांदे हज अध्याये १पादे रेपादें ३पादे ४पादे अध्यायसंकलितानि 


३३७ ४३ र८ श्श्श्‌ प्रथभे ११ ७ श्र प् ३७ 

छश ४९ रर एशश द्ितीये १५ ८ १६ ११ शेरे 

४२ ? -६८ ४२८० -१६०८-.-+  तृतीयें-4- -(९७-. रे३े १३ र 5 5 वुभागव॒ताम्ते- “रकखजब्च प्रथकत्त च तथाशंत्वमु 

२९१ ६ रे... ७८ चतुर्थ १३६ १० ६ ११५ ४३ : । चैतन्यचरिताम्रते-/एइ मत गीताते ह पुनः पुनः कय | सबंदा ईश्वरतत्त्व आचि 
अध्यायचतुष्के संकलितानि सुत्राणि ४४५८ अध्यायचतुष्के संकलिततांन्यविकरणानि २०४ आभि त ज़गते वसि, जगत्‌ आमाते | ना आमि जगते वसि,न आमि जगते॥ जा 

पक | अचिन्त्य ऐश्वय्ये एइ जानिह आमार | एइ त गीतार अर्थ कल परचार” । न कम 
अध्यायचतुष्के .पिकरणप्रधानसूत्राणि'" "२०५ गौणंसूत्राणिच ३५३ ् | विरोधभसिका-अंजिन्यशक्ति रचार” ॥ (४८८६० ) » <_ 
दे “ अचिन्त्यभेदाभेदवादे अ्रचिन्त्यसम्वन्धि प्रमाणानि 35 लघुभागवताम्ृते-“विरोधभज्जिकाशक्तियुक्तस्य सच्चिदात्मन: | वत्तेन्वे युगपद्धमों: प्रस्यणविशेधिनः?॥ 
अश्रीभागवते (३। ३३। ३७३--अतक्यसहसशक्ति:” | -० 2 अस्मिन्‌ अचिन्त्यभेदाभेदवियये मध्वाचाय्यचरणानां सम्मति अपि दृश्यते | 
2ट डर 282: अचिन्त्यभेदामेदसिद्धान्ते ओगोविन्दभाष्यकारस्य वचनानि | 


आविष्णुपुणणे ( १! ३ ।१-२) 5 दु | 
5-- -- “नि णुस्यांग्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्सन:। कथ संगोदिकत्तु त्व॑ं अद्मणोडम्युपगम्यतें॥ --  - १--इदमत्र तत्त्व । परास्य शक्तिविविधैव श्र यते प्रधानत्षेत्रज्ञपतिगु णेश इति अ्रवेस्िशक्ति बद्य । “विष्णु 
शक्ति: परा प्रोक्त त्षेत्रज्ञास्या तथापरा | अविद्या कर्मसंज्ञान्या ठृतीया शक्तिरिष्यत” इति स्मृतेश्च । वस्य 


शक्तयः सबभावानामचिन्त्यज्ञानमो चरा: | यतों5तों बरह्मणंस्तास्तु स्गाद्या भावशक्तय: ही कर 
तपुसा अष्ठ पाबकस्य यथोष्णता ॥” >> । स्वमुपादानत्वञ्चाभिधीयते । तत्राद्य पराख्यशक्तिमद्र पेण द्वितीयन्तु तदन्यशक्तिहयद्वारव॥ (झ०१पा०४ सू०२९) 
२--यप्रैकरस्मिश्वित्राम्बरे नीलपीतादयो गुराः स्वस्वप्रदेशेष्वेव इंा न तु ते व्यविकीय्यंन्त यया चेकसमत्‌ 

देदिनि वाल्यादयो देहधर्म्मा देहे काणत्वादयः करणधम्मोश्च कण्णगणे विज्ञायन्ते न त्वात्मनि ।एबमपुमये- 


विकारा ब्द्मशक्तिघम्मो: शक्तिगता: स्युनंतु ब्रह्मणि शुद्धे प्रसज्येरञ्निति ॥झ०२-पा०१।8० स्ज - - 
३--लोके यथा द्स्डिन: पुरुषाभेदेडप्यस्ति दण्डपुरुषयोः स्वरूपतों भदस्तथा शक्तिमतों ब्रह्मणः अप 


शक्तित्रह्मणों: सोउस्तीति न क्षति: ॥| अ० २। पा० १। सू० १३॥ 


#खि प्रसाणावल्ली 


८ 2नल न ४ 
॥ ््् ब्रह्म जगदुपादानं तदात्मकमुपादेयडचेति सिद्धम | _ण्वं काय्योवस्थत्वे- 
युतपूबा बस्थवबाबंत्ष्ठते ॥ “ओं नमो वासुदेवाय तस्मै भगवतते सदा। व्यतिरिक्त 
शरिक्तोडखिलस्य यः?इस्यादि-स्मृतेः॥॥ अ० २। पा० १। २० सूत्र || _ से 5 
क्नत्य बस्तुस्वभ वस्य तदेकगम्यत्वात्‌ । तंत्र यथा कत्स्नेन स्वरूपेण रज्यन्त स्वरूपाश्चिन वा व्यव- 
228 है #कक नौबकाशास्तथां प्रकृतेडपीति-॥ -तस्मात्‌ यथाश्तमेव॒ स्वीकाय्यम || अ०९ । पा०१२८ सूत्र ॥ 
है. शक्तिविशिष्ट एब परमात्मा | कुतः तदृशनात्‌ | “देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगृढ़ां. य एकोउवर्णो -बहुघा 

और; “परास्य शक्तिबिविधैंब अयते” इत्यादिश्वुतिषु तथा दशेनात्‌ । विष्णुशक्ति: पराः प्रोक्त त्यादिका 
5 तस्तृक्ता । अविन्त्याश्च ताः | अपारिपादो हमचिन्त्यशक्तिसस्मेश्बरो 3तक्ये सहखशक्तिरित्या दिस्मृतिभ्य: | तथा 
चाविचिन्ययशक्तियोगादू अह्मणः कत्त स्व॑ युज्यत एबेति- | सत्यमित्यादिषु स्वरूप पराम्ृष्टम । देवात्मेत्यादिषु तु 
तस्य शक्तय इति | तस्मात्‌ शक्तिमदेंव त्रह्मास्वरूपमू। अ० २॥ पा०- १ । ३० सूत्र । 

७--“चतुणो मेपां जद्यशक्तित्वादेक॑ शक्तिमद्‌ ब्रह्म त्यद्गौतवाक्येंडपि संगतिः” ।(अस्य भाष्यस्य प्रारस्मे) 
<- आष्यपीठके--न खलु- पराम्युपगतनिव्विशेषचेतन्यमात्रवदत्र त्रह्मस्वरूपं स्वीकुम्मह किन्तु स्वरूपशक्तिमदेव 
शाक्तिश्न स्वरूपानतिरिकिए्यपि तद्रिशेषतयांबभासंते अन्यथा तस्य शक्तिरिति व्यपदेशासिद्ध : ॥ ः 
< >कल्मादविचिन्तयत्वमेंव-शररणमिति सन्तोष्टव्यम्‌ । विशेषस्तववश्य॑ स्वींकाय्ये: | स च भेद्‌ प्रतिनिधिमेंदा- 


भरिज्नः काल: सर्वदास्ति देशः सब्वत्रेत्यवाधितव्यंबहारानुपपत्ति: ॥| 
-.. अमेयरल्तावल्यां--( प्रथमप्रमेये ) ं > 
| आला उअचिन्ता शक्तिस्स्तीरे योंगशब्देन योच्यते | विरोधभज्जिका सा स्यादिति तत्त्वविदां मतम्‌ ॥१०॥ 
$ ने मित्रा-धर्म्मिणो घम्मों भेदभानं विशेषतः | यस्मात्काल: सबंदास्तीत्यादिधीर्षिंदुपामपि ॥११॥ 
विष्णोः स्युः शक्तयस्तिखतस्तासु या कीत्तिता परा। सैंब औस्तदुभिन्नेति आ्राह शिष्यान्‌ प्रभुमेद्दान ॥|१९॥ 
सिद्धान्तद्पंणे प्रथमप्रभावामू--- >> 
स मूल किल सबस्य:न मूल तस्य विद्यते । अचिन्त्यशंक्तिसम्बन्धाद्‌ वेदरूपों विभात्यसों | २० ॥ 
20 केक ; . +अल ३3९38 ] > 
“बिद्र पत्वेन शक्तिमस्वेन वा ऐक्यात्‌ तयोमेदेडप्यल्पमात्र: स्वल्वभेदो बर्तत एवेति भाव: : परमें- 
श्वरादत्यन्तभिन्न एव जीव इति कंत्मना अपथो व्यर्था? । न कि बार 


नापि व्यपदिश्यन्ते ।? 
चेतन्येचरिताम्ृतटीकायामू- 9: 


लक “म्ेदाभेंद” व्यष्टिरूपेण भेदः 
अजीबचरणों: परमात्मसन्दर्भ-- है 


यस्कान्तादीनां सबोयेप्रसबल्लोहचालनादिवत ॥” 


“ :- जीबेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास । कृष्णेर तटस्थाशक्ति भ्ेदामेदप्रकाश ॥। हर 
समष्टिरूपेण अमेद: इत्यथ: | 2 ल्ट 


&““ल्मान्नि्बिकारादिस्वभावेन सतो5पि परमात्मनो3विस्यशक्तयांदिना परिणामादिक भवति जिन्वामस्य- 


मिक क कक कक सी पक लक के की अल ध 


आवे5पि प्रेदकाय्यस्य धम्मधम्मिव्ययहारस्य सत्यादिशब्दापस्योयतायाश्र निवेत्तेक:-॥ इतरथा सत्ता सती'मैंदोः 


न्‍्आ तत्प दार्थर दाथर्योज्ञा +; र्यो १ 2 
तत्र-- तलदाथंस्वम्पदाथयज्ञान सूय्योपमस्य भगवतो वाह्मप्रभोपमा जीबा अतएव ततो भिन्नत्वेनाभिन्नत्वे- 


इस संसार में शा 
विचरण करते हैं तथा 


जे छंद 4 

नित्यसिद्ध मक्तिबीज बेसाग्य गे ज्आ कक मी हे 

दोने लगा । प्रभु की इच्छा तो उन्हें संसार से निम्मु क्त कर परम भक्त बनाने की। उसे अन्यथा 'कौन कहुय 
है । पिता ने पुनत्वार विवाह का आयोजन किया | परन्तु अब के बार भी ऐसा हुआ | इठांत पिता जी का में 
प्रैकण्ठ गमन हो गया । द्वितीय वार विवाह के उपलक्ष में जो द्रव्य इकट्ठे हुए थे; उन को भी फ्ता जी के मृत्यु 
वैराप्य जल तीम्रतारूप 
हले पुलिस विभांग में पश्चात्‌ विचार विभाग में 


जी जो बड़े आखाड़ा के महन्त भ्रीगाविन 
मन्त्रदीज्ञा तथा बेष्णाव वेष लिया । ४ 
कर उस के उपरान्त भ्रमण करते हुए श्रीनीलाचल में पहुँचे तथा वह 
दिखाई पड़ती थी | केवल एक ही वस्त्र में 
अरीअड्ढ में छाय जाती थी | उस समय वे 


रखते थे । गुजरातदेश में रहने 
दत्याग किया। बीच में ४७ वर्ष का समय कहाँ किसी प्रकार 


समय उन का बेराग्य की तीत्रता 
की बिरहदशा तथा उदासीनता उनके ४ 
थे तथा निरन्तर एकान्त में वास करने की चेंष्रा 
से अधिक थीं। ३३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रः 


थे 
#आ भीपरमह स मसाधवदास महाराज 


की संज्षिप्तनीवनी 


पड़ नहीं ज्ञात दो सकता है।-बे अपने श्रीमुख से स्वयं आप थे कि बट के 002 
आसामं-तिव्बंत-दिमालय_ के प्रदेशों में श्रमण कर योगसाडया मापन 22 
2 2८07 थे।तो भी हंठयोगरमन्त्रयोगांदि साधन में आप की _परमसिद्धता रही | आप की अन्न- 
शी थी । इल सब सिंद्धियों की साधना में 082 जल नहीं कि: रथ हक ५ 
बालज्ह्मचारी, त्याग-वेराग्य को मूत्ति, निरभिमानी, आसक्ति रहित तथ। निरन्तर संवाप्ररायण 


22 < अलरता के सांथ एक ही संग तीन कल्प अथौत ३६ बे पस्यन्‍्त सुदृढ़ अर हे का था। 
कपास कोलावा जिला में कनकेश्वर पहाड़ पर १२॥ वर्ष यावत्‌ आप ने अ्मयाग के साधना | । वहाँ 
_€थे केवल निजहस्त से उत्पादित “लाल मिच” का भोजन कर शरीर धारण करते थे। आई 
कुछ बनवाकर उस में निज सेंबा विम्रह नटवर जी का स्थापन कर हिल काओा + 2 । से के करते थे। ॥ 
उन्होंने तीन बार चार धाम की पैदल यात्रा की | आप इस प्रकार साधुओं * साथ पा ये 2 वा है आप 
विराजमान हो जाते थे, बहाँ हजारों साधुओं का जमघट हो जाता था। वे अपनी योगसिद्धया को सव्वदा गुप्त | 
रखते थे क्योंकि आप स्वयं परम प्रेमी भक्त साधक हुए तथा उन सिद्धियां को भक्ति का बाधक, परम असार | 
संमभते थे। तो भी शरीर धारण में भोजन की भाँति जीबों के उपकार में उन का उतोग छा थे । वे सब | 
उपयोग व्याकुल हृदय वालों को सान्त्वना दे कर शीतल कराने में, छधात्त दरिद्र नारायणों को भोजन-बस्त्रादि 
दान में,उ्याधि प्रीड़ितों को स्वस्थ करा देने में प्रयोजित होते थे । एक बार आप ने जीवदया के आवेश में आकर । 
इस प्रकार कहा था-में क्या करूँ, मैं तो प्रभु के दास का दास हूँ। मेरे पास जो भी कुछ है उन्हे लेओ।” ! 
>> ऋप ने कई वार मत-प्राय व्यक्तियों को जीवन दान दिया, हजार-पाँच सौ साधुओं के साथ जमात रूप से 
5 <कत्तर भारत में घमने के समय जो दो एक घटना हुई उन्हें. कहते हैं-- हि हे ब 
5 -१०-एक समय कराँची में आप॑ का जमात पड़ा हुआ था। साथ में हजारों सन्त रहें । एक घनी सेठ ने 
आकर मदाराज़ से कद्दा-महाराज ! आप इतने धन गृहस्थों से क्‍यों खींचते हैं। अपनी कुछ करामाती दिखाइये 
जिस से आप-ही आप धन आ जायंगा तथा सब का समाधान आप ही हो सकेता है। महाराज ने उदार स्वभाव 
से कहां, अच्छाः ऐसा ही होगा । सात दिवस व्यापी विशाल उत्सव हुआ । कराँची नगर के तथा आस पास के 
समस्त-साधु-सनन्‍्द इकट्ठे हुए। अत्यन्त धूम-धाम के साथ उत्सव हुआ तथा साधु-सन्त आओर कराँची की समस्त 
जनता अबारित मदाँप्रसाद भोजन करने लगे | इतने पर भी भण्डार अटूट रहा | सब कोई आश्चय्योन्वित हुए, 
सेठ की भी नास्तिकता जाती रही | ह 
२--कच्छ माँडवीवन्दर में किसी व्रणिकपुत्र की जल में डूब कर मृतप्राय अवस्था हों गई थी। बै्ों की 
समस्तस्वेष्ठा विफल हो गई । सेठ ने जाकर महाराज के चरण में गिर कर प्राथना की | महाराज ने “प्रभु इच्छा 
करेंगे तो जी सकता है” ऐसा कह कर अपने प्राण का विनिमय करते हुए जल छींटा देकर जीवन दाने दिया ।-- 
सब कोई विस्मित हुए | तब से वह बालक और उसके पिता-माता-कुटुम्ब-परिवार वेष्णव हो गये। 5 
३--सिन्धदेश में क्रिसी एक स्थान पर कलेक्टर सादिब की कोठी के पास एक विस्तृत मैदान में आप का 
- जमात पढ़ा था.। साधुओं-का उत्सब-कीत्तेन-कोलाहल साहिव की स्त्री के लिये अंसह्य हो उठा । रात को मेरी - 
_.._ लिद्रा नहीं आती दै-ऐसा कद कर वहाँ से जमात को हटा दिया | जमात तो चल दिया, परन्तु कलेक्टर साहिब की. 
<._ ऋीःको कोई मारात्सक व्याधि दो गई। सब ने कलेक्टर से कद्ा-महाराज से आप का अपराध हों गया हे 
आप काय ०“ अकेली से ज्षमा माँगिये-। साहिब ने महाराज के प्रास जाकर चरणों में गिर कर क्षमा प्रार्थना की 
ज्कद्दा- गोपाल जी की.इच्छा.। समस्त भूमि उन्हीं की है । तुम तो निमित्तमात्र हो। साधुओं का: 


५ 


| : #& भहाराज उस को पहिचान गये-तथा 


ओऔी-ऑपरमह स 


लत अर >फ पु 


रे 


प॑म्ान तो हुआ ही हे। करुणामय 
(४) उस कलेक्टर सा 


आश्चर्य दोकरूपरमहस जी क 
इसे नूतन ःजानःकर-पकड़:लिया तथा। 


4 तो भी भस्ार 
की “टेकरी ने की पम विधा 
बधूत की भाँति थी । बे लल्ञाट में तिलक-लथा समस्त बदल 
का लेपन करते थे ॥ हजारों तपस्व्री सन्त-मह्त वहाँ इकट्ठे हो जाते थे; सन्त सेवा: ही उन । 


बे सम ला 


पर अमरण करते करते 


उन के सन्चारत्र-उदारमय ) 
विदेश में सब्बंत्र फेल गई ब् 'ऊुकं ण 

परमह स जी की सर बा अति अद्भुत थी | बालकों से लेकर वृद्ध पय्येन्त, पठित, 8 5८ २ 
पापी, विषयी, प्रमादी, प्राचीन आधुनिक संस्कार प्राप्त व्यक्ति, सब को समान आाव में देखते थे तथा स 
हे _ अर 5 ठ कथा 
मिलते थे। शाक्त-शेव-जन-नास्तिक-ज्ञानी-कर्म्मी-धर्म्मी सब में उन का समान भाव था। वे ऋारता 
पराकाप्ठा में पहुँच गये थे। संसार में सब प्रकार के व्यक्ति, समस्त सम्प्रदाय के सन्त-महन्त उन का संग श्राप्त 
करने के लिये उत्सुक रहते थे। अन्न वस्त्रों के दान में उन का पात्रापात्र विचार नहीं था। जो कोई आते होकर 
उन के पास पहुँचते थे, वे उत की यथायोग्य अन्न-वस्त्र प्रदान के द्वारा सेवा करते थे |«एक समय आनुमानिक 
सन्‌ १६९१७ में बम्बई में आप पयारे | माधववांग में आप की स्थिति हुईं | वहाँ हजारों अतिथियों को सम्मान 
मिला | किसी एक सेठ ने कहा-महाराज ' सब को अन्न, बस्त्र देने का आवश्यक क्या है? उस से हजारों 
अकर्म्मी पैदा हो जायेंगे | आप ने उस के उत्तर में कहा-देखिये ! अन्न-बस्त्र सेवा में पात्रापात्र का विचार नहीं 
किया जाता है । अन्न-बस्त्रों से अतिथियों + सेवा गृहस्थ तथा साधुओं का भी परम कत्तेव्य है । काई भी जीब 
यदि आत्ते होकर आवेगा अथौत क्षुवा-पोड़ित-शीतपीड़ित होता हुआ आता है, तो भगवान्‌ ने उसे: मेज; ऐसा 
सममक कर उस की सेवा करना उचित है। जो कोई उन्हे उद्यमशून्य कह कर तिरस्कार “करने को चाइते ई, वे 
अज्ञ है क्योंकि यदि उन में शक्ति रहती तो वे माँगने को क्‍यों आते । सेठ जी ! तुम निश्चय सममना किजो 
कोई साधु-सन्त-भिखारी तुम्हारे पास आते हैं, वे सब भगवान्‌ के द्वारा प्रेरित होकर तुम्हारी भक्ति परीक्षा के 
लिये आते हैं । 
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27: ॥ प्रकार उन्होंने १६५६ सम्बत्‌ में जब देशव्यापी महान्‌ दुर्भिज्ष समय था, उस समय दरिद्र 
पन्निक्ष वस्त्रों के हारा सेवा की | अन्नपूर्णों सिद्धि का चमत्कार तो कभी किसी का अभिम्रान नाश के 
आसा# थे | भगवत्परिचय्यों में उन की स्वाभाविक भावना और अयाचित वृत्ति रही | प्र्भु प्रेरणा से 

(छु द्रव्य आ जाता था,उसे वे निःसंकोच होकर साधु सेवा में लगा देते थे । ब्राह्मण-सेवा,अतिथी 
2.८7 थी।! ग के आश्रम, ठाकुर मन्दिर में अधिकांश द्रव्य लग जाता था। वहां आंप्र ने अनेक साँधुओं 
# '$ बालब्रह..'साधुसुधारिणी” नामक सभा की स्थापत्ता की | सन्‌ १६०६ में उस का अधिवेशनः-हुआउथा । 
शआीर अमालसरमाम नम्मदा के तट पर है | वि, वि, एण्ड, [स, आई रलव का सोआ।गाम जंक्शन से मालस 
अन्त गायकवाड लाईत का शेष स्टेशन है । पहले यह स्थान एक सेदान रूप था | अब वह नन्दनबन बन गया 
है। भगवान के भक्तों का भक्तिकुझ् हो गया है। पहले उन्होंने वहाँ एक छोटे से मन्दिर में सत्यनारायगा जी तथा 
“बड़भुजगौरांगमहाप्रभु” की स्थापना की | पश्चात्‌ १६७५ सम्बत्‌ में गार कान्त नटवर स्वरूप का विराजमान 
कराकर सेवा करने लगे | भ्रमणकाल में साथ में सेवा के लिये श्रीगोपीनाथ विग्रह्‌ रहा | उस समय विशालमर्दिर 
बना-जो कि आज विराजमान है | हर हि डे 

वह आअम परम मनोहर मानो नम्मंदां महारोणी का हास्यरूप हों रहा हैं । वहाँ दशनीय मन्दिर, आस पास 
की पुष्पवाटिका, सन्‍्तनिवास, सज्जन ग्रहस्थों का निब्रासस्थान, गोशाला से स्थान अति शोभायमान है | माधव- 
विजयप्रांठशाला” नामक संस्कृत विद्यालय है ।परमह स जी महाराज की वृहत्समाधि मन्दिर हे | गोशाला 
“माधव गौशाला” नाम से ख्यांत है । 

बहाँ आस पास के लगभग तीन सो ग्राम में आप का सेवकाना-था | अभी भी मालसर अस्थान के अधीन 
5 में-लगभग २०।२४-अस्थान मौजूद हैं| परमह'स जी महाराज का तिरोवान का संमय रूम्बत्‌ १६७७ माघ चर्द 
आकादशी मुर्वार हे। उन्हों के तिरोधान उत्सब के उपलक्त में पलुचमी सें लेकर द्वादशीः पय्यन्त सात-दिवस- 
विशाल महोत्सव हांता है । >> 


-- औ ८हस के -- 
महन्त श्रातरासहदास जी महाराज--- 


< के तथा अनन्य साहुपेबी-हैं। चार सम्प्रदाय के सन्त महन्तों में आप का आदरणीय न 
बम्बई सरीके वृहत्‌ नंगरी में इस समय सन्‍्त-महन्तों को सेवा का एकमात्र स्थान पब्चथुखी हनु 
मानजी स्थान है। माध्वगौड़ेश्वर सम्प्रदाय के साधुसेवी महन्तों में आप का प्रमुख स्था 
आप रोगी-दु।ख्ी साधुओं की दंवा-पथ्यादि उपचारों से बडी प्रस्ञता के साथ सेवी में. 
रहते हैं । श्री १०८ गूदड़बाबा कृष्णदास जो के द्वारा उस अध्यान की स्थापना हुई थी । 
ने लगभग डेढ़ सौ वष पहले “4गोपालगुरुजी” वृन्दाबन से बम्बई में पधार कर पन्‍्वमुखी 
हनुमान जी की स्थापना की तथा अपने मजन और विद्धत्ता के प्रभाव से उस अस्थान को जांग्त 

। श्राप का जन्म उत्कलदेश में था, आप माध्यमौड़ेश्वर सम्प्रदाय के उस से 
और भजनोनन्दी साधु रहे । 


